PWR END SEN 
~ ~ 
/ |. | 
SGN - 


र, CC-0. Ing ublic Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Do ७ 


दट आ 


ह 
ii 
j (६ if र डौ 
(202 हे ठे 
OD ‘rf 
te 
>) 
“> 
८ 
3 
| ps 
| (3 
| OR 
650 
on 
(९ 
99 
, 
RA डू 
2५9) 
पट 
ट्र 
| A 
ON 
“> 
(४ 
(% 
2 
> 
टर 
(र 
6 
39) 
1 0४! 
(5) 
(0 
| ५८६४, 
|) ५ 
(A) 
6 
॥ 09 
१.१ 
|) (2५ 1 
| 0 
* /7, 
N 98 
t (>? 
॥ शरू. 
ल 
4 
¢ | 
४१) ९ 
१ (४ 
क OO 
भर 
प 


00 यर 
गुर १९७0७८0020550९9९92929692568 र A 


४3९३९८३ 


बालकाराइ व अयोव्याक्काराइ 


निसो . | 5 
यो २६२७ 
चिकस मेंजगत कल्याराके यर्थ भावा (|£ 


हक्का श्चकरघसारिक ओके से 
शूखितं किया 


2 इसटीफामें सर्वोत्तम य॒रायहहे कि जी गोरवाती ठलदी दास भी 
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हे न्एूनाधिरण नहीं किया पर पदार्थकी यदि माधुर्य्यता अति रशी 
यभरक्ति भाव की र 
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हारकाघसारमीवलालास्थुबरऱ्यालनीदी चदमतिसेी |: 
पढ़िए प्यारा लजीकेउत्तम प्रवंध से अहहो कर पहली बार 
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महीने वार्त्यात त दू्पर्य्यन्न जो घुस्वके चेचनेके लिये 
तय्यार वर फेहरिस्त में लिखी दे और उनका ल 
घटाकर व्योपारियों के लिये जोर मी सस्ती होंगी जिनकोव्या । 
पारकी इच्छा ह श्वाने के सुहत भिस स्प्रथदा मास्निक के नास रवतत | 
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जावकिताब नास किताब ग 
कतं मादक ; 
रामायशरासतीक मण | अबोध चन्द्रोट्य 


भानसदीपिकाकीब | एमाशिषेक । , 


९ बालकाएड 


हि व शल्य व वृगस| २ सयोध्या काश 
.._व्वेगदरापलत्व॑सोभि-पव्वे सोधिक पर्व | ७ छाशएय कार 
लश: व-मययोशिकव वि | ७ दि 
वस्त्री पत्व | ६ सुन्टरकारड ७ || 
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0210 अधनरलाचरणातललण्यात ७५2£< 
: जयतिस्थू4शत्तिलकः कोशण्वाहृट्य तन्ह्नोरास:  दृशङ्दनः ` 
निधनक्धरोदं शु्रचिः पुंररीवाल:..-:::- SRI 


| FI बाद्ळयुतितनुतरुणाबर्णनित्र हेमविरबरबिभेषणभविताम 
7. । „ कंदृपकोटि कमनीयकिशोरमूततिपूत्तिनवोरथथंवांभनजानकी 
/ १ ॥ कपूरगारवपुषदारदढुबक्तत्रेपीतांबरंसरासिजाक्ष मंनंतंमा 
_ बामोमिलाळलितभूषणमावितांगं रामाज़मजमनोभयदः निः 
जाना॥ २ ॥ बिशेभरंभरतमंबुजपञ्ननेन्न; नी छांबदाभवय पंकेण: 
कामवखं  भंक्तासयञ्रदमनेकविभ्‌षणाङ्यं „जाङयहरंससञताः 
भजमाइवाश।-३॥ कशोरुमूर्तिमनुरूप मनूपभृपंषुष्पेहुसुल्दारः 
तर श्रुतिक्कातकातं गारसुवणेमणिभषणभावितांगं-। पीतांबर 
भजञमनोखिछासथ्युपेतं ॥- 2; उद्यािनेदाकररजितः कजव : 
क्रॉपेंगारुणाबूजनयवंनयनामभिरामं सोजणबण बसनरसत दि 
भूषभक्तेषुकामद्‌-तरुभजबायुसुनं॥ ८॥-तंभ्फनमो भगक्तेर्घ- : 
नंदनाय -श्राज़ानकाप्रियतमाव खरांतकाय योगद. पनित 
पढानुरुहद्यायसंसारडुःख .शामनायनमोलमस्ते.॥ ६॥.रामो 
मातामात्पतारामचद्र: _ रुवासीरामोमत्सखारामचंदः : सबेस्वं 
` मरामचद्रोदयालुनान्यं. जानेनवजातेनजाने.॥ \9.॥ रामरामा 
नुजसाताभ्रतभरतानुजं सूघ वंबायुसतुचप्रणक्षाम्निपनःपुनः ८ 
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शोसद्र/मचरितम/न पकेबालकाॉडके[सानसचहुरूभषणरू मत 
(लख्यत: छ. ॥ अ 


आद।गरुहारचांतसध्येसध्यमदोशिकान॥नमस्कृत्यप्रबक्षा- 
मिमानसेहसभषणम्‌॥१॥ यथासक्चपकाडषयन्थकारस्यर्समतं 
- तथामयेवसंप्रोक्ततेभूषणेऽ्यैयथामतिः ॥ ३ ॥ नकामान्नचलो 
भाद्चतब्रराज्ञानुशासनात्‌त्रोक्तपरोपकारायसजनानंद हेतवे ३ 
यत्रयत्रपदं खणमथशाव्यचररयते. तत्रतत्रकृपांकत्वाशुद्भ्यता- 
ममंसाधवः ॥ ४ ॥ te 


पेंदेस 


` तुझुसीकृतप्यपीवतसंधीर। तजिअन्य भणितसंबिकारनीर ७ , 
' राजते सुसंत हैसनमज्ञारि गुण दूषकेवक बायसंबिडारि ८ ` 
डोऽ क्षीस्तीरं बिबरण गण लखि निज हृदय मझारि । > 
परेड ताम यहि तिलककर मानसे हंसविचारि ॥ † ॥ 
“काइ करकट कमळ सम काढि अन्व कृत कीच 
मानस मंजुळ में कियो मयेतपुरी के बीच ॥ २'॥ 
इक बम शत संस देश कलि संवत्सर भेव । 
सांकि शेय कायस्थ कुछतिलकःसार शुक देव ॥ ३॥ 
,पय ताजे जलनिज अभलबग ग्रहण कीन्ह जह - होइ. । 


507 910 


सतहसबह बम मांत समराझसवारहसोइ ॥ ० ॥ 
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ज्ञानानन्दम यंदे अनिमेलैस्फ टिक्राकृति.आँधारंसबेबिद्य। नाळ. महा कह 
~ रो देब: सत्रिलास्मा क्रे धिया चमो दिगिचर; प्रेरयेत्तस्यश्रद्रँग स्तो ररी ज्ञा 


LS 2 


ट 7] छातं के चे 
ययेपि' फम मि चरितमानस श्रीगुसाइं तुलसी टापकृत कटीको बड़ेन टू उंजनां 


ने अपनी अपनी उदार बुद्धिर अनुसार केहेहे कुछ मेरेक्रा उसके टीका वासना 


ब्रोवसयकंला नेहा हे कये त्रि में अल्पतरा उनसे बेठिर क्या अधेकळूगा जेसे बवा 
दक्र दाजी अ्रोज्येध्योवाणी ऑर संतिसिंह ' लाहौर गनेवाशी ओ ग मह 
राजे "मोपालेसिंहंदे' बक्सर के राजा ओर 'चोरटोका “म्री काशी चो में 'हुँयेह शंक 
रामलीला दसरा सचित्र तिलक्र तीसरा राम परिचय्या चौथां मानसटीपिका ६ त्या- 
दि प्रसिद्ध हें उनमे-गुसाबे नीका; पाण्डित्य ण्क्रसेए्कतम अधिकृ? दरशाया हे परंतु 
जिसक्रम ओ।र जिस प्रमाणक्रो.संख्याने, गमा जीने इस प्रबेथके,रचाहे सो प्रमाण अन्य 
कुत क्षेपक्र मिलनॅसे“लाप हांगयाडे उसंक्रम पर किसने दृष्टि नहाकी लिस पुस्तकमं 
जेसा जञ हां -लिलापायाः"तःहांते साहोः क्रमरहनेदियो. ओर 'यहभी : क्रिस ने नही गिना कि 
गमाडे जीने ्योपाच्यां का अमाग. दाहेसे दोहिंतक'केक्रे चोपटिया कः रक्खःहे ओर 
कौन कोन ,क्ागडोंमं केके चोपन्‍्डे के पीछेछेन्द क हेहें ओर: मर्मस्तः प्रंथका ' कथा प्रमाणाहे . 
दपि यह देः ह।अमि जु हे दो हा5॥ नोस हं नोसे नवे ६580लुल़सी. कृतः विस्तार अप्ना 
दशपद-चारिक्रो -सब्र अन्यनःक्रों सारातसोयह प्रमाण ता कही भी - पाया नही जाता _ 
हे. मेने अन्नेक्रः प्रति इंसकीः देखी ते ओर ही ओरप्रमाया.पांये । नलो कही दोह से 
० दे.हे. तक चोपाच्या-कारकादे रक्कः प्रमाण “मिलता हे, न॑ ' छन्दो का म्प्रमाग मिलता 
हे क्रि. कीन5कायडमें के चोपाइयों : पोळा कें येह समस्त 'वृम मेग तदापः केबल 
अन््य-कृत चे पक्र मिलने सेहीः हुंआहे'नही तो. गुर्साई जीने चोपाइश्रांः का ' प्रमाण 
दोहे से दाहे तत्-ठे> आठ ही-चोप्रदियोंक' ही एकाहे कहीं यटि बढ़ि नहींहे ओर 
छन्दो का: प्रमाश तभी समय ळन्दो का कळी डठकानह्या प्ररहे रसा लिये मेंने बड़े म्प्रमं 
सेः इस ` संमस्त ग्रन्थाःओःछन्दोकिः गशणिकरःदेखा ते बालक्कांड में 'प्रहलाहइन्ड १० 
चोपा पंदि-ब्लिला परंतःउक्रतुसही जे निपरा दुसराज्छन्दः उससे४१ उचोपाई पाद्धपाया 
ती संस उ पसे! र्चो प:ई उपीर्छदेषण्वा - फिरि ०7 चोपा वि पीछेपाया गय़ाःतिस.पीळे रामजन्म 
कथा होकर अहल्या -छन्दर्चोपाडे'पीछेहे उर्सपीकरे॥चलेणमः तच्त्मग सनिंसंगायेलहां- 
जर्गपात्रनिः गंगात :यहींसे सीतास्वयस्बरू का प्रारंस हे।इसेम बालकांडःके अतपय्य ल 
पचीस पचीस“पचास प्रचीस-पचींसःचोपाइया पीछे छन्दा 'कहेलें ओर इंसमें . चोपाइ 
यात्रा मानभी आठ. आठ? चाफादया'का ज्ठीक्रहे अयाघ्या कांड मज्ञा १३. छन्द ' 
सक्रःपचीसः फ्चीस चोपड्यां पंद्धिही हैं ओर .चोपांडयों क्रांमानः भो-दोदिसे दे।हेतक | 
आठ आठ चोपडियांही काहे इसे डेठं कांण्डमें कहा च पकनह हें इसीसे इसका/क्रम यथा. 
कुलठीक्रबना हे. ओर इसके देखने से मेरक्रो निश्‍्चिग्र हुआ "कि जहाजहा क्रमभेग' हे 
तहाने पमहे. जहांक् पकन हाहे. तंहां ठोक: प्रेमाण हे "सोला स्केयम्बर आए जयाच्या 
कांडे देखनेसे; यहभी लक्षित होतांहे कि प्र्थमर्गुसाइईँ" जीका उद्यम समस्तणसमार 
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के प्रबंध करने जा. रहे. किंतु जेसे शप्रोकृष्ण-उपासक.कनिननेंने :ठामादरलीला 
दानलीलपः, डो. रतीला. त्तागताथनलीला,5 रासलीला. कहोहें :इसो + प्रकारः किसी 
सुक्रबिक्र “महता इक्िणी मंगल देखि कर गुसाड़ें,जीकी अभिलाया सीता, स्वममम्नर 
 रक्ककी हुदे_तब- उसका अपना परम. उद्गार, बाक के अनसःर-ग्रात ललिल-मने।हर 
"पद आर सस्त काब्य धमे, समेत बरड़ी-सावथानी. से ब्रिस्तार सहित. इसक्रम़रसे. रचा 


कि आठ चपटी झगे एक. चोपारे रोहे चोपदी-के.च्सरि,चरणा होतेहे, ळू: छ: (साचा करे 
पुल और तीसरे न्तरया होते. हे भर , दमाचा के, सरे भिर खरीच चस्य हे। 


के | आल केन लल 0 लिक हि ऊळ नि) 
99 5 155 भवाऽभेजन णक्‌ गंजन संदेहाँ एक 5 = 
Se IBN IF 5 रंजन ड सज्जन झ्य येहा 1 पाल 5 i I 


ळा BE TEISF ए BD 
जोरनक्ीस चोपाई पोळे क 7 हरिगील छन्दाउसमे-अपना : नाम और छन्दक पँ छे 
सिरठां क्रह्म छेतर चोपाडे चोपाडे पोळे रक एक दोहा हे इसी क्रमसेचीपाइयो की ळें 
'प्रचीक्ी ज्राए१४० एके पाइयाः में उसका पणे क्रिया सो शजेस्ञा- की तेसाहो नाहे ॥ 
19७ सेत जो दावण रन्काकेशवादि 'मगवन्नामा की संख्या पर हस स्वयंस्नर में के 
सपमे खिन्ञाह! के मंगल महोत्सवःमें समय छन्द हें रर जाकि यह ' सीते स्वयम्मर 
रूक्निगी।5संगल की छायापरगाबंनाया -गया.नहे' ड सीकरी रग प्जेसे सबितिणो कुष्णक्रा 
मिलापे देबी एके पञन समय यें हुआहे तेसेही यहां सीला रामक मिलाफ प्रथय देवीपंजन 
हमें कहा हे ओर जसे कृष्णचन्द्र ने शिफपाल लराधिंध इत्यादि ठु राजाओं कारुक्‍्स 
समेत्ता सानः भङ्गया हे तेते ही छस सीता स्य म्लिस डे राजश, नाशः इत्यदि दकठराजञा- 
अ= का अर्शुरोम समलः ससानभक्क कहा हे सीता स्वंयस्बर पथैह्लेंजाने के योर जब 
शिक अवकाश फया तब परमं! ससीगिबलीलिम समरी प्ररत द्वाराभंगवर्प्रेम एलक्षणात 
कहने के ग्राशय सिं 'रामसज्याभिंषेक स्का भड्न ओर -बन्ञयांचाः पक्का प्रारंभ मक्रया 
अपर भीजडड़े:बिस्तार-से अति मनोहर श्रोर्ररडसोकरमुसे कि आठ चौपदोकी 
य्कल्चांपाइ ओर हेरचोप। है पीछे: एक दा हा: ओर पचो स: चापा यां पीछे शक्र हरिगीतंः 
छन्द उसमे अपसा 'नाम!ज्ग्रारःछन्द्पीळे. एक सो रठा कहा ` हेज्ड सप्रकार उसको तेरह 
प्रचीसी; को ३२४४7चोपाइमरं में ययी” क्रिया सीलास्ब्रम्बर से ले के मरत परल प्ल 
कथये, कहीं भी- या ज्बलक्यः-भर्ट्वाजः ला शिकन्पाबेलोः अथवा काम भस पिंड गर्छे 
ता नाक नह पायः जाता हे खेसारकि एली उखा लंकाशइ' ओरल 'रणयकों यड 
श्रे. लेकर ६उत्तरकाण्ड-प्रय्येल 'संबेत् कह्मान्हेंटजे अहे झोला स्वयस्बरु आर परत: 
= नीताला भोव र इसम यतीनां= साद ऋब्रण्य होतेः दसत पत्म 
"कथन प्रबन्ध के प्रारंभ से'पबे कहामंथा हे बधो कि 


शशी 


. असमे जेसा/बिस्तार/और रूपक अलंक्राएडि ओर बिशेष लालित्य पाञ्ेःचाते हैं लेसे 
` हिय मे अशय : पाये जातिःहेः अड चो के बेने में-भ्री. संकोच हे और 


' 


FN 
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'चौपादे पं छे दोहे क क्रम नहों हे'केही- एक है कही दाताने चारिहे आर 
दो लीनि चारि, चोपाई पीछे दोहे हैं झुन्द. भी कांड,कांड प्रति ओरही संख्या परहे 
सब कांडा में एसी निह हित 217 तण TOI ना 

जब सीला स्वयूस्ब्रर आए भरत त्वरित. पक्षियों ;- कारिः चुके, लबलोयुसांहे जी इस 
अदालत हुक अक्तो; सुस्ता रामाय. क पुराण दि कोः रीति. पर किसी 
माए कृत ,»रासचांरच का हइडल्या।करनाएचाहिये ओर उसके -ूस सह पि, से लेकर 
ञप्रने आर्‍चाय्येतक्र क] ग्रा बव होने. का -क्राम :परंपराके हास कहना च हिये:आओर >प्ोता 
बृत्त. के; संत दमी, युत्त: कना; चा हिस्सा /ज्िचारि-कर परमोत्तम.-रा मच रिच- 
तन नचर का- ठल्या निद्रा, ओए, लिखि द्रि.) समचास्त:, मख 

मातन 1 बिरचेठशंधु.मुव्हावन प्रन रूक्तिम हे थृनि जुमानस उरे का इस समग़ शित्ना 
5 गिनी तातयाम हरमाल पुनर ।,उबसेडन म डियहरिहा.मे ह ॥ एफ हिड स्की फर्‌ - 
परदाय, शिक जर्‍सेलळर पने आफय्येलक्‌ के; लिप में: सहि. हे शश्च 
ग हरि बुवा |स हुरिकपाक रिम हि सुत्ताव]) सोडशिवकाग सुगि हिदी ल्हो राम 
भत श्रद्धिकारीची नहा: ॥ तख सल्साजनबलूक्य: मुनि, पात्रा, लिङ्गपु नुभह्क्कानग्रालि गाला 
5 बुज ह पभिक्तसु नाज हसुन हिं सुमुमा हि लि भिलाल्ा 5 दिहा. ॥: मेनि नि ग॒रूसन 
हे अल ० 5त/ घमुफिपरान हुड छप (तब्रञृतिरहेडंअन्रेत॥ , भापानडुकुसूनमें सोडे 


॥| 
प्सतपरथात्ाजास हई: त्याते ॥ जे: शिव >जीनेः फल्नेली, से. बगेन किया से-उसा 


> 19 


i} ~ 


इश्वर संबाद :कहावतए, हे आर: ले, क्राग ८ सुसु णिडन,गरू उम्ने- कहा सेका भे साशड 
रुड़... संबाद हे ,फ़िरि..जा. साज़बलुक्य: ने अरदराज-को सन्ध प्रो -स्राज्जुब लुक्त्न भरू 
दन, संबोद विख्यात हे: चोग्रा संबाद: सज्जने! -ग्रति.गुसांडहलुस:टासजीनेकहाहे 
मर सुन्दर युक्ति से. इस प्रद्नच्ध को. उस>राम-चगिच्र-सानस्ल्का ऽठल्या> किया: 
ओर मंगनाचरया के... के॥ बुच्चंगरुपल्ष पसगा।सेऽ प्रारंभ-करिके +ऊसक्रो ,चोपा ब्याक 
आठपचोसी. बा २०१ चोप्राइयो: में अहल्या: शाप्रमोचन-तक्रबेनाःकरर - सोला । सब्र मभर: 
में मिज्ञादिया लो: समप्त...्रालकांड: की संख्या . ३५० चीपाई.या जोप इ या की 7१४ 
पचोसी_ की हुई पर तमान सोता स्वयम्बर ओर;भरत चरितः. ४५४, 'चोप्राइयो में 
बानि- चारे. एस लये ॥ बाल खल ब्रुहुचीस्जुआर/ से -यक्रपची सी: ससःजन्धकी -उस :में 
मिशाकर उसको बालकांड का उन्तएद्ध कल्पना, क्कि. ,उनक्े-प्रा- प्रांचसी ४०० 
सदया आर उनका जाम शत पञ्च्रोपाडे मनोरम रका ओर-.-लिखा ॥. एतपज्ञचो-. 
पोईमनोरमजा।निज्ञे।नरडस्धरै | व्यस्णअनिव्यापज्ञजुनिताबकासस स्घ॒ुप तिहरे।/ऐसाजा नि- 
परता हे कि यह छन्द राम जन्म सीता स्वयंबर भरत प्रेमकी ४०० चोपाइयों के 
पोद्धेकडा रहे परंतु लबरामजन्म ओर सीत स्वयंबर को बालकांडके प्रबंध में रकस 
ओर भरतप्रेम अयेध्याकांड में लिखातब इस' छन्द॒ का उत्तरकांड के अंतमें जा 
रका आर यह ५०० चोपाइयें का रामचरित बिस्तारसे कहाहे इसीसे इसके व्यास 
कहां हे ओर शेष कांडोमें राम चरित्र सं्ेपसे हे उसके समास लिखा हे ॥ कहेडं 


|] 
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हरि चितः हूः वास समास स्वेसति.. अलुकपा इसका यह अधे हिता 
छः गः {XII १ 1 | ibs 
5 1995 3० साती काण्डोकी सँसू्याऽलिखते है 


>> जिले कोड कि प्रमे में सीत श्लोक पाचे सेरठा मंगलाचरण क हैं फिरि नि 
चेदा चोपेइय को कहो! हैं पहिलो चतुदेशी में समस्त मिश्या सोता,गामांत्मक 
ज्कोनिरर मिसेदुप राम का बॅटन किया हें दूसरी चतुदेशी में केबल, राम” पारकर 


धाहला छह हे ओर इसे पंचासे की हि लीस एव चोप्रडस लेकर दसर पचासेके 
असते ब्योवा ड्या! की पोच सूया में फंचेसूख' रुट मे शिवजी को बिबांह कहा हे 
आर दसरे पेचके में जे कामदेव ने चारि चतुष्ठया का विजय क्रिया 'है तहाँ 'चारि 
परम ऋत्ट कहहि ओर न पोच सदिशं की पिखिली-रुदं मं प१-दन्द शिवजी के 
मन हेमहात्सते मै केहेहे यहोतकर एक्रसों १७0 नपाई हें ला पोळे पीवेती के पंळूने 
विम्ल वोपाइया' में रंसिजन्म के कॉरण कहे. हे यह बालका हाका व्री १५४ चो- 
चाडयाव्व हे इतंनाही रामजन्म कथा ओर सोता" स्वय हैं? सब ६० चौपद हें 
वयाच्या काड जेसी कह आये तेंसांही हे. न्यनाधिक भहीहे ओरय्यकांड जयन्तक 
कथाः से "लेकर शत्रारकरोः मेत पेय्येल्त १० चीपाइय में कहा हे पंचीस पीस चोपां- 
इया पोळे हंर्गोत छन्दं हे समय छन्द अचिक्री स्तुति खरंटूपग के युद्ध मारीच 
के प्रवांकि हें दोहे से:रठी का क्रमं नहीँ हे कहीं चोपाईे पीछे हे कहाँ दे तन 
सोपे दैपीछि हें ॥ वठलिरासेत्यागबनंसोऊ।“अर्तालतंबलनरंकषहारदाङ॥ यहसिलेकरंसंपा- 
[लग “मिलाप पिथ्येन्त ्िस्कन्धीक्ीड हे यह कीर्ड औचेका 'संबकषाडेसे छोटाहे इस 
लय इसमें दशतशोचोपारै पीठे छन्द कहहें रंसंकांड का सबसे छोटा ,इंसक्रारण वाहा 
हे) अगले -रामचसितिमेमंसे बंणेन किया हे ओर सतांकांड उसके सेपान कहे हें 
सरोबर के सापाने ऊप॑रसे मनीचतर्क णकसे एक छोटे ' हातेजातैहें-फिरि नीचेसे ऊपरताक 
अ रेकरसे एक बडेहोतें हें इसी कैरिगा बालक डे सबसे बडा हें उससे अयच्यांकाङछाट।. 
हे "आर्य उससेझो छोटा संबस नीचे किप्कन्या जा जलाशय स्थानीयडे सबसेछोटा 
टन किरि्ुन्दरमाडनक्रिकन्या तेत्वडा हे लकी उससे चे हें उत्तरकांड सबसे बंडाहे. 
_____ झेसरचंनाचा संधास्ये सावरता आक्रति हागयो जसां नच लिया है ॥ ` 
ho - क ल्ल २ ००४ fn FF पठ iS > 
हक | ff VEY का काठ 1% spies BiB Yk WreBIBE FT FF mR 
IF Sie FE IFRS 16 ह फिक WHIP झे. TIF Fun 
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उत्तरा ९६५. चोपाई 
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: आरेण्य/उत्तराद्धु २१ चोपाई | . :. ` 
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क्रिः० १० चोपाइे 


सुन्दर उत्तरालू २७ चोपाई 


लंक्राक्रांड उत्तराट्ट ६० चे।पादे 


ioe 


| 
| 


उत्तरकांड उत्तरा ७० चे।पाहे 


प्रभुनारद संबादकहि मारुतमिलन प्रसंग ॥ पुनि सुग्रीव मिताईे बालिमाग करभंग 


कपिहि तिलककरि प्रभुकृतशेल प्रबधेणबास । बयैन बधेशरदकऋतु रामरोषक्रपि चास॥ 
जेहिबिधिक्रपिपति कोशपठाये। सीतहिं खोजनसकल सिथाये ॥ बिबरप्रवेश कीन्ह जेहिं 


. भांतो। कपिनबहेरिमिलासंप ती ॥ 


सुन्दर काण्ड हनमान के समद्रतरण से सागर निग्रह तक ४४ चापाइया में " 


कहा हे॥ सुनिसबकऋथासमीरकुमारा । लांघतभयउप्योधिअपोरा ॥ लंकाकपिप्रबेशिमि 
कीन्हा । पुनिसीतहिंथधीरजजिमिदीन्ह्या ॥ बनडउजारिरावणहिप्रबोधी । पुरदहिलाघेउ 
बहु रिपयेधी ॥ आयेक्रपिसबजहरघुराहे । बेदेष्रीकीकुशलसुनाइै ॥ सेनसमेतयथारघु- 
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बीरा । उतरेजारबारिनिधितीरा ॥ मिलांबिसीपयजेहिबांधओह । सागरनिग्रहकधा 
सुनाई ॥ इति॥ छन्द प्रबाळु का ३० चौपाई पीळे ओर उत्तराद्धु का २४ चोपाई पीछे 
हे इति सुन्दर ॥ लंका कायड के. म्म. सेतु . घन्धन हे अन्त में अयोध्या को 
सोता लक्ष्मण सेना समेत रामचन्द्र का पथान हे॥ देहा ॥ सेतबांधिक्पिसेनजिमि 
डतरोसागरपांर । गयउबंसीठीबीरबर, जेहिबि धिबालिकुमार ॥ निशिचरक्षीशलराइ . 
रणीबिबिधिप्रकार कुग्मकगणेघननादकर बलंपोरुषसंहार ॥ चोपाडै ॥ निशिचरनिक्रर 
मरयबिधिनाना । स्चपतिरावणसमरबखाना १. रावूणब्मंदे।दरिशोक्रा। राजनिभीषया 
देवअशोका ॥ सीतारघुपतिमिलननहारो । सुरन्दकान्ह अस्लातवारआरा ॥ प्रनिग्रप्षक्र 
चाढिक्रपिनसमेता । अवघचलेप्रमुकृपानिक्रेता ॥. इतना लंका कायड हे इसमें चोपाड्यां 
की तीनि चालीसी हैं चालीसोप्रति छन्द दे सब संख्या १६० 'चोपादयांकी हे समय 
इन्दुः राम रावण के युद्ध ओर सीता राम मिलाप ओर देवस्तुत्ये के ता ८ 
लैत्तरकांडका प्रारध्भ | जेहिंबिधिरामनगरनिजञआये । सेोआऑलिबिशदर्चा सतसंश गाये॥ 
करे सिनहो रिँरै।म अमिंष्रेका । -पनिबरणनङपनीतिअनेका ॥ यहांतक ५१० चोपाइयों में 
. गमचरच कहा छे-से उत्तर का प्रथमे सड हे शेष 8० चोपाइयों! के दो खंडो मं 
ह का्भसुंड गरुड का. संबाद आर कथःसमापि है उत्तरकांड की?सब संख्या १९१ 
__ व्ोपांच्या की हे ओर साताछ्रोंडी को सेख्या १०८० चोपाडयां. की छे, यदि --दश दश 
चोपडिये। का णक. क्क मणिका गया जावे तो अष्टोत्तरशत पुरी -माला हाती झे | 
जेप न काडीके श्लोक देहे बन्द चोषाडे चीपदियों की संख्या ऑगेलिखीच हे 
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इस कांड में पचीस पचीस स चौपाई पीछे पांच छन्द ई हैँ दा दा पचीसी।, 


तो अटष्टोत्तशत परी माला होती हे 


बाल | ३४० | २८०० | ७ | ३०३ | ६० | ३२४० र 
० ` | पीछे तीन छन्द हें तीन पद्चीसी पोळे एक छन्द हे 
अयो० | ३२४ | र६०० | ३ । ३२६ | १३ | २६४९ | इस कांड में.पचीसी पचीसी पोळे १३ छन्द हें ल्ल पोळे सोरठा हे | 
आरस्य| ५० | ४०० स | ४० स्ट | ४८० । तथा : 
किष्क्र/ ४० | ३२० | २ | ४४ ४ | ३७० इस कॉडमें दश दश ओर बीस चोपड्यों पोळे छंद हैं 
« शशश - - - 
र < ९ IS SS ° SS =. ज 
> | सन्दर | ४५ ४४० र्‌ ५५ ३ ४०० इस काड का पवाडू ३० ज्वांपाई आर उत्तराद्ध २३ चोपाइयें। का ह| 
! लंका | १२० | ६६0 | २ । २७६ | ७२ | ११६०.| हस कांड में लाने न चालीस चोपांइयों की घ 
इस कांड के तीन खंड हें हें पहिला ५० दूसरा ४० तोसरा छू ज्ौपाइयोा। 
उत्तर | १४० | ११९२० | 9 २१७ ४४ १३टद दे 9 
क्रां हे 
< इस १००८० संख्या के! जा मणिका पोळे दश दश रके तो अए्टोत्तर। 
0८0 ट्र६80 Ce २ 08 00८०0 र 
0 00 Se. कयी हस्र की परी महामाला होतो हे , 
इस संख्या के जा मणिका प्रति दश दश शिन नी जावें ५ “शरामायणमहामाला रबंवंदेनिलात्मजं #॥ | 


ओर यह अंक दशहू अंकों पर परा भाग. पाताहे” |. 
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. दुसरा संख्यायंत्र इसमें चोपाई पीछे के दो चारि छ्न्दों को भी एही म माना हे ॥ 


यागचापदियां. - - पणा शोर शा था| 
सेलेछन्दोंतक / 2० अर 


रू. इस्ट. ३२१८ | प्रथम यंत्र के ह बु LA 
२६४२ | ` | 
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बिचारने की बात हे कि जिन परमउदार बुद्धि श्री गुसाई तुलसीदास जीने 
घवेच ले चौपाइयों का प्रमाण आठ चोपडियें का रक्‍्खा ओर रन्टीका भी कांड 
कांड प्रति यथाक्रमछी 'चोपाइ्यां पर रका है ओर समस्त ग्रन्थ की चोपाइयों का 
प्रमाण अष्टोत्तरशत चौपाइयों की दहाइयों का किया हे आर चोपदी दे'हा, शलोक 
छन्दां के याग, कां प्रमायां १००८ दहाइयों का 'रकला हे जिससे आित्तरशत ओरं 
त्तर सहस्र को प्री मालाओं का प्रमाण. होता हे तें गसांडें तनसीद स. कहीं 
कहीं चोपाइयों का प्रमाण आठ आठ चापाद्या से. म्य नाधिक चोपदी केसे रंवते 
झार चौपाइयों का क्रम भंगं कर देते ओर छन्दो का कांड कांड के क्रस स आद 
दोपाइयों पर रखते यह समस्त क्रमभर्ज केबल क्ष पक चोपडी और चोप,इये के 
[मल जानेसेही होगया क्योंकि चोपाइयां का अष्टपदी भी ता लोग कहत हैं यदि 
इन का प्रागा आठ आठ चोपदियेंही का नं होता ता अष्टपडी केसे कहाती गणि 
देखो गीतगे।बिन्द की -अष्टपदियों के कि डनका क्या फ्रम हे ॥ 

आर यदि गसाडे जीन-आठ आठ चौपदियां की एक एकर चौपाई न कदा हाती 
और छन्द भी कांड कांडो में यथा क्रम न कहे हेत्ता मेंद्स अःठ आठ. चोपदियों 
की चौपार्ड्य़ां के प्रमाण का सालों कांडा में केसे निबह ले जाता ओर कह 
थीं सच भड न हेता और यह सुन्दर १०८० चौपादे ओर १००८० प्रमाण चौपदी 
रोर दोहे; सेरठा, श्लोक, छन्दों का योग मिलि जाता अर टुमरा प्रमाण 850 का 
भी आजाता इससे परम प्रतीति हालीहे क्रि गुसांडे जीका कहा प्रबन्ध इतनछी च 
जञा इससे अधिक हे सोचेपक्र हे जा सज्जन इसके न्यायदुष्टिमे बिचार कर देछगे 
स तो इस को प्रमाणही करगे ओर मेर प्रम का अन्यथा न मानेगे क्याकि मेने 
इसमें पेल्पात नहीं किंयाहे जा चोपदी ओर चोपाडे,दोहे, सोरठे, छन्द, मेरी सम 
मं बिचारने से अन्य कृत जानि परीं ते बेष्णव, शेव, भेदबादी, अभेदबादी सब को 
बनाई इट प्रबन्ध में नहीं लिखीं इस से. प्रबन्ध भी क्रम समेत हा गया ओर अधे 
भी सुन्दर हा गया ओर ले। अनेक कतकेथीं सा भी सब जाती रहो मानस विशुद्ध 


छाग या॥ 


अबश्री गुसाई तलसीदास का प्रयोजन इस परम 
पावन श्रीमदाम चरित्रमानस रचनेका लिखते ह 


“ ग्रोगसाई तलसीदास के समस्त यंथोंक्री रचनाके देखनेसे जाना जाता द्वे किपर 
गंसाईँ जी सबेविद्यानिधान सर्बैशास्तरप्रबीण सबेकाव्यके;बिद समस्त सदगुण सागर 
परमदयाल सबेहितपरायणं संतशिरोमाण रहे तातें इसग्रंधको रचनाम उनका 


`मख्य प्रयोजन यही जानिपरता है कि मनुष्योंक्रो इसके प्रवण. कोत्तेनसे परमाहित छुपी 


प्रेमलक्षंणा अनन्य भगंवदभक्ति का लाभ होवे क्योकि यदिउनक्रा हादे अपने पांडित्य 
प्रसिद्ध करनेका हाता अथवा उसमें जीवोंका परमहित जानते तोकाई काब्य ग्रथ 
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कछांबि कालिदासको नाडे रचते १ ओर जा गणित ज्योतिष बिद्याको परमोपक्तारक 

समझते ते!भास्क्राचाय्येके समान कोरे यंथ संस्कृत अथवा भाषामेंउस बिद्याका निमाण 
करते २ चिकित्सा झो उपकार मानते तो लोलिम्बराज इत्यादिके. समान चमत्कार . 
सुबक चिंकित्सा:में ननाले ३ गान बिद्या अभिमत होती. ताकाडे प्रस्तक रागम.लाकी 
स्चीजली४ छन्दभेद पर रुचिह्लेली तोड पिंगलनिव्याका- ग्रंथ ब्रणीन करते ४ शेसे 
आरभी जानों-ग्रेलो सबकेवल लोकिक उपकारी हें. काडे. पारलीकिक नहोहे तातें के के 


` सोगुसाइंजी के अभिमत नहुये ॥ 


१ Es क्ट 
है 


___ बिनुनाहिनठोरवहं । जाकेचरण॒बिरंचिसेइसि 


छोकिक पदार्थों को तो ग॒साईजीने ऐसा छिखा हे 


काससेरूपप्रतादिनेशसे सोससेशीलगणेशसेमाने हरिचंट्रसे स चेबडेबिधिसेमघवासे 
अहीपनिषयसुखसाने शुकसेसनिशारदसे बक्ताचिरनीवनलोमसतेअच्दिकाने एसेभयेतो 
कहातुलंषीजापेराजिवलोचनरामनजाने॥ ' रहा जीवों का उपकार पार लॉकक साधन 
सो. वेदबिहित चिक्रांड हे कर्मकांड उपासना, और ज्ञानकांड, से.भो इस कलिकाल में 
अल्प युषे असासथ्य असाध्यता के कारण गुसाईेंजी के अभिमत नहीं जोनि परता हे 
जेसा कहाहे ॥ जपयागवबिरागमहामखसाघनदानदयादमकाटिकरे मनिसिद्धस रेशगणेश 
महेशसेसेव्तजन्स अ्नेकमरे ' निगमागमजानिपरागापद्धे तप्सानलमेंयगपंजभर । मनसे 
पगार [[पक्षडलुलसीस्घुनाधबिनादुखकोनहरे ॥ बिनअ्मचिक्रामें ॥ भरोसे।जाहिदसरे हाइ 
साकर । मेरतोरामकेोनामकल्प तसुक लिकल्य,णफरो। कर्मोपांसनज्ञान तमतसबसजभांलि 
खरी । से हिलेोग्रोवरणज्षेअंधेज्येसकतरंगहरी ॥ शक्ररसा लिजर सिके! छतोगरि 
गिरो । अपनोभलोरामनामहिंसोतनसिहिंसंमिपरी ॥ सेचिकांड में सेय दिक मे कांडळे 
गुस,इंञी जावाक्रा प्रम उपक्रार जानते तोनित्य नेमित्य ओर काम्य तीनि प्रकार 
क्रम मि,क्ाईे य्रंथ निणेय सिंघके समान यज्ञ, दान, तप हाम, ब्रत, स्वाध्याय, संयम, 
सध्य पासन, जपे) खान, 'पुण्य,तीथ्याटन,चाद्रायण, उपबास, चातुमास्य, फलमलाशन, 
देवषिपित्रतपैण, श्राद्धादि के बिषय में कहते ॥ याद उपासना कांड अभिमत होता 
तेदियताओं के आराधन, अचेन औरम्ंच जाए स्तोचपाठ के बिधानमें पंचाग एंजनमें 
केडे यथ रचते साभी उनके कथनसे उनके आंभम्नत नहो जानि प्रता हे ॥ कबित्त ॥ 
9. मपालब्धालपालनाकपाललोकपालकारयकृपालमे सबिन जीकी था हली । कादरकोआदर 
क्ाहकेना हिदेखियतसबहिमुहातहेसुजानसेवाटाहली ॥ तुलसीप्रंतीतिकहेनो हिकळपच्च 
यातकी नेईशकि ये्जीशभालखासमाइली ! रम हीकेद्वार पैला इसनमा नियतमोसेहो नदर 
कुपतक्रक्राहली ॥ बिनयप्रिक्कामें ॥ सहेकहेउमुनवेदचह ॥ प्रीरघबीरचरण चिन्तन 


दपाईशंक्ररहूं ॥ शुकसनकादिमक्तानिचरत 


तसबपसपबचनजबहं.1 तुलासदासस्घनाय 
यी, १॥ हरित्जि ओर भाजयंक्रांह ॥ नाहकाङरास- 
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सोममताप्रणतपरजाहिं कनक्रकाशपुबिरंचिकोजनकर्ममनअरुबात सुतहिटलबतनि 
बरज्योक्राल के, घरजाताशभुसेवक्र जानजग' बहुबारदिये 'दशशीशाकरत राम विरोध 
सेमपनेहुंनहटक्योदेश ॥ ओ. रदेवनिकोक हियेकास्वारथहिके मीत ॥ काहुऋबहुंनराखि- 


लीन्होंशरणगयेसभीत .. .कोनसंपतिदेतसेवतलोकहंय हरीति दासतलसोदीनपरंर कः 


रामहीकोप्रीलि २ जोपेजियजानक्रीनाथनजाने तोपबकमे घमेश्रमदा थक ऐसेइक हंत स- 
याने॥ हेंसुरसि लू सुनीशयेोर्गबदबेदपरायाबखांने ॥ पजालेतदेतपलटेसषहानिलाभञअन 


साने ॥काक्रानामंघोखेहसुमिरतप्रातझपंजसिराने ॥बिप्रवाधिक गजगलकेंटिखल कौनके 


पेटसमाने . मेरुसेदेापद्रिक्रिजनक्रेरेगसेगगाउरआने ॥ तलसिदासतेहिसक्रलआसतजि 
भजहिंनअजहंअयाने ३. गाता बना म॑ नाहनभाजबयार्गाबये!ग श्रारघबारसमान 


अःनकेडप्रयाकृपाहिया। कहोकवनेसुरशिललारिप्रईनिकेंवटमी तक्गिया ॥ कोनेगु ठू अयम 


वे पितुञ्योंनिजक्रर पडादया ॥ कानदवशर्बारकेफलक रिभेजनसलिलपियेोा बालचास, 


हा ८5 
॥ 


राथबडतकापकाहिगहिबाह लिया भ्रजनप्रभांवाबभोषणभांख्यो सनिकपिकटकंलियोा 
मिदासक्रे।प्रभुकेशलपतिसबप्रक्रारबरियों ॥ ४ ॥ : 9 


“2 


अब रहा केवल्य म॒क्तिप्रदायक केवल ज्ञान याद गुसाडइजीक ऑआभिमितहोतां आर 


डसीमं जीबोंका परमाहत' जानत त।उत्तरकाडमें जेसा जञानदोपकक हा हे उसक "अन 


सार कसा ज्ञानक्राडक्रेमहान ग्रंथकाठलधा छाङ्र इसरामचारच मानसक उलथा 


त्रथी करते ओरउस ज्ञानदोप्ककी अपेक्षा भक्तिचिन्तामणिकरो क्यों बिशेष आदर देते 
जेस!गरूडनेक्रागभरसंडिसे प हाहे चोपाई #हेंसंतमनिबेदपर।ना । नहिकळटलभज्ञानसमा 
ज्ञा ॥ साईेमुनितुमसनकहागरसाईे । नहिं आदरेहुभक्तिकीनाई ॥ ओर यह तो प्रत्यक्ष 


प्रभाग है किजिस वक्तञ्ञे जे बिद्या वाजा बिषय अथवा जे धमे अभिमत होताहे 


' श्ञाउस बिद्या ओर उसी बिषयडसोधमेक्रा यंथ निर्माणकंरता है से गसाई जीने ते! 
इस ग्रथग्रथवाअपने ओर ग्रंथे में स्पष्टरेसा संबेचलिखांते सोहनरामप्रेमबिनज्ञाना। कसी 
धाराबनुजिमिजलयाना॥ संयमनेमफूलफलज्ञाना । हरिपदरतिरसवेदबखाना ॥ जपतप 
मखसयपरब्रतदाना | बिरतिबिबेक्रये।गंबिच्ञाना | सबकरफलरघुपतिपदप्रेमा । तेंहिबिन 
'क्राउनल हे मलमा ॥फ़िरिलिखाहे।चोंपदेतीथे।टनसाथनसमदाई।ये|गबिराग ज्ञाननिप 
ग्रांडे॥ नानाथमेज्मेब्रतदाना । संयमंदमजपतपंमंखनाना ॥ भतदयागुरुद्धि जसेवकाई । 
जिद्याबिनयबिबेक्रबड़ादे ॥ जहंलगिसाथनवेदबखाने । सबकरफलह रिभक्ति भवाने ॥ 
जपतपये।गनियमनिजधमे । थु तिसंभवनानाशुभक्रमा ॥ ज्ञानदयादमतीरथमज्जन ] 
चह्ूलांगथमेक्रहतप्रतिसज्जन ॥ आगमनिगमपुराणअनेका । पढेसनेकरफलप्रभण्का ॥ 


5 - तरबपदपंक्रजप्रोतिनिरंतर | सबसाधनकरफलयहसुन्दर ॥. साइसवज्ञतज्ञसाइपॉडित | 


संइशुगच्तबिज्ञानअखंडत ॥ दचसकऋरललकणयुतसेडे । जाकेपदसंरोजरतिहेडे ॥ साइस 
बेज्षगुणीसाइज्ञाता ॥ सोइमहिमंडनपंडिंतदाता । घरमेपरायणसाइकलचातला ॥ रामच- 
रयाजाकरमनराता ॥ नीतिनिपुणसाइपरमसयाना | अर लिसिल्ञांतनीकतेहिजाना ॥ सा 
इकॉबिक नविदाइमतिथीरा । जलेःछलछोडिभजे रघुबोरा॥ बिनय प्रचिक्रामें ॥ नाहिन 
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चने 


( ७) 


ष््रावतआनभरोसे यहक्रालिकालसकलसाधचनत सहे प्रसफरनिफरासा अ तपतोरयडपंना 
सठानमखजाहिजारुचेसेंकरोसे!.॥ पारे हेपे जानिवोकमेफलभरिबेदपरोसो आगमाबाधजप 


ञ्रागकरत नरसरतनक्जलरोसो ॥ सुखसपनेहुंनयोग 1साथसाथनन रोगबिद्योग चरोसो 


कामङ्गोवमदलाभमेहमिलिज्ञान बिरागहरोसा ॥ निगरत मनसन्यास लेतजञल नवत 
आमघरोसो ॥ बहुमतसुनिबहुपेथपुराणनि जहातहा मगर पा ॥ गरकहेउरामनाम नीको 
माहिरामराजदंगरासा ॥ तुलसीबनाह प्रतातप्राल फिरिफिरि पचिमरेमरोंसे ॥ राम 
नाम वोहित भवसागर, चाहतरनतर सात ऐेसाही इम ग्रथ में भी लखा हे चोप 

साथकसिठ् बरक्तउदासी । िक्राबिदकुतञ्चसंन्यासी ॥ येगीशरसुतापसज्ञानी । 
चर्मनिरतर्पडतबिच्ञानी ॥ तरहिन बनुसेयेममस्वःमा | रामनमामिनमामिनमामी ॥ 


शरणगयमोसहु अधराश। । हाहिंशद्गनमामअबनाशा ॥ 


इत्यादि, बचने से केवल चान-कांडभी- गुमाहे जीवे अभिमत नह जानि परता 


है किन्त जा सिद्धान्त चिटगंडी वेदान्ती स्वामी के अभिमत हें ओर जिसका उलक 
भदूकाश्यस्याने मनुस्य॒ लि टोकामें मन के . भी अभिमत, लिखा हे अथात जे सरतम 
` सिद्धांत यागेश्वरेश्वर सुतंच. स्वामी ने गोला के अन्त में अजे न को उपदेश किया 
डे सलेगह्यतमंभय:प्रगुमेपरमंबच इष्टोसिमेदूठमतिस्ततांबचस लेहित मन्मनासभव- 
दभत्तासद्याजोमांनमस्क रु॥ सबेथमानुपरित्यच्यमामक्रशरणत्रज सेःइभगवतप्रपत्ति इस 
कलिकाल में अति-स्रगम सिद्घोपाय. जीवे, का -परम हिल छानिक्रर ठमी के नाना 
पराण निगमांगम. संमत सनातन शिष्टाचार गुसाई जी ने प्रण कास्कालखा हे चोपादै 
गशवअजशरसनक।दिऋनारद। जे।मुनिब्रह्मनिचारबिशारद॥ मबकरमतलगनायकर हा 
क्ररियरामपदपंक जनेहा ॥ प्र तिप्राणसबग्रन्यक्रहाहां | स्घृपांतसत्तानिनासुखनाह्ा ॥. 
कमठपीठि जामाहिंबहवारा । बंध्यापुतच हक्राहुहिसारा॥ फूर्लाहनसतस्बरहुर्नाच फुला 
।\वनलहसख हरिप्रति्ला ॥ तषाजाइनरूएुगजलपाना। नसजामाहृशशश।श िषायाँ 
यक्रारबस्रनिहिनशावे । रामबिमुखन जीवसुषपःवे-॥ हिमतेंअनलप्रगटबरुहोडे रास ` 
बिमलस॒लपावनक्राई ॥ हटठबशशठसाथनवहुकरहीं । भक्तिहीनभवसिंधु न तरही | 
दे।० बासिमिधेघ्नतहोइनर्‌ ,शिक्रत.तेंबरुलेन | बिनुहरिभजननभवतरिययरहासद्धंत अप॑ल 
ओर यहभी लिखा हे चोपाई. यहत्रनिकालनसाथनदज्ञा | यागयत्रजपतपक्नतपला ॥ 
रामाहसामारयगाइयरासाह | सततस्ानयरामगणाग्रामाह॥ इन बचना क अनुसार 
जीवि! का परम .हित परमेपक्तार ओर अपनो.बाणी की--साफ्ल्यता के निमित्त इस 
ग्न्य का निमाण करना गसाईँजीका परम प्रयोजन जानिपरता हे क्यें।क्ति गुसाडे जी 
ने संल जने के, परोपक्रार-प्ररायण लिसा हे ॥ चोपाडे ॥ परउपकारबचनमनकाया । 
संतमुभावसहजखगराया॥ संतबिटप्सरितागिरिधरणी | परहितहेतुसबनक्रीकरणी ॥ 


झूएजतस्वमवन्तङ्गपाला । - परहितनितङहेंबिपतिबिशाला ॥ पराहित्तलागतर्जाह। 
ही। सन्ततसन्तप्रशसततेही ॥ 
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इस कारण सन्तं शगमाय प्रा गसाड तलसःदास जा का यह बचार हुआ कि 


यह ग्रन्थ णेस सबने हित कारक सब शास्त्र संमत मगम रचा जावे कि जिख से. 


पने समय के ओर जा. पीछे हेविंगे उन सबको लोकिक्र ओर पारलोकिक स्वाथे 


न 


ओर परमार्थक्रालाभ हावे जेस;लिखाहेचोपाडे कोंरतिभगितभरतिभलिसे!दे । सुरसरिसम 
सबकरहितहोाडे ॥ परंतु जीव तो इस संसार में तीनि 'प्रकार के हें जीवनमुक्त'१ 


समस्त २ विषयी ३ जीवन मुक्तें का ते। भगवच्चरितर कौव्यग्रवण व्यसनही हे ओर मुमुचु' 


जीव अपने भव बंधन रोग की ऑर्पाच जानि कर प्रजंग करते हैं ऑर बिष जीवो 
का अभिमख करने के निमित्त इस झन्थक्ञा ऐेसी मधुर मनोहर कबिताद से रचाहे 
क्रेतनेलाग इसके श्रवणकरतही इसकेसीखने पढने श्रवणक्ररने परउपस्थित हे। ज तेहें 
परेत बिपयी जीवता इस संसार में नाना, प्रकार के हें क्रिसी की रूचि ब्याकणे पर 
बेप होतीहे किसी की काव्यको स्वरछूपक अलंक्रारांपर होती हे किसी की पिङ्गल 
और किसी की साहित्त पर हाती हे किसी की गान बिद्या पर बिशेष रूचि होती हे 
इस निमित्त गसाई जी ने उन सर्वा की प्रद्धा' बढ़ाने का यह ग्रन्थ उन समस्त 
गंगा समेत रचा दे ओर अपना हादैसिद्धांत जा रूबे शास्त्र संमल हें पट्कांड संबंधिनी 
राम कथा में कहींकहां यथा प्रसंग दरशायाहे पळसे उत्तरकांडमें स्पष्टकहादिेजिससे 
उब लोग उसके अपनी अपनी रूचिक्रेअनुकून पक वा आवयाकरे' ओर बुद्धि भेद न 
हाजाबे नर्बादुभेदं जनयेदज्ञानांक्रमसंगिनां याजयेत्सबेकमोणि बिद्वान्‌युक्तः समाचरन्‌ 
वधाक्रि प्रारंभहो में. बळ भेदहाने से श्रोता की कुर्सांच हाजाती है आर जब. अपनी 
सूचि के अनकल उस का निशेष रसजानिपरता हे तब अपने प्रथम बिषय का न्यन 
जानि कर उस के निशेष रस को गृह्या करते हे जेसा कहा हे॥ श्लोक ग्रत्वाधमें निजा 
नालि श्रत्वात्यजतिटमैति प्रत्वाज्ञानमवाप्रोति ग्रत्वामोचंतगच्छति ॥ इस कारण जसे 
कोई प्रबीण बैद्यवालक- रोगी के।मे।दकों के साथ जीवनमूर्रि ओषधि देता हे तेसेही 
इस यथ में मधर मनोहर काव्य ता मोदको के समान जीवनमार आर्षाध कवल 
भक्तिही कही हे चोपाई संस्ुतिरोगसजीवनमरी रामक्रथागावहिम्रतिशरी ॥ और जा कि 
बिपयीर्जवें। के अंतःकरण रूपीक्षेत्र जा अनेक जन्मों से निपया शक्त होकर ऊषरभाम हो 


रहे हें जब तक्र उन क्रो बिश्वापरूपी बार बाकर अनेक प्रकार के उपदेश 


रूपी खादिन डारीजाविजांवें और अनेक प्रकारं के रोचक कथन रूपी हलो से न जोते 
लावे सायरनक्रिये जावे तबतक उन में भगवत्प्रेम रूपी बीज बखेरना सफल 
नहीं हाता हे आर जेसे पुराणों के दशलच्णों में नो & लक्षण केवल दशवें १० 
लक्षण आश्रय के प्रति पादक होते हें श्लीक अचसग बिसग श्चस्थानपोषयभतय: मन्च तर 
शानन्घारनिरोधोमक्तिमाम्रयः तेसेही इसग्रथ का समस्त लेख पठने आर श्रवण 
करने और बिचारकरने का पंरमोत्तम फेल भगवच्चरणारबंद की भक्ति हे आर "जो 
गसाहें तलसीदास: जी का भो विशेष प्रयाजन इसमनेहर प्रबंध रचने का यही 
&.कि ला इस को शदला समेत पके वा प्रवर्ण करे उनके अंतःकरण चेच में 'परंम 


छ 
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श्रेय भगवत्‌ग्रेम बोज अंकुरे ओर इस जन्म वा जन्मांतर में भगवत्‌प्राप्रि का 
कारण होने जैसा मेरी मंटबुद्धि में आया तेसा लिखा यथाथे इेण्बर. जाने 
__ आरतिश्रीरामायणजीकी । कीरतिकलितळलितसियपीकी ॥ 
गाव हिंब्रह्मादिकमुनिनारद्‌ । वाल्मीकिबिज्ञानबिशारद ॥ शुक . 


` सनकादिशेषञ्ररुशारद्‌ । बरनयवनसुतकीरतिनीकी ॥ १ ॥ 


संततगावहि शंभुभवानी । अरुघटसंभवमुनिबरज्ञानी ॥ व्यास ` 
आदिकबिपुगवखानी । कागभसुंडिगरुड़केहीकी ॥ २ ॥ चारह्‌ 
वेदपुरागअरदस । छूहूंशा्रसबघ्ंथनकारस ॥ मुनिजनधनसंत- 
_ निकासबेस । सारअंशसंमतसवहीकी ॥ ३॥ कलिमंलहरनिबि- 
षयरसफाकी । सुभगः गारभक्तियुवतीकी ॥ हरनिरोगभवम्‌रि 
अमीकी। तातमातुसबविधितुळसीकी ॥ ४ ॥ : 


... षहस अरमायम ` 


ह. तुरंग. -संयाग 
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क वि ै RR | 1. कल. आ 5 १२१३ य 


अच्तो हनी... २१८ आ र र्ड 5 जकााचळ 
पच हि नो. - पण प से” | 0 |: ६0६९० | ९०६३५०, |: २९८७०७. | | २१८६0०. 5 NERO .. १०६३५०, | . २१८७००. | - 


ne जमाल ।श्क्थ एकगज़ तोनितुरंग_पाचपदचर इन सब. के याग: १०-दशसंख्या.. को 
MRS 2 ATER आओ 
EE बाहन; हेर 77 नप्तात्तया का एक सेनासुखः हाता-हे...३ तीनि..सेनांमसों 
र गुल्म. ; ल्सों र FO कोळी PIE PI 91 ल Te 

करक, गुल्म हे. ३, गुल्मो, का. क: गुणाला. हे.३, लीन गरो की _.एकबाहनी 


डात हे ३ दाती को. एक अतिना होली हे ३ तोनिप्रातना की यत्न: चम कद्वत 
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क रि eS 
डे ३ तीनि चूको एकं अनी होती हे १० -दशञ्नी की अनोडिगी हातो हे उसका 
प्रमाण लिखते हैं श्लोक अद्याहिणीसमाख्यातारथानांबमेथारियां संख्याग'याततत्बज्ञे: 
| न्येक्र बिंशति। > 5 : च श्च ८ ह ब SE [ यु क. 
सहसख्रान्यक्रबशांत ॥९॥ उपय्यप्रशतंप्रा हुमू यशवसप्रतिज्ु घे; अथात्‌र९५७०रध ॥ गजान 
परिम/णंचरुत देवूनिर्निदिशित्‌॥ २॥ अथात इतनेहीं डाथो॥ पंचा शि व 
SR देवः गदतः. २॥ गात्‌ इतने थी ॥ पचप्रष्टसहम्राणितथाश्यानां- 
[जाना दशत्‌ द्शात्तरार्‍यप्टुशत्रुसख्यातत्वृबिदेजना: ॥३॥ अथात ६४६१०; तरंगाणि ॥ 
एकलच पदातीनां सहम्ाशितर्थानव शतानिवोधिपंच १ श्छ भ त्र Fo 
हस्रा निच्चीणिपंचाश्छ रा यांशस्त्रथा रिणां , ॥ ४॥ 


अधेत्‌ १०६३१० पदचर 


जङ्घ यंनिधिबेदाचिचन्द्राचञाग्निहिमांशुभि मे हाहि यिक्र। रोक्ता संख्यागणितक्रोबिठँ; फ़ 

_कोटिचयादशप्रोक्ता लच्तारिमेक्रबिंशति चतुविं शत्सहस्र।णित्तथा नवशतानिच - महा 
छोहिणिकाप्राहुरिमितत्वाबदो जना: महाक्षोहिंणिफायांत्रथा:काटिश्‍चतेमता ३ प 
चलष्त/यिगीयतेतत्वक्रेनिदे; दा दशेतरसहस्राणिचत्वार्येबशलानिच ४ न ला 
ह देबमेतिगजामता १३२१२४६० इतनेहो हाथी जाना अशवाश्‍वतु:केटिमतालक्षाण्येक्रा- 
दशेवत ४ सप्रजिशत्सहस्राणितथाशतचतुष्टयं सप्रतिश्चे त्रसंख्याताप्रीच्य तेपंत्तयस्त'धा. द्व 
४५१३९४९० -तुसुणि Fi पट्केटिश्चेवलचा णिचर्त्वा रंशच्चपंचच द्विप्टिश्वसहम्राणि 
तद्माशतचठुट्यपचाशदितिपंख्यातापदातीनांतथाद्ुधे; इरी नः ६४१६६४५० पद्चराणि 


ब ह ३ स अं 6 .. मह अलोहियी र 
संज्ञा १9 किए Re के संख्या ० मस 7 ० संख्या यल 
रथ | २१८७० | श्य ^} 3 क) 
[र ठ; “ड 705 1“ ८०० ७४६ - 5. गाज, | हे! ताकात 9? 
तुरंग. ६५६१० तरंग त्त्य ४११३९४६० 
पवर ४ 17: 308३४0 | पदचर 7 ` ` एद४१० 
संयोग २१८४००, रका कत्या कका 


ff 
» ८ 


अवस्था ४ जाग्रत १ स्वप्न २ मुषुप्नि ३ तुरीय,5डनक्री निभ ॥ विश्‍व १ तेजस २ 


RY का 9 


व्र मै र टं ४; ० टं र 
कर अमा ४ न्रस्म चय्यं; १-गृहस्य २ बागाप्रस्थ ३ संन्यास -४ ॥ ` 
आकर ४ पिंडन ९ अंडज २ स्त्रेदज ३-उदभिज ४ ॥>5 .: 


६ 


ला देह से देह के साथ जन्मते हैं ते पिंडज कहाते हैं मनुष्य, पशु इत्यादिः १ 


र क से उत्पन्न हाते हैं ते अंडज कहाते, हें जैसे. प्रत्नो, सपे इत्यादि २ जे। पसीने 
-र पु रः ~, ~ «> : 
जहा जाते हें ते. स्त्रेदज हे. जेसे चोलर, लोख "इत्यादि इ जा परथ्यी ओ फेड करं 


पते हेते ठद्‌्भिन बोले जाते हैं जेसे बृच्च ततक इत्यादि: ४+  -. 
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र (>) 


श 
१२ आभरण १ नपर २ | ङ्ङ्गियी ३ हार ४ चरी 9 मुद्रिका ६ ककण '3 अग 
कठी 8 बेयार १० बदी ११ तिलक १९ शशफ़्ल ॥ - 
` स्रत दे सायण सीन मेष बसंत चरतुराजहे१सायण बृष मिथुन ग्रीष्म ऋतु हे २ 
सायंण कर्कसिंह बध प.वस हे स यण कन्या तला शरद कहती हे ४ सायण 
बच्च नेष हेमंत ऋत्‌ होती हे सायण मकर कुंभ शिशिर द्दे | 
गुण ३ सत ९ रज २ तम ३ राजगु: साम दाम दड बिभेद 
चतरंगिनी सेना रथ १ गज २ तुरंग ३ पदचर ४ 
_ तत्व २६ पंचमहाभत एय्वी१ जल र तेजे ३ बायु ४ आकाश ४ पंचतन्माच्रागध८ 
स ० रूप ८ साश ६ शब्द १० पंचज्ञानद्वी घ्राण ११ रसना १२ चक्षु १३ त्वचा १४ 
1 झ्योच.१५. पंचकम न्द्री गदा १६ शिष्ण १० कर १८ चरण १६ बाकू २० मन २१ 
बालू सर अछकार २ मश्त्तत्य २७ य साया के छं जाब २५ इश्वर २६ ॥ 


ताप ह घ्यात्सिक १ अधिटेविक ३ अचिभातिक 
` जगत्कारण उत्पत्ति के ब्रह्मा १ पालन के निष्ण २ प्रलय के रूद्र 
> 
RD j 
° त्रिदेब ॥ 


 चचिखि कर्मे संचित १ प्रारब्ध २ क्रियामान ३ सोत्रिबिधिः ॥ नित्य,नमित्य, कास्य ॥ 
वद्वम्परल १० ` पबे के इन्द्र १ दक्षिण के यमः २ पश्चिमत्रो बरुण ३ उत्तर क कुबेर ४ 
र वग्नेय के अग्न ४ नेकत्य के निक्रत ६ बांयब्य के बायु ७ इशान क़ 

। र ः इशान शिव ८ ऊट के ब्रह्मा 2 अध के शेष १०॥ 

पुराण ९८ सात्विक्री ६ विष्णु, नारदी, भागबत,गरुड़पद्यब्र.राह॥ राजसी ६ ब्रह्मांड 

ब्रह्मबैवत्ते, मःकै डेय भविष्य बामन, ब्र ह्य, त.मसी ६॥ मत्स्य,कूमे, लिंग 

शिव स्कंद अग्नि ॥ 

 नवधाभक्ति श्रवणं कीत्तनं निस्सोः स्मरणं पादसेवनं अचेनं बंदनं दास्यं संख्यम, त्स- 

क निबेदनं ॥ न 

नवनिधि महापद्मश्च १ पदा'श्य २ शेखा ३ मकर ४ कक्षपो ४ मकुन्द ६ कुन्द ® ` 
|  _ नीलाश्व ८ लब्बश्च 2 निथयो नवः ॥ सि 

जवस शगार ९ हास्य २ करुणा ३ रोद ४ बीर १ भयानक ६ बभत्स ५ 

. षउभतदंशांलध॥ फू 

। उनके पाच शगार का स्थाई रति ९ हास्य का हषे २ करुणाका शोक रौद्व का 

; क्रोध ४ बीरकस्थाड उत्साह ५ भयानक का भवे ६ बीभत्स कास्याडे 
निन्दा ८ अडभूल का बिस्मय् ८ शाँतका शांत & ॥ 

` सामवेद का उपवेद गांथबेबेद १ चरश्वेदकां उपवेट आयुवद २ यज्ञुबद 
को उपवेद घनवद ३ अथवेत्रेद ` का उपवेद बांस्ल शिल्प ॥ 

। जिस से अकर माचा बृत्त का.ज्ञाने हा उसके छन्द कइते हें से वेदे 

के चरण जिसमें संब कमी के करने को रोति हे उसके कल्प कहतेहें 
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सा.वदे। के हाथ हे जिससे कालचक्रो का ज्ञान हा उसके ज्योतिष 
कहते हें सा वेदे हैं जिसमें वेदा. के, कठिन शब्दों का अधे 
हे. उसका निरूक्ति कहते हें सो वेदा करे कणों हें जिससे शब्दो की 
शुद्धता क!ज्ञान हा उपक्र व्य.करण कहते हें सा वेदोांका मख हे वेदे 
के पढ़ने की बिधिको शिक्षा वाहते हे से बेदी का हदय हे ६॥ 

बिप्रगुण & रजेातपस्वोसंतुठ्ठाचषमाउतृष्ण जितेंद्रियः द।ताज्ञानीदयालुश्चन्र।च्ाणे(नव= 

- भिगुणे ८ 

बप्रकमे & शमे।दमस्तपःशीचःशांतिराजेबमेवच. ज्ञानबिज्ञ नमा स्तिक्यंत्रह्मकमेस्व- 
भावज ॥ ल्‍ न 

द्विष्डगुग १९ शमे।दमस्तप:शोचशांत्य।जेवबिरक्तता- चानबिज्ञानसंतोष:स्त्यास्टिक्यो 
द्विषड्गुणः; ॥ 

युग ४ कुतसुग १७२८००० बघे चेलतायुग-१०६६००० वषं द्वापर ८६४००० कलि- , 
युग ४३६००० इन सबके सहस्र का कल्प कहवता हे अथे.तू इन चारों 
का याग छुआ ४३२०००० उनका सहस्र ४३९००००००० ॥ 

योनि ८४ लक्ष मनष्य ४००००० प्रश २३००००० पत्ती ५०००४०० योनि ॥ 
जलचर ६००००० काम ११००००० स्थावर २९००००० यान `. 

शास्त्र ६  मोमांशा १_न्याय २ बेशेषिक्र ३ योग ४ सांख्य ४ बेटांत ६ ॥ 

क्षि ७ : कश्यप १ अत्रि = बशिष्ट ३ बिश्‍व,मिच ४ भरद्वाज ४ गोतम ६ यमदग्निऽ 

, सिद्धि ६८६: अणिमा १ मांहमा २ गरिमा % लामा ४ प्राप्नि प्राकाम्य ६ इशित्व ९ 
वशित्व '८ ॥ ह 

नत्र ६ सप्र ० शोच १ उबटन २ स्वान ३ केशबंधन ४ अंगरग ४ अजन जावक ७ 

१६ शगार दंतरंजन ८ तांब॒ल & बसन १ भषया २ सुगन्ध ३ पुष्पह।र।दि ४ कुंकम ४ 


भाल तिलक ६ चित्रक बिन्ड ९ ॥ 


त्या 


इति ६ अति बषा १ सखा. २ टडी,३ मषक ४ शक '४ स्वचक्रं परचक्र ६ ॥ 

व्यसन स्त्रीद्य तमृगयामद्य'नृत्यंगीतेबृथाटनं बादंनिन्दांदिवास्वप्नंनराणांब्यस- 
' नन्दरश, ॥ रुं 

अष्टयाम्रती शेलोदारूमय्रीलोही लेप्यी लेख्यी चसेकती मनो मयी मणिमयो प्रतिमांष्ट 
बिास्मृत्ता ॥ 


बहुधां लोग शक्रा करते हें ओर कडते हें कि गुसाई तुलसीदासजी तो अनन्य 
रामभक्त रहें ओर श्री गणोश जीको ग्रन्थों के प्रारम्भ में प्रणाम करना प्राचीनपरिया 
पाटी नहीं हे यदियह प्राचीन परिपाटी हातो तो अठारहं प्राण, ळहशास्त्र बोशा 
धर्मेश स्त्र की स्मृति, र।मायंय, महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थों में अवश्य हातो सें तो 
किसी में देख नही परती हे | > 

यह प्रणाली श्रोमच्छझराचार्य्ये के अवतार के पोळे से प्रचलित हुए हे उसक 


क 
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यह प्रमाया देते हैं क्रि प्रराणादिक ग्रन्थों में दो पीठ अथात्‌ दे परि कर प्रसिद्ध हे 
णक बिष्या पीठ दसरारुद्रपीठ से जब इस कलियुग य, जेन, चाबोक्, पाएंड 
आधये के बढने से थे दोना पीठ संकुचित हो गयेतबबेदिक चसे की रक्षा केनिमित्त 
अप शिब जी ने श्रोमच्छंड राचाय्ये का अवतार लेकर समस्त पाषड का दार कर 
दिया और बैदिक छम स्था पन किया दिग्बिजय के द्वारा समस्त भारतखंड 
के पंडित उनके शिष्य हो गये आर उन्हीकी, संपदां . प्रचलित 'छेोगई इसी कारण 
\ उनके पीछे उनके शिष्य प्र शष्यो को साच 1बभ्ण पीठ क्ले अपेक्ञा सुद्पीठ पर्राबशेष 
'हुददे ओर समस्त देशां के लोग उन्ही के अनुयायी हुये तबसे समस्त मंगल काय्या में 
जातकमे से लेकर बिब हादिक्त कर्मी सें सबैचसुद्रमीठही का पजन होता हे तहां 
रुद्रपोठ में श्रीगणेशंही अय्नंपज्य हें इस कारया अजः के काडे २ ग्रन्थकार अपने 
यन्योके प्रारंभ में उनका नमस्कार करते हैं कुछ निशेष आवश्यकता नहीं हे ते 
गसाडेजी. ने अनन्य. रामभक्त होकर अपने इस राोमचरित्रमानस में प्रथम अपने 

` इष्ठ देव रासकर छोडिकर बाणी विनायक के बंदन व्याकिया ड्ल ॥ 

६220 ह का निवारण | 

र ` मरो गस.डे तलसी जी निःसंदेह अनन्य राम भक्त रहें अनन्य भक्तों कोदे 
5; प्रकार की भावनागीत . में कही हें योामांपश्यतिसबेचसब चमयिप्रश्यतितस्याहंन प्रय 
र श्या मिसचमे नप्रणश्यति ॥ अथात णक अनन्य ता..सबेच मेरेही क्षा देखते हें ते मेरे 
का कभी नही बिसारते हें जेसे भागवत में कहा है खंबायमग्निंयलिलंमहोंचज्योती 


श्चसत्वनिदिशोट्रमादीन्‌ सरित्समुद्वांश्चहरेशशरीरं यत्किज्रिभतंप्रणमेटनन्य: ससे ` 


अनन्य ता सबक्रे पजनमें भगत पजन ही जानते हें आर सबके बंदन में भगवद 
र दनही मानते हें ॥१॥ 


9" ५5 - वन 


हक दूसरे अनन्य सबके सेरेडी अंतगत देखतँहें उनके में कभी नही बिसारत! हू 
> ४३३ ० कब - —, 
ते सब का पूजन मर एजनही में जानते हें. ओर सब का बंदन मेरेही बंटन सें 


~ 


प्राणाप राच्चे न्द्रियाणांतधेवसबे।ह यमच्य लेज्या: इनमें प्रथमकहे ते ज्ञानी हें दसरे 
प्रमा अनन्य हैं श्री. गुस इं तुलसीदास ते राम के -बिश्‍वब्यापक्र आर विश्वके! राम 
तमत्त जानते रहे जेसा रामस्तवराज में लिखा हैं ब्र च्मा बिष्णंश्वरू द्रश्च देवेंटोदेवता 
. स्तया आदत्यादयरहाश्च वल्यमेवरघुनन्दन १ तायसाकऋषय: सिद्ध !साध्याश्चमस्तस्त- 
वर्ससहिता॥ २ ॥ बणीगम्रमास्तथाथ्माबयीचमेस्तथेवच 
् [ दिग्गजादयः ॥ ३ सनका दिमनिःगग्र एस्त्वमेबरचुपङ्गत्र ॥ .३ ॥ 
एसुद्राएकादश।स््रता तारक्रादशदिकचेंबत्वमेवरघनन्दन ॥ ४. ॥ 
` स्थांवराजंगमाश्च बत्वमेवरघनायक. ॥- .४. ॥ 
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मानतेहेंजेसेभागवल में कहे हैं॥ यथातरोम लनिशेचनेनत॒प्यन्तिततस्क धभ्रजे। पशाखा: 


नष्य णांदानवानांतघेवःच सातापततातयाभ्रातांत्वमेवरघबल्लम ॥ ६ तथ. 


IS, ES 


b- 129 Bi | FI 1 &ए I § IHR 


` ॥ 'म्रीगणेशायनमः 


- a क ज्र न त्त्य "९0: 
FEE er Ti“: ४४ Co f ; र Es ° ur Er 
ह t= 


' आथ तलंादास कत रामायण संठाक॥ 


क ती 


~ 


इलो &.-वणनामथेसंधानांरसानांछंदसामपि।" =? एत 
"7 'भंगळॉनॉच कंत्तोरोवंदेवाणीविंनांयको १ ॥ 


` मरी मद्राम चरित्र मानस के प्रारंभ में«ख्री- गुसाई तुलसी दास जी. इस, प्रम पावन 
ग्रंथ में सन्दर मनोहर मयत्री अदर ओर, अलि.-गंभीर अथे, ओर. सरस क्रव्य ओर 
ललित छन्द पठने के आशय से सरस्वती. के ओर. ऑर यन्य..को..मंगल पवक लिविद्न 
समाप्र होने के निमित्त समस्त, विध्व हरण,श्री. गणेश का प्रथम बदन करते हें ॥ 

जिस सरती ने वेद मल प्रणव ओकार से ४६ वणे'पांच स्थानों से इस क्रम से 
उत्पन्न क्रिये 'अआ!र्क ख'ग/'छ डं ह ओर बिंसग: येः &' अचर ता कंठ से इइं चछ ज 
मजयश ये ६ अक्षरालांल से च फहूटठ डळयारप ये अचर मंदा सेलल 
तत्य दःच ने लस ये!2 अत्षण दालि/्से उंऊ॑प फ ब भ'म ये अकर आठों सेंण्ण दो 


काठे शिक्षक गई बालकाण्ड ॥ - र र Coins x 0 ७ 


 अरक्तर-कंठ तालू सः आग्रा) दो ' अचर कंठ) ठो सेब दांत ओठें से अनुस्वार 


गठे:नासिंका से फिर ईन्हीवणों के पदे और प्रत्येब से अंथा के संमृह किये ओरं 
शहारादि नब रस ओर गायी उष्णक्र आनुष्टुपचिष्टुप बृहती पंक्ति जंगती' इत्यादि छन्दं 
प्रगट किये सरस्वती . क्रा और, बिद्च हरणं मंगल करण विनाय्क ऋआ अ्याचपलि दोनों 
क्षा बंदन करता, हं ॥;१॥. सीलांशसंभवांबाया/रामांशिनविनायक, शीतारामांशसंभते। 
बंदेवाणीविनायकों ॥  . | 

"जहे अर्च नवीन परिपाटी के अनसार हे यदि अनन्यंता अथै चाहा से इस श्लोक 
के अनार जानें ऐसाही सबेच जाना ॥ 


हेब माम थीं शिवजी का है उनकी एला ताते अया 
है और जगत के कल्यागामारी शिव ताले शमर नाम उनको हैं तिन्ह दोनों के में 


4 
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शं हे द 
4 


RN समाया स0० लक्षा० ॥ 


इस जीव को अ विश्‍व: 


अंदन करता हं जा शद्धा ओर विश्वास रूपी हैं 
इन दानां को कृपा बिना अपने 


बिना सबात्सा इश्वर को प्रापि छित हि. ते 

हो छूदय में विराजमान जो देश्‍वर उसके 1 दू भी नहा देख सकते हें इस 
नप 17128 8: अस्मा शब जी के विश्‍वास" रूप. इस कारण कव्हा 

त्रीजी*ने इस संसार सागर भः हुयेक्षा अज्ञ जीव उनके उर 

. निमित्त 'उनक्रो ग्रल्धा ईश्वर में दूळ करने के अनेक ग्रन्थों में श्री शिवजी से प्रश्‍न 
क्रेस्के उनके उत्तर के द्वारा अनेक प्रकार इश्वर की महिमा ओर बात्सल्यादिक गण 
प्रगट कराये और देश्बर के जन्स ;क्से-लीलम-आपम श्रद्धा रूप होकर कहाये जिन्नओे 
अवशणश कीत्तनही से जख को शक्का ईेखर में अचल हो जाते णेसेही श्री शिवजी 
गे अपनी परम दुर्धालुत्फ पेकुद का हुक बिउवा क हरत भि होठ जाने किजनामत 
श्री प्रावती कायस खरे तप, मे पलमा कर प्रवेश किया 
कि जो कोडे उन दोनों के सम्बाद को: अंबया वतन करे उसकां श्वर में अचल 
विश्वास ओर मद्वा अवश्य हा जवे आही ते थे देना ला विश्वास रूप हें इनकी 


र मनी इश्वर को प्रति संह ति ज Un अक, FE iE पी 
इली ९. वंदेवोधेमयोनत्यंगुरुशकररपिण |," ¬` तहोर 


ह एक एड = रमाता हि वरक्रा पिचर: सर्वे तरवं कतिः ङी = 

| शिष्या के मखतः संदेहः "किच प्रनेः्रो मु्र,अप्रनेञ्ग॒रुदे क क्राखें निरन्त रव 

पत्रा एजाघसाताल शंकरे झूप)हें- जेस, शिवजीको आश्रित: हाने से धक चन्द्र 

क$ आठ सुचवमान हे: तेबे छी जपते अपने; ऋवा को समा विलं होते हेन शरे 

सोळा छी ब्रज प्रमा होती हि खिरलक्रा गरह>के आओ शिंत/नहीं होता हंसी! 
उक्रह भी; नहीं खपला हे शुक विज ल्भव्रज्निचितरे नऱक्षाडे एलो किस 


३ “न्ह समञ्स्सेरे i FR Ms ip TP छू वा FESS FETS जाड 53 EF 11841: a4 


० सीतारामगणयामपुण्यारुण्य विह 
रिणी” 
॥6७७७७॥]| शत बंदेविशेषाविलामि किंधी' डू {रक [2 श्वरो 5 FEB हि 
1 MBRIFBIMBIES छ 


खी सीलाराम-के गया ग्राम 

र म अथाल त्रनन्त 

के दाना संचारी र दाना विशु जदि के । i i द न 
नश्धान साया 

रउ वा मुख्य वक्ता महषि--प्राचेतस शर. ल्मोकिजी ओए अ 


£| ना म असगशय कप श्वर पवन प च म्प्र “हृ नमान तजी दन देना बदन क़ ता | रि छं ॥ 
1 


" कः उव स्थितिसहारकारिगीक्लेशहारिणी । 
SI Fs “न र्क तने [समिर मछ | «शीं ह FI 


महा मर में जगज्जननी का चिशा ल तगर रय संसार 
Le कस ६ य नडी बा ने 
टे 6569. 
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रोगा यिंग०श०या6' क हे 


ध्क्तन कहे लत्यति, स्यात ) पालेन! हार, प्रलय इसे लोगों एक्का अतर” फी 

जानकी हें कि "जंग रूपा अया की रंजाणणी शक्ति मः व्यो कि "हाक वि 

खे जला छे ओर ' जगंतन्गे' स्टे की लामसी शक्ति में न्याम होवा प्रत्ती" कस्ता 

और स्वयओं विष्णो की शेट सात्विक त्ति रूपं बिश्व के > पालनतकरतक: हे फि 
केश हरिणीः औ संघ 'मेथर्स्यीरो सी हैं रि अपने श्भा तरिता कि आनक्ष ज्नन्मा किक 
खमल्स्वांमी से चमो करकर उनके सेंसर छेने कंग से खे टाकवे श्रे यदे. सालोक; 
साछप्य, सामीप्ये; सायोउध सक्तिं कां अर्धिकी री करती हें ओरं जिम्होंने' अपनी मस 
प्रतिज्ञाने अंमुखार जा अपने वेऊंठ द्वारपाल अथि ऑग के: एक जन्मे के शाप 
मोचन के विषये में क्रियो रहें सा अपनी परस दलता के अनसार मिंघिलांपर्त में 

जँन्माःलेकर अपने पिता कें रोज घरका सह छोडी आए्छअनेरावती झायी, अधिक 
अपनी राजधानी अयोध्या काखी संक छाडि कर अममे निवास क्ियाः लह “शिण 

और दुषण के अपने विषये मे “दे खि प्रिर “उनको सार वचन क्लेशे 
दुटांयातफरे कंचन मर्ग के चमे की प्रार्थना के व्याजे“ से म शमचन्टो कीर परम दले 

वियेगेएआई कार किया और श्री लंच्यत जी से ब्र बच्चन : केहिकर) भोगला पचार 
केत बहणे कियो आर जंगट्रि खंचवेश्छूप अपने हसा सका जओप्रमों निवासे 

लंका मे किया इतनी केश ओए दोषः और बिंडेबन से हिंऊेर मुळ्राजे जळण कीर 
योनि्छुटीकर'वेकुंठ अनिवासी किया आरे केयर क्षो” शाप से काया श्रा के। मेः 
विलस मीवे का बालि सेब चेकिरः रउ'दिं ये” जटा यू के बंडे दोक संपाला कोम्निवीन 
पलं दिये फ्रिएे हनमान” दोस छीयो थाह रासे ० और आझमी र इत्यादिका [किः 
राक्षसी योनि से उद्धार किया फिर सेतु येके समय म्सभिद्री पीडी मिनकिरण क्के लिक 
उसकी उतरल दः. वाची सस का से परुरू बंध HEWES TT Some 
के! पु पॉ परवर सना समेत बउनके टनर अन्म का शाप ळुंटाकर परमधर्म दिया 
ओर समस्तं दिवलाओ का रव व लिन) 0 विभीषण के। 
राज्य विध | क्रिरि।,लक्रमिणठारा हो आ मिड करक सं कुल फियार दोषे ओर 


मिथ्या लाकापरकदे क| टमः आरके: ७2/1०01180॥ क फम ग्र होकर समस्तं 


/ 2९ 


बियाग संताप दर किया इस प्रथम विदि ग में ला सोता ने अफ्नो परम दयालंलां 
दिखेकि ठरे पवथोग्मे जे राम॑चन्द्रा मे शिक कोरा लेक्राफिकाच त्यि 'त्साग 
किया तक घी जनिका जी अपने क्री पराधीन छनिक अकेन स्याली कीः ब्रस - 
मेःप्रसन्नहोंकरु बलम कि सनि के औधिमि में नियीच? किणोळ ईतके अविनी०चीरत च 
अमे ररदिवीभ्र ती ठरे जब मिग्लक्ष अशने जद के से पंत सो ल्मी के मंनिःकॉ माः 
से लाकीपंवदि , दरु कस्ने कमलके रावम नें म्छीता म्ह प्रत्येकः परम साहो लेबर 
जानिक में इसे प्रत्य परमियं कल्पनी संत्यवतित्रत शमर अमात्य 
समस्त संपा की दिवा विक । था हरात दैन्यं” मबकापिमेचिन्लेथें । धामेीर्विनोः” 
की वविर्तुमह सि इका अहे अथैके में सावन समवेत तित्यरत् केष्मेन: 
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छे रामायण स० बा.॥ 


से भी नहों चितवन करतो हूं तेसेही मेरे का. हे.माघवो देवी प्रथ्थी त्‌ बिबर-देने 
के योग्य हे इतना कहतेही दिव्य सिंहासन समेत. आप भू देवी बिबर। द्वारा. प्रगट 
हरे ओर सोता के। सिंहासन परः बेठा: कर, लिये चली गई इस.. तीसरे वियोगः में 
अपना असन्य़ाहेत्व दिखाया ज्ञा सेवक सदा. स्वामीही के आधीन रहता. हे ओर 
स्वामी के दछोाडऋर ओर का नही जानता हे अथात. अनन्य गति अनन्य शरण अनन्य 
भोग्य हाला हे और सबका हित चिंतक, होता हे परम दयालु-होला- हे. सोडे सेवक 
स्वासी काः परम प्रोतम होता हे. ओर स्वामी के - अपराधियों, के, समस्त: दे।षों. का 
नमा करकर : फिर स्वामी से मिला सक्ता हे. उसी का पुरुषकास कहते हें सा इंन.तोनें 
वियागों में सोता ने. अपना दयालत्व ;पारतंचत्व-अनन्याहत्व दिखाकर अपना. पुरुष 
कारत्व दरशाया ओर.ससस्त रामायण भी: सीताही का, चरित्र. हे जेस रासायण-में 
_ हे॥सम्पक रामायणं काव्य सीतायाश्चरितं महत । फिर, ्रोसीताजी पर,,रामचन्दे का 
सनातन अल्लभत्व भी. विख्यात हे कि जिनक्रे निवास के लिये अपने,,ब्रचस्थल मेंस्थाऩन 
` {दया ओर प्री - निवास कहाये और अपना निवास उनको जन्म भुमि :घीर; सागर में 
किया: ओर .समस्त संसार ,का; से. जिनके कृपा. कटात के. आधीन कर दिया ओर 
जिनकी प्राप्तिःके: लिये+सुरासुरों से समुद को,,मथबाया ओर इस -रामावतारःमें उस 
परु सेत -ब्रंयाया. रउ नसे, वियोग करता; रावण को पुत्र पोच परिवार सेना: समेतत 
न्सश॒ः करिके; अपना; बललुभत्वाःदरशाया -ओर विश्व/मित्र की,-यच के: आखे से जनक- 
पुरुत्जाकर: समस्तः राज्ञां का. मान भंग: कर उनके बिवाह. फिर कृष्णावतार में द्वारका 
से+क्ंदनपुर जाकर शिशुपाल. जरासन्धः के ,ज़ी तिकर सूक्निणी-का- विवाहा ऐसी जा 
सम वल्लभा ग्री. सीता; तिनको प्रणाम करता हं ४ ॥ 7 ४५7 51: | 


TUR 
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छा० ` यन्मांयावहावप्िविश्वमाखेलब्रह्मादिदेवासुरा । 
यत्सव्वाद्‌रतेबभातिसकलळंरजीयथाहे खतः ॥ 
यत्पादङवमेकमेव हिमबांभोघेस्तितीषावतांः। 
वंदेहतमशषकारणपरंरामाख्यमीशंहरि ६ ॥ 


इस छठे, श्‍्लोझ.- में -त॒लसी ,दास, अपने -इष्ठ देव. प्रो रामचन्द्र .को उनका. परात्प- 
रज्ञ), सञ्गश्वरतब्र, जगत्क,रणत्त्, बंध मोच प्रदत्न; ओर. सत्वत्व.दरशातेहये-अभित | 
बेडन करते हे. जिस इेश्‍वर की प्रबल माया के बशवत्ती हैं.ब्रहमा, रुढ़, इन्द्रादि, ममास्त 
देख रदानव और अखिल विश्व ,जेसा कडा,डे ॥ अरः रूदर मुनि मेहन. शील' 
| . ला मायां , परांसमाधि. गम्ग्रपरुस्यदिष्णोः ॥ ओर ;जिसक्रेः सत्य से; जेतनसी;,भासती 
| हू हे" - हे. सबके]. ,अचेतन.. माया , जैसे अचेतन "सञ्जु; वेतन. सपे. का भ्रमहाता द्दे 
..... विन: कडं, जड़ करे ज़ड़हि;करे चेतन्य ॥ ओर संसार सागर के ;पार जाने 
का केज देश्वर:क्रे चर, कसलही; एक: नोका. हैं दुसरा काडे उपाय ममल. क्रा नहीं 


७०० ३३ 
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रामायण, स%बा०॥ श्‌ 


डे ॥ साधक सिद्ध-बिएक्त, उदासी-1-कवि क्षाधिद , कूलजः संन्यासी प योगो शर सुलापस 
ज्ञानी । चमे निरत पण्डित बित्ञानी ॥ तरह न बिनु सेये मम स्वामी राम न- 
मामि नमामि नेमामी भ शरण गये मोणिहु. अघराणी । हाहि शुद्ध नमामि अविनाशी ॥ 
रेषे समस्त जगंत्कोरणें क्रे. परमं क्रारण' श्री रामचन्द्र परमेश्वर स्वये, विष्णु भेंगवान 
क्षा मे.अभिबंदन-कर्रला हं-॥ ध्येयंसूदा , परिभवघ्र मभीष्ट- दोह: लीथोस्पदं, शिव विरंचि 
नतंशरययं । भत्यात्तिष्णं प्रणतपाल, भवाब्थिपार्त बंदेमहापुरुंषते चरणारबिंदं ॥ त्यक्का- 
यु ुस्त्य जसुरेपसितरां जलच्मों मिष्ट आय्ये ब॒चसायदगार्दरय्यं। मायामृगंदय्रतयेपसत 
मनबधावद दे महांपुरुषतेचरणारबिंद ६ ॥ 
इला ५ नानांपुराणनिंगमागमसम्मतम्य्‌। है 
द्रमायणेनिगदितंकचिदेन्पतीईपि-॥ 6: 57 हैः 
म स्थात सुखायतुळसार घुनाथगाथा' bo क ; ] 
` भोषोनिबंधेमतिमंजुंठमातंनोते 9॥ ` डः 
जा रघनाथ गाथा बन करना अठारहें पूराण चारा वैद दहो शास्त्र ओर. ब्रा 
यामल इत्यादि तंत्र आर सब यन्यों का सम्मत हे -साईे रघुनाथ गाथा आपने अंस:> 
सुख ,के', निमित्त में तलसीद।स अति उज्वल आषा प्रबन्ध विस्तार करता; 
हं नामा पराण अथाल सात्विक राजस तामस पुराण: जा पदम, प्राण मॅ. शिवजी. ने 


IN, I 


पार्वती से कहे हें ॥ वेष्णबनारदीयंच तथा भागबतंशुभे। गारुडंच तथोपादम्य वस हू. 
शुभ दशने ॥ सात्विकॉनिपुराणानि विख्यातनिमंणीषिंभि ॥ ब्रह डवर ह्मववत्तमाक डेय 
तघेवच | अविष्यंबामनंत्र हय राज्ञसानि निबेधिमे मात्स्यं म्ये तथाल गये शेव्यस्करा 
दंतथेवच-। आग्नेयंश्व पडेतानि -लाससानिनि्षघमे-॥ तेसेह्णी बेदभी--तेगुय्थःक हेः हे; 
गीतायां चग ण्य विषयावेदा निस्‍्त्रेगु ग्योभवाजु न इति॥ छह शास्त्र॥ मीमांसा, न्याय 
वेशेषिक, “योग, सांख्यं) बेदान्त ॥ तंच ॥ नारद, ' पंचराचि, ब्रह्मयामल; विष्णथामल 


रुद्रै यामले: हत्या ठि ॥7 इतिहासे) | ग्रीमद्रामांसण) भारत. ओर ,अन्यच उप्र 'पराशा 


fs 


शारदा-वेद पुराणा । सकल करहि रघपत-गंण: गाना ९. 


'होइ गणनायक कोरिवर बंद 


मूक होह. न 
जासु कपा सुदयाले द्रवहु 
° > "नीळ सरोरुंह इयाम तरुण अ 


7७९७ ६, 


27 करहँ सो मम उर घाम सदा क्षीर 


र सागर शयन ३॥ 
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दै रमेशको 


वतने शमे देह उभा रमण करुणा अयन” 1." ' ऽ 


ल्ह दान पह लेह कहिन सत्त ५ 8. 
~ग रून क्कज कपक सिँ घु नरु रूख हुए 


दम हैं तम पूज जि बचल रंविंकरे "विकिर द्‌ मः ` 


जि SOIREE PIT ETF ७४ BIDEN FI 75 | [7 
89 ZS BEST दाती सा हेल के ते +सु गोकना 


नन बाळ क रांश शुभगणां के मन्दिर सेर प्र अनस ह, वारए-१ जस्‌ एस की 


Is bo Ey 
से गंगा ता वक्ता हात आंत दुर 
शरार में ससंस्त व्या 1 बक्का 1 1 


बेठे सोई अघटित धट बक्तित्वे अय ल 


et रॉ ॥३॥ व नद्स. 
पति नदीस सद दीन अन. पर 
पर कप करेगी अपने गस देव के सण के 
Fi प जिव ह महा मोह अन 
ने गिर राज बाधारि प्र्त म रविवार 
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की कर पद पर सुरवित 


नमन जमकर IF ॥ णी पि ति छग वश 


करणा, 
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॥रामार्‍यख७स७ बाएं : ड 


किसम्म्तार गिगक) फरिकाहि छी" कराला हि 5 फजिफ बे के 

के: शरीक कोऽानि ्रलब्रिक्तिः खे उतरे रा आनन्द । माला ताका के कर 
शिष्यन्नमां क्रे सिन्नह्ू पीउदप्रैण के: ग्रसाज्ा प्रात को |एक ओर लिलक़ों कर के सा न 
शुशे£की5 र्क करणीःचे7शवनक्रेअवणणांन्के नखी कर 71 7॥ 1 012 लमा 
स्मरणाएकेरतेही हे कुर्में द्रव्यं कुिगछोलीडे।प5 लनका/सन्दार प्रकाश सहज 
नाशः क्ररता हो बड़े" भागा ज़िसे के: हद था मै“ आवि वाळक 'आतिही हिद थ क्रे” जेजे 
जातें खरारे मच नन्गचीऔषेशार : हतात 5 तान्न तिह'समहला रिम +न ङ्क 
मो गिक सफनेंगलगनि हिंड॒ुफ़ कए प्रमं ळाचाहाँ निसाना नि केतं छप ग त ह 
छुझज़न/भथ लें सं कमि लाकांजान का जेजो में आ 1जनरकुजान/साधथक्रा ओर सिर्फ देनी 
अलाशासःपकठाफ्रबन्न,शससुदू, प्रिण्यी मरको घराने ठे हीण हे 1612575 जोडी 


पक फा Fei IE YF हर. 5७ _ नाग पक Fol 
वंदा. अर्धेस-म्र ही छुरलर फ मोह, जनितः 'मंरायः सबहस्या 3 ॒ 


i |) | 


बुदमंगल मय संत्र समाज 1 जा“जगए्जंगमंब्तीर 
>तीरथ राज्ञ्‌ 
रामभर्कि मेहि सुरंसरिधारा। संरस्व॑तिब्रेहविचार पवा डर 


MNT 


[ना विनिषिधङय्‌ कलिमल हरण कम्ेकया एविनदनि घरणी ९2, 
हरिहरूकथाः विशाजलिनबेनी॥ सुनत-सकळ मदद मंगल ढेनी 
बट विधास अवले निने धमी" तीरथ राज सभा 


| न स्य एज 
हु [RN सवता 1211415159 [5 ७०% FIRE! ५ टू 


| सबाहू सुलभ सवबादन सन्न शा । नतृज्लाह स्ासकूकळेशा 
अकथअछााकिकतार्थःराऊ ।5द्ङलप्फुकल ध्ञेमुहु"त्र खाङान्छु” 
FEISS 16% Fes कि Bos FES NI F धळ wish ris ४ by $ 
दो x जकमुध्वितःमत मजाहिं'अति अनशन ॥४ 
छुक हल अळा गि Eu क्रो 
sda Ft Solr eT 
“मक्र अनन्य हा मभिक्त गाशा तुलेषीदीक मातुर केस श्लीकके जनि की रादि 
' घिश्‍ काऱ्रामा त्मक्षल्नासर्करः ह ह र म 
| सत्वानि दिशे मी कीच एसश्तिसमुद्राएूच हगि शरीरिकं प्रणबिलनिन्यः ¶ हह 
\ प्रथम. ्मोचाय्क बथ्वीहानविर्कक्ि0 ब्दः करे हैक सही इसे करती शेर ठेले गैस 
” बहस्पतिं के संगरान्नाकिसावीनाहें: रावणो दोमबैकिक ०्ेर कओ र्ट कसे पिष 
| स जार्मः स क्तिऽने साऽ इं पन्नः हे जश उप्रिक सिमाब्रित झुमुचु्जिकिव्को क्षि समक्त 
| सप्रसात्मंशय रोहकः उमक्रि सन्मा णात छ शिसे” हारी्स्मिति मै कहे 
। आचायय ग्य कमन किं ज्ैशर्विकिनंफ छु ठु्ित्वबु फेक कर्करिको न्क गरदा | 
_ इशु फरस्लारथाविदेनाक्तन वेशा नवेद डद िफारशन्‌ । शिलाद चसि 
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' ह सरद पेविराची | ययसशतिं प्राणिंभ्य़ां गेयंपण्यांतिचचुषा । स्थ 


» i> 
अ. 


नर ॥रामायण "स खा0:॥ 


{वदन महाभागवतंविप्रंसदाचार्रनसेखिमं'॥ आलोडासबेशाम्ता शिपुरॉशी निवलवशः 1 
लद्धैसार्चरेदाम्तुस्राचा घ्येईलीरितः ॥ शेसे ज्जा। महोसुर तिनका में सदा अभिबंदन 
कररता हूं १ निना संतजन महीसुरें का समाज''आनन्द' मंगल! पहि हे म्ररण्इस 
ससार मेंऽनेगमा करें चलता फ़िरता तीरथणज प्रयागराजही कें संमानः सहता: हे #॥ 
आथ नवेज्यःः कमेः ॥ अचेनंमंचपठनंध्यानहामं चु बंदन। स्खुतियेगंसमार्थिचतथा 


` मंदा्थेचिंतनं ४:ए्तेनेज प्धािक्तानवेज्यावेष्यवोत्तमः। नित्यमभ्यचेये द्विष्ुंयावज्जीब 


म्रत्रेदतः.॥ सवात्तम. राम भक्ति ते! जिस संत समाज लीरथराज में पर मोत्तमंग्रीगंगा 
हे ले। ब्रह्म खिचार ज्ञान को प्रचारक हें>प्रवाह के सदी सरसांती हें अर्थात्‌ बढ़ाती हें 
करोर: लेसे प्रयागराज में -सरस्वलीः गंगा मना के संपुट में गुप्त हैं तेसेहो>सन्तनन 
{चरति सरस्वतीः के भक्तिःचोनक़े ` संपुट में गप्र राखते हे लोकः संयह के: तिमित्त 
शुभ काय्या में बत्तेमान , रहते हें यह ज्ञान कांड हे ३ विच्चि कहें शुभ काय्र्यां 
की करना निय कहें अशुभ कम्मां-का'त्याग रंडी विचि. निषे भय! कमे'क याजा 
पाप को एहरती साहि संतः समाज मे रंविनन्दिनी श्री; ग्रता उडे) यह कमेक्ाँड 
हे. वेद पुराण इतिहासा में कहो जे. हरि हणादका की. कथा-- जिसमें: कमेकांड: ओर 
ज्ञौन कांड दाना की. संधि हे सोडे संत संमांज प्रयाग में गंगा यमुना दोनो की. बे णी 
कहें संगम है।यह उपासना कांड है| अपने घमे' में 'जा “अंचल विश्वास साई संत 
सज्ाक में: ऋलुयंबट हे जेस प्रीभागवरतं में हे॥ चिभव नी विश्व छेतबे पयु स्व ते जित 
चिम । „चलति. भगबत्यदारबन्दाल्लवत्तिमिषाडू मपिसेवेष्णा- 
ययः । न नाकपृष्ठं नचसार्वभामं न पारमे न रसाधिपत्यं । नयोग सिद्धं न पुनभववा 
रदति यत्यार्दिरज ` प्रप्रा ॥ ऐसा ` संती | का. :तोरथरानः सुकमा ' समाज “हि ६ ॥ 
अनी दयालु] से स्थावर  ज़ंग़में-कीवे को सं देण अबे काल में सुलभ होते 
हैं इसी से जंगम तीरथराज कहे हें ओर सेवन करते ही सबके केशों के नाश करते 
सयोतरराय्यपितमच ते 

किंपुननोंध्बाजूना:) तत्पादांबुनरंतो चेत दुच्छंसुपाचाके। ठ दुत्तमं ता १त्सषठमखिल 


Spt 


शुचि ॥ अथात जिस जिसको भगर्वज्जन हाथों से छूते हें ओर जिस जिसको नों 
झे. देखते; हैं पते स्थावरा पापे से; कूटः जाते. हिं ता “फिर: उनके संबेशियों कालक्या 


कहना, हे; उनके: चरण प्रच्शालन-का (जल 5ठमतीथे- हेः त्राराव्ठत्रक्रा उखि अति! | 
पान हे :उत्तके-ब्रंचन भाज-मंहा मंत्र हैं: दनका छुआ समस्तोः पत्निकि हिवस लोएय | 
की महिमा करच हे और ग्रहत्तोरियराज़ अप्र क्ला लि भागवले:क सुंघमेनिष्ठ/ःशतः 


सन्म पुभालबिरचिततामेतितत:परल्तुसां | ्रप्राकूलभांगषतेधक्षेष्यावंपदंयथा इंबिबुधया: 
कलाततम्रे 3; और//अपने-सेकत:क्राउफ़ाल:श्रो द्रहः देता हे यह प्रभाव इसकी - लोकः वेदः 


` बिष्यात: है काेगहा+ जा कई इस मामा के; उदेश कानकुलिकर समझते हैं? 


झर- प्रसन्न, होते- हें, तेहे-,सानो-कडे प्रेक स्नेल ढ़ सान्दुदिश कफी „जनमे: स्नाने: करते 
हे; ओर उसी जन्म मेः चारा फ़ल पाते-हें येसान्यह संकी सप्ताकए सीथेराज -हे र (४7 
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रमायण स० बा०॥ र £ 


जनिआइचयकरे सुनिकोड । संतसगति महिमामाहिंगाई १ 
बाल्यीकिनारद घटयोनी । निजनिज मुखनिकही निजहोनी २” 


* चर 


जडचर थळवर नभवर नाना | जे जड चेतन जीव गाना ह 
र्र डा A > ईत ह 
सतक रातगात सातनळाहे। जबजाइ यतनजहुना ड पड कट 


ण हिज व उ ब्ग Re ८ Forte । 
सा जानाह सतसंग ञभाऊ। लाकह बंद न आन फाड़ ६ 
Ne 


बिनु सतसंग विवेक न होइ। रामकृपा बिनु सुलभ म सोडे & 


ग्‌ 1 - रस परसि कधात I) 
शठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परसि कुधातु सुहाई ७ 
।वोचिवशसुजनकुर्सगतपरहींफणिमणिसबविजगुणअवुसरहींः 


त सर [ऽ 
र mn त्याला राम चरण ft oS विली 
[र बिनव सुनिकरि कपा राम चरण इति देइ ३ 


PN 
‘af 
al 
ET 
| 


4 
पना व्याथ योानिखे प्रादेतस 
एना घोर अगस्ति ने अपना घड 


2 

i 
ञः 5 
र] णी 


i, 41 A 
) ni 


यानि से महषि देना अपने अपने सुखेाही से कहा डे २ और भी जे जलचर घल- 
वर आकाशगासी जड चेतन जोब हें ३ उन सेमि दे जिस जिस किसी ने सतसंग 
क्ले प्रभाव ति अथवा कोसि गति शति भलाई जिस यत्र से जहां पाहे हे से 
उसके प्रभाव को जानता हे क्रि लाक वेड में ओर बाडे उपाय नहीं हे ४।५ बिना 
सतसंग के विवेक नदीं हाता डे आर सगवत्‌ कृपा बिना सतसंग नहीं मिलता हे ६ 


2/ ६ 


तसंग को पाकर शठ भी सटर 


जाता हे ओर जो देवा चीन 
समान अपनाही गण कर 
हित हें मेरे स्वाभाविक स 
प्रात बरदान दीोळय ३ । 


दो० बंदों संत समान चित हित अनहित नाहे कोइ । 
अंजाङिगति शुभसुसन जिसे सम सुगपकर दोइ ॥ 


जा संतजन समस्त जीवों के भगचद्वि़्ति .जांनिकर सबको कृपा दृष्टि हो से 
देखते हें श्र मिच में भेट नहीं करते हें यथा शक्ति सबके साथ भलादेही करते हें 
जेसे अंजलि में आय़े सुगन्धित पुष्प दोनि हाथों के समान हो. सुगघ देते हें दाहिने 
नाये का कुछ विचार नहो करते हें -उनके भ्रभिंबंदेन-करता हू ॥ '' 


i 


जं च्य लेसे पारस के र लोहा कवन 
ज्ञन कुसंगति में परि जाते हें ता स्पे की संशि के 


ह दोडा । आप संतजन तो सरल चित और जगंत 
नेह के जानिकर ओर बाल विनय सुनिकर रास चरण में 


3 $ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५8 ४ कफ रस्त सु0 दा 


=~ > ~ CO fe 


पुनि बेदोखळगण सतिभाये । जे बिनकाजदाहिनहु बांधे १ 

> परहित हानिलाभ जिनकेरे । उजरं इष विषाद बसेरे २ 
कहतसुनतपर अघन अघाही । जेपृथुशपर्सरिस जगमाहीं ३ 
हरिहर यश राकेश राहुसे । पर अकाज भटसहस बाहु से 9 

' जेपरदोष खाइ सहसाखी। परहितघृत जिनकेमनसाखी ६ 
-तेजकृशानु रोष बहिदेशा । अघअक्शुण घनधनिकधनेशा ६ 


चर 4 © No ey 
व्ह र्‌ 


उदय केतुसमहित सवहीके । कुंभकण सम सोवत नीके \9 
परअकाजरुणितनपरहरही।जिमिहिसडपरु्थादलिगरहींटे 


दो उदासीनआरोमेत्राहेत सुनतजरहिँखलरीति । 
जावपाणियुगजोरिक विनतीकरीोंसप्रीति 9 


या प्रकार प्रथम संतजमों को नम्तस्क्षार कारके पनि बंदों खलगण सति भाये 
अथाल संतजने। के प्रतिशोल जा दष्ट गया हें उनको भी में सतिभाव से बंदन करता 
_ ह जा बिन काज कहें निष प्रयोजन अपने दाहिने कहें मिरी के भी बाये हें १ ओर 
पराये हित की हानि काही लाभ जानते हें आर जिनको पराये नाश में आनन्द 
ओरबद्धि में विपाद होताडे २ ओर जे पराये पापों के कह 


र i हतेसुनते अयाते नहीं हैं सानो 
दसरे सहस्र कथो एथु ओर सहस्र सुल शेषी ऋवतरे हें ३ हरि विष्ण हर परम 
~ जल ~ 5 ९-०) 
भागबतायसर श्री शिवजी लिनक्रे परमपावन यशक्रूपी चन्द्रमा को राह के समान. 
~< < S 
वाधक ओर पराये अकाज करने क्षा [न सहस्रबाष्ट बाणासुर से हें। ४॥ जे पर 
> । 1 
> (५५५०७ ननी ~ ~ शा. टन ७ 
Ff दोष के दृष्टा सहस्र नेववान इन्द्रले समान ओर पराये हित रूपी घृतओ जिनके मन 
| 1 के समान हें ५ दुःसह तेज जिनका, अजि के समान और क्रोध माहिपासर के 
` समान ओर समस्त पाप ओ स्त अवगुण झूपी घनके स्वासो धनेश कवेरके समान 
Eo हैं ६ जिनका उदय कहें उनकेथन रेख ञ्‌ 


SS “> दय. 


सेवने में सबही का हित हे ७ और पराये 
पी 


न चल हो जाते हें जेसे हिस उपल कहें 
| का रूंघिकर आपभी गल जाते हैं ८॥ दोहा ॥ अ 


न सोनें में से किसी का भला झुनतहा बनता अगि अपनी खल रीति के अनसार जर 
र ते हें लिनक्रो जानपाणि दाने जारिक रर प्रांत. समेत विनती करता छ़ं ४ ॥ 


नी दिशिकीन्ह निहोरे । तेनिज ओर न लाउबभारे १ 
सपालेये अतिअनराशा । होहिंनिरामिषकबईकिकागा २ 


पर्न शच बा सञ्च वा उदा- 


५ 
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रामायण स० बा० ॥ पश 


बंदीसंत असजन चरणा । दुखप्रदउभय बीचकछु वरणा ३ 


बिछुरत एकभाण हरिलेहीं। मिळतए्क दारू ठुखडेही ७ 
उपजाह एकसगजगमाहा | जठजजोकाजिमिगणाबिळगाही 


मंऊअनंभळानजानिजकरतताळहादिसयराआपिळे 


सुधासुरासमसाइअसाब । जनकएक जगजरुधिअगाधू ६ 
ह > भूती 
गणअरबगणजानत सबकाहे < 


Nn ता pare 
सुवासराहयअयरता गश्वराहि 
एसे निह सः 


संने यह बिनती अपनी ओरसे उनके न 

उसका! अपनी ओर भलकर भो नलावेगे > 

सारम स्वादिष्ट पायस के खीरि करिके बड़े प्रेस समेत. पाले जावे तो क्या कब्बे कभी 
क 


त 
निरोमिष हे अथात म दुगु न्थित झुक पशुं का मांस खाना छोड देते हैं 
अब में संत र असंत देने के गयां का फ़ल रकही जान. कर दोनो के चरशों 


i नें 


का बदन करताह क्यान दोनों दु 
हे ४ एक संतजन तो अपने सत से 
रक कह असत अपनी आसुरी प्रक्नात के अनुसार मिललेहों महादारुण दख देते हें ४ 
उपजते तो शक्रो साथ इस जगमेहें संत असंल- देनि परंत ल ऑर आक्र फे सदूश 
उनके गण भिन्न भिन्न-छ्लोजाले हें ४ सथा ओर सरा के समान संत आर असंतां को 
क्रम से जानो क्योकि पिता उन देने का एकही जलधि जग हे जेसे सा ओर 
सुराका पिला एकहो समुद्र हे ६ भले ओ. बरे अपनी अपनी करयीही करके लोक में 


४, . 5 


सग्रशण भी पाले आर संपात भा ° गया ,आग अवगणी को जानते सब ठे पसत 


जा जिसके अच्छा लगे उसके साहे अच्छा हे ॥-८॥ देहा ॥ भले जा हैं सा भलाई 
६॥ कारक शाभा पात हैं आर नीया को निवादेही सोहती हे जैसे अमृत अमरत्व 


'मेंही सराहा जाता हे आर विम तत्काल प्रत्यमें ॥ | 


खलअघअगुणसापुगुणगाह। उभयअपारडढ्धिअवगाहा 9 
ताते कछुगुण “दोषबंखाने । संग्रह त्यागव बिनषहिचाने २. 
भळेडपोचसब विविउपंजाये | ग प वेदनिळयाये ३ 


कहाह वेदइतिहास पुराणा । विधि ज्रमंचगुणअवणणस्ाना ४ 


9 १2 


क, ण 

श्र न 
~ 2८223 
ल्क 
न्हे 


De 2 


. दुखसुखपाप पुण्यदिनराती । साधुअसाधुसुजाति कुजाती ६ 


ty 


हे न । के २ 
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कर रामायण स० बा०॥ 


दानवदेव ऊंचअरु नीच । अमिष अमरपद माहुर मच्‌ ६ 

काशीमगसश्सरि क्रमनासा । परुमालवमहि देवगवासा ७ 

स्यभेनकै अनर्शग विरागा । निगमागम गुण दोषावेभागा < 
दो० जड्चेतन गणदोषमय विश्व कीन्ह करतार । 


शह हिषे यू I 
संतहेसगज गहहिपे पहारे बारोवकार ॥ ६ 
खल असंत तो पाप ओर अवगुण के गाह हैं कथा के आर साधुजन शुभ 
ने अपार ससद अथाह हें १ ताते मेंने -घोरे से संता. के गुण 


ओर असंलों के दोप कड़े हैं कि संगर ओर त्याग का विवेक बिना पहचान हों हे!ता 


है २ भले ओर ठरे सब विचिडी ने उत्पन्न किये हैं परंतु वे देने भलो के गुण और 
बरो के देप संग त्याग के लिये उनके (भतत 1मज्ञ कर दिवा दिये हैं ३ वेद इति- 
>> है प्र 


हास और समस्त एशण कहते हें कि विधि का प्रपंच गुण और दोष मिश्रित हे ४ 


देखो इस संसार में गण और दोष छूप सुख ठुष्य पुण्य पाप दिन राच संत असत उत्तम वणे 


र देष छू 
जस्त जाति 9 दानव कहें दैत्य देवता ऊंच सत्य लोकादि निवाडी नाच शेरवादि 
सोनो अछत असरत्य नाडर कहे 


'अुणा क्षा काथा का 


प्‌ 
आर पत्य ६ काशी मगध गंगा ओर कशे 
नाशा मर निल देश ओ मालवा महिंदेव ब्रह्मपि आर गवास स्व॒छ ७ ' स्वग नदी 
प्रेस और वैराग ये सबके सब दच पानी के समान मिले हुये हें निगम वंद आगम 
शास्त्र वा तंचों में इनके गण चर देणो का विभाग कहें विवणे हे ॥ ८॥ दोहा ॥ 
जड कहैं साया चेतन कहें जीव ओर गुण दोष मय करतारने विश्वरची छं तस. म 
इंतजन हंसों के समान गण छूपी दथ के ग्रहण करते हें अवगुण रूपी जल को 
त्याग करि देतेहे जैसा इस श्लोवरमेंकाहाहे॥। अनन्तपारंबडुबेदितव्यंअल्पश्चकालोबहव- 
श्चबिघ्राः । यत्सारभतसतदुर्पासतब्यश्ह सोयधालोरामवालुसश्न ॥ 
$ 
असबिवेक जबदेहि विधाता । तबतजिदाषर 
व्‌ पा पता का तह हन ल 2% २ 
काळस्वभाव कमबरियाई । भलेउश्रकतिबसचुकाहमछाई २ 
“> दर 
खलहकराहमलपाइह ससग । [मटाहनमालनस्वनावअलयू ३ 
ब्‌ 
छ 


छादश्चवेपजग बंचकजेऊ । बषप्रताप पजयत तऊ 


_ उचघरहि अंतनहोइ निवाहू कारमेमिजिि रावण राहू ५ 
किये कुबेष साधसनमात् । जिमिजगजामवन्त हनुमात ६ 


हानिकुसग संसंगति लाहू । लोकह वेदविदित सबकाइू ७ 
गगनचढहिरजपवनप्रसंगा। काचहि!मेळहिनीचजलसंशा ८ 
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गणशिधनरशता १ | 


BDC ® SVT. ©” 


रामायण स० दा० ॥ पेरे 


दो० ग्रहभेबवजजळपवनपट पाइकूयाश यी _ 
गहिंकबस्तसुबस्तुजग लखाइसुलक्षणछान 3. 


उस विवेक जन जिसके विधाता दता है तब उसका मन देपों का हे रर 
गणां पर प्रीति करता है १ जेसे काल स्वभाव कमे इनकी प्र ररे है. 
लाग भी प्राकुत शरोर वी बडा उत होकर कभी भलाई म॑ च i Ap 
छखलभी सुउंग पाकर भला कमे बारलत हू * ऐसी र ला ह Re TE 

ज्ञ गावच क्न या. वर वा क 

व्य जीत र 1 अतर ह. क री कालनेसि रावण ओर राहु के समान 
क नाय नबाह नहीं होता तेंही कुदश किये पर भी कुछ काल पीछे सनः 
ज्मा हे जेघे जग में जामवन्‍्त 5 गर'हनमान का ६ कुसग म bE di 
ज़ लाभ का हाना लाक आर उठ ळें सब काडे जानता हें 9 ढसा है क 
ता रज आकाश को चठ जाती हू आर अपावन जल के याग ख अ क 
है ८ दोहा ॥ जेसे सूय्थादि गह शच मिच के याग से ळर आर की हनी 
पेषज कहें ग्राषचि अनुपान के येग से आर जा जाभासखुकमे गर स 
भर बस्त ऊंच नीच अंग के स्पशं से कवस्त आर मुवस्लु होत छ 


चणा लिखते हैं ॥ 
हो० . समप्रकाश तमपाखदुहु नान विधिकोन्ह । 
` ` शशिपोषक श उसमझिजंगयशअपयशेदान्ह 
जडचेवन जगजाव थे सक राममयजानि । 
डसबकेपदकमझसदाजोरि यगपाणि 
इेवदमजनरनाग खणत ppg 
_बंदौकिन्लर रजनिचर कृपाकरहुअषसु । 


और अघेशा 
विचार से देखे कि मदोनेकि दाना पांखामि प्रकाशभी समोन हा र 
शी नही होता हे केवलं उनकेही नाम भेद करदा व Ee भला कहता 

श छ f \ ष द्र 
त हा दिन प्रति बु करता है तातें संसार उसके शुक्ल हे तातें उसको 
के प्रशाश । के प्रकाश को टन परत वि 
है योर पिला पंच चत्त पा वर चेतन देव नष्यतिय्येक्‌ चारों जाति के 

~ व हे ङाङ ङः स्था a 
खेरा, और बुरा कहते हें उड़ कमले को सदा 
झंयेरा॥ आए जुः हे उन सबका राम मय जानिऋर सबके चरण हि 
त Mss दारमें जादेव जाति हैं आरजो देत्य दें जो म 
ता हस 

अंजलि जारिकिर बदन कर 


t 
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रामायया स० बा० ॥ 
छ नाग हें आकाशगासी हें किम्प रुष हें राक्षस हें उन. सबका. भग वह्विभति आनि 
कर प्रत्येक के बंदन करता हूँ सब मेरे पर कृपा करी ॥ [ 
जजन ड हे a क 
जआकरचार ल खचारासा | जातजोव्‌ जल थळ वासा १ 
श्‌ ञः र प 
सायर समय सबजग ज्‌ नां । करीम i 
पञ Se [ तनेवथिव्यजणळ स्त्य Fos 
i घबरमरास साहन ह! । पाताबनयकरहु 1 | 418 | 
घमतिमोरिच्‌ रित्षवगाह 
करनचहों रघपातिगण । छघुमातेबोरिषरितझवगाहा 
सस न एके अंग उपाऊ । मन्‌ यति रंक मनोर 
छ न यज कग ज र छाई 
मतेआतेनीचऊचरुचिअःछी देयेअमियजग जरैन छाही 
नह॒हिं बाल वचः बनला 
लानहाहे सज्जनो रिढठाडे | संत दाह बाळ बचन स्‌ ={९ [ॐ 
छाः छु 2 ठ 


fe 


हंसेहहि कूर कुटिल कविचारी । जे परदूषण 
द।0 भांग छोट अभिलाष बड क रहु एक विश्वास । . 
खंल 


: = 
स्न सुनि सुखपाइ है इं उपहास ८॥ 
लर खान अंयेत स्वेदज जा पसीनेसे जन्मे रायुज जों जाली में बंधे जन्म 
आर अडज जो अंडा से उत्पन्न हो ओर उट्शुज जा बीजों से नमें आथवा देव मन्य 


स्‌ 
।तिय्येकूस्थावर ये जा चारि खानि को चारासो लक्ष योनि जा जीव आकाश. 
थल वासो हें १ तिन सबको सातारामात्स् जानकर अनन्य भाव से 


पारकर प्रणाम करता हं जेया. भागवत में हे॥ खंबाय़ मद्धि सलिलं अटी 


लल सह 
सत्वानदिशोट्र भादान | सारत्सम्रद र, शरारयात्क चम तंप्रणसेद नन्यः ॥ अध्ये 


65 
आकाश, वायु, अग्नि, जल एय, ताराय, सत्या 


3] 
Sl. 


जानकर अनन्य भक्त प्रणाम करै २ 
अपनी बुद्ध के.बल का भरोसा मेरे क्ष नहीं 'हे.३ ओर रामचन्द के गुणों की कथा 


द्र क गुणों को कथा 
| ह दाटी मेरा जात चालव न्याह ४ एकह अंग -उपाउ नही समता 
ड ~ छः 
| सनकी सति दरिद्रिया की मने राजा का ४ बलि तो. आत नीची रुचि अति 
._ अंचो"चाहिये र नहीं 5 येथी सेरी 5 
t ज न 
ER ग मन ,लगाका सुनेंगे ० ओर शटल कुबिचारी उजा 


पराये ठघ धार से हीं 
प 8 का मृषय धारण करते डे सोः मरा इस ठं ठया के सनकर हस हो 
. गे 5 दोडा आग ते छटा. और अभिल 


जाय बड़ी जानकर एक बात पर विश 
र > क कप बश्बस 
. करता/ह के इस सेरी भणित को सुनकर रुज्जन लो 'सुछ छी प.वेंगे और खल 


हसा करगे॥ 
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क्ट» 
! 


शाधायता स ब्०॥ 


इंसहिंबक दादूर चातकही | हंसहिं मलिन खळ विमल 

वबितरासेिकन राम पद नेहू।तिनकह सुखद हासरस एहू 
्रभृपद्ीतिनसामुल्षिनोकी। तिनहिंकथासुनिला 
हरिहरपदरतिसातिन कुतरको। तिनकहमधुरकथारघुबरको ६ 


४३ ५4६१ ९९ AY 


¢ 
~ 


रामभक्ति भूषित जिवजानी ।सुनिहाहिँ सुजनसराहिसुबानी७ . 


~ 


कविनहोहुं नहिं चतुर प्रबीना। सकलकलासवब विद्याहांना ८ 
टो० भणित मोरि सब गण राहत विश्व विदित गुण एक । 


¢ ~ 
सो विचारि सुनि सुमति जिनके विमल विवेक ९ 
से खले के परिहास से तो मेरा हितही होगा क्योंकि कव्बे तो कोकिला के 
के! कठार कहतेही हें ॥ १॥जेसे हंसे के बगुले ओर पपी हें कें। मेंडक हंसते हें 
टी न खल हैं सा निमेल बाणी के हंसते हें २ जे कविताडे का स्वाद 
हीं जानते हें ओर. न भगवच्चरणारबिंदों में प्रेम रखते. हें तिनको (यह मेरा कथन 
हासरसही होकरसंखदेन गे ॥३॥ भाषा बाणी ऑर मेरी मंद सति करके रचित 
याग तो हे हो हसगे तो उनके कळ दोष भी नहीं हे ४ जिनके प्रभ के पदें में 
और समभ भी अच्छीनहीं हे तिनके तो कथा सनकर फीकी लगेहोगो ४ जिनके 
रि हरके चरणों में यथोचित. प्रीति हे ओर जिनश्रो मति किंचित्कतकी नहीं . 
तिनका यह श्रीरामचन्द्र बी कषा अति मधर हे ६ राम भक्ति करके भषित हदय में 
जानकर सन्तजन तो इसको संदर बाणी सराहि करसनगे०नतो में कवि हं न कुछ चतुर 
ग्रबीण हं मैंली समस्त कला ओर सब बिद्या करिके होन हूं ८ ॥ दोहा ॥ यदापि मेरी 
बाणी सब गण. रहित हे परंत विश्व विख्यात जा एक कहें अद्वितीय गुण करिके 
पत्न है सा विचारि के जा समतिसज्जन' हें आर जिनके निर्मल ज्ञान हें ते सप्रेम सुनगे। ` 


यहिमहं रघुपति नाम उदारा। आतिपावन पुराण श्रुतिस्तारा १ 

मंगळ भवन अमंगळ हारी। उमासहित जिहि ज़पत पुरारी २. 
भणितविचित्र सुकाविकृतजोऊ । रामनामविनशोह न सोऊ ३ 
विधबदनी सब भांतिसंवारी। शोह न बसन !बेनावरनारी ७. 
सबगण रहित ककविकृतबानी। रामनाम यशअंकितजानी < 
सादरकहहिं सनहिंबधताही । मधुकरसरिस संतगुणग्राही ६ 


ड 


) 8 
a 
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शद्‌ ; रामायण स० बां ॥ 

साइ भरास मोरे नव आवा किहिनससंग बडापन पावा ७ 

घमहु तनहि सहज करवाई | पंग सुगंध बेसाः 
दो० प्रियलागिहे अतिसबहिमम भणतराम यशसंग । 


सु 
प्र 


डर किं SIN ASN PON as १ न 

दारावबार के कर काउ बाढेये मठयप्रसग ॥१० 

सो अद्वितीय एक गुण इसमें रघुपतिका परम उदार कहें स्स्व दाता रामनाम है 

केला राम नाम हे अति प हैं । तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल 

अघपुल नशावन ' प्रपन्न गीतायां ॥ गोकोटि दानं ग्रहशेष काशी प्रयाग गंगा यत कल्य 

| _ बासी । यज्ञायु तमेइ सुबणे दानं गोबिंद नामात्स रणेनतल्प ॥ और ससस्तपराण ओर 


वेदों का सार जेपा सरसागर प्रज्हार बचन में हे ॥ सारवेद चारों की जाड छूहो शा- 
स्त्र सार एन सोइ ॥ सब पराण माहीं जा सार ।रास नाम में पढ्यो विचार ॥ बाल्पीकि 
बचन ।प्रातवेदासि बचसा रघुनाथ नामषग्दाष हारि सकलं समलं भिहूंलि । पत्यावैती 
सपत्न्या सभरत कामा प्रीत्या.सइख्रहरि नाम समं जजापः॥ ग्रोशिवउनाच | रासरामेति 
समेति रमे रामे मनेरमें। सहस्र नाम तासल्य राम. नाम बरानने१ फिर केसाहे राम 
नाम समस्त मंगलों का घर ओर अंगले! का हता हे 1 सहस्र नासे॥पविच्चाणां पनित थो 

| मगलानाच सगल । सगले भगवान विष्णु स गले ग्डध्व जः.॥ मंगल पंडरी काछ मंगलाय 
तनो हरि ॥ रासस्तवराजे । प्री रामेति परंनाप्य' तारक ब्रह्म संज्ञकं। ब्रह्म इत्यादि 

याय्च “मांत बेड बिदा बिदुः ॥ राम रामेलि रामेति येजर्पन्ति च सवदा ।तेषां भक्तिश्च 

सुक्तिश्च भविष्यति न संशयः ॥ अधात श्री राम यही जपना परम जाप है और यहो 


तारक मड हे जिसके 5 यदेश से श्री शिवजी क्षाशाजा मेँ वेष्णब क्र था बना सबके 


बकषासात्त 
देते हे लेसा काशीखंड में लिखा हे । सक्त: कोट, पतंगानां' सवषा मपिदेहिनां । 
मुक्ति चञ्च मिदं प्राप्य 


अ नेप्णल हू पिलं बिना :॥ ओः ब्रह्यसंच्कक हे ब्रह्म रूप ओ.रब्रज्य 
Re हत्या को आटिजा महापातक सबका नाश करस है ससे वेदके बेचा कहते हें रास 


| समवा राम रेसे जा सबेदा जपते हैं लिनंके भक्ति माहि दोनें प्राप्त होतीहें ओर 
उसी में लिखा हे जिन कर नाम लेत जग मांही । सकल अमंगल मलनशाहीं | करत- 
लहोहि पदारध चारी । लैसीय राम कह का मारी ॥ ओर पार्देती समेत लिसके 
अश डुर आदत श्री. शिवणी जपते हें ॥.२॥ जोबाणी अतिविसित् कहें मधुर कोमल 
 ललितपदों करके संयक्त और बडे सकवक कही भी हे रामनाम बिना कदापि शोभा 
f देती हे । ग्रीभागवले॥ जज वाश्च चपदं हरेयशोजगत्यवि चप्रगुन्ड तकहि सित 

। 0 2 4 नया विरसंति स्वेच्छया ॥ अथात जि वायीमे उलो 
पा भी यहण नहीं क्रिया से वाणी केसीडी बिचित्र पदें से भरी 
उसका, बक बायसेंका तीथे मानते हे अथोत गसज्जनांके कहने 


तेभी , विद्व च्जन 


ढ़ 
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रामाया ख०,,ळ्वा० .१ (TS) 


सुनने के योग्य जानते हें. जहां मानसखेवर,के सम्नान। कमनी य /निंवास निवासी. हंस 


. भगवज्जन नहीं रमले: जेसे. चंद्रमुखी, स्त्री केलेही भषणादिक से. संबार जावे परत 


बस्तों'बिना- शोभा नहीं पाती हे> ओर जो. बाणी सन गु, रहित और कुकवि. कृत 

मीहे? तेभी .उसके[राम नास रामःयशःकरिके अकित- जानकर बड़े आदर समेतसंत- 
= 

न कहते हें ओर सुनले हें वथाकि मधुकारके समान. साधचन ते गण के ग्राहक 


. होतेहे श्री भागवते | तद्वास्विवगाजनताच्रिप्नवेर्यस्मिनुप्रतिश्लञोङ्गमन्रद्ुबत्यपिनामा 


न्यिनन्तस्ययशाकितानियळू ण्वन्तिगायंतिगुन्हृतिसाथवः £ $5; ॥ ६ ॥ साडे. भरोसा 
मेरे मन में आया हें कि. सुसंग करके किसने, बड़णन नहीं पाया ० देखा घ्रां भी 
अपनों स्वाभाविक करुवादे छोड़ कर अगर के प्रसंग से सगन्धित होताहे ८ दोहा ॥ 
सेसेहो श्री राम यश- के साथ. सबही को. मेरी बाणी अति प्यारी. लगेभी क्योंकि वृत्त 
को जातिका बिचार कोन करता हे मलयाचल की सगन्ध प्रसंग कारिके "सबही 
पप्ााखड चन्दन का मस्तक पर चरते ह॥ 


माणेमाणिेकमकाछबेजंसी | अहिगिरिगजाशिर सोहनतेसी १ 
नपकिरीट तरुणी तनपाई । लहहिं सकल शोभा अधिकाई 


9 


NY ¢ 


तेसेहिंसुकविकवितबुधकहहीउपजहिंअनतअनतंछबिल हही इ. 


Le (९9 


भक्तिहेतु विाधिनवन बहाड । सानरत शारद आवात धांडे ४ 


२ 


न अन्डवायं । साश्रन जाइनकाट उपायं ६ 


Lan 


कोन्हेघ्राकत जनगुण गाना | शिरधनि शिरा छाश पिताना ध्र 


हुदयासेंधु मतिसीपि समाना। स्वातिशारदा कहहिं सुजाना ७ 


वरवे बरवार ।वेचारू । होहु कावित मृक्तामाणे चारू ८ 


AS ONCE > 


दो0 यक्तिवेधिपनि पोहिये रामचरित वरताग । 
` पाहराहसञ्वावेबलडर शोभाआतिअनराग ११॥ 


मशिसपेकी सणि १ मांशिक पाषाण मणि २ मक्ता गज मक्ता मणि ३ इन तीनों की जेसी 
— A 


छनि छे तेसी कमि से सपे आर पबत ओर हाथियों के शिर में यथाथे शोभा नहीं 
देती अथेत उत्पत्ति के स्थान पर काडे शोभा नहीं पांते १ ओर जब राजां के मकु 


वा नवयौवना स्त्रियां के भषणों में पहिरने से बढ़ कर शोभा देतेहें २ तेसेडी सुकवि 
जनों की कविताड के विद्वच्जन कहते हें कि बनाई ओर देश में जाती हे आर 


~ 


सराही देशांतर में जाती ३ हे विचारो कि कविजनों की प्रीति के लिये. सरस्वती 
स्मरण करतेही ब्रह्मलोक से दोडी आती हे ४ जी उसके राम चरिच मानसर में 
स्वान न कराया जावे तो उसक्रा ग्रमकिसी ओर उपाय से नहीं जाता है तातें उचित 
हे कि जो भगवान्‌ सरस्वती देवे ' ती उसीके गुणानुबाद कहे ४ ओर जो प्राक्त , 
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१८ ` रामायण स० बा० ॥ 


मनुष्यों के गुण गावे ते. सरस्वतो शिर चुनि कर आपने आवनेको धिक्कार देती हे ६ 
कॉवजनें को हृदय रूपी समद में बाळू सीपीके समान हे परंत जब भगवत्‌ कृपा 
से सरस्वती रूपी स्वाति उसमें विचार रूपी उत्तम जल अधेती हे. तब कवित्व 
रूपी सुन्दर मुक्तामणि होते हें ०।८॥दे'हा॥ रेसे महा दुलभ मुक्तामणि पाकर उचित 
है कि बडी सावधानी से उनक्रा बेगि कर राम चरित्र रूपी सुन्दर थागेही में 
परोहे जावें ता सज्जन पुरुष अपने निमेल हृदय में परते हें ऑर प्रेम छूपीशोभा 
. करिके शोभायमान होतेहे ॥ 


जे जन्मे कलिकाल कराला | करतब बायस वेष मराला १ 
चलत कुपंथ वेद मग छांडे । कपट कलेवर कलिमळ भांडे २ 
बंचक भक्त कहाइ रासके । किंकर कंचन कोह काम के ३ 
तिनमह प्रथम रेख जगमोरी । [विग घमध्यज धंधक घोरी ® 


जो अपने अवशुण सब कहहूं । बाढ़े कथा पार नाइ हटू ५ 
तातें में अति अल्प बखाने । थोरेहि मह जानिइ सयाने ६ 
कह रचुपतिफे चरितअपारा । कह मतिमोरि निरत संसारा ७ 
जिहि मारुत णिरि मेर उडाही । कहहु तूळ किहि लेखे माहीं < 
दो० शारद रेव महेश विधि आगम निगम पुराण । | 


नात नात काह जासु गण कराह एनरन्तर गान ॥ 


देखो श्री रामचंन्द्रक्रे चरिचोंक्रो और मोसे क 
इस कालकाल में जन्म हं महा कपटी करतब 
भक्ति ज्ञान देराग्य मथ सन्साग को छोडकर वेद बाह्य 
मल ग्रसे धमे सब लुप्र भये सद ग्रंथ। दभिन निज मति क्रल्पिकरि प्रकट किये बह 


न 
पंथ ॥ [लन पर चलते हं आर जा मतिमान कपट और पःपोंकरे खेंखते हें २ महा बंच 


हा कराल 
का वेप हंसों क.सा १ वेदोक्त 
जा कुपथ जेसा लिखा हे.। काल 


द्वी © 
हा / 
a 
jee 
गर्ग, 
ठा) 
ञी 
(1 
नड 
9 
रथ 


: जा कास क्रोध लॉभक ता किकर हैं आर राम भक्त कहाते हें ३ तिननें प्रथसः मेरी | 


गणना इेणेसा जा में अधमे की ध्वजा निषयात्सक धंणों का घारी ता माका चिक्कार डे ४ 
जा में अपने सब अवगुण कहूं ता कध्या बळ जाने परभी पार न पाऊं ५ तातें सॅने अति 
थोरेही कहे हं बुलूमान इतनेही में सब जानि लेवेंगे ८ सा अला कहां तो प्री रास- 
चन्टरके चरिच अपार ओर कहां मेरी महा मंद वराल संसार के कसां में आसक्त शजस 
प्रचण्ड पवनके वेगसे सुमेर्से पवत. उड़ते हें उसके सामुहं भला रुइके फाडेका कान 
लेखा हे ८ दोहा ॥ परंत शारद स्वय सरस्वता. आर सहस्र सख शेप ओर महेश कहें 


महादव ब्रह्मा आर [शव आर नगसागसादि समस्त अन्य जिसके गणो का नात नांत 
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रामायण स० बा० ॥ १ 


त् 


हकर भी निरन्तर ज्ञान क्रियेही चले जातें 


re A 


तो फिर जेते ये सब पार नहीं पाते 
ही हे ओर फल तो इस अपार समद 
के पेरने का सबके बडि जानाही मिलता हे सा मुझको अल्पगति के कारण निकट 
छो मिल जाबेंगा ॥ । े 

[कप 


सबजानत प्रभप्रभुता सोडे । तदपि कहे बिन रहा न कोई १ 
तहविदअस कारण राखा । भजनप्नभाव भांतिबहु भाखा २ 
एकअनीह अरूप अनामा ॥अज सच्चिदानंद परधामा ३ 
व्यापक विश्वरूप भगवावा। तिहिंधरिंदेह चरित-कृतनाना 9 
सो केवळ भक्तनहित लागी । परमकृपाछ प्रणत अंनरांगी ६ 
बधवरण हा असजानी | करहिंपुनीतसफलनिजवबानी ६ 


मळ त्य, bao 


[तिहिबळ में रघर्णते गणगाथ होंनाइ रामपदमाथा ७ 

निन्‍ह प्रथमह रिकीशतिगाड 1तिहिमशुचझतसगममोहिंभाई ८ , 
दो० आतिअपार जे सरितवर जोळपसेत कराहि। 

चढ़िपपीछिका परम रूंघु बिन श्रम पार्णहि जाहिं१ ३॥ 


-सब जानते हें किं प्रभु की ऐसी प्रभुता हे जिसका पार शारदादिक भी नहों पाते 
लेभी निना, बडे कोड नहीं रहा १ तहां वेदे! ने ऐेसा करण रक्खा हे कि समस्त 
शास्त्र द्वारा भगव जन का प्रभां अनेक्र भांति से वयीन किया हे ॥ श्री भागवते 
यत्कीत्तेनंयतस्मरणं यदीच्छयां यद्व न्दनंयचकूणंयदहंणस्‌ ॥ लोकस्यसद्यी बिधुनाति 
कल्सपंतस्मसुभद्रश्रबसेनसेोनसः ॥ अथात जिंसके गुणों का कीत्तेन करना आर जिस 
प्रभु का स्मरण करना ओर जिसके अचे।- विग्रह का दशन करना ऑर उनको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करना ऑर जिसके चरिचों का श्रवण करना ओर जिसकी नृसिंड;राम, 
कुप्णादि सरत्तियों का पजन करना लोक के समस्त पापों को तत्काल नाश करता हे 
शेसा जा कल्याण संदोह हरि तिसक्रो नमस्कार हे २ देखा जा अजन्मा सच्चिदानन्द 
विश्व व्यापक परमेश्वर अद्वितीय हे तिसने जा नाना रूप धरिकर चरित्र किये हें | 
३। ४ से केवल अपने भक्तोंढी के हित के निमित्त करिके अपना सोदयं, सोशोल्य, 
ओदाय,गांभी >,सैलभ्य,वात्सल्य गुण उनपर प्रकट किया अपनी कृपालुता से ४ बुध 
वणेहिं सुगम ६ उसी. बले मेंभी राम गुण गाथा कहूंगा 9 मुनि जनो ने जा पव 
हरि चरिच गाये हें हसी मांग चलते मेरे को भी सुगम होगा ॥८॥ दोहा ॥ जेसे जा 
अलि चिस्तार बडे नदी नद हें उन पर जा. राजा सेतु करा देते हें तो उस पर 


चढ़कर अलि कोटी जे चींटो हे से भी पार हा जाती हे ॥ 
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२0 रामायण स० बा०॥ 


यहिप्रकार बल मनहिं हृदाई । करिहों रघुर्पाते कथा सुहाई 9 
व्यासआंदिकाविपृगवनाना। जिन्ह सादरहरिचारेत बखाना २ 
चरणकमल बंदों सब करे । पुरवह सकल मनोरथमरे ३ 
होइ प्रसन्न देह वरदान । साधु समाज भणित सनमानू ९ 
जोप्रबंध बध नाहे आदरहां । सोश्रम बादि बाळकावे करहा ६ 
कीरातिभणित भूतिभ लि सोई। सुरसारे समसब कर!इतहाई ६ 
राम सुकीरतिभणित थदेसा। असमंजस असमोहे अंदेसा ७ 
करहुअनुय्हअसजियजानी। विमझ्यशहि अनुहरहिसुवानी ८ 
'दो0 सरळ कवितकीरति विमल सोइ आदरहिं सुजान 
सहजबेर विसराइ रिपु जोसुनि कराह बखान ॥ 


इस प्रकार अपने सन को ठळ बल बंथाकर मदा सुन्दर श्रीराम कथा का उद्यस 
करूंगा १ तहां महा मुनिवये झुक, व्यास, पराशरादि -समस्त वेद, पुराण, इतिहासा 
के वक्ता कवीश्वर में अग्रगण्य जिन्हीने बडे आंदर समेत भगव्चारत वणेन किये 
[तिन सबके चरणा बिन्दो क्रा बंदन करताहं क्रि संब मिलकर मेरे मनाथका पराकरा ३ 
और प्रसन्न होकर वरदान देवो कि संतों के समाज में मेरी बाणो का सनमान 


डावे ४ क्योकि जिसके प्रबन्ध को सन्तजन आदर नहीं देते 


ni, sc TIO 


र्‌ 
च 
[ष 


व कळी ऱ्य 


ग्रस करता हे ४ कोत्ति कहें लोक बड़ाई और. भणित कंवि 
दाई भली होती हे जिससे सरसरी श्री गंगा के समान सब का हित कहें उपकार 
र्‍ , हावे ६ से इहां राम कोत्ति ते. अति सुन्दर और मेरी बाणी कुशोभित ऐेसा अंसमं- 
जस कहें परस्पर विरोध समक कर मेरे को बड़ा चिन्तंबन हे 9 यह मेरा संकल्प 


[वकल्यजा म॑- जान कर- एसा अनयद करा (क आप का कृपा नसल श्वारास यश » 


` को मेरी बाणी अनुहरे अथात्‌ कुछभी तो उसके योग्यं हाजावे॥८॥ दोहा॥ उस सरल 
कवितादे ओर निमेल कीत्ति का सुजान पंडित जन ादरदेतेडें अजात प्रशंसा करते 
हैं जिसका स्त्राथाविक बेर का छोड़िकर उसके बेरी बखानते हैं॥ 


> सोनहोइ बिनु ब्रिमझमति मोहिममति बल आतिथेर ! 
`` “करह कृपा हरि यशकहों पुनिपुनिः करों निहोर 
कर कंविकीबिद रघुवर चरित मानस मंजु मरारू। 


२ छह | 


बालबितयसुनि:सुरुचि,छाखि म्ोप्र:हाह. पाक ,.... 


साता |नमंल बिशाल बुद्धि ब्रिना -नही छेसकता:हे: और ,मेरे-क्रा- कुछ भी बड 
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सा सख कवि वृथा 
डे. ओंर भति संपत्ति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
\ 


रामायण स० बा0 ॥ ल्‌ 


बल का भरोसा नहीं हे तातं आप सब मेरे पर्‌ कृपा कीजिये में भगवदाश कहा 
चाहता हूं बारबार अपका निहोरता-हं हे महा प्रंजीण कवीश्‍्वरो आप श्री राम 
चरित मानसर के उज्ज्वल हंस हो ते सब मेरी बाल बिनतीका सुन ओर मेरी राम 
चरित्र कहने .पर सुन्दर रुचि देखिकर मेरे पर सब. अपनी २ कृपा करी ॥ 
सो० बंदो साने पद कज रामायण जिन्ह नियो । 
खखर सकामल मज दाष राहत दुषण साहूत ॥ 
बढ चा।रह बंद भव बाराच वाहत सारस । 
'जनाह न सपनह खद बणत रघुवर वशद यञ ॥ 
वदा [वाध पद रण भवसागर [जन्ह कान्ह यह । 
सत सुधा शाश घेन प्रगटे खळ विष वारुणी । 
बंध वित्र बधगरु चरण बदि कहे कर जोरि । 
छ असाच परवह सकळ नज सनारथ सार ॥ 


3 


२७ 


वेदवेव्येपरेप्रसजातेठशरधात्समजे | वेद:प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मकं ॥ फिरिकेसी- , 


थय. ~ 


सायण कधा. निर्माण की जे सखर भी अति कोमल हे ओर सद्रषण भी निदोष 
अथाल रावण के झाई खर के चरित्र समेत कोमल और उज्वल हो हे तेसेही 
दपण के युद्ध समेत भी निदाप हे जेसायहश्लोकहै। नमस्तस्मेकृतायेनरामायणकथा 
शुभा सदषाणापिनिदे! पासखराचातिकेमला ॥ लिन सुनि का बंदन करताहं अबमें चारों 
वेदों को बंदन कर॑ताहुं जा संसःर सागर के तरने के उपाय छूपजेलयान हैं. जिनको 

पने स्वामी श्री रामचंद्र के यश वणेन करने में सपने में भी हम नहीं होता 
हे अथात्‌ आदि मध्य अत पय्येत सबेच रामही को बंखानते हैं॥ बेदेश्चसवेरहमेवबेदां। 
फिरि जगत्पितामह  व्रछ्या के चरण कमल की रज को बंदून करंताहं जिनने यह 


ol) ८ 


ससार सागर रचा ह जस संसार सागर म सत जन ता अस्त चन्द्रमा कामधन 


के संमान उत्पन्न ह्ये हें आर खल दए्ठजेन" निष बारुंणी के समान प्रकटे है अब. 
फिरि कर देवता ब्राह्मण विद्वज्जन आर गुरु देव के चरणां को बंदन करकी हाथ 
जारि कर कहताहं. कि सब मेरे पर प्रसन्न होकर मेरे इस उच्चल मनारथ का परा 
करों १४ इस प्रकार इस प्रथम चोपाइयां की चतदेशी ने समस्त चतदंश भुवर्न' 


शी २ {hk fh 3छ ४2 Thre 
निबीथी जा कथ सम सय सकी बद हे किया हैं |>" १ 289 


पश्च 7५ ४9 PHER- BUT 


वंदोअवधंपरी अतिप्रावरति।.सयसंरि. कलि क़षनसाब्राति 3 
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२२ रामायण स० बा ॥ 


प्रणवा पुरनर नारि बहोरी । ममता 'जिनपर प्रभुहि न थोरी २ 
[सुयानदक अघ ओघतशाये । लोक बिशोक बनाइ बसाये ३ 
बढ्‌।-काशल्या दिशि प्राची | कीरति जासु सकलजग साची 9 


अगट्डजहरपुपातशाशवारूवश्वसुखदखळकमळ तुषार ६ , 


दरारथ राउ साहत सबराना । सकृत सुसगळ सराते सानी ६ 

प्रणवो सबांह कस सन वानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ७ 

जनाहाबराच बड़भवजावधाता।बाहमाअंबा वध रामा पतनाता ८ 
10. वदा अवध भवाल । सत्य अस जाह रास पढ ॥ 

® वङ्रतदानदयाळ। [अयततनलण इव पारहरउ १८॥ 


री अयाध्यापरी का बंदन करता हं कोसी हे अये।च्याएरी अति पाबनि कहें ससस्त 
पुण्य छोचों सें असंगर सवात्कए जेसा प्रसिद्ध हे। सग प्ररीदथाबासः नवारण्यनवैयरः । 
नवरडलेन्रख्यात।अट्रोतेपठनास्म्रता। सप्रपंयापंचचषेयादग सेक्रा न विशति। चतुदशानिशुच्या- 
नसुक्ति द्व राशि भतले ॥ अथे!त्‌ प्रथ्चो पर ये. बानवे छेच सक्ति के हारा हें तिन सबसें 
सातपुरा अग्रगण्य हं आर सातां पुरी में अथाच्या अग्रगश्य हे ॥ अयोघ्या सशरा माया 
काया काचा अवातका । पुरी द्वारावती चेथा सप्र ता. मोचदायक्रा ॥ ये सातोंपुरी विष्णा 
भगवान क अगम ह! जसा ॥ विष्योःपादमबंतिका गणबलीसध्ये च कांची परी | नाभी 
&ए्यतावदालहडय सायापुरोयागिनि: । ग्रीवबासल सदगाहरंति मशरांनाशाय बाराणणीं । 
ज्लट्ब्रह्मपदवदातमुनयायेषध्यापरीमस्तके|कल्पक्र टिसहज्लागांकआाशीबासस्ययतफले | त- 
तफल॑ंकलमाचणक्रलोदांशर थीपुरी॥ अवध ग्रभाव जान तब प्राणी । जब उर बर्साहं राम 
अजुगणा॥ आर जिसमें मानस नन्दिनी श्री सरनामा नदी समस्त पाप नाशिनी बहती 


हे जसका साह्मा ग्रां रामचन्द्र शप्रो मसे बखानत ह | जा मञ्जन तें 1बर्नाह प्रयासा । 


सम समाप नर पावहि बासा ॥ एसी जा रां सरथ ताका भी बदन करता हूं या प्रकार 


सरय समत-ग्रा अयाच्य।परा का-बटन कारक अब में श्री अयोाच्यादा सयो के प्रणाम 
करता ह जनन्‍हपर प्रश्न प्री रामचन्टू को बडी ममता हे जसा [लखा हं । [जर्नाह राम 
जानकर मार। अंत प्रिय मोहि यहां के बासी २ देखा. परम सती जगज्जननी प्री 
` सोता माता के दोषारोपक रजत्रादिकें के भो समस्त पापों के ससह दरि करके 
उनके लिये नवान बिशोकलेक बनाकर उनका बसाया ३ अब मं अपनी माता मही 
०. दशा रूप ग्री कोशिल्या- देवी के बंदना करता हं. जिस पव दिशा की कात 
समस्त संसार में प्रकाशित हे. ४ जहां से चारू कहें परिपणे निष्कलंक राण राहु के 
यासक अद्भुत गरौ रामचन्द प्रकट होते हये विश्व के अनन्द ..दाता ओर .विश्‍व 
विरोधी कमलों के तुषार १: अबे चक्रवत्ती महाराजाधराज “श्री: दशरथ्रराउ के। उनकी 
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रामायण स० बा० ॥ र्ड 
समस्त रानियां समेत सबके सुकृत ओर मंगल की माते मानकर६ कमे मन बांनी 
करिक्रे प्रणाम करता हूं से आपने पुच का सेवक जानकर मेरे ऊपर कृया करो ७ जिन 


के! रचिकर जगद्धाता ब्रह्मा भी आप को बड़ा मानते हैं रेसी महिमा के: अतच म्री 


राम क पता माता हू ॥ ८॥ सारठा ॥ अब गफार कर "अवध भवाल महाराज दशरथ . 


को बंदन करता हूं जिनका सञ्ञा प्रेम श्री रामचन्द्र ळे चरयारबिन्होमें,देखा जिन्हने 
श्रा रमचन्द्र वा विछुरलहा अति प्यारा. अपना शरीर तिनकेके सदश त्यागि दिया 
धन्यायाव्यादशरथनुपस्साचमाताचधन्या | धन्योबंशार घकलभवोयचरामाबतारः | घन्यां 
बाणाकावबरयुखेरासनामप्रपत्नाथन्योलेकेप्रतिदिनमसा राम नाम प्रशत ॥ 


णवा पारजन सहित विदेहू । जाहि राम पढ़ गढ़ सनेहू १ 
योग भोग मह राखेउ गोई । राम विलोकत प्रगरेउ सोइ २ 
नणवा जथम भरत के चरणा। जासु नेम ब्रत जाह न बरणा ३ 
राम चरण पकज मन जास । छुब्ध मधप इव तमै न पास ७9 
बंदे लक्ष्मण पड जळ दावा। शीतल सखद मक सख ता ५ 
पुपात कारात विमल पताका। दंड समान भयेउ यश जाका ६ 
सदा सा सानुकूल रहु मोपर। कृपा सिंधु सोमिश गणाकर ७ 
रपुसदन पद कमळ नबामी। झर संशोळ भरत अनगामी 
सा० नढा पव कसार खळ बन पावक ज्ञान घ 
जास ह गार बसाइ राम झार चाप धरि 3 ६ ॥ 
अब. गो मन्महाराज सिथिलाधिपंति विदेह सीरध्वज जनक राज का उनके समस्त 
पारकर समत प्रणाम करता हू [ञनक्ा मनगवञ्धरणारावन्दो प गळ क अल गप्र प्रस 
रहा १ द्याक उन्हाने उस प्रम 'सह्ारत्न का अपने याग आर भोग स्पट दपा 
रक्षवा था सा अर रामचन्द्र का देखतेही प्रत्यक्ष हागया जसं सय्यक्रा।तमाण की आयु 
उसा स छपा रहता हें आर यय्यं के सन्स हं तहां प्रत्य हाजाता हे २ ज्र ताना 


साड्या स अग्रज विश्‍वमर. सांडत्रोशः श्रीभरत को प्रथस प्रणास करता हं जिनके 
नम आर प्रस का॥ वशेत सकाल सुव सकुचाहा । शेष गणेश गिरा गस नाहीं ॥ संनि 


El >: 
६९ 


त्रत नेम साधु सकचाडा | दोखि दशा संनि राज लजाहू.॥.३॥ श्री रामचन्द्र के चरण. 


. कमल पर ॥जनक्रा सन झुमर क समान लाभत उसके संमीप को नहीं त्यागता डे 
: 'बश्वम्भरभरतमबुजपच नेच नीलांबदांभवपषंकणकाम्भनस्त्न । भक्ताभय'प्रदमनेकावभषणा- 
व्य जाड्य हर सभजतांभनमांडबीशस ४ ला पछ प्रा उरामला पांत लक्ष्पगाजी के चरण 


कॅसल यंत शीतल ऑर सुन्दर भत्ताजना आनन्ददातांरातनका. सं प्रणाम करता. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स | | रामायण स० बा0-॥ 


हह॥कप र्गार जपषशरददवक्कन पीतांबरंसरासजाचमनन्तमाद॥यामामंलालालतप्रषण 
आवितांगंरसानजेभन्ञसनाभयदानजाना २ गरामचन्द को कोतिंखुपा उज्वल, पताका 


क्रो जिनक्राऽयश:दंडरूप.हे अथोत-लच्मणज्ञी ,का संपणे साहस केन. रामप्रताप 


के उदय क्राः ेत हे देखा: यज्ञ रक्षा ऑर-रंगभ्मि आर परशुराम आगमनं शले 
संब-काडोा में जाना. और चारों युगे में ऐसाही हे देखे सतयुग में अनन्तावतार 
डकर अपने सहस्र सूलं से केवल भगवद्गुणानुवाद ही गार्य आर द्वापर सना 
तोर में सष्टरादि देत्योंका वथ ओर यमुना आर हस्तिनापुर का कषण इत्याद 
केवल भगवत प्रीति के निमित्त हे ओर कलियुग में जब पापंड, नाथ) चांवाक आर 
कुँदूष्टियां करिके भगत्कोत्ति रूपी पताका निरालंब होगे तन ग्री लक्ष्मणजी यती 
हाकर अपने सक्तिदंड करिके उसके उठाकर खड़ा कर दिया जैसा पदूम पुराण मे 
भविष्य लिखा हे पापंडेनइलेले केकु दृष्टी जनसंकुले। कलोबेष्णबसिद्धान्तपुनरुद्घायतेयली। 
धात जब जेन, बाध्य चावाक, पाषंड कलियुग में फेलजाइगा ओर कुदृष्टीन कारके | 
संघार भरि जाइमा तब वेष्यव सि को फेरे यती उद्धार करेंगे। अनंतंप्रथभेयुगे | 
ह्वितीयेलच्सणंतया । [दतीयेबलरामंचंकलोरामानुजायती॥ अथात्‌ जा सतझुगर्म अनन्त | 
भये आर. चेता में लक्ष्मण द्वापर में बलदेव सेड कलियुग में श्री लक्ष्मण जी यता | 
उगे ६ से घ्री लच्सण जी मेरे छपर सदा सानुकूल रहो कृपा के ससुद्ध सुमिता 
सुबन गुणें को खानि 9 अब रिपुसूदन श्री शुक्ल जी कें चरण कसलों को में प्रयास | 
करता हं बड़े शर लवयांतक ओर बड़े शीलवान्‌ ग्री भरत किंकर अथात्‌ महाभाग- | 
बत सेवी ॥ कैशारमर्निमनछूपमनपभ्पंपुष्े ठुसुन्दरतरंश्रतजीत्तिकांतं। गोरं सुवणे मणि ¦ 
भंणभांवितांगपीतांबरं भजमनोाखिलसिद्‌ व्ययेतं ॥८॥ दाहा ॥ अब महाबीर पवन पुत्र | 
ग्री हनमानजी को में प्रणाम करता हूं जा ठुटो के.बनंको अझ ओर ज्ञान के राशि | 
हैं जिनके हृदयहूपी मन्दिर में सदा घनुथा री रामविराजतेहें ॥ उव्यट्टिनेशरुर रंजित 
कंजबक्र पिगारयाङ्नयनंन यनाभिरामं। सोअशैत्रयीबसनं रखनादिभषंभक्तेपुकाम  वतरुभज 
वायुसन ॥ 


कपि पति ऋक्ष निशाचर राजा । अंगदादि जो कोश समाजा १ 
वंदो सबके चरण सहावे । अधम शरीर राम जिन्ह पाये २ 
रधपति चरण उपासक जेते । खगझग सरनर असर समेते 

वंदों पद सरोज सब केरे । जे बिन काम रास के चेरे ४ 
जनकसताजगजननिजानकी। अतिशयज्रियकरुणानिधानकी ' 
ताके यग पद कमल मनाऊं। जास रूपा निर्मल सति पाऊं ६ 

पुनेमनवचन कमरघुनायक । चरणकमळ वंदोंसबठयक ७ 


शाजवनयन वर पनुशायक । भक्तावपात भजन सखदायक८ 
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रामायण सं० बाण व द 


र्‌ अथ जल बाव संम काहयत भंन्न न भिन्न | 
बढ़ा सातारान पद जनाह परम प्रिय सिंघ .१५७॥ 


_ कुप्रिपति सुग्रीव . कलराज ग्रामबंत निशाचरराज लंक्रेश विभीषग़ ओर अंगदादिक 
ज्ञा समस्त बानरों का.समाज १ सबसे सन्‍्दर चरया-कमले के में. बंदना करता हं. 
जञन्होने अम शरीरही में.रामपाये > अब जितने फ्रीरामचरण,हुपासक इस संसारमेंहये. 
हें खग जटायु इत्यादि मूग गजेन्द्रादि सरे ब्रक्मादिज्सर प्रल्ड/टादि चरू अबरीप- इत्यादि 
ज्ञा निफ्लाम:भगवदास हे. लिन सत्रके-चरणा कमला के.में अशभिनेदन करता हं ३.।.४ 
या..प्रकार्‌. समस्त आराम: परिकर के। नमस्क,रादि,,कॉर.के...नगज्जननी जनकात्मज्ञा; 
श्री जानकी जी के चरण कमलां: के मनाता हं...जा ८ अत्यन्त. प्यारी ..करूयानिधानत 
श्री रामचन्द्र की हें आर“ज़ाकरी कृपा से *निमेल बद्धि. पाऊंगा, ४-। ६ .ता पीछे „मन 
बचन कसे करिके_रघनायक. प्रीरास्नचन्दू के चरण -कमलों करा. अभिनंदन. करता. हूं. 
ज्ञा समस्त कल्याण गयणों के >अम्ुतेददि हैं, ° जा. सञ्जीव नयन अपने भक्तजनों,-की 
बिपत्त नाश करने भर उनको समस्त साख : देनेझे लिये ,सउा. 'घनषबाया चारण. क्रियेर्‌ह 
ते हें. ८.-दम्रादलब्यतिलन लरुणाबुनेघहेमांबरं बरवबिभषणशभपितांगंनंदपके टिकिमनीयरकि 
शेरमत्तिपत्तिमज्ञारधभवबांमजञनानकोशं ॥ दोहा ॥ असे [गरा. कहें: शब्द, ओर शब्द का 
अथे ओर जल, ओर जल को. बीची कहें. तरंग,.ये कहने ,माज्ही भिन्न.-हें- बस्तुल; सें: 
रक्कडी छें-रस्ेही श्री सीलाराम को.एक.मानि-कर्‌ उनके, चरणों को .अभिबंदन-करला 
छं जिनके खित्त कहें ऊत्यन्तःआरत: जीव- परम प्यारे हें अथात जब यह जीव कमो ८ 
पासन ज्ञान रूप. समस्त..उपाय करिते, वेट. खिन्न हकर उपाय शन्य हो. जाता हे भर 
तदाःदीन. हेफर भगकत्प्रपत्तिः अंगीकार करता छेत्र भगवत्‌ का परम रिय हाता. हे 


वंदो राम नाकरघबर का । हतु कशात. माते [हसकर का ३ 
[वाषहारहरमंय वद्त्राणसाी। अगुणिअतूपनस गणमिधानसों श्‌ 
महा मज जा. जपत महड । -काशा माक. हतु उपदा, ३ 
महिमा जास जानगण राऊ | प्रश्रम'प्राजयत नास जभाऊ' ४ 
जान आदे कार्वेनास प्रताप भयउ शुद्धकार उलटा जापू ५ 
हष हेत होर हर हिय की ।कियभवण तबभषण तबका 9 
नाम प्रभाव जान शिव नाका | कॉळकूट फळ दान्ह अमीको ८ 
दो0 बरषाऋत रघपाते भगात तुळसा झाल सुदास । 
राम. नास बखबण यंग, श्रावण भादी. मास. १८.॥ 
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क , रामायण 'स० बा0 ॥ 


। “अब से .नगञ्जन्मादि कारण. रघवंशः बिभषया के राम नाम को बंदन करती ऱ्ह 
जा रास नाम भो अपने तीना बणे के -पर्थ से अग्नि सी चन्दूमा का कारण 
होकर जगज्जन्मादि कारण हे क्योकि अथि सय्यं चन्द्रमा तीना जगज्जन्मादि कारण 
हैं अथात्‌ अंश प्रलय का कारण हे सय्ये उत्पन्ति का कारण हे चन्द्रमा पोषण छा 


कारणा हे ओर राम नाम के तीने बणे इन तीनों के बीज!/क्वर हैं अथात राम नामे 
का रकार तो कृशानु का बीज हे अकार भानु का बीज हे मकार हिमकर का बीज' 


हे जिसका जा बीजाचर होता हे सा उसके नाम के अतगत होता है यहाँ रकोर 
कृशानु के अंतगत हे" अकार भान के अंतगत हे मक्रार हिमकर के अंतर्गत हे ताते 
सम नाम के तीनो बसे जगंज्जन्सादि कारणों के भी कारण हैं ते मख्य परम कारण 
राम मोम के तीनो बणेही हैं जेसे स्वयं राम जगत के परम कारण हैं ओर जा मख्य 


कारण होता हे सांडे सब का कारण हाता हे जेसा भगवान ने भारत मे कहा हे 
रुद्समाश्रितादेवाः 'रुद्रोब्नह्माणगमाथित ब्रह्माममाश्रितानित्यंना हंक श्चिद पो श्रित I 
मसारो हिन हिकश्चित्सघेपामासरयो ह्यहं । अन्याप्रयोश्रयानास्तिय॒ख्यमाप्रयसाप्रय ॥ 


तात थह राम नाम केबलं दाशरथी रामही की यथाथे हे ओर राम तो केबल नाम' 
चारक इ क्योकि यथा नाम का अथे हे तथा नामी भी हाना. चाहिये सें जग-' 
ज्जन्माद कारण ता केवल दाशरथी रामही हैं जैसा राम ने परशुरामं से कड़ा हैं 
कि ॥ समेमोचलधुनाम हमारो। यरश सहित बडनाम तम्हारा अंधोत राम मात्र केवल 
तोनिही वणे का ते मेराही नामं हे दसरे किसी का ला न अते न भविष्यति क्योकि 
जो इस नाम का अर्थ :है सो मेरेहीं में घटित होता हे दसरे में नहीं तातें आप: 
ता'परशुराम हें केवल, राम नहीं हैं केवल राम तेः में ही हं इस अथे सें तो रामं 
नाम केबल (दाशरथी रामही का होता है राम पद का और अथे करने से परशराम 
व बंलुसम का नामं होता हे ॥ बंदेदाशरेथींरामंजगञ्चंन्सादिकारया । ,यस्यंटंरास- 
नामे[पजमज्जन्मादिकारणं॥ फिर जेसे ब्रह्मा उत्पत्ति के ओर विष्ण पाल॑ने के ओरं: 


रुद्र सहार-क. कारण हें ऐेसेही राम नीम के भी तीने! बणे चिशक्ति घांरक हें या ते. 


बध हिरि हर म्य भी राम नाम हे और चेद प्राण प्रणव के समानं भी राम नाम हे 
च कि जरसे ग्रे के' अक्रार उकार | मक्र तत्वज्जय वाचक हे. अथात अकार श्वर 
वाचक उकार .मायावाचक्र मकार" जीव. वाचक हे: जेसाः, अयोध्याकांड में लखा हठ 


अगे 
फ रामलषन पुनि पाळे मुनिंबर वेष विराजत काळे ॥ उभय बोच सिय साहति केसे । 


ब्रस लीव निच माया जैसे ॥' शते ही राम नामं के तीनों वणे भी 


पार ६ तत्वचथ वाचक 
हेःअ आर माय्रा वाचक्र हे क्योकि आ अचेतन लत्व का. डोज है अकार दफवस 


वाज़क हे मकार-जीव वाचक्र हे ओर जएय कहें निस्तगुण्य हैं आर अलपमा कहें: 


bos निधा: समस्त. काल्याय-गु्ं का समुद्र हे..२.. फिरि. राम 
चां में महा मंत्र हे जिसका. 


> महेश कहें महानि के गहान  चिभ्वनरर 
. जगदगुरू श्रोशिबनी' सदा जपते हे 


और*जाः काशीपरी में जीवों की सक्ति/के निमित्त 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण बा०. स०॥ | छु 
श्री. रामचन्द्रने आपही श्री शिव जी.को उपदेश किया- हे जैसा र मितापिनों डपनिपठ 

में,लिवा 'हे.॥ प्रीरामस्यमन क्ाश्यांजजापञ्गषभध्वजः `। मनवन्तरस ह स्रश्वजपं होमाचः 
नादिभिः १ तत; प्रस्नो भगवानग्री रास प्राहशक्ररडृगीष्वयदभी्टततदास्यामिपरसेश्वरे शें 
ग्रीशिन्डवाःच मोणकणक्रामवृक्ष बेगंगायांवालटेप्रनः ॥ .प्रियतेय प्रथो देहॉमरक्तिनाते। 

बरातर ३ श्रीरोमडबाच  घेत्रेस्मिनलंवदेते शयचकुज्ञापियोसृलःः | 
माक्तस्सर्ताहनान्यथा ;४ ल्यत्तोचा 


Als 


क्रमेकोटाठिय्रोप्याश 
रह्नणावापियनभंतेषडचरं । जीवतो वमि हस्य पृत्बा” 
मामाप्नु वन्तिः ते+ ४ मुमुत्तोदेकषिणोकणयस्यकस्यापिवास्वय॥ उपंदेनेसिसन्मंचसमंज्ताऱ्चं 
भवा वव ६ अ्रथात जब जीवों की सक्ति के अथे ,श्रीशिबंजीस्ने संहस्र, मंनवन्तेर 
पय्नंत,,श्री रस मंच काशी सिद्धि पीठ सें जप: किया सव श्रारामने प्रेस होकेर अह, 
जरंठानन दिया किः इंस चेच में'तम जिसके दक्षिण करी में यह षडक्षर संच अतसमय 
उपदेश करोगे/से क्रम कीटादिक झी नि संदेह मुक्त होंगे ऐेसाहो' अगस्त्य संहिता मॅ 
लिखी हे आखस्तवाराणशानामापुरी शिवमनाहरा सब दापिशि बस्त चप द यांसंहतिष्ठुलि दे 
तस्याप्युपासकास्सब भक्यातंप्रतिपेदिरे। मुमुच्वःपरित्यञ्यसवः तचैबसस्थिता २ सदाशिव 
झिवेत्येञ्गवदंलिशिबलत्पराः 1 'शित्राप-तसनःकायावाचाशितरपरायेणाः ३ शिवापिततानं 
सबानपर्श्यनभत्वातरिन्तापरा यगाः; | कथमब्रप्रदास्यासिमुक्तिमंत्यंतिदः खिलः ` ४ अधात 
शिवक्की मन भावनी जोा।बाराणंशी नामा: काशीपरी हे तमे पःबती समेत 'ख्रोशिवीं 
नित्य निवास करते'हें-१-तहां उनके उपाशकः प्राति समेत उनकी उपासना करते 
सुमु न्‌ का.छाडकर आर जा सब तहं रहते'हें!२'ते संदेव शिबः शित्र-्परायया जपते 
हे, ओर शिवही में अपैयां क्रिया है।मन| ओर काया जिनने और बाणोभो उनकी [शिक्षे 
पराययही हे ३ तिनको शिवजी देखफ़र यह चिन्ता करने लगें किसमें इनको कैसें 
सुक्त द प्राउगा या कारके जब अत्यन्त दुखी हुये ४ णवंचसतिपनेकिआंजगामचत- 
सु ख:.। उसी-काल में शिवजी के प्रास<ब्रह्या . जी आते इये 1, समाराध्य हमांसक्तिं, 
प्राथेयंतिममंत्तवंः | केने।पायेनतेषाबिफलंदास्यांनितद्वद ४ त्र उनका आरा 
चन कंरेंके शिवजी. बोले महाराज ये ममच लोग मेरा ही आराधन ' करके 'मक्ति 
चाहते हें सो'जिस उपाय करिके में, इनका सक्ति, दें पाऊ) सा उपाय आप कहिये" 
४ तब .ब्र्मा जी . बोले ॥ अस्त्य प।ये।गोपनीग्रमुचराजंपडचञरं ॥ नियत सेपततवः 
जजापंदृपभध्वनः - । मनुवन्तरशतंभक्त्याच्यानहोप्राचेनादिभिः ६ ततःप्रसत्चीभम- 
वान रामःप्राहचिलेचन | बृणीष्वय़दभीोप्र तेदेवानामप्रदलभं ७ तंदैवाहप्रदास्यासिमां द 
चिरंबृषमंध्बज,| ततस्तंमेब्रबो द्विष्ण सीरः कृपयामदः ८ यतेमदी यरो स्स पेनापरंपरीर / 
पासते 1, मुकृत्यधतत्करुष्ब षांतद्देबाभिमतंमम .8 „ श्रीरामउबाच । ममसलोदलिणेक्रण ` 
यस्यक्स्यापिवाशिव ,उपदेचसिमन्संच॑समुक्तश्वभवाच्छव १० अथात तब ब्रह्या. जी नेः : 
कहा कि एक उपाय गोपनीय हे' जिसके मंचरांज कहते हैं और सोई तारक मंच 
रूः अचर की हे यहाशसनकर शिवः जी ने साडे रामं मंच, नियत होकर कांशी सेज 
स-शा-ससवन्तर, पथ्यम्तप्रीति समेत ,ध्यान. होम !प॒जन करिके जप किया ६ तैन 


रे 
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रादतापसमसमातसुधाके । कमंठशेषसमघरवसपाके 


स्ट रासा यण स0 बा० ॥! 


श्री: रामने प्रसन्न होकर कहा कि हे. चिलोचन' जा मुस्हारा बांळित है देवताओं का: 
भी ठलभः सातममांगलेा ० से में तमका, देऊंगाः तम ठील ' मत, करो यष्ट सुनकर; 
बिष्ण >से शिजने--कहा८ कि थे का संसस्तत्येरेःभक्त हँ आर माका छोङ आर कार 
नहों -भजले हैं इनकी खक्ति का उपाय. आपप्करी यही मेरा अभिमत! छ 8 यह सुन 
कर-प्री सासने रास मंतही उपदेश क्रिया १० पफिरि खरी राम नाम का मसाहसा/ का 
रूद्रः मण्प््िपति श्रीगणेश. जी जानते हें जा: रुद्ध पाठ, म॑ राम नाम हो के प्रभावः 
से रुद्रगणां में प्रधस पे: जाते हें ४ छोर आदि कवि 'प्रीबाल्माक्रि' भी राम नाम'के 
प्रताप- का जानते; हे; जा रामनाम को उलटाही अधातू मरा प्ररा 'जपक्रार शुद्ध वा 
सिद्ध हागये ४ फिरि भगवत्‌ सहस्रनीमःक्रे समान -णक्र राम.नामहां की खिमा स्री 


पावली, जी {शिव जी के सुखच सें सुनि उमीके! जञिक्ररःअपने' पतिःके साथ जेवतो” 
भई. रेसा पाबती केः हूदया.का :श्रीरास नामा पर स्नेहे? देखिक्रर । -ग्रीशित्रजी . उनः 


पर रसेः प्रसत्त हये कि , उनम अपने "पेग का ? आभ्ेषंण. -कर 'लिया-अथोल्‌ 'अदट्धांगी। | 


कर लिया लब से उनका नामा-तिय भषया-परा 5 ओः राम जराम के: प्रभाव क्रो तो 
भले.-प्रक्रार, करके, 'ोशिवजी''होः जानते-हें। जा उसके दु. विश्‍वास पर महा 'दुघपे। 
कालकट विप क्रेछ्रफान, कस्तेइये ओर उस नाग्र के प्रभाब से।उक्क कालकूट ने उनका 
फृल,का-फलः टिय़रा कि उसे पीकर अमेरर होगये ८ ठोहा-॥ सम भक्ति ' ले बेरषाः 
अके्समान,' केः ओए-भगवट्रास :सुन्दर 'शालो हे. ओर रास नामके जेः देने उत्तम; 
वुशे- अथेोत्‌,लक्रारमक्रार सही उसमें आबंणः भाळें महीने केःसमानः ज्ञाना ऋध्यत 
[म-मक्ति छूपी-बरपा कल में सार म्रक्रासही।-प्रावण भादों. करे ःसंमान शालि रूपं 
भगवंट्ठासां के; जीवन प्राण हे: 1 क य णत [कि एफ 
आखरमधरमनाहरुदाऊ ॥बरणावलावनजनाजयजाऊ १ 
सुमिरतसलमंसंखंद्सबकाह । लोका हुपरलोकतिबाहू र॑ 
कहुतसुन्‌तसमुझतसुठितीक़े ।-रामलखनसमबियदळसीके ३ 
बरनतबरणप्राताबळयाती ) ब्रह्माजावसमसहजसंघातीः 9 
नरनारायणसारससंध्रांता। जगपाठकाबेशेयर्जनलावी ८” 


ह 1 
भुकतिसंतियकळकर्णविभूपपा। जगाहितहेतुविमळविधपपण ६ 


YX 


जनमनमञकजमधुकरसे। जीहयशीमतिहरिहलकसे ८7० 


 दों० एकठछ ईकेमुकुटमणिसुववरणतिपर्जोउ । 


 1गुलशाह घ्ुबस्नाम्के-बरणविराजतदोउ ॥-9 ९ ॥ 


रा रामतनामात्र जा हक मकार देना अचरुहें से दाने ' उच्चारण, में! अलि-' 
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> 


रामायण, स0/बा0 ॥ ऱ्ह 


मंचरंओर>देखने में परम मनोहर हे ओर सर्वे अनर में नेत्र रूप हैं क्योंकि समस्त 
बंणे! सरस्वती केही अग टे तका रक्रार मकार ही नेत्र स्थानीय: हे. फिश्निसे नेच 
हैं जन जिये जाऊ हे. अधात) ' अहंनिशि अपने जन जापक के! जीकी अभिनांप:के 
पे करने के देखाही करते हें. ९ फिरि स्मयो. करनेमें सलभ शरोर मखदायकहे सब 
काह को'अथांल कोडे इसः नामका : अर्नाधिकारी' नहीं लाक. में यणादि'ऱप्रारा!पर 
लेक में मोच पंय्येन्त के दाता हें-२'ओर कहने में जिह को ओर 'सुंननेः में कयां 
का संमभने में मनंक्रा. अंतिःनीके लगते हें मेरे प्यारे ता राम लक्ष्मण के 'समानही 
डे ३ ३ दोनां वणों के भिन्नभिन्न वयीन करने में उनकी प्रीति में अंतर. हाता!हे क्याकि 
उनके आक्र स्थानं अथोडिक सब भिन्न भिन्न हें जब. एक के, बयेन करें 'लब्रः दसरे 
के-कूटि,-्ञाबगे- तो उनकी [प्रीति में भी-अंतर, हालायगा यातें उनके .येसे. विशेप्रण 
ओर जीव के समान सहज कहें साथी !ज॑न्से हें ओर घाटी. कहें परस्पर सखा हे ४ 
फिर ये देने बंशे!नर नारायण के समने सभातला हैं और जैसे नर'नारायंगा अपने 
छेशचर्‌त्व गां 'करिक्षे जगपालक- हें. ओर-वात्सल्यगणा ,करिके- अपने, अनन्य भक्तों के विशेष 
रक़् हें ऐसेही रक्रार मकार का सव जीव समस्त.बणां के साथ अनेक पदों में+उच्ा- 
रण क्रिया कंरते-हें याते जंगपरोलकऋ' हे" और जा कोइ 'सघ 'वणां को छोडकर केवल 
इन्हीं दे! वणो का. आश्रित $ होता हे" उपक्रे विशेष, रच, होतें ३४) अव्यसिचारिी 
भक्ति “रूपी” जे; परतिब्रताः; स्ती "ताके, कयी “भुपण-ळूप ये देने: "वयो हें." अथीत्‌ 
पैमाग्यता के. मध्य .चिन्ह-हें...ओर समस्त जग के. हित के कारण देनों वणे 
[नर्मल चन्द्रमा के समान हे. फिरे रामे नाम के दोनों अचरे सुगंत कहें परम 
' पद मा रूपी सुधा के स्वाद,आर तापक समान हे. जेसे संघां में स्वाद ओर 
ताप येही दे नि! मख्य गुण सार'हें स्वाद'तिं' उस पेर रुचिओर मनको प्रसन्नता: होती 
हे आरः तेष लें पिपासा छर मृत्यु की. भय क्रीःनिवृत्ति छाती हें जे उसमें ये दोनों 
गगा न हेविं तोः काडे -उम्रका'जल के/समानभी ग्रहृण नहीं करे, रेसेही,राम' नामें 
दूपीःस्वांदः ओर तेप समेत: ते माचूपी सुया. सदा. ग्राह्य हे ओर .राम/ जाम रहित 
परम पठ सोच्त'क लाभ !कर्दांपः'संत संसत“ हीः जेसा लिखा हे॥,राउरबाद. भलभब 
टक्षाठाहूः प्रभ बिनवाडिपरम- पद लाह ॥[ र कमठ शेष के, 'संमान,'बस्जुधा कोः 
घारेऽकरते हैं: जेसा सन्दर कायडमें लिखा हे. जिष्छिःब्लेः शेषः घरत सहसानन ॥: 
अडकश समेत गिरि कानन 9; जन जापंक्रऽकाः जमना से. ोन्सुन्दर! उकल कस- 
लता कें प्रेम! परांग।रसके- लाभी - देएमे” अचर मशके समान छे! थाल्‌ जेसे ' झुर स 
पराग मक्ररन्दः परिपणेः प्रफाल्लित कमल का भ्रमए त्याग नहा "सकत तसय दोनों ५ 
बग. अपने- जापक >जनकें मनकार वियोग नहीं: सह] सकते हैं ओर जापका जज को 
'जिंहा के द्वारा श्रीः कृष्णण्बलदेव के। समान जनस लेलेकर उसका: नारबाएत्यशादा 
बनाते हैं अथातः मांता5को 'प्रबब्रीनडेते/'हे ८ कहा ॥' झन सरामः नामह। के द्वो 


3 
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दसरे का नहीं छोड़ते हैं जहां 


ओर! स्वक्षपादेननां देशवरत्की'सचक उपाधि हैं! अथात मुख्या 
. महिमा अनन्तता के कारण मक्र 


३9 रामायण) स9;,बा०॥ 


अक्षरें को सव 'बणोत्तम कहते हें देखे इस नाम का, प्रथम अत्तर जे. रकार हे सा रेफ़ | 


रूपं कत्राकारासत्र वणांपरुशाभायखोन होता हो ओर सकार अनस्वार सकेट माण क्र 
समान, समस्त अरे पर बिसजता हे अथात राम-नामही..के देने अचर समस्तं 
खणा अलीके: अक्रो, क्लि ळत: संक्रट "घारी, करिक्षेउनके मान. प्रदायक्त शोते. याते, येह 
दनेंग्रचरूवणे शिरोमणि हें;:या' प्रकार बंदे सनि प्रद कंज- तें लेकरि यहां तक 
याचः चांपायिययां में रामर परिकर के बंदन ओर-राम' नामको ते सबके" संसिद्धि. प्राप्न 
कही: ज़ेसा नृसिंह .प्रसणाः सें: लिखा 'हे ब्रह्याद्योससासबंतरिप्रामारा धिते-परा,॥: 
स्वस्वपत्सनप्राप्ा:कशवस्यप्रसाह ल ॥ 5. प 


समुझत सारसनास अरुनासा | जातिपरुखर अल अनगामा १ 


नाम रूप दाउ इशा उपाधा।अकथ अनादि सुसामुझंसाधी २ 
का बड़ छोट कहत अपराध । सानिराण- भेद समझिह साध ३- 


देखिय रूप नाथ आधीना। रूपलज्ञान-नहिं नाम विहीना ® | 


रूँप विशेष नाम विन जाने । करतले गंतन परत पहिचाने द्‌ 


सुर्मिरेय नाम रूप;विनु देखे। आवत. हृदय सनेह विशेखे ६ 


नामरूप गति:अकथ कहानी। सन॒शतसखद न परातिबखानों ७: 


अगुणसंगुणाबिचनामसुंसाखी। उभयप्रवोधकचंतुरद्विमासी ८ _ 


दी०- रास नाम माणि दीपधरु जीह देहरी द्वार । 


तुळसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजियार २० ॥. | 


अब यहां ते. सात चोपायियां में! याः शलोकके >अरत्रसार नामी ते, नामं! को अधिक 
महिमा कहते हें॥: नामेबतवगोबिन्दनामत्वत्त: शताति ददा त्य॒ज्चारणानमक्तिंमवांन 
प्राग यागल: अथे।त्‌ नांम तुम्हारा हे प्रभुः तुमतें सेना "अधिक है क्योकि नासे तम्हारा। 
तो अपने जापक जनके उच्चारण माही करिके मक्ति दे'देताः हे ओर अआप-लेः-अलिः 
कष्ट साघ्ययमः ए नियम 1९ आमन-३:प्राणायामं ४ प्रत्याह्ाार :४-घास्यणा ई ध्यान: 9 
समाव ८ अष्टांगशसिट्याग से देले. हो समुफने में तो" नाम ओर नामो दाना, समानही 
नान पड़ते हैं वेकि दोनेमें समानेहो गुणहे त्रार इन्नकी'प्रसस्पर प्रीति स्व [मी सेवकः कोसो 
हे ग्रथात जेसी प्रीति सेवक कोस्वामी परुहोली हे तेपतो ही स्वामी को, सेवक. पर एज 
गता ॥र्‍योय़थामांप्रपदयंतेलान्तधेवभजाम्यहं. जेसे रूपं बिना मनही - दराला के से” 
ही नाम चिना छूपभी नहीं -होता.डै ततिं ये देने! परस्पर समान प्रोति के-कारय़ एक्क! 
खूप तहा नाम्रःआर जहां नाम तहां ूप्र जाने। २ जहां नाम्न 


लक्षण हेऽओरः, देने” की 
है ओर दोनों, अनादिका ल/तें/हैः अप्रीत तोनि कराल 
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(रामायण, स0-,बा0 ॥ ३१ 


में; कोड्‌ काल ऐसा नही जबर श्र में स्वरूप ओर नाम न होवे या बात क्षा ससा- 
मम कहें, यंथाथेजञस्वयंभनारत: शंभकमार कीपलामनुस्त्यादिःसाथी, हें”, अथ त्‌; जिरू- 
पक्त: हें २ इन. गुणों. कौ साम्यता से ला कीन बडा कौन द्राटा यह कहने में पराचः 
हालाः हे परंतु. आगे जे इन-देनों के. गणा-में भेद कहे -जांयगे उनके सनिकर संत 
जन; रूप तें ,नाम को विशेप्र मान, लेव गे ३ देखा. प्रत्यच्षता मे. नाम के. आधीन दप. 
दीख.पडल्ला. हे क्योकि रूप: का ज्ञान. नाम विना नाने डाताही नहीं 8 जिसका रूप 
प्रत्यन्‌ डे. ओर नाम; नहीं ज्ञानतेहें मा. हाथ-पर रकत हावे तेभी उसके, पहुचानिनही 
सक्त हैं;;४ ओर जाःनाम्‌-का स्मरण, रूप के अनहे।ले भी क्रिया -जाबे- ले -उस नाम के 
नामी का. स्वरूप हृदय में बड़े स्र-हसमेत आजाता है-६ नास ओर रूप दाना 
गुणों की कथा समुभने में, ले सुख दायक. हे, परंत. कही,नहां -जाती हे;० ताभी 
नाम में रूप तें ब्रिशेप गुण, हें ऋगुण कहें समस्त मया व्यापार “एन्य विश्‍व. व्यापक 
ब्रह्म ओर सरागा. कहें: पडेश्वय्यादि गण. प्रवर्तक न सिह रामः कृष्णा टि , बिभ्रविग्रह्म ८; 
त्मक़ -ब्रह्मःइन दाना ग्रकाराज्लर: भगवत्‌ स्वरूप का;नामही) सुन्दर शाक्षी, ठभय़ 
्रत्रो्क-अति प्रवीण (द्विभाषी हे. ५..द्विभाणी,. उसके कहे हैं जा. देशों की मे गा. 
काजाने राम नाम सुन्दर सबे-उपाणि रहित. दिव्य प्रकाशात्मकर्माण दीप के देखः 
दुलभ्ष मनुष्य शरोर कापरम पावन सुन्दर मन्दिर के मुख रूपी-क्लार.की जीव देहरी 
पर 'स़्देव घारण करना चाहिये-छे जीवःजा त भीतर वाहिर देना स्यान-में प्रकाश 
, चाहताः'हे;भोतर कहें -अतःकरण- मन; बुद्धि: इत्यादि भीतर, की,इन्ट्री- बाहिरको 
` नक्ककर्णादि `- ज्ञानः इन्द्रीन में प्रकाश चाहता: हें, अथ तल .जोः इन सब: के. सफल, 
किया; चाहे; आश्वा बांहिर कहें, इस-लेाक में सुख..सग्रश ऑर” भीलरु> कहें: परलाऋ 
मे। सुमति चाहे,-२० ॥; = ड रो 


नामजोहःजपिःजागहिं योगी विरतिविचार फ्रषंचवियोशो १: 
ब्रझ्मसुखंहि अबुभवहि अनपां) अंकथअनामर्य नामने रूपा २ 
जाता चहहि गढ गति येऊ । नाम जाह जपि जानहिं तेऊ ३ 
साधक'नास जपाहि रो-लायेन++हो हिंसिडअणिमादिक प्राये 9 
जपाहे नाम जन आरत भारी।1मेंटाहे कसक होहि सखासै ७: 
राम भक्ते जगं चारि प्रकारा सुकती चारिउ अनध उदारा ६ 
चहुंचतुरनि:कहं नाम-अधारा ) ज्ञानीत्रमुहिं विशेषपियारा ७ 
चहुंयुन चहुंश्रति नाम प्रभाऊीकठिविशेषनहिं'आनंडपाऊट' 
दो० सकल कोमा होनजे राम सकि रसलान [| | 


Fs} 
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३२ 'रामाथनं' स० बा०॥ 


कखः जा चार प्रकार के भगवद्भक्त हैं अथात ज्ञानी १ जिज्ञास २ अथीथी ३ ओर | 


उप्रारेला ४ जैसे मावटशोता में कहे हैं चरतबिधाभजेतेमांजना:सुङ्तिनाऽज्ञ न अत 
'जंज्ञसरशार्थांचानीचभरतपेभ ॥ सो चारों का नामीं संसिद्धि दायककइते हें तहा 
प्रेधेस ज्ञानी जा अपने वेराग ओर 'ज्ञान'के'बल'से विंथि प्रपंच संसार ते वयागोः 
शकर यागी जन अथात समाधि अवस्था में भगदन्सिलापी ज्ञानी जिला से नामहों 
जिक्र महा धारं भव राचि में जागते हें प्रमाण गीती में ॥ यानिशासबभतानातर्स्या 
जागत्तिसंयंमी १ ओर अनप कहें अद्वितीय जिसके काइ संमान' भी नहा अकथ” जा! 
कथनं तें अधिक अनसय अविद्यालेस वाजता जा ब्र ताके सुख के" भागले हें 
जिस ब्रह्म कां नास आर रूप नहीं जेसे शिव शुक सनकोदिक २ आर जा जिज्ञास गूळ 


कहें कटस्य अथात प्रकृति'परप के शरीरी ब्रह्म को गति कहे प्रांग्रिका जीना चाहते. 
हैँ सा भी जिट्दा से नामही के जपिकर जानते हें जेसे देवभतो पावतो विंडर उद्धे 


ee eng, 


राजी परोचित ३ ओर जो अथे साधक मना पर लो लंगाइकर नाम जपते हे सा? 


अणिमा सहिसाटिक तसठियां का भी पाइकर सिद होते हें जैसे घेव ' संग्रोबे विभीः 
पणा यार्थाएराटि ७ चेथे जा जन महा आरति विपत्ति मं 'प्रभःका माम उच्चारण करते 


हैं उनके महा कुर्सकठ तत्काल मिट आते हैं ओर सुखी हों जाते हैं 'जेसे प्रहद ® | 


गजेन्द्र द्रोपदी बिप्श यंश ब्रोह्यण कलियुग के अलं सें १'प्रपन्नगीता में ॥ आत्तादिधेएं 
शिथिलाश्चभाता धोरेएव्याघरादिपरव्तमानाः ` संकीत्यनारायणशब्दंमाषं विसेक्तठः खातं 
सुखिनेभिवेन्ति॥ थे! ला चारि प्रकार के राम भक्ति जंग कहे इस ' प्रकृति “मंडलं णक 
दि भगर्वद्विभतिं में अथात अनन्त कौटि ब्रह्मांड में हैं सेर चें रो सकती कहें पण्य 


शील है आर अमथ कह 'दोल कल्मप हें'जेसा सन्दर कांड मेंकहा हैं सन्स होलि! 


जाव माह जबहा। जन्म काट अवनार्थाह तबहीं ॥ प्रपन्नगीतायां॥ नोरायेणानामनेरो= 
नराणा प्रिस्‌डंचोरःकेथितः पग्रब्यां । अनेक्रजन्माजित.पापसं चयं हरत्यशेषं: स्मृता रेणे 
> चास (उदार हें-अथाल्‌ उदार बुद्धि हे &-स्े। उन चारो-चतुर- शिरेमणियों-क्रा 
हो का अवलंबन हे. परंत उन चारों में ज्ञानी भक्त. इश्वर को अत्यन्त प्यारे 
हें क्योकि सब प्रयोजन शन्य भगत्रत' उपाय और भगवतंही उपाय उनका होतां है 
जिनके संबेस्व बासदेवही हैं और' सर्व सम्बन्ध- कासदेवहा मे मानते हं ण्से ज्ञानी 
क्त इश्वरका भो अति ठुलभ हें ताते अधिक, प्यारे हें ॥ बासदेव:सवे मांतसमहात्मा; 
सुडुलभ: अथात्‌ [जमक्‌ ब्रामुदेवही सने रूप हें रेसा महात्मा आंत..टलभ हे प्रपन्न, 
गीलाया॥'त्वमेंवमांताचाप्तात्वमेवत्वमेवर्बधश्चसलात्वमेवात्व मेवा द्याद्रावरात्वमवत्व- | 
मेवेसवेमंमदेबदेब ॥ र।मासालार्मात्पतारामचंटःस्वामीरामे।त्सखारामरचदः | सवध्वंमे 


रामचंद्रोदयालुनाऱ्यंज्ञानेनेवजानेनजांने ० तारे युगे के लिये चारों वेदा में नास. काः | 


अधिकार कहा हे परंतु. कलियग में. बिशेप. हे।ः [कि डसस.+उपाय-नही_हे उत्तरति 
यह कालकाल न साधन दूजा | याग ग्ज्ञ जप तप ब्रत पजा ॥ रामहि समिरिय 


: i 
गाइय रिरि 7 तते सनिः राम गुंग ग्रामि प्रपन्नगीलायाँ। हरिनेमिवत. मिवन:मिव 
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३३ 
समणीवनं । कलोनास्त्ये बमास्त्ये बनास्त्ये बगतिरन्थया८॥ दोहा ॥ज्रे जञ 
मंडनातील सगवतच्िपाद विभति निवासी नित्य शरी पंचस भक्त हं क i 
हीन कहें जिनके चिगणात्यर दिव्य बेकंठलोक् निवास हाने से माज i 
कामना नहीं जेसा जितलेस्तोत्र में लिखा हे ॥ लोबवनुंठनामानादव्यंय डग 
तं! अवेष्णवानामप्राप्यंगणचयविर्वासेते ॥ एसे जे। समस्त कास परिपदी अनन्तग या 
विष्वक्सेन इत्यादि केबल भगवद्भक्त रस सें लबलीन उन्हाने भी भगवज्चास के नम 
झपा उुन्दर अगाध जलाशय में अपने अपने सने! के! मीन कर दिया हे अथा 
साथी नामहो क्षा अपना प्राया आधार जानते हें ॥२१॥ ः 


आगुणसयुण दाउजहस्वरूप। अकथअगाघ अनादिअन्नपा 3 
७९ त बेड नाम ढुह ते। कीन्हेजिहि युगबंसनिजबते २ 
'देशजनजनजानाहजनकी।कहहुंतरतीति प्रीतिरिंचिमनकी इ. 
दरु गते दाखय एकू । पावक सल. युग बह्म विवेक 9 
॥गसयुण सुंगभनामते। कहहु नास बड्ज्ञहा रास ते ध 

उके नेल अविनाशी | सतचेतन घन आनंद राशी ६ 
अशनशुहटदयआङतआवेकारी। सकलजीवजगदीनहुखारी ७ 
नीनानेरूपण नामयतनते । सोउप्रगटत जिमिमेलस्तनते ८ 

 दो० निशुंग तें यहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार । 


Dad 


“है| नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार २३ ॥ 


आगण कहें सने ग शा चा हि 
हे ण व्यवहार शन्य अचा विश्वह ओर सजेन्तरयामी ओर सगण कहें 


रामायण स० बा० ॥ 


समस्त सदूगुख प्रवते पर व्यह विभु-येः दाना ब्रह्म के स्वरूप अकथ आप्रतबरये अनादि 
कालतह आर अनप हें १ मेरे मत करिके ता नास दाहून तें घडाहे ब्याकि इन दाने! 
स्वछूपों का. प्रापक नामही हे जिस ने बल करिके दाना. अपने बस बत्ती करे 


राख ह २ प्राढ कहें बड़े जा सुजन जन हैं सो में जा अपने मनकी प्रीतिं और प्रतीति 
ओर रुचि कहता हूं उसके जानि लेवेंगे ३ जेसे दो प्रकार की अग्नि हाती हे एक 
ते अपने प्रकाश ओर दाहादि गणां के ब्यापार रहित समस्त काष्ट में व्याप्र रहती 
हे ओर एक सबे गुण प्रवर्तक प्रत्य. दीख पडती है ण्सेही दोनों अग्नियां के समान 
ब्रह्म के दोनों स्वछूपों का निणेयं जानो 8 सो ये दाने. स्वरूप अगम हें नाम के अव- 
लम्ब से सुगम होज़ाते हें इत्यादि गुण विचारते नाम का दोनों स्वरूपा से अथात 
बिश व्यापक. ओर रासादि स्वरूपा से बडा कहता हं ४ देखा एक जा विश्वव्यापके 
ब्रह्म सच्चिदानन्द घन अविनाशी हे ६ सो एसे निविकार प्रभ के हदय में विराज- 


मान होते पर भी समस्त जीव संसार में नाम निरूपण निना 'महादींन दुखीही रहते 
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३ रामायण सं0 ब्ा० ॥ 


हैं ० ओर नम निरूपण कहें नाम मं का अथे सममाने से 5 5 
उपकेा दवत जपने से साडे ब्रह्मानन्द प्रगट छा. जाता क 
रल्नही में गप्र रहता हे जब उसके नाम का अथे जाना जाय ओर जा णक 
यक्त किये जावें आर पारिखी द्वारा उसके गण कहे जावें तब ही i क 
ह्वाजाता हे ८॥ दोहा ॥ निगया ब्रह्म तेताइस भात नाम का प्रभ | 
अपने विचार के अनुसार राम से सी नाम के। बडा कहता. छू ॥२२ 


राम भक्त हित नर तन धारा । सहिसकटाकच सा घसखारा १ 
नाम संभ्रम जपत अनयासा। भक्त हुदै मुदस ल बासा २ 
ऋषिहित रामसुकेतुसुताकी । सहितसेन सुतक" (५ बाकी f 
सहितदोषदुखदासदुराशा। दळाहन मजिमिरावोनिशिना शा 
रामएक तापस तियतार । नाम कोटिखळ कुमाते ब 2 
भजेउ राम आप भवचापू। भव भय भजन नाम भतत ६ 
दंडकबनप्रभु कीन्हसुहावन। जनमनआमत नानाकयपावन 9 
निशिचरनिकर दलेरघुनंदन । नामसकल काठकळुपानकदन € 
` दो० शवरी गद सुसेवकन्हि सुगते दीन्ह रघुनाथ । 
| ` 'नामउधारे अमित खळ वेदविदित गुण गाथ २३ ॥ 


, रास ने अपने भक्ता क [हतवा लिये मनुष्य खूप चारण कारक श्रीअयाच्या का 
राज्य सख छाडकर परम कोमल ब्रह्मादि बंदित चरणारविन्दो से मह्या कठोर विध्यादि 
पर्वात दण्डादि बनें में चलिकर अति दुःसह आतप वषा शीत बात सहे अलिन 
बल्कल चारण क्रिये कंद,मल, फल भोजन किये प्राण प्रिया श्री जानकी का वियोग. 
सहा तब दुष्टों को नाश कर भक्तों को सुखी करि पाया १ नाम कों तो प्रेम समेत 
जपतेही बिना प्रयास भक्तजन आनन्द मंगल के निवास हो जाते हैं र या प्रकार 
संप तें सब राम चरित्र कहा अब उसका विवणे करते हें राम ने तो अपने पिता | 
की आज्ञा के अनसार अपने गुरु समस्त बीर विद्या प्रदायक विश्वामित्र की यज्ञ की | 
रक्षा के लिये सुकेत यच की पुत्री ताडुका की सेना ओर पुत्र सुबाहु मारीच समेत | 
चेबाकी कर दी अथात कुछ मारे कुळ भगादियें ३ और राम का नाम दास कहें जीवों 
को काम क्रोधादि जनित अनेक्र दुष्ट आशाओं का उनके पुत्र अनेक दोष कहें पाप / 
शर सेना दुःख समेत अनायास नाश करता' हे. जेसे स्ये रांचि को ४ राम ने ती | 
केवल र्र गोतमं को स्त्री अहिल्या को शाप तें उद्घार किया आर नाम ने अनेक 
बलों की कुमति क्षा सुधार दिया ४ राम ने आप जाकर प्राचीन भव चाप पिनाकी 
 भंननकियाश्रोर नाम का तो प्रतापही परम दुजेय भवकहें नित्य नवीन जन्म | 
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रामायण सं० ४7० ॥ ३७ 
[4 


मरण छूप संसारे के भय भेजन हे ६ रास ने यक उकठा दंडक्र बन- शोभायमान 
क्रिया रर नाम ने अपने अनेक जापत्रे! के मन रछूपीबन पावन कर दिये ० राम ने 
लो केबल णर्ट्ूपणादि घोदह सहस्रही निशाचर मारे ओर नाम अपने. जापका के 
अनेक ज्ञन्साजित पापों का नाशक छे ८ दोहा ॥ रामने जटायू,  गृहू,शवरी देने 
सुसेवक्रों को सुगति .दी जब र्क गुलू ने सीता निमित्त प्राण दिये ओरशबरी ने उस 
भस्य प्यास. अवस्या में शीतल जल भरर मधर फल दिये ओर नाम ने तो निप प्रयोन 
बेद प्रसिद्ध अनेक खलां का सुगति दाहे ॥ म्ह ॥ 


राम सकेठ विभीषण दोऊ । राखे शरण जान सब काऊ १ 
नाम अनेक गरोब निवाजे । लोक वेद वर विरद बिराजे २ 
राम भाळकपिकटक बटोर । सेत्‌ हेत भ्रम कान्ह न थोरा ३ 
नाम लेत भवरसिंध सख्ाहा। करहु विचार सुजन मनमाहा ४ 
राम सकंझ रण रावेण मारा । सीय सहित निज पुर पगधारा & 
राजा राम अवध रजधानी । गावत गुण सुर मुनिवर वाणी ६ 
सेवक समिरत नाम सप्रीती। विन श्रम प्रबळ मोह दर जीती 9 
फिरत सनेह मश सख अपने। नाम प्रसाद शोबनर्दि सपने < 
दो० ब्रह्म नास तें बाम बड वरदायक वरदानि । 
राम चरित रात कोटि महं छिय महेशाजय जाने २४९॥ 


रामने ते सग्रीब ओर विभीषण दोनों राजां के भाइयें को स्वार्थ निमित्त अपने 
शरण रकबा यह सबही जानते हें ९ र नाम ने अनेक गरीब कहें समस्त पुण्य 
कर्म रहिते को. निप प्रयोजन निवाजिदिया अथात्‌ तरण तारा करादया जिसके ले।क 
रोर वेदे में उत्तम बिरट प्रसिद्ध हें विनय पिक्षाया॥ काश केट अपर भाल निश्चर 
शबर गळू सम दम दया दान होने । नाम लिये तेपि किये परस पावन सक्रल तर्त 
नर लिन्हृके गृयागान कीने २ राम ने ता साता समदो में अति खाटा चार समुठ़ 
तिसङ्गी भरतखण्ड ओर चिकूटाचल के नीच का अल्प खाड़ी तापर सेत के लिये 
अठारह पदम भालु वानराधिप एकळारं किये तब बड़ शम से उसे बांचि पाया ३ 
भर नाम केतो लेतेही महादस्तर अपार, संसार सिंधु अनन्त जाडा के सख जाले 
हें सा हे बािमानो राम आर नास का इस न्य नाग्विक्यता का विचार करे ४ राम 
ने ता जिस रावण का श्‍्वतद्वीप में एक बद्ध सल ने पकड कर समद में डालादया | 
शालामें बांध रका सेये .ठुबेल रावणके कुलसमेत मार 
घ्या में आकर राज्य किया ग्रह यश उनका 
वेदादि सटगन्या में ९।.8 ओर 


खोर पातालमें बालका मे हय 
फर सीता सहित अपनी पुरा अया 
देवता और मानजन सब गावते हें घराणी कह 
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३६ रामायण स०0 ब्ला० ॥ 


जापक जन तो प्रेस समेत नाम के जपतेही अनायास परम दुजेय मोह रूपी रावण 
का उसके महाप्रबल प्रचंड कांसादि परिकरं समेत कि। शिव चतरानन जाहि डराहीं। 
लिसकेा जीतिङ्रर स्नेह मद्य स्वच्छन्द विचरते हें जिनका नास के अनुग्रह से किसी 
बातका शोच ग्र किसीका डर स्वंप्र सें भी नहीं ० ॥ ८॥ दोहा ॥ जब ब्रह्मा ओर 
राम दोनों ते बड़ा और ब्रह्मादिक बरदायकों का भी बरदायक्र नास का. जाना 
तब तो शतकोटि श्री रासचरिंच मेंसे महादेव ने हृदय में विचारि कर राम नास 
हो को गृहण किया ह ॥ २४ ॥ 


नामञ्रसाद शंभु अविनाशी । साजंअमंगछ मंगळ राज्षी १ 
शुकसनकादि सिदमुनिवोगी। नामप्रसाद ब्रह्म सुखसोगी २ 
नारद्‌ जानेउ नास प्रताप । जगप्रेय पंरिहरिहरिप्रियआप ३ 
नामजपत प्रभुकीन्ह घसादू। भक्त शिरोमणि भे प्रहछादू 8 
घुवसग्ळानि जपेउहरिनाऊं। पायेउ अचल अनपंम ठाऊ ६ 
सुमिरि पवनसुत पावननाम्‌ । अपने बसकरिंराखेड राम्‌ ६ 


अषपरअजानल गजगाणकाऊ। भयेसाके हारताम प्र 
कहु कहांलागे नास बड़ाई । रामन सकाहि नाथराणम 

दा० रामनाम का कल्पतरु काले कल्याण निवास | 
जा सामरत नया भाग तं तुळसा तलसोद २८ 


अब महांभागवतों से लेकर पतिते पर्य्यन्त सबके न।मही से परस लाभ दिखाते हे 
देखो नामही के जप के प्रसाद तें जगद्ठ द्य जगदीश्वर श्री महादेबजी अमर हये 
गर महां अमंगल साज अथात विता भस्म लेपन मंडमाल धारन ब्याञ्च ग चम 
“स्थान भुजग भुषण धत्‌ रादि विप भोजन करने परभी महा मंगल राशि होते हे १ 
आर महा भागवत प्रधान ग्री शुकदेव ओर सनकसनन्दन सनातन सनत्कसार लोप 
कापल इत्यादि सिद्ध मुनि योगो भी नामहीक्रे प्रसाद ते ब्रह्म सुख के भोक्ता हें २ 
नारद ने जब दास योनि में नाम प्रताप जाना तंब आंत प्रिय कहें परस दस्त्यज 
ससार का छाड कर हरिके लाडिले होते इयं ३ नामही जपते प्रभु ने प्रहाद का 
ह शिरोमणि अथील्‌ अग्र गण्य करदिया क्योकि प्रहद ने प्रभु के विश्व ब्यापकत्व 
01111... कनात की बला 
उच्च स्थान पाया जिसकी समस्त 
ग्रह नक्षत्र प्रदक्षिणा करते हें ४ फिरि हनभान परम पावन जो राम नाम ताक 
प्रताप के विश्वास से उसके स्मरण करि कार समुद्र उल्लघन अनादि निधन लंका 


 दहनादि किया से दूळ बि लि 
८ 2 निश्वास गुण से रामचन्द्र को बस कर लिया ६ अपर कहें 


Ail i 9] र | 


|» 
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रामायण स० बा0 ॥ ३० 

इतर अजामील गज गणिकादि. भी राम नाम: के ` प्रभाव से युक्त हेगये ० नाम की 
दे कहांतक करू | 

बड़ाई कहातक कळू अनन्त गुणों के कारण राम भी .उसके गणो. क्रो गायःकर 

परा नह: कर सकते हें:८॥ दोहा ॥ कलियग मेंऱ्ता समस्त कल्याण : गणो क्षा 

निवास राम नासही कल्पवृक्ष हे जिसको स्मरण करतेही में महा अपवन भांग ते 


जे नीलि सनके समान" अशुद्ध और सहज मदिरा हे- ताके समान --मलीन से 
परमोत्तम तुलसी के समान होगया ॥ २४॥ 


चहु युग तीनिकाळतिहुंहोका । भयेनाम जपिजीव विशोका 
१६. जुराण संत मत येहू । सकल सुकृत फल राम स्नेह २. 
ध्यान अयन युगमंखयुग दूज । -द्वापर परितोषत प्रभ पै ३ 
काळू केवळ मल सूळसरीना। पाप पयोनिधजन मन मीना 9 
कास तरु काळ कराठा | सुमिरतशमन सकळजगजालाद 
राननानकाड आभामतदाता। हितपरलछोक लोक पितुमाता ६ 

नाह कॉडकम न. भाक्ते विवेकू। राम नान अवलंबन एक 
कालनाम काले कपट निधानू। नाम सुमति समर्थ हनमान ८ 

दा0 राम नाम नरकेशरी कणक कहिप कलिकाळ । 

जापक जनप्रहलाद जिमिपालाहि दलि सुरशाल२६ 


चहूं युग कहें सतयुग में धुव प्रहद इत्यादि च्रेता में स॒ग्रीब विभीषयादि द्वा- 
पर में उग्रसेन पांडवादिःकलियुग में महाघोंर ब्रह्म :शाप ते परीक्षत इत्यादि और 
तीनि काल कहें भूत भविष्य वत्त मोन तहा, भविष्य कोल में विष्ण अंश इत्यादि 
ओर लीमे!.लाक कहें स्वर्ग, परथ्वी पातालः लहां स्वगे में नारदादिक पाताल में राजञा 
बलि इत्यादि जीव नामही जपिक्रर समस्त शेक रहित हुये ९ बेद पुराणादि ग्रन्थ . 
ओर सब प्राचीन आचायां का मत यही हे कि समस्त सकम का परम फल मंग- 
वतुप्रेस हे २ से जा भगवत्प्रेम अगिले युगों में कष्ट साध्य रहा. अधीत सतयग में 
ध्यान चंता सें यज्ञ द्वापर में यथो बिधि पजने ते मिलता रहा ३ सोडे. भगवतप्रेस 
महामल्ान केवल पापहा को मल?इस कलियुग: में जिसमें पाप रूपी जलके! जीव 
झा सन मोन के समान छोड़ताही; नही ४ तिस कराल कलियग में उस भगवतप्रेम 
के भ्रगवन्नाम कल्पबृत्त के समान सुमिरतेही जीवों के संपणे जगकेजाल कहें बंधन 
झाट कर अनायास देदेता हे ४ राम नामही कलियुग में, संपणे मनाथा का दाता 
हे पर लाक का साथी. परम मित्र ओर लोक्र में पालक माता पिता हे'द्व न ते 
कलियुग में के हे न. उपोसत्ता/हे न ज्ञनः हे केबल राम नामहो समस्त जीवों को 
आधार हे ७. कालनेमिःके समान कलियुग कंपठों का . निधान हे जा पुत्र॒कलच 
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३ शामायन स० ब्रा० ॥ | 


गोण | 
द्वारा भगत्रत्क कयं से जीवों को विरमाता है तहा नाम परम प्रवीण महावनी 
हनमानः हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ फिर राम नाम श्रीनृसिंह ग्रा कलिकाल हिरण्य कश्यप 
सार यापक जन प्रह्राद हे से नाम नासं कलियुग. को नाशआर यापक प्रह्राद को 


पालता हे ॥ रद्द ॥ 


भायकभाच अनख आलसहं। नाम जपतनगर दिशि दाह १ 
समिरिसोनामरामगणगाथा।करहुं नाइ रघुनाथाह साथा २ 
मोरिसधरि हे सोइ सबभाता। जासुकपा नहिं कृपा अघाती ३ | 
छोकह वेद ससाहिब रीती । विनय सुनत पांहचानत राती ४| 
सकतविककवितिजमंतिअनहारी।गपहिसराहाह सबनरनारा 
साध सजान सशील दपाळा। ईश अश भव परम कपाला ६ 
सानसनंमानाहेसबहिसबानीभणितभक्तिगतिमतिर्पहिचानी 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमाणे कोदळ राऊ ८ 
दो0 शठ सेवक को जाते राघेराखह रास कपल । 
उपळकियेजलयान जिहिं सचिव सुमति कपिभाठु२७ 


'जपनामगे भावते प्रहद विभीषणादि कुभायते कंश शिशुपालादि क्रोच ते हिरय्य | 
कश्यप क्रामते रावण अन आलसले अजामील इत्यादिको नाई सगबज्नाम के उद्धारण ते | 
सर्वे देश काल में मंगलही होता छे १ 'अबतोा में उसी नाम को स्मरण दारिके उप? 
नाम के नामी श्रीरांमचंद्रही के गणां की. गाथा अनन्य भाव से श्री रामंचन्द्रही को 
प्रणाम करिके कढ गा २ क्योकि मेरी बनी. बिगरी बायी के साई स्वामी सु'्वारि लेवेंगे| 
जिनको कृपा की अभिलाषी कृपा भी .सदेव रहती छे कभी अघातीही नहीं ३ दुसरा 
अथे मारि सथारि हैं अथात्‌ मेरी इस यथे:क्त वाणी: को आपनी परम कृपालता से 
भले प्रकार धारलेबेंगें कहें अंगीऋर लेवे गे क्योकि लेक और वेद में भी सुस्वामियों[ 
की गणेपीही रोति देखी गई हे कि अपने 'प्रशसक् को विनती सुनतेडी उसकी प्रीति 

ओर परि ग्रमक्रो जान लेते हैं ४ सुकवि और कुकबि अपनी अपनीबछ्िके अनह। र अपने 
अपने राजाओं को सबही सराहते हं 9 तहां साथ कहें सज्जन स्रजान कहें हटयन्न 
गर शीलमान इश्वर का ग्रेशरूप याते परम कृपाल ६ से अपनी प्रसंशा को सनि 
कर सबही के मधुर. कोमलवाणो से सन्मानते हें उनकी वाणी की प्रीति ग्रार उनक्री!' 
बुद्धि की पहुंच जानकर 9 जब क्रि प्रांकृत. कहें सांसारिक मनष्य राजाओं हींका! 
रेपा स्वभाव होता हे ता फिरि से। शील्यत्रात्सल्य ओदाय्य सोंदर्यसालभ्य, गांभीय षडगण 
i संपन्न सवश्‍वर सबेत्न शिरोमणि राजाधिराज कोशलेन्द्र मप्रोरासचंद् का क्या करन 

|. हे॥:८॥ दोहा॥ मासे शठ सेवक को प्रीति की रुचि राम कुपाल-ी राखेंगे लि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NO, 


रामायण स० बा० ॥ 


& 


2 


पाषाणो कोही जल यान ओर बानर राद्ध काही मंची बना लिया हे ॥ २७ ॥ 
अतिबडिमिररि ढिठाइईखोरी । सनिअघनकहं नाकसकोरी १. 
समिसहममोहि अपडरअपने।सोसधिरामकोन्हिनाहिसपनेर्‌ 
सनिअवलोकिसचितचखचाही । भक्तिमॉरिमतिस्वामिसराही ३ 
.कहतनसाइ होइसुठिनीकी । रीझत राम जानि जनजीको ४ 
रहतिनप्रभुचित चूककियेकी । करतसुरति शतवारहियेकी ५ 


' जिहिअघबधेउब्याघाजिमिबाळी।पुनिसुकंठसोइकोनकुचाली६ 


सोइ कंरतति विभीषणकेरी। सपनेह सोनराम हियहेरी \9 
ते भरतहि भेटत सनमाने । राज सभा रघुबीर वखाने ८ 
ठो० ग्रभतरुतरकपिडारपर । तेकियआपसमान ॥ 
तुंडसीकतहुंनरामसे । साहिबशीरुनेधान ॥ 
इहिबिधिनिजगणदोषकहि । बहुरिसबाहेशेरनाइ ॥ 
बरणोरघवश्विशदयश। सनिकलिकलुषनशाइ २८॥ 


जप अपने दोष आर स्वामी सोशील्प' बात्सल्यादि' गण कहते हें आत बड़ी जा 
- मेरी ठीठता ओर खोरि कहें लाग वा .दाष जिसका सुन कर समस्त पाप ओर रो- 
रवादि नकी भीं घिनाते हें सो सममकर मोका अपनेही अप डर से बडी सहम कहें 
भय रहें सा तो स्वामी ने अपने साशाल्याद गुणा के कारण तें स्वप्न में झो. उनक्रा 
समरी नहीं क्रिया १। २ किंतु मेरे समस्त दाप आरा क मख से सनि ओर आपदे 
कर भी सचित चख चाडी कह उदार दाट स्वामी ने अनसने अंनदेखे करिके मेरी 
अक्ति आर मेरी मंतिही सराही ३ यात निश्चित हाता हे फ्रि जीवों की बाह्य 


- जृत्ति संसार के कहने में अति न सादे कहें अति बरो होड वा भली. इश्वर ते के- 


चल जनके ह दय की'प्रीत का जान करही प्रसन्न होता हे. ४ जां अपने भक्तों 
पर चक होताीछे सा स्वामी के चित्त पंरं नहीं रहती है किंत बारंबार उन के हृदय कको 
प्रात हो का स्मरण करते हे > देखा जिंसपाप से-आथे.त भांडे को स्त्री ग्रहण 


करने से ब्याथ को नाई बालिका मारा सोडे पाप सुग्रीव ऑर वाषण का रामचन्द्र 


ने स्वप्न में भो ने देखा ६ । ० किंतु भरत मिलाप के समय ओर राज सभा में सन- 
मान किये गये ८ ॥ दाहा ॥ देखा स्वासा ते क्ष के नीचे ओर सेवक चपलबानर डारों 
“प्रर अधात शिर पर कदत [फर सा भी स्वामी ने संमाने कहें आदर रस शाल निः 
चोन स्वामी राम के समान काडे कही भी तो नहीं या: प्रकार अपने दोष ओरस्वामी- 
के गुण कहि के ओर फिर के सब को शिर नाइ के श्री रामचन्द्र का निर्मेल यशकहूंगा 


= 
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४0 रामायण 'स० बा० ॥ 
| 
'नजिपक्ता सनकर सक्तस्त . कलिक्रे पांप. नाश हज. २८ थह दसरी चततशी 
हड इस' दसरी चतर्देशी में राम'परिक्रो अभिवन्दन आर.राम नाम का प्रसथा ओर 


उअपनो. दोनता क छी ॥ 


याज्ञबल्क्य जा कॅथासुहाइ । भरहाजमानि  बराहे सनाई १ 


कहिहों सोई संवादबखानी । सुनहुसकलसजनसखमानी २ 
शंभुकीन्हयह चरितसुहावा । बहुरिकृपाक।रउमाहसुनावा ३ 


साझारावकागनसाडाहदान्हा । रामभाक्तेआधिकारी वी नहा छठ 


तिहिसनयाज्ञबल्क्यमनिपावा। तिन्हपुनिभरद्वाजब्रतिगावा५ । 


ते श्रोता. बक्तासम शोला. । समडरशीजानाहेहारळाला ६ 
जानहिंतीनिकाळानेजज्ञाना । करतछगतआमलकसभाना ७ 


प्र 


आरहज हाश्थक्तसंजाना । केहशाहसनाहसशभ्ज्ञाहाबंधनानाड 
द० सपानानजणुरुसनसना। कथासशकरखत ॥ 
= ससुज्यानाहतसबाठपन । तबआतरहउअवेत॥२९ ॥ 


अब 'चेपाड्यां, की तीसरी-चतदंशी में जिस ग्रथ का यह प्रबंध उलथा क्रिय 

हे उसकी उत्पत्ति ओर प्रचार फिरि संप्रदाय द्वारा परं पराते अपने गुरू सखते अ 
पनेक्रा सट॒यरंथां की रीति पर प्राप्रि हाना ओर उसका, सहात्स ग्रार-निसाग कालस्यान 

. आर सानसर होना कहेंगे ॥ सवे शास्त्र विख्यात श्री याच बलक्य कऋषिनेजेा कघापरम 
भागवत श्रीभरद्वाज मुनि वय का, सुनाई १ सोडे उनः मुख्य. संबाद बिस्तारते 
हंग त्टसक्षा सन सरावज्जत्त सुव सानकरः सुनो २. किः प्रथम यह मानस राम- 
ज्ञारच परस सुन्दर श्री शव जो.ने निमाण किया फिरि कपा. करिके भप्री पारवती-जी 


क सुनाया ३. ओर सोडे लेमस चषि द्वारा कागभशंडि कोः राम भक्ति का अ- | 


धिकारी जानकर दिया;४ कागभुसुंडिसे”-याच बलक्य मनिने पाया और उन्होंने भार- 
काज झन जेकहा ४५ ते संपण श्रोता और बक्ता. अथात ग्रीशिव पारक्ती जी ओर ले।मस् 
सुन, कागभुसुंडी आर याज्ञवल्क्य, -भारठाजः मनि समशील कहें परस्पर - स~ 
मानही हैं सम दशी ओर; यथाथे, भगवत: लीलाको! , जानते हे. ६ ओर तीनो काल 
के चरित. के हाथ पर. रक्स डय अउले के समान अपने ज्ञान से. जानते हें ० 
इसी प्रकार ओर भी जो सुजान जनःहस्भिक्त हें ते एक से एक मेरे गरु पत कहते 
सुनते.सममते चले अ.ये॥८॥ दोहा तेसेहीमेंने भी अपने गुरुसे यह कथा तीथात्तम 
लाजार/छ चज में श्रवण की. परंतु जेसी उन्हाने बणेन की लेसी मेरी समुझ में न आइ 
- व्यक्ति ;लब में वालप्रन के कारण. आतही अचेतः कहें अज्ञान रहा ॥ २७ ॥ 
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रामायण स० बां० ॥ र 


 दा० आता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ ' ” 
किमिसमुझेंमें जीव जड़ कलिमछ गसित विमढ़ ॥ 


देहा ॥ ते समस्त श्ोता और वक्ता अथात शित पारबती कांगभसंडि गरुड 
यं/चंवलक्य भरद्वाज जाननिवान ओर आतिगळ राम की कंधा उस्र. में नड जीव 
केसे. सम्भ कलि के. पापें से गित और -विशेष मठ ॥ 


श 

तदापे कह! रुणु वाराहु वाशा।सप्चक्षिपरी कुछ माते अनुसारा १ 
भाषा वध करब. में सोह । सारे बन प्रबोध जिहि होई २ 
जसकछ बाडे विवेक-बलमेरे । तस कहिहाहिय हरिके प्रेरे ३ 
निज संदेह मोह अंम हरणी । करहुं कथा भवसरिता तरणी 
सोइ वसुधातळयुधातरभिवि। भवभंजानि चवभकभ गनि द 
संतसमाज पर्याधरमासी । विश्वसारघर अचळ. क्षमांसी ६ 
यम्‌गणमुहमंसिजगयसुनासी | जीवनमुक्त हेतु जमु काशी \9 
शिवात्रेयमेकळ शेछसुतासी। सकळ सिदे सखसपतिरासी ८ 
दो० “राम कथा मंदाकिनी चित्रकूटं चितंचारु। | 

तुळसी सुभग सनेह बन सियरघुवीर्‌ बिहारु-॥.३०,॥ : 


पि.जब गुरुदेव दयाल ने बारंबार ,सम्ुझाइ के. कहो. तन्न; जेसी, कळ बुद्धि 
के अनसार मेरी समभ में आई तेसाही - उस. राम कथा, का लेक - षाः सें अब्रन्छ 
वरता हं जिससे मेरे मंनकोः भली भांति, बोध, हो जावे ९।२ सो 'जेम्रा-कुछ बुके 
विवेक. कावल मेरे ईशर -ने दिया डे तेसा:उसी हरि,बेश्वर की प्रेरणा के,अनुकूल' 
कहंगा ३ अपने संदेह ओर मोह ओर भ्रम को निवारक ओर भवरसरिता:की तरणी 
नाव के समान. इस कथा को करता हं ४ क्योकि रास कथाही पघ्बी तले सें असत 
की नदी हे ओर रास कथाही भवभंजनी, ओर-अ्रप्त :रूप मेंडकों केः भुजेशिनीः हे २ 
फिरि संल समाज छोर. सागर, में श्री लच्मी-केः समानः सदा निवास|>करती छ आर . 
विश्वभार घारक अथात सबका आधार -अवलम्बन अचलः पघ्बी के:सम्रात्त हे & 
ओर यमराज के गये के सखकी झाररिखि शो के समान: हैं अथात जे 'न्लीत 
राम. कंथा काइते हें. बा सुनते हें उनका “य फड | 
के। मूलि दाता काशी के समान हैं. ७ शिव को प्यारा सकल की पुच्ची अथात्‌ 
नमेदा, के समान हे ओर समस्त सिद्धि ओर सुख संपलिं "संशि ह ८॥ रहा 
राम कया मंदाकिनी और भक्तो. का. चित्त सुन्दर विकट: और उन्नका प्रेम, सुछावन 
बन जहां ये तीना हें तही श्री सीता राम का बिहार स्थान जाने ॥ ३० ॥ 


व, ळी 


डदवस मेँ. र लोंबी 


2 
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४२ | * रामायण स० बा० ॥ 


जग मंगळ गणयाम रामके दाने माक्ति घन धम धावक. $. 
दगरु ज्ञान विराग योगके। विवध वेद्य भवभीम रोगके २ 
जनांने जनके सिंयरामं प्रेमके। वीज सकल त धम नेमके ३ 


समन सकळ संताप शोकके । ज्रियपाक परलोक ठोकके ७ 


सचिव सभट भपति विधारके । कंभज लोभ उदाधि अपारक ६ 
कामंकोहकलिमळ करिगणके। केहरिसावक जनमनबनक ६ 


आ।तांथ पूज्याय तसपुरारक । कांमदघन दारदुददारक > 
मत्र महाभांण वषय व्याळक। संटत कठेन कुक भाछ € 


दॉ० कपय कृतक कचाल काळ कपट दम पापड | 


दहन राम गण ग्रान जाम इथन अनर प्रचंड ३३॥ 


इस चोपाद में एकहो अनुप्रास हे ओर णक राम के गण ग्रामें।ही का सहात्स हे 
श्रे रामचद के. गया ग्राम कोत्तेन 'प्रबण स्मरणा जगंमंगल हेत हे क्योभि। रामं जन्सम 
छाग अङ्कले डेले । ओर चारा पद्राथे अथे उमे चाम कहें समस्त काम ओर: मुक्ति 


प्यं न्त के दाता. हें १ ज्ञान बेराग-ओर अष्टांग येग के. सड्गुस कहें सर्वे सिल 


प्रापक गरुहेंग्रारसहा भीम संसार रागक्रा-लो दिव्य वेदा अश्विनी कमारके सम 

२ प्री सोता राम के प्रम के मता पिता हें ओर संप्रण वृत धभ नेम के बीज हें ३ 
समस्त संताप शोक के नाशक हें लोक परलोक में खितकारी पालक हें ४ विचार 
राजाँके मंत्री आर सुभट के समान यश विजय दायक हें ओर लाभ अपार समद 
को कुंभज मुनि हें ५ काम क्रोधांदि कलिमल हांथियों के सिंह के 


के पाठों के समन हैं 
अपने जनो के संनबनमें गाजते हे ६ श्री शिवजीके तोअतिघि ओर पन्य और अति 


प्यार हे आर. दरद रूपी दावाझि के 'शांतकत्ता काम दायक मेघ हें ७ विषय ब्याल 
यसित जीवों को गारड़ महामंत्र महामणि हें ओर. सहाकेडिन देव लिखित जाके 
अंक लिन्हको भी मेटते हें ८॥ दोहा ॥ कपथ कहें दंद वाहय शास्त्र कतके 
विलडावाद कुचाल'असगला चरण” ओर काल के कपट दंभ पांड संबक्रे दाहक 
श्री राम के गुण य़ाम हें जेघे इन्धन कहें काष्ट की दाहक प्रचंड अयि हे एसे समस्त 
मगल दायक अमल न'शक श्री राम के गुण ग्राम हें ताते जग मंगल कहे हे ३१ ॥ 


कान्हजश्ना जाह भातिभवानी। जिहिविधि शकर कहाबखानी १ 
सा सबइतु कहब मे गाई। कथा प्रबंध विचित्र बताई २ 
जिनयह कथा सुनी नाहं होई।जानि आश्चर्य करे सनि सो ३ 
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> ह 


०४८७ 


रामाथणां स0 बा0'॥ यु 
३ 


केपाअळककलुतहिजोज्ञानीनङिंआश्वर्थकरहिअस नी 
रामकथाको [माते जगनाहीं। आसे प्रतीति जिनके भूनमाही ६ 
नानाभात राम” अवतारा । रामायण शतकोंटि अपारा ६ 
कटपमढ हार चारत सुहाये। भांति अनेक मनीशनिगाये ७ 
कार्य न सशयअसउर आनी।सुनिय कथा सादर रतिमानी 2 
द।° राम अनत अनंत गुण अमित कथा विस्तार । 

सान आर्य न मानिह जिनके विमळ विचार॥ ३२॥ 


फिर याज्ञवसबच भारदाज संबाद के पोळे जैसे. शिवजी से पारवती ने - पछा- 
अर शिवजों ने बिम्तार पेक कहा ५ सो. सब कारण कहेगा इस कथा का रक 
वाचत कह अदभुत प्रबंध बनाकर अथात्‌ कांडकांड में अपने अपने कृमसे चोपाडे ओर 
दोहे छन्दादि यथा स्थान रचना पर्वे कहूंगा जिससे काडे इस स थ सें क्षेपक्ष कथा 
आर चपाइ-दाहे छन्द, सोरठे इत्यादि. वळा न सके २ जिसने. यद कथा सनी नहो 
सा इस सुनकर आश्चर्य न करे ३ क्येंकि जा जञनो पुरुष अलाकिक कोडे भगव- 


' तृचारय सुनते हं ता -यह- जानकर आश्वय-नहां करते हे .४-क रास कथा कोसिति 


जग कहें अनन्त कोटि ब्रह्मांडों में नहीं हे. अथवा जिनके मन मैं शेसी निश्चय हे” 
४ कि नाना कहें: अनेक भांति करके “रामावतार. हें ओर रामायण भी अपार शल- 
कोटि हे. &, ओर कल्पभेद करिके सुन्दर भगवलरित्र - अनेक भांति से मनीश्‍्वरों ने. 
अपने, अपने, प्रबन्थो में कहे हें क्योकि ईश्वर पांच प्रकारका हे पर.१.ब्यह २ विभ 
३. ब्यापक्र ४ अरचा ४ पर वैक्षुंठ निवासी ९ ब्य ह वासुदेव शेसपैण प्रदा स्व अनि: 
रूल छाणाव्यवासी २ विस नाष रामक्रप्णांद ३ व्यापक अन्तरयासी ४ अञ्च श्रीरग 
शालयामादि सो तिभ अवतार जब जहां से,उनके अति आरत भक्तजन प्रार्शना 
करते हें तब तहो से प्रगट होता हे जेसे पर इश्वर से स्वायंभवमन ने व्य ह से 
ब्रह्मादिक हें व्यापक्ष से प्रहाद द्रोपदी ने प्रकट किये अज्ञा से विष्णु यश प्रकट 
करेगा ० यह विचार कथा प्रीति समेतं सुना चाहिये कुतके न करना चाहिये ८ ॥ 
दोहा ॥ ऐसे राम ओर राम गुणों के! अनन्द जानकर जानी कथा सुनकर आश्‍चर्य , 


न माने गे ॥ ३२ ॥ 
याहावाध सबस शयकारदूरा [1शर॒बार गरुपद पकज परा. १ 


पाने सबही विनदा करजोरी। करत कथा जे हि लागुन खोरी २. 


सांदरशिवाहेनाय अवमांथा। वरणहु विशद रामशणगाथा ३ 
सवत. सोरहस इकतासा । करह कथा हारपद घारशोसा 8 
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* ४४ रामायण. स0. बा0 1 


नवमी सोमवार मधुमासा ।-अवधपुरी यहू चास्त जक 5 


Fe 


जिहिदिनरामजन्मश्रृतिगावाहेतीरथसकडतहाच' लेआवहिं ६ 
असर नाग खग नर मुनिदेवा। आईकराहे रघुनायकुसवा 9 
अञ्मडोत्स  रवहिं सुजाना1 कराहें राम हळ कराता ट 
दो. मज्जहिं सज्जन ढन्दवहु पावन सरयूनार 1... 
` „ जपहिें राम घरिध्यात उर सुंडरश्याम शरीर ॥ ३३ ४ 


इस प्रकार स्-संशा निवारण -करि ओर-गुररु को चरण. कपल को स्नक्रा. शिरपर 
'धरिक्ते फिरि भी सबके हाथ जार विनती करता हूँ जिससे कंथा करने म॑ कीडे 
द्वाष न लगावे १ । २ अवसादर कह ताता दादा 7 करि इस. चारच का सुख्य 
आचाय प्रो शित्रजों का मस्तक नाड कर श रात: कगुणा की गाथा की बन 
करता है ३ श्रौपत्न पति विक्रमालित्य राज्यगत १६३१ सनत में: भाविच्रण र विन्दा 
को मस्तक पर चारण करके 'कधा का प्रारभ करता हू 8 नजमा एता! च मंगल वार चेच 
मास व्हा यो अयाष्यापुरी घे इस चर्च का प्रकाशित किया ४ जिस दिन रामचद़का 
जन्‍म वेद निरूपण करते हें उर्सादनस्मस्त ती ये तडा जाते हैँ ६ प्रहादादि असुर तजका- 
दिनांग गरुडादि पत्ती नारदाद धुल इन्द्रादि देवता आर मऩ्ष्यसब आडकर भगवद 
राघन करते हैं ० ओर अपने अपने “समाज में जन्म महात्सतर की रचना करते 
है आर भगवत की सुन्दर कीलि का गान करत है ॥ ८ ॥ दोहा ॥ खज्जनों के वृन्दों 
- क्ले बन्द परम पावन सरयू के जल सॅ" सान, वार्त हैं ओर सन्दर मनोहर भगवत . 
के श्याम सुन्देर शरीर का घ्यान थरिकर राम महा मंत्र का जपते हें ॥ ३३ ॥ 
दरशपरशं मज्जन अरुपाना हराहपाप कहवद पुरान 
(225; 
सबावे!चे पुरुमनाहरणान।। संकलालाचे नदयणलल तार 
क Se > 
विमळकथा करकान्हअरना 1 संनतानदााह काशमद दमा ३ : 
नं य श्रीया (9 
रामचरित पांससयह नामा। सुंनत श्रवण पाइय विश्वास! 
मनकरि ब्रिपपअनळ वनजरदे । होयसुखोजोयाहिसरपरई श॑ 
र रामवारत मानस सनं भावन | बिरचठ शलस पावन 
राघेमहेड निजमानस रांखा। पायससमव शिवासव आखा ७ 
ताते रामचरित; मातसवर । घरेउनांन हिय हैरिहषि हर्‌ ८ 
ठो० जस मावस जिहिबोधे भवउड जनजचार जिहिहेतु। 


सी अबकहहं प्रसंग सब सुमिरि उना ठंष केत ॥३४॥ 


शग 


हि 


। 


~ 
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'रासायण स० बा0॥ ४४ 


फिरि ससय, गंगा कैसी पाबन हे जो अपने -डरशन परसन स्त्रान,पान तेंही. सम- 
स्त पापे के हरती छे यह माहात्म-बेदे पुराण. कहते हैं १ (सब भांति ,पुरी को 


'क्‍जसक्े सनतेहीं काम: मद-दंभादिः समस्त दोप नाश हाते हैं.ए [३ राम चरि्रनानसस 
जह इस ग्रथ-का नामहे जिसका: कर्ण द्वारा सुनतेही मनक्ने -विप्रास. हाताचे. अथेःत 
फिरि कही नहीं -भूटकता हे ४.ओर मन. रूपी सातंग..जे . पंच विषय: छपा 
अग्नि-के बनमें जरा जात छेजे। इस सरमें.आ-पर तो सखी हो जावे अथात-जा इसमें 
रमे तो बिप्रय बिरक्ते हा -नावे, १ राम तरित मानस. मनेहर सुन्दर र्‍्रारापावत प्र 
थम इसक्षा श्री शित्रजीने. रचि कर अपने मानस कहें. मनही में .रक्‍जा-कै.इ. सुन्दर 
समेय पाय कर पारवती-ची से कह! ६।२.ता. इेतु तें राम-चरिच मानस ससाहत्तम 
अम इस चरि का छं दय में बिचारि.कर प्री महादेव जीने. प्रसन्न डाक एड 
॥ ८४ दादा ॥ अब यह राम यश रूपी मान घर जस 1500 जोर जा,कारण इसका 
प्रचार संसार में हआ से, सब ,प्रसंग,कहता. हू उमा: पारवती श्र वृषकेल यी 
शित्र जी जा इस चरित्र के मख्य श्रोता बक्ता हे. तिनक्रा स्मरण कारक ॥ २४. 


शंभप्रसांद सुमति जियहुरुसी। रामवारतमानसकायतुळस १ 

मंनोहरमति.अनहाही. 1 सुजनसुचितसुंनरुहसुपारी २ 
सुमातेभूमि थलहुदयअंगांधू ॥ व पराणउदघिघन साधू ३ 
वरषहिंरामसुयंश- बरवारा 1 मधुर मनताह: मंगळकारी ४ 
प्रेम भक्तिनो बराणेन. जाई | सोह मधुरता शातला डे. ५ 
सो जळसकत शाछिहितहोई । रामभक्त जनज! सोडे ६ 
सेघामहिगतसोजठंपावनसिमाट्लवण मगचल्योसहावन\9 
नरेउसंमानससथळयिराना।सुखडशीतश्ाच चारु! चराना ८ 

० सहि संदर संबादवर विरिचेट बाहे बिचारे । 
वेड यहि पावन सुभगसर घाटमनाहूर चारि ॥ ३% ॥ 


जन यहाँ. से इस टरामारंचारिकं मानसेशंत ७ का योकार : 'चतष्कोग अष्टांग कल्पना 
कारके आठ चोपाइयों में वरन करते हैं ग्रह केबल श्री शिवजी ही की कृपा से रेप्ठीं 
सुन्दर बुद्धि मेरे उत्पन्न हुई छेःनहीःतो कहां अति अगांधे राम चरित्र म क 
ओर कहा. परम लघु प्रपीलिकां के: समान ललसी/कर्बिएए में | ला।- अपनी ल के वर 
सहारि इस मनेहर 'चरिच-क्रा” सरवर हूंप्र करिके करता हू छह! मेरी भल क 
देखी तहां आपु सुजन जन-साबश्ान वित्तसे सुनि करेउसको रुर लेव, २ 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ रामायणे स० बा० ॥ 


भगबरद्गुण गान पाययां मति सेसुर्मात 'मुञ्जन्दमालाया॥ सा बु्िनिमनेदु शख धवला 
या माघवंच्यायनो णनी जा कबिझी सुन्दर बाद सातो दस सरोवर का एृथ्वीतल हे 
अर हदय गिराव हे. वेद ओर वेदे! कै उत्तर भाग का विंवण पुराण जल रासि 
ससमुद्र षै परंतु उसजलक्षे संजर प्रपक संत जनही सेघ हें ३ सा संत जन-उस राम 
यश रछूप्री सुन्दर जलक्रा सुमति भामिपर सबेत्र वषेते हें केता जल हे श्रवग रूपी 
पीने में तो' मधुर हे मनोहर संपुझ रूपी दृष्ट में हे मंगल कारी लोग पंरलोक में हे ४ 
प्रेम आर अक्ति ये दाने उस जन में माधुय और शीतलता मुख्य गुण हें ४ साजल 
पुण्य रूपी शालियां का हितकारी तो होताही ' हे परंतु'राम भक्त जनां का ते जीव- 
“न प्राण केवल सोडे हे ६ से प.खन जल बुद्धि पृथ्वी पर बा.षे कर कणे मारे हुद- | 
गहिराव का चला ० ता करिके सुन्दर मानसरोवर परि पणी भर गया ओर जब 
थिर'ना ओर चिंरोना कहें चिरकाल का हुआ तब शीतल ओर र ओर सु 
दायक हुआ॥ ८ ॥ 'दाहा ॥ अति सुन्दर जा चारि संबाद बटि ने बड़े बिचार 
करिकर रचे हें साई इस पंबिच सुन्दर सर में मनोहर चारि घाट हें ॥ ३४ ॥ 


सते प्रबन्ध सुभग सो पाना । ज्ञान नयननिरखत मंनंमाना १ 
पुरुयाने सघन चारु चापाई। युक्ति मंजुमणि सीपि सुहाई २ 


N 
छन्द सोरठा सुन्दर ढोहा।-साइबहुरंग कमल 'कुळसोहा ३ 
सुरात पुजमजुछ आंलेमाला। ज्ञान विरागः विचार मशरा 9 
बान्‌अवरवकःवेतगुणजातीः। मीत मनोहर ते बड्यांती ५ 


सतसभा चहादाश -अमराई | भेदाऋत बसत सभगाङ्‌ ट्र 
- भकिनरूपण वोवाधे विधाता क्षमाङ्याटमलतावितारना ७ 
सवन।नयमस झूठ झळ ज्ञाना | हरिपदराति रसवेठ वसाना ८ 
दो ० पुहुपवाटिका वागवन सुखं सविहंग विहार | 
. माला सुमन सनेह जल सीबत लोचन चारु ॥ ३६॥ 


«सप्त प्रबंधकहें जा इस ग्रंथ में सात कांड किये हें साई इसतदाग में सात सो 
पाल हें सों सातेसेंपान' राम यश जलसे .परिपणः हें -यातेंवाहपर दुष्टिसे उनकी | चित्र 
विचित्र रचना जे।श्रति स्म॒ लि प्रराणदि दात: पर्वङ्ग रचीगरे हें दोखि नहीं फड़तीं नंब 

उनका जान विचार; नेचो' से. देखे तब -यथार्थे बिः औसन अत्यन्त उनमें रमें ५ 
तडामक जज को: शोभा प्रुरथनिं कहे कमल वेलिसे दाती हे सा इस तड़ाग में अति 

सथन जो सुन्दर चेपाई सादे सघन एर यनि हे ज्ञे र अनेक अनपम जें इस कान्य में 
उ युक्ति हें सोई सुन्दर मुक्तामाण की मुहाइःसीपी 'हें२ओर-जो छन्द सोरठा दाहा 
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रामायण स० बा० ॥. ४९ 


सुन्दर कहे हें सोई अनेक वरणा के अथात स्केल पीत अरूण नील ऋमलेओी जाति | 
अथे।त्‌ पदम उत्पद्रःकमल कलह र॒ इत्यादि” शोहती हैं ३ आरं कमला को शोभा 
श्रेमर: ओर हंसा से होती हे सा. यहां सुङ्गलीजने के सम उन कमले. के -मररंठः 
स्स-के..राभक उक्जल भ्रमर. बुन्द हें आए उनके ज्ञान बेराग बिचार हंस रूप हैं ४: 
पुन्याथे आर ब्यंगाथ अर कंब्य के गुण जाति साडे अनेक भांति -के मन्ाइर मीन. 
हें ए ओर संत जनें की सभा सेया तड़ांग के चारी दिशा में अपराडे हे लिनमें 
म्रदा बसंत चरत के समान हे ६ भक्ति, का निरूपण जा अनेक भांति से क्रिया है 
अथात्‌ कही न बथा कहो प्रेसाक्रही परा भक्ति क्रा निरुपंण किया है से रजसा दया 
| ओर. दम ये सबलत।बिलान हें, ९ संयस.,+नियमादि- ते असराडयों.के पष्य -सउ थ. हें. 
फन सत्रों का चाग हे ओर भगवद्चरण.रबिदे! में जा अहेत की प्रीति हैं उसीके इस. 
ज्ञ.न: फलक्रा”साररस वेद'कंहते हें॥:-८॥ दिहा ७ णेप्ती जे इस तडाग के. च.रोप से 
(पुष्य बाटिका ओर (व'ग'बनर हें उनमें, अ नन्द छुप सुबिहंग़, कहें शुक्र. के'किल 

चात क..चकरार मय्ररादिक्ा.बिह'र स्थान हे ओर सुन्दर मन रूपी जा माली हे सा 

सह का जलं नेत्र जलं शंय से डन्ह.सबें का खींचता है ॥ इदे | 


Cie 
t 
{ b> ,*- 4 1 4 bh 


मानसदीपिक्रा तें टसाराअथे करूव.॥ 


सातङ्ांड ते३-यासर के-सन्दर दिव्य सात. सीडी हैं शास्त्र. जन्य ज्ञान-नेदो से-लबः 
सीठीन के। देखे तब-यधाथे ज्ञ,न हाद रोर मन. सवो होइ-भः सातो. सीऴी-रामयश 
जल ते पंग्ण हें शास्त्र ज्ञान बिना उनके! यथःथ केसे. समझ किंव! ज्ञान नेतसेमातो 
सीठो नका देखे तो मनमाने कैपषा देखे बान/कांड.में सीताराम, संयोग बनो: से।इ 
सांख्य शास्त्र १-अयोच्या बिराग वेसेपिक २ आर गय. मीमांस! ३ क्रिप्किन्या याग ४ 
सन्दरन्याय ४-लंका वेदांत ६ उत्तर साम्राज 9 शेपा .देखे तब मन म.ने १, चासु सुन्दर 
परायां सरके सघन प्रयनि छाइ रहो हे भाव जैसे .पुर०नि सघन तेखे चोपाड सघन 
गाही हेत चापाडे रामायण कहाती है प्रमाण । पुरसनि सघन ओट जल वेग न्‌ पाइय़ 
सर्म । याते परयनि ने राम सयश जल के. दाय राखा. हे -शीघथाहं-काङ, नदी.प.वल 
२ न्द सेरठा संगम दे ३ सुकृती लागनि के सुक्त दून्ट सुन्दर भंवर पाति हं आर 
उन्दी लोगों के छान विसग विवेक हंसहें सुकत अर आलिका रस पान भर लेना रग 
नही ज्ञान आदि ओर मराल काश्‍ब-तरंग, आर. संत असत का. विवेक साठूश्य लना 
तीनि जाति के हंस श.स्त्रतें लिखे हें तातें ज्ञानादि तोन कहे ४ जिसका -आेक्राब्य 
में अलक्ष होड से घनि.कहाती हे जिसका अथे. उलटा लिया जावे. सा-अवरेब ' 
कबित गण तीनि प्रक्ाशआदि तें जाति चारिकाशिकी १ आरती २ आरमटा २ सातिको 
४ इनका बत्ती भी कहते हें ४ साधु सभा: सादे चारों दशा में या मानसर.के 
अम्रक्ा बाग हे देऊ परोपक्रारी ओर असृत.फन दाता तहां श्रद्धा बसंत हे ६ नव- 
चा प्रमा परा भाक्त ७ ह, FS. 


न . i 
yf) ‘+ 
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टी रामायण स० बा0 ॥ 


जे गावहिं यह चरिते संवारे। ते यहिताळ चतुर रखवार १ 
अतिखळजे विषयी वककागा। यहि सर्शनिकटनजाह अभागार 
संबुक भेक ` सिंवार समाना।। यहानविषय कथारसनाना ३ 
तिहि कारण आवत हियहारे। कामी काकतळाक विचारे ४ | 
आवत याहि सर अतिकाठेनाई । रामळूपा विनुआइ न जाई ५ 
कठित -कुसंग कुंपंथ कराळा^ तिन्हरकेवचनव्याध्रहरठ्याला द, 
गह कारज नाना जंजाला । तेई अति हुगेमशेळ विशाल 
बन बह विषय .स!हसदमाता। नदा कृतक भज् कर लानः ८ 
दो० जअडासंबलशहितनाहे संतनकर साथ) - ` 
तिनकहंमानसअगंम अति जिनाहेनाजेयरघुनाय २८ 
जे जिद्वज्जन इस चरिच का बडी सावधानी ओर चौऋसी से कहते हें अथोत्‌ 
नाना पराण [नगस,गस समतस या इलोक्रक्रे अनसार सबका [सद्धान्त जहा इसयन्थ 
डे ओर वेदमत लोकमत ओर पबा पर संबन्ध विरोध “ओर कांव्यदेष ब्रिचारिके 
कहना यह सावधानी और यह संबेच देखें रहना कही किसी ने इसमें अपनांचालु- 


ये से चोपडे वा छन्द सारठोदि डाल कर इस की सुन्दर गचढार स्चनाका सम्पला 
का ऊंचा नींचा तो नहीं कर दिया हे यह चोकसांडे रखवारी है॥ ९॥ अति दष्टे 


ते. इसमें है ही नहीं तिस कारण यहां अते हउय में हीं हारे हें कामो वक्र वाय- 
सं विचर ॥ ३ ॥ ४ ॥ इस सरं को आवना कुटे सुगम नहोहे किंतु अति कठिन दी 

रुक रामत्रपा चिना” 'आयाही नहीं जाता हे ५ ४ ॥ महा कठिन कुसंग सादे हिमा- 
लेय पर्वेतझा महाक्रराल उतार चठ।बर्ती कठिन करालमाग हे ओर उन के - भयदायकर 
बेचन अरे भाडे कथा सोंगे लो तमके अवश्य नकेही होगा क्योंकि अभीतो तुम 
बिना जाने पाप करते हो अनजाने का दंड नहीं होता ओर जब.तम कथा सुनकर 
पाप करोगे ले नकेही में परोगे इत्यादि बर्चन साई महा भयंकर बाघ सिंह संपक 
संमान हे ॥ ६॥ और ग्रहके कामे जा अनेक जजांल हे जा छेडेही नही जाते सोडे 
महा टंगन जा. चठने का अंशय्य णेसे अति उ्तंग हिमालय के शिखर हें ॥ ° ॥ 
पच मिच कॉलिया का जा माह बंधन ऑर बिद्यांथन रऐेण्वय कासद बणा प्रम जाति 
कुलक्रा' अभिमान साई अड़े' उरफाव 'का मंहागहुर बिंषम बन हे परलोक क्या हे 
किसने देखा हे किसके परलोक का पच आया हे सब दंत कथा है हमने किसाका 
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क्रयाःसुन कर स्त्रा-से निमाने आले जहों-देखा घेसी कुलक भयतरर: नदी।डे 1 
दे'ह्ला। जे मन्द भ.ग श्रद्धा संबन ओ.र सत संगडीन हें तिन को यंछ मानस 
महा अगम. हे जिनको रघुनाथ. शी-“रामक्तद्व मे”प्रीति नहों कटाक सरस्तान छा सं- 
बल संग ओ 'तॉथे भक्ति तसेही राम कथा के शद्रा संतसंग और सवदै अक्ति चे * 


ने मुख्य ; हवें. ॥ ` इठे ॥ " ७७७४) | कका WI ERIE 

कळँबिघनहे ब्यापाहेतेही5 1 रमएकपा विलोकाहिनेंही ५ 

संवळाबधताह क्यापाहतह। रामलुकपावळाकाइजहा | 

ee at SN कापः नः BS र] 

साइसाइर सरमज्न-करहा | बहा:ओंर अदाप न जरहां 2 

Ls क जा च टडर णांभळभा , 

त्तर यह सरतजाह ने काऊ जनक रामवरण ऊ#ऋछभाऊ: ३ 

गन ee रह्‌ Sire 

अखमानस मानस वखावाह। मदकाययादावमलअबयाह ७ 

ज न्रे इत घवाह 

अयउड्दय आनद हुक डठमाउ बेन मांद पवाह ६ 
प्क जड प शटा य्य मोट 

चर सुन गकावतासारतासात्रयमाब्रमल यदाजळनारतासो ८ 

a वेदम हल जे र र Rs 

सरयू नास सुसंगरू मा: ठाक 'वदमत मजुर. कूल ७ 
म्‌ जिलळतरलरमललियद नि 

दा पुचात-खुमानल नडानये कोळललतडतरुमूलानकदान ड 
i ज 'घुर््कम नशर PR SI SN र 
द° | जआताशओ्ाबधःराधाज पुरु्रीय वगरदुहु वल १ 

संत सभासनपम अदधसेकरूसुमगल सूड ॥ ३८ ॥ 

समस्त बिद्या में से उसशा क्ष नही हे जिसका स्री रामचन्द 

खु कृपाक्रहें अडेलकफो कृपा कट घ्यलिणिर .१ सा तो संस 

स्त बिच अ.र बघ कारें के र नि संक चले जाते हें और :आन- 

न्द श्रद्धा समेत सदाखान करते म ग, भौतिकी नातीन ताप हें 

तिन करिक्रे नहीं जरते हेरे इस. सरका कभी तजलेही 


कहीं हैं जिनका भगवञ्चुरणारंबि पणे प्रेम. हे ३ थेमा सुन्दर पुावनपांवन 

इस मान सरके 'ह.ठय_के, नेचों अथत ज्ञांन बिचार के नेंचों से देखकऋर-जे। अवग/- 

इन क्रिया तो कबिकी बुद्धि निमेल. हागईे ४ तिससे हुआ जा हटय में आनन्दको 
है 


उळाह ता करिके. उसके प्रेमानन्द का. प्रवाह उमंगा, दम में न समा सुका 
॥ ऱ्ह 


| ५-ता करकरे उसी ह दय अंगराथ से जा.राम. सुयश जलसे परिषण छे कंब्रिताइरूपी 
, 8 IIE त: परिपरी ४ Red ड्‌ र 
संन्दर नदी. बहिचली जा रामही के .निमेल सुयश जलसे परिएशी हे ६ सरय णेसा 

bo 


जिसका नामं छे आर. मंगल मला हे. और लोफमंत ओरबेद्ध मत ये दोनों ऑलडञ्यः 
- ल जिसके दोनों तट हैं ० यह कीत्तिरूपीनदी परम .पुनीतदे क्यें।कि राम सुयश सुन्दर 
मान सरोवर की प्री हे समस्त कलिमल जे तट.के तसुओ समान हें उनके मूलको 
नाशक>हे ॥ ८-॥ दोहा .॥ तीनि प्रकार क्रेज प्रोता, हें अथेत्‌ जीवन सुतकी वल्या > 


आक 


क्रि के गमत २ बिषयो बू 3. सोः यंथा-येग्यिः इस नदी के दाना तटं पर . नग” 
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३० रामायय स० खा०॥ ` 


पास बस्त घार भाावज्नना को जा सुन्दर सन! ऱ्हे सा अनपम खरा. अयाथ्या 


समस्त सुमेगलेर,की मल दे ॥ ३८ ॥ 


> LENE न र्य न्प 
रासभाक्े सरसारताहजाइई । (नळ) सरकारात सरयु सुह १ 
सानज राम समरयशपावन । [मल महानद मंसंहाचन = 


सगन्चिभक्तिदेवध्वनिधारा ।सोहातेसाह सुबिरातिबिचाशा ३ 
जिविधिताप त्राशकत्रिमहानी । रामस्वरूपासधुससुहाना ४ 
मानसमळ मिळी सरसरिही। सुततसुजनभन पावनकर 15 


न्चि्रिच कथाबिचित्र बिभागा।जनसारतीरे तीर बनबागा ६ 


उमामहेश बिवाह बराती । तेजऊूचर अगिणितबहभांती ७ 


रघुवर जन्सानदवधाई । अमर,..तरंग,. मनोहर: तड £ 


दो० . बाळ चरित चहं बंध के बमज बिपुल बहुरग । 
नप रानी परिजन सकृत मधकर वारि बिहर ॥३३। 


फेरि कीर्ति रूपी सरय संत सभा अयोध्या, से राम भक्ति श्री गगा मे जा मिली 
थेःत मुक्कीत्ति कहें बाल अयोच्या कांड की. शालि कॉति-सरदू गए म उत्तर दिशां 
की और तें आमिली और श्री रामं लक्ष्मण का जा आरण्य से लंका प्रथत महा उग्र 


यू यश दाच दिशा से सानभट्र सुद्दावन ओर राम यश पावन भाक्त गगा म॑ जा 


मिला ये दाना कीर्ति भगवतभक्ति प्रापकडे आ. इनमें परैगा से रामभक्ति. गंगा को 
प्राप होक्रर राम समृद्ध के पावेगा २ इन देने के वीच गंगा को घार कसा २ [हती 

ज्ञान बैराग के बीच भक्ति ३ यां प्रकार राम भक्ति गंगा चिंविधि ताप चाशन् 
विमहानी कहें चिली होकर राम स्वरूप समुद्र को चली ४ अब यहां से फिररास 


सुक्तीत्ति सरय का बणेन करते हें याते बीत्ति सरय़ को मानस मूल कहा अथा-. 


त॒ मान सरसे लेकर राम भाक्त गंगा पय त सुनतेहा सुजना क मन का पावन क- 


स्ती है ५ बीच बीच में जा अनेक इतिहास जैसे ॥ पछा मुनिष्टि शिला प्रभु देखी॥ 


इत्यादि साडे इस नदीझे तीरतीरक्रे बन बाग हैं ६ शिव पारबती के बिवाहके देव 
यक्ष भत प्रेत पिशाचादि अनेक्र जाति के जा वराती से.इ नाना प्रकारके जलचर ह 
९ रामचन्द्र के जन्म की जा आनन्द बचाई हे साई नदी के जलं. भ्रमर ओर उस” 
की तरंगे की मनेहरता-दे ॥ ८॥ दोहा ॥ चारों भाइयों के जा सुन्दर छाल कॉल 

रिच हैं सेइ उसके ह द. स्थानें के रंग रंग के कमल हें ओर राजारानी के परि 
ब र समेत सुकृत उनक्रे मधकर ओर जल पदादि ॥ ३६॥ ८ 


स।यस्वयंबर.. कथासुहाइ । सरितसुदावन-सो छविछाई 9 
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७>#%ऋ'॑ऋऑ आओ 
on 


~ 


'रासायया स० ब्रा०॥ 


४५ 
दीनाव टुन्नश्च अनेका । केवट कुशळ उतर स बिवेका र्‌ 
सानिजनु कथनपरस्परहोई । पाथेकसमाज सोहसरिसोई ३ 


साइुज राम.।वेवाह उछाहू । सोशम उमगसखदसबका ळू 
कहतसुनत हरषाहपुकाहा। तेसुकृती मनमरदित नहाहीँ दि 
शनातलक,हितमगर साजा पदयोग जन जरासमाजा ७ 
फाई कुमातेः ककड , करी । परी जास फळ विपति घनेरी ८ 
दो ० समन अनितउत पात सब भंरतचरित नपयाग । 
केल. अघखळल अवगन कथन तेजळचर बककाम ७०॥ 
_... पेले राम लक्ष्मण सुनि संगा ॥ यहां से लेकर ॥ रधुन्र उर जयसाल। दोख देवनर्षा 
झुमन्‌ ॥ यहाँ पर्यंत जा. अलि मनोहर सोताके स्वयंम्वर की कधाडे सा इसनदी पर 
सुद्दावनी ळनिळाई हे ९ इसमें जा प्रश्‍न कती के प्रश्नहें सा नदीकी नाव हैं जैसे ॥ 
कहढडुनाथ सन्द्र-दाठ बालक ॥ मान कल तलव [क न प्‌ कल पालक ॥ सांख सत्य 


तुक दखन हार जड कहावत हित हमारे॥ इत्यादि ओर उनका विवेक समेत ॥ 
तर ह सादे परमप्रबीन केवट जानो जेसे ॥ थे प्रिय सबि जहां लगि प्राणी ॥ ओर 


तंज वन्त लघु गानय.न रानी ॥ इत्यादि र ओर जा रास लब्मण की सुन्दरता के जनक 


पुर बासी देख -सुन्निः कर घर घर अजअधन करते हें जेसे॥ बरणत छनि जडं तहं 
सब लोग. इत्यादि साडे इस-नदी पर पंथिक समाज है-३ महा उथ्रजा परशुराम की 
रिसान हे जिसके भय से ॥ अपडर उतर देत नृप नाहीं ॥ से इस नदी की घोर 
दुस्तर घार हे तहां सम लक्ष्मण क्री-निर्भयबाणी जेसे॥ मिले न कतडु सुभट रण 
गाठे ॥ और ॥ कालइु. डर न रण रघुबंशी ॥ इत्यादि सो इस नदी का .सुन्दुर घाट 
हे ४ तीनों भाइयों समेत रामके बिवाह का उत्सब सा सज दायक सबके नदो को 
उमग हे ४ जा उस बिबाह के कहते सनते. हर साते से मानों सकृती जीव प्रसन्न 
म ते हें ६ रांमके राच्या भिषेक के निमित्त जा मंगल साज हे सोई मना पबे 
योगका समाज. हे 9 तहां केकडे की कसति काडे जिसका फल सबके बिपत्ति के 
मलका कारण हे ॥ ८ ॥ दोहा तिस के निवारय का हेत भगुत क्रा चरित जपयाग, 
के समान हे ओर कलियग के पाप ओर खले के अवगणों का कथन ते अपाबन 
जनावरे. दष पक्षा बक बांयस के समान हें ॥४०॥ |... | 


कोरति. सरितछहऋतरूरी । समयसहावनि पावनिभूरी १. 
हिमाहेमदालसुताक्षिवब्याङून गा शिंरसुखद जभु न्हा हु ९ 
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NX रामायण स०;ब्ा0 ॥ 


बरणव रोभविवाह समाज सोपुदसगळ. सनतु राजू ३ 
ग्रीध्रमहुसिह >रोसबताः गव़नू ७पथकथा सरत पयन ७ 
बी घोर: लिश्ञाचरः रारी सुरकुल्साळ सुमंराठकारी ६ 
राम राजसखः विनयबडाडे । बिसदसुखढ साशरदसुझड & 
सकीशिरोमरणिसियणुणेगाधा। सो्गयुणअमरअनपन 19 
भरतसभाव सञशीलळ ताई 1 सदाएक रुख बराणन जाए < 
ठो० अवलोकांते बोलनि मिलाले घ्राति परुस्यर हसि | 

हुँ बंधुकी जल माधुरी: शुवास 0 ४३. ॥ 


[छ कीति सस्ति जज सस से यन्तर ठ हाठति. कए पनि ह कयी अशा भ- 
१९ अय कोतिर्‍सरिता चड उरत फें शतप छु 


° 


ती ऋग नदियां की नाई _नंदी छेःती है १ तहा प्रथम 2 चे 

र i ‘> Fr, (1६ छ तय: न 122 88: I लट: न्‌ डी 

परते है वि हिस उरता आरंभे मोरी शिए प्रथम मौससें है इम कम सना 

कहते हैं व्योमि हिस ४ के स्वामी और पल्य द्वादाश 
अपने केशंयाडि ठ्दश नामतें द्वादश मदन, सम ... 

राया म्म 

नाव के महाल्सी मे प्रसिद छे यथा केशव साग शिए टी Cl (155 3 

॥ iD जे लगन 
क्व फालंगगा ७ विष्णवे मधसदन विशाल ६ काज र याय ता. 
८ श्री चर श्राजश € हू पी केश भाद ५501० पड नाभ आल्या nS 


प्रत के सट्टीने छं शिव घ चल 
क १९ ये हिले शरद पयत के संडीने हूँ शिं पारवती क्ष बिवाह में डिमाचर 


की अथां भी हे तांत प्रथम 1 


13 on ऱ्य 
हिम चत डे आगे प्रसव 


लॉ 

S$ 
बने यांचा सा गरीष्म क समान ह 
४ महा घोर राजसे की लराड ॥ मानु 
ज्ञालि की मंगलकारी है ७ राम राज के खः 


शुहाबनी शरद हे ६ शतो शिरोमणि सात 
|] 


र राजनीति की बडदे अचि उज्जल 


wer स्या 


“क सन्दर छ चरणों की जा कथा हे 


AlN 
a PT 


} 


री 


सो इस राम राज शरद कै अनुपम जल में गुण म तिर्मलती डे. ७ भरत. का शीतल 
ह सुभावं सा शरद के जलका मुख्यं, रस॑ है ॥ ८॥ देहा ॥. चारों भांड्ये की परस्पर 
हे अवलोकनि ब्लन सिलनि दर प्रीति हास भायप लति शिव जलता माचच 

ओर सुंगन्थ आप हे जा क छ 


गै 


_ आशतिबिनय दीनता मोरी छघुता-ऊलित-सुवारित es 
अदकं सठिलसंनतमं ।ऽवपिवासःबचर्मिलहारो २ 
संमसप्रेमाहिं पोषः पानी) हिरंतसकलकलिकछघगलेमी 3 
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| 


रुसाथगण स0० बा०.॥ ४३ 
भवश्रम शीषक्तीषकतोधा । समनदुरित ढुखरारिददावा ७ 


|! 


कामकोहमद मोह नशावन। बिभलबिवेंक निरागंवढादन ५ 


हर * ">! 


सादर मळत पान 1केयते। मिटहिपाप“प्ररिताप-हि 
जेनयहि बारिननानसथोये । तेझायरकलिकाल बिगोये:७ 
वितनिराखिराबिकरमववारी श्रम हिं झूगा जि मिज़ीवदु खारी < 
दोऽ सति अनुहारि सुवारिबरगुणगण मनअन्हवाइ 4... 
सुमार भवानी शॉकरहि कहकवि-कथासहाइ ॥9२॥ 


ओर, मेरी अत्यक्त-अःरति ओइ बिनली, ओःर, दीनता-से "इस. राम-सज- सुन्दर..शरदे 
के जलमें आलि ललित लघुता कहे हलुकदे गुण अधिक हे अथात जा जल हलका 
होताडे से. गुणकारी होता हे १ फिए यह अंदभत जल हे कि सनतेंहों गण करतो 

ज्र ही डुरासा रूपी पास, त्रारमंनके बिजार कों हरत़ो देर) ओर सुन्दर 
रांम प्रेसको पृष्ठ कर्ता. हे तक्रार कलियुग के-समस्त पाप्रों. की.ग्लानि$ के. हरता हे३ 
फिरि यह राम सुंयश ऋपी जलं भव अम कहे एनर्वर्सि का जेप, आर सन्तीष॑ का 
भी लॉण्क हे.आर दुरित कहें! माप. ओर दुख रूपी दारिट के. दाणे का नाशक हे 
४ काम: ळोध-सदा-मेडादि,कों)क्ा नाज करता: हे, ओर निगेलज्ञान-बेराग..के[ ब- 

ताः हे ४ प्रीति: पर्क {दसत्रेः स्ताल पान; ऋरते-से-ड दस के-पाप रूपी टारुण-दाहुमि- 
ढ जातले-हें ६: जिन -भभागोने-कस-पबन-ाम सुस्श - जल-करिके अपने मूननही,पाबिज् 
क्रिये ते, महा करा,कलिक्राल"के,मारे.: जानो 5 व्याकरि जे; कोडे याः -अझूल - सरके 
छोड़. कर अन्य क अप्रनी- आस-पिरास की -सान्ति-च'हता. हे. से- दुबु लि: जमेत 
घ्य।सा.सुग जल्ने! -देकरछ्रगों-की -सदुश महा .ठुखी माही करता हे, ८- से. सं: 
मत यही हे .या.-बासुदेबादन्यमे क्रसम्राथेय्तेऽल्पयी- ऑलिश्रांतिरखद्यो तसशीतङा- 


hs 


-यायल्प्रतः १ बासदेवपरित्यज्ययोऽन्यदेबसपास्ालः' ल्ाष्रताजान्हवालारकपणणालदुस- 


[तिः २ ऽ भनिस्मितंतंषरिपगीकासस्वेने बलाेन- समंप्रशञातस- विनापसपेत्यपरहबालिशोः 
स्व्जांगलेनिप्रतितर्सिसिंघ..३ अक्षत रघपति ॥ .बिसुष् यतन करि कोरी । कोन. शके 
अब बंधन छोरो ॥- दोहा ॥ सलिकों 'अनहार इंसं सुन्दर 'उंत्तेय जलके गुर गणों में 
अपने मना. खान क्रंद अरथा छ बहि के अनुसार या परके क कुक गुण कहकर, भोरे 
इस दरिचके मख्य श्रोता! "बक्ता भवनि 'शेकर;केा दसंकेआादः ऋत मैं) स्मरण कार्षि 
में ग्रन्थक्षार अब सन्दर कथा कहता हँ ॥, (९॥ यह तीसरी चतुर्दशी हुड. 


कहह यगळ मानि बयेकरांमेलन सुभग सबाद ॥ 
> पंचे श्री हबर शि दार लाने चोपाइयों की तीनि चंतर्दरशी में इंस यन्य के 
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9७ रामायण स०ला0,॥ 


म्य 


सग नाऱ्वरण ओर जसका का पएगणेक्रिया या से कषत हे ज्रि--अबलीो ६ | र्‌ 
चन्दू हों के चरण कमला का. छ.दटयरमे घारणा कार उन्ही को कृपा ळक पावार.दान 
. उन बथकहें याज बलत्रय भारद्वाज का यथा ब्राचे सि लाप” आर संजाद कहता छू 


भरदाज मंनिबसाहि अयांगा।तिनाहिराम पदअतिअनुराणा) 
'तापससम देमदयानिधाना । परमारथ पथ परमसुजाना २ 
साघेसकर गतरबिजेंबहोई । तीरथ पाताहे आवसबकाई ३ 
देवदमज किन्ञेरेनर श्रेणी (सादर सञाहिसकळ निवेणा ४ 

जाहि माधेवपदेजलजाता । परापअपय' बट्हरपाह गत! 
भेराजआँअ्जमे अतिपावेन । परमे रॅम्यमुनिवरमन भावनद 
तहांहोहमनि ऋयय समाजा। जाहेज मज़ततारथ राजा > 
मल्ाहिओात समेतउछाहा ॥करहिपरस्वर हरिगुण गाहा ८ 
दोर व्र निरूपण घूभावाध बरणीह तब विभाग । 

> कहहिं -भाक्तिभगवंतको. संयुतज्ञान बिशग ॥ ४३ 


5 अन्वाजे मुनि रयोग राजे निवासी रंहे आरे 'तिनक्रा श्री रामचन्द्र के चर्या मे 
-अति क्रमस र बेडे तपस्वी समेदर्मदर्याकें समुद्र और परमार्थे कहे: ब्रह्मज्ञान अयोध्या 


° 


ऋडि॥ रामे तरे परमारथ छपा ॥ ता मारमें परमप्रबीनक हं परायण रह'२'सा जेब माघम - 


करके वे हा लेहें त्तव लही देखता देत्यादि ओर सनुष्यं सभी आइक चिवेणी स्थान 
कस्ते हे २४ और साध के स्वामी मादेव कें चरण कमल को पूजन करते हं अचय 


२-५ 2०० 30) 


का समाज होता है ७ तहा संयेःदय' कोल! में उत्साह समेत स्नान करक भगव- 
दंगणा मर्यादे करते हैं ॥ ८ ॥ दाहा ब्रह्म निूपश वेदात थमे: बिधि स्ति पुराण 
सत्व बिग काल्या शास्ते और सन बेराग समेत भगवेदमंक्ति कहते हें 9३ ॥ 
याह प्रक्रारारमकरपहाहा।पनसबानजाचजआश्रवजाहा 3 
प्रतिसंक्तअसहोह भवन्दा मकर मजिगवनाहि सनिन्द" २ 
एकवारभार मकरवहाँये । संबसनाश 'आंश्रबानास धाये है 


¢ थं ८ः मड ~ 


__ याज्ञबल्क्य मुतिपरमाववेकी- भरदांजरांखे पद देको ४ 


gs 


`. सादूर चरणसरोज । अतिपुनीत आसन बेंठारे ६ 
. करिपजामन सुयश बखानी। बा ढेअति. पुनीत रूदुबानी ६ 
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रामाअख सा? बा०,॥ ५9 


थि 
नाथ एक संशाय'बड़ि मोरे 4 कर्तळ वेदतत्वःसवबतोरे - ७ 
कहतमोहि लागंतिभयंठाजा | जोनकहोतो होड अकाजा 2 
दो०..सन्त-कहहिआसि नीति भभुश्चाति प्राणपनिगाव.। 

होङइ-न बिमल विवेकडरू गरुसन किथेळराव ॥ ७७॥ 

दस प्रकार मरकर के महीने भर कल्प बास करले/हें फिर संब अपने अंपने आ 
श्रमके। जातेहें १ ऐसा -आनन्द तहा संबत संनत प्रतिं हाताहे २ एक बोर सेक्ष मोर 
के नहाय फारि 'सब'सुनीश्वर तो अपने अपने "जोम को, चलेगये ३) छनमे मेहां 
भागवत प्रधान जा गश्री|याज्ञवलक्य सुनि-बय रहे. तिनक्रा मंग्द्वाज ने पदं टेक के 
रक्वा अश्वात्‌ प्रेम इठ क रिक्रे'नही जाने दिया ४ बंडे आठर संमेतः उमंक्रे चरां 
कमल प्रच्छालन क्रोरक्रेपरमपावन' ब्यासासंन पर बिराजमानेकिये ४४ फिसि बिचिवत पं- 
जन करिक्रे ओर सुग्रशं बड़ाई बंखानि के अति पबिचं कोमलं बाणी? बोले ह (त्रि छे 
नाथ ग्रकमेंस सनमें बडी संशय हे और आपके संयस्ते वेदिक तत्वकरतल गतत हेक्तः 


| कि गुझ्य जा परमंथमेंहे उसजेजे:भंगवत्पेरायण महात्मा आापसा रिलिःजेस जानते छे 


तेला ओर नहीं जानसंक्ते हैं श्रीभागवते.1 नोराअंगापंराबिप्राः चमं गुह! "परीबटकर- 
णा साधवः शांलसस्त्वैंद्विटान तथापरे ७ से ,संशय कहते लेः मेरेक्रा बंडी भय लगतो 
हे ओर लज्जा भी आती-हे ओऑरजानही कहता हूं. लो अक्राजः हेहि ॥ %॥ दोहा! 
बयाकि संत जन रसी नीति कहते छं अर खेद पुराणादि में भां लिखा हे क्रि गरूसे 
छिंपाव कग्नेसे निमेल ज्ञान छ दय मं नहीं छोतांहे'॥ ४४-॥ 


असबिचारेप्रगटहुं निजमोडू । हरहुनाथ करिजनपरछो हू १ 
रामनाम करअमित प्रभावा। संत पुराण उपविषदगावा २ 
संतत जपतशंभुअबिताशी । शिवभगवान ज्ञान गुणराशी ३ 
आकर चारिजीवजगअहहीं। काशीमरत परम पद लहही ७ 
सोपि रामम हिमा मुनिराया। शिव उपदेदाकरतकरि दाया < 
रामकबन प्रभुपूछइतोही । कहहुवुझाय - कृपा निधिमाहा ६ 
एकरास अवधेंशकुमारा। तिनकरसुयश विदित संसांराः७' 
नारिबिरह' हुखसहेउअपारा। भयउरोषरण रावण | मारा ८ 
दो ० प्रभुंसौइरांम किअपर कोउजाहिजप॑तत्रिफुशरि 1 
सत्य घाम सरवेज्ञ तुमकेहहु विवेकबिंचारि ॥ ४५। 


Di FIR © 
रेसा बिचारि कर अपने माह अज्ञान को आपने सामने प्रगट करंता हूं तिसके 
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४ 


fi 


रामायण .स० बः0,॥ 


व्हे न.थ दाम प्ररतात्सल्य करके निवारग क्रोजिये १ यहा तक्र टन, मनीस्सरों. का 
मिल्टन प्रसंग हुआ ऊब यहां से प्रथम संबाद का-प्रारंभ करते छे तहा. कया! क्री प्र 
यम प्रश्‍न राम-पर्दसे प्रारंभ करके अत्यं में रामपदही पर इस अन्य छ्यूपी न | र्ल 
राम! संपट में रक्ला हे अथात । राम नोस कर असित प्रभावा) से| प्रिय लागे है मोहरम 
अह राम संपठ हे या प्रकार श्री याज्ञ बलुक्य सै प्राथना-करिके भरद्वाज सुन 
क्ल-्महासज मेरे यह बडी संशय छे कि यह जाःएम नाम अनन्त प्रभाव हे 
सको -नास्दाद्वि मुनिञओःर पद्मादि पुराण, ओर रामल पिन्यादिडप्रलिषदे गाते 
- कर निस्तर जिसको समस्तज्ञानऱ्युणी! बो राशि भसवान: अबिनाशीम व अ 
त्त ह ड आर प्जा-चारु जान के जींब कशी में सरतहा भगवरदामः पात, ०४ ५ ने; 
भो. ले; सम नाप्रंही की सहिसा हे कुळ काशी की- नहीं: वप परम -कृप्राल शिव 
जी राम तारक मंतर, दयाः करिक्ते,संबक्षा. उपदेश :करतऱ्ह ४ से( जिस सर्‍ज्नामव्ा 
ससा-ग्रभाव हे उसका नामी राम कोन हे- यह सें ज्मापसे पळता व्ह. सा आएः भेर ig 
ससय; क्रारे कॉहिये ८ स रामतोमह;राज दशर्रीच केः पुत्र हें >उत्तका यशात बि 
ख्यात के जिन्होंने सीलाके तनिएहकी संतापसे रघ्वया क्राःस़्ारा[॥ ® ५ ॥ देहा हे 
सहार.ज सेदे राम इस नासके नामी हें, कि ओर कणा हसला ह [तस के नास को चिणः 


मेन जी: शिंबजी संदेव जपते. हें आपसत्य याम रुबल हें सानिवारिक्रे कहें॥४९॥ 


हो 
DANS टि 


जेसेमिटाहि मोह ख्मभारा। कहहुसा कथा नाथ बस्ते ह द है | 
यज्ञबल्क्वबोळ मर्सकाहे | तुमह बादल रघपातं श ES 


(= 


रामभक्त, तुममन: क्रमबाणी, ।-चलुराईः तुरस्‌ . 


 तवातसुन्रहुसादस्मनलाई। कहं राम-की कथा. सहाई _५ 
 _ सहामोह,महिरष-बिझाला। सामकथा काका कराठा ६ 
रामकथा ग्ञाञ्चिकिरिणिसमानयासंतर्चकोर कर हिंतिहि. पाना$ 
एसिहि संशय कीन्हि भवानी । महादेव तव कहा बखानी. ८ 


ठा” कहंह सामातःअवहारु अबडमा शभ सवाद । 


> एश्नय> समयजिहि हेत जिहिखानेमानमोठाहे विषाद ४६ 
._ सी जैसे उन्हीरामाकी कथाको सुनकर मेरा यह:माहा मारी अ्रममिटे से कथन 
प बड़े निस्तार. से (किये: ब्यक मेरी येसी. ल्लीत्र बद्धि-सहों दे जां मे. संळेप तें सुन 

मुकि जाऊ इस प्रकार इस समस्त-कथा में भरदाज की रहो प्रश्‍न हे जेथे 
दगीता में धरतराषट्र की संजय से एक प्रश्‍न हे ९ यह सुनकर याबिल मंद 


प र 
इ सने रामगंग गढा। कोन्हंउ प्रश्न अनहु आतमूढा ४ 
[ 


° 
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। 
> 


रामायण स० बा०.॥ ५5 


हास समेत वाले क्रि तम रामचन्द्र की प्रता सब जनते डा २ क्योकि तम ना- 
ल्सीकि के मुख्य शिष्य हो ओर परस भागवत हो तस पर बर्या | 
तुम्हारी चतुरई हे मैंने जानली इ अंतर अभिप्राथ ता 
के सुनने का हे से। प्रगट नहीं कहा भोरे. बन 
क्षा तस्हारा सेसाही मनेरथ हे 


छपा 'हं यह केबल 
लुम्हारा राम के शूळ गुणों 
कर अति अज्ञान की नाड प्रश्‍न कीहे ४ 
तो हे तात. अब तम मन लंगा कर सुनो में 'सुन्दर 
रास कथा उसके कारणों समेत क्रहताहं ॥ क्रि सहा साह अज्ञान जिसक्रे मारे अज्ञ 
जाव भगवाद्वयुख हावर सबश्ा भटके फिरते हें ता प्रबल महिपार को यह रामः 

था अति कराले कालिका हे ६ ओर सन्त चक्रोरि के लिये ता चन्द्र शिरिणि के स 
मान अति सनाहर शीतल हे ७ तम्हारीही सी संशय जन श्री पाबेती ने करी तन्न 


महादेव जी ने जेसे'उनसे कही ॥ ८॥ दोहा ॥ सो उनक्ना संबाद अपनी ब टके. 
अनुसार में तुमसे कहत हूं कि जिस समय छुआ ओर जिस कारण हुआ तिसज्ञे 
सुन कर हें सुनि सन. बिणाद. सिट जाते हैं ॥ ४६ ॥ 

एकबार अवायग £ शम्‌ गे ज्‌ 
जकणार नतायग साहा । रीस i | कुनज न्ष पाह १ 


(a 


सगसता जगजवाने भवानी । पजे ऋषि अखिलेशवर जानी २ 


क 
गि 


सनक 9 च ना 
सु सनावदासा पपर ए । 
LS nN वीक (न RR 
ताह आवल नजवलाईइसारा। 
ऐताबचन तजिराज द 
पंताबवंत वाजराज उंडा । 
ढो? हृदय विवारत जाठइर 
ष्‌ 2 51९९ ७४४७६ 
ञः ९? पन] ञ्‌ SS or न] 
५७४ अबतरउ असू 
र ~ 


ण्कजार अथे लू किसी कल्पते किसी चेताग्रग में जग जननी कहें भगवत्पराशक्ति 
से 


संभूता जगदंनिज्रा दज्ञात्सजा सती समेत '्रीशिवजी अगस्त्यप्ुनि के अ.ख़म को गये 
तहां रपि. ने उनके बिस्वेखर जान कर यथा बिचि पूजन शिया १। २ ओर उनशी 
aries 


प्रसन्नता के लिये रामायण कथा निस्तार एलका बरन की सा. शिवजी ने सती समेत 


श्रवण की इता पीळे'चहापने भगवद्भक्ति शीशिवजी से प्रदी तब शिवजो ने उनक्षा भात 


~ 


rs 


का अधिकारी ,नानक्रर, कहो ४ इस प्रकार भगबड्गुणानुवाद कहते सुनते कुछ काल 

तहां निवास किया ४ फिर मुनि से बिदा मांगझर चिपुरांतळ झी शिवजी ने सती 

समेत कैलाश याचा की द उप्ती समय झूमि भार भंजन अगवान बिष्णु ने सघुकुल में 
त्ते 


अवतार लिया रहें ७ सा पिता के बचन ते राज्यामिषेक्ष क्षा त्याग का है. 


fd ज्र 
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कि 


रण कक रामायण स० बा० ॥ 


गछत दंडक रण्य स बिचरते रहें ॥ ८॥ दोहा ॥ यह जानकर झित्र जी जा हि 
बचारतले ज.ते न्हें [क स्वामी तो अति समीप & परत दरशन केसे होवे ह क 
दी ने गपरूप अवतार लिया चे मेरे जाने से तो सब जान जाइंगे किये तो साचत 


म्वण्ण डे मनष्य नहों छं ॥ ४७ ॥ 


वणमश्णमनज करय़ांचा । प्रशुविधि बचनकीन्द चै सा वा) 
जोनहिं जाउं रहे पछितावा | करतबिचार न बनत बनावा २ 
RS 


४४4 


म देखिनयनजलळडा 
'जत बिपिन किरतदोउभा 


मृगबधि बंधसहिवतनभुआच 
स्‌ृ 
देखियत प्रगट दुसहदुखताके< 


विरहबिकळनरडइव रघु 


राबण ने द्रज्माजी से बरपांगा हि। हम क इसे मर्यं न मार। बानर मनुज झ्ञा- 
त्त दइडारे । से ब्रह्मा चक्रा बरदन स्वामी सत्य किया चाइूले डे इसालय आपनी 
छिपाये हैं १ आर जा नष्ठी जाता हू ता पछिताव रंहेगा इस प्रक्षार नती नि र्‌ 
बनी करते हैं कुळ बनाव: नहीं बन पडता हे २ इस प्रक्षार शिवजी तो शो'च उ 
पीछे हुये स्वामी ने बनाब पाहले वना स्का कि उडी खमय दश ग्रीव रावण 
मारीच को मृग ब॑ंन.कर छनसे सीता हरणकिया स्वामाका प्रताच ह दयमें उसके 


नदित नहीं रहा ३। ४ | ४ सरृग सारीच का मार कर रच मण समेत रामचन्द्र जब 


आये ती आश्रम के! जानकी होन देखकर जलसे नेच भर लिये ६ ओर मज्ञप्या वो. 


नाड निरह में व्याकुन से होऊर सोता के खोज में बन के जड़ चेतन जीवों 

पळते हये फिरते लगे ७ देखो जिस विश्व ब्यापक स्वामी का स्वप्न सभी किसी स॑ 
जाग बिये'ग नहीं हे तिसक्षा यह- दुःसह दुःखः केवल प्राकृत नेच बिषय देखनेही को 
.॥८॥ दोडा देखो हेमनि अति बिचित्र श्री राम चरित्र हें उनका यथार्थं परम 
_ प्रबीन भगवज्जनही जानते हें ओर जा अल्प बदि अज्ञानी हें सा हृदयम आर को 
. औरही चरते हैं जेसाइस ग्रन्थतें लिखा दे । गिरिजा सुनहु रामकी लीला । सुर्रा्डित 
'दनुज नबिम्नीहान शाला। अस रदु ति लोला उरगारी | दनज बपमाहान छन सखकारी | 


न, SoS 


क्र दृष्टांत असे ए हो पवन के वेग के स्पश से जलको शीतलता आर आशि का 
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रामायण स० बः0 ॥ 


उप्याता होती सेसेह्दो राम चार भग ञ्जनी ८ 

का माह आर आनणश्चय के कारण हू द हश डी र पर हि 
व पमपाताह रामाहि देखा। उपजाहिय अति ह पविशेखा १ 
भारढाचनछाबासंधुनिहारीकुसवय जाविनकीन्ह दि न्हारी२ 
जयसाथेदानंद जगपावन । अस कहिचळे मनोजनशावन ३ 
चळजाताशव सतासमेता। पुनिपनि परुकित क्‌ पा निकेता ४ 


~ 


ब्‌ 


a त्य 
हु 


=: 


सता साद्शा शंभुकी देषी । उरउपजा संदेह बिश्येषी ५ 
शकरजगत बघ जगदीशा | सरतर मनि सवर वत सीशा ६ 
तिन्हकान्हुउ नृपसुत चा काहसादेदानंद परधामा ७ 
मनन छावतासु विछोकी । अनहुं घ्रीति उररहतिनरोकी ८ 
दा बर्नी व्यापक विरनअज अकळअनीह अभेद । 


किदेह धारहोइ र जाइन जानदवे 
५७ पारहाङ्गन जए जानतवद ॥ ७९ ॥ 


उष्टी. परम सुजान ने जा उसी नर नाठा बितलता में अपने दष्देब शे 
चन्द्र के अपने माग के निकट याता के खोज में देखा तो अति बिशेष न द 
छुदय मं उत्पत् इश्रा1स्वमी क व्छ वा अजपाल कमय जञ नजर काळ कन 
ता न का परम सांदय सागर अति सनोर दिब्य मंगल बग्नह्ल स्वामी क्षा प्रेत 


पथक नेतो भर क्र देखा २ ओर जग सन्निदानः- य जग पावन इस प्रज्ञार 
बाया खय प्रास करक चल दिघे र्ट नाज नशावन नाम भविष्य चारच का कारणा 

क्‍ हे ३ अब जा कृपानिरेत श्री शिवधी उच्च दर्शन! सश रलो समेत चले 
र] र्क 


जाते हें ते। बारंबार तण जञगप्रति प्रलकाय सान होते जाते हैं ४ सती ने जा य! 
शा शिवकी देखी तो उनके हृ टब में अत्यन्त संदेड हुआ ४ कि शिवजी तो के 

त बंदनीय जगत के स्वामी हे समस्त देवता सनोण्बर सन त्हीक्षा प्र यि न र 
ते हें इन सबें में तो ऐसा कोई बिलि प्रपंच से न हाहे र थे प्राम र द 
से इनने णक राजझुमार के! सच्चिदानन्द पर घाम क छ कर प्रणास किया ° और ति- 
सक्ती लावण्य मूर्तिको देवकर सेवे मग्न होगये हैं जि अबतक उसजो प्रीलि इनके ह - 
दय में रोकने से भी नहीं सकती छे.. ८॥ दोहा.॥ इनका ती बंदनीय श्ञ् सांच- 
दानन्द लगज्जन्सादि कारण इखरहो हे दे स्वहूप तें एक गए ब्य.प।र रहित बि- 
जब ब्यापकर ब्रह्म दूसरा समस्त गण निधान बिष्ण तहा जा ब्रह्म निश ब्यापक्र निरज 
अनादि, कलालीत गण ब्यापांर आर भेद रहित हे सा भला देह थ,रण कर्के काहे 


| मन हे 
| ष्य हंत'हें जिसकी महिमा के अत्य बेदभी नही जानते ॥ ४६ ॥ 
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सी । सोउसबज्यथा त्रिपुरारी 9: 
प्वष्णजोसरहितनश्तनुचारी । सोउसबज्ञयथा तर. 
ेज्णुजासरह र जज रारी < 
२29 <) ~> a om न CEU BN न स्तर्‌ द | ब? 
- ताठ वापर । वावान MINI SIN 
जजहिसाकि अज्इवनारों । श हा डं 
पाला Ut त ° याज कोडे 
का नि सपा नहो °, शिवशबंदा जावसब काळ बे 
शंभूगिश ष्‌ स पिं तू त्‌ t दे | ३ ६ a | ०१४ छू र 3 
२६ ह च "ज्या तीत पवार 
आसिसंशय घतभमयउअपार! "वाचन A आ पार, 
ऊ २ ह मासि 
Fe Cs Ed Cae a त्त ग लि त ज़ | 1 
यद्यपि भंगटनकहेड भवानी 1 इ पामा स ९. 
< ष्‌ ३ ~ & - ता EM नचा श पश्‌ श उश्काऊ ६ 
[aN क्न Se I 7रदा शा जता संत | ६ ड्‌ उर्य | 
सनह्सत। र 4 द्‌ गई स्ट ९ द | र्‌ ४ Be fl श्छ न es ववा द | 
9 वापस टार ज्ञ टू र प्त 
ऱ्य फुः ङ्भ वाशे शाह \ क (१९४: नि रर i र्य १ नी! 
ज़ ग्ज्क्‌था ८३३ ४३ ४६ “४३१ ४ द र क्र CO Steer TT जीरा < 
[| SD ७ 9८-१० नाताळ जाट सदा र्‌ 
_ नु (र ये शज Mies ७४४०३१ ३६५ ष्ट र उ 
जठ पंथा | सए ` ह BB 
सा श्न स्न 3 ~ ए rs >t रि ड्ग रगा जि त जा लेब क्राय रागां 
घार जात्सल्पादि गुल पार पुगी -जएञ्ञन्स दि > 


~ मनप्णादि खूप याण छ 
र्न्‌ 


सा भी सेझ शिर मगा है सामान्य सवज नही वर्धाक 
सा भी सबझ शि: ह 
गणका सबेज्ञता च्यान ओ 


है १ भला से 
i रोतो चि दण्वर स्वभान ले सजेज ह.१ आला | 


¬ = ता पारे साधतात 
Cr जे अपनी स्त व्त्ता छ ता | 
नभा. को नादे बमके पशु पिथ! ६ | स्त्री के र क 
र "> ते न्य न्य द्धं छा ञे १८4 
>> .- स गीपति देव विरोधियाझा अन २ ओर महाटवन्न 
लशल बिज्ञानको घास ल i ट Fe स न पर जानता छे ३ इस प्रक 
मत कि शिवणी आप सरे के 2)... "त किसी भाहि 
अन्यथा नही खोतकर ल नाः विचार किया परंतु किसी भाति 
तो ला कि चाप लाय थो नहो. तथाएं 
दय में बोचक़ा प्रचार न छुआ ४ यच! सतीने शिवजासे कह कप पत्ती | 
स्त चा न जानआऋर कुणा एन | 
सवातरयामी शिवसली का समद न आतवा बण ८ ळी 
हिच. क्रा स्वभाव डे शेसी संशय ड दथ कभी चरना ४ हक 
सना डे सती तुम्हारा स्लाका सतना 5 न क मॉनवे सनी और जिसकी भः 
न्‌ ठीक कथा अभो तुम | आगस्त्य क 9 क की 
त्रे ६ देखी जिस श्वास 4 म्ये ल. उतानीर मिर उपटेत यद्ध हैं जिनझाम 
ग्रानऋ सना २ स रघुड र सर सटर 
व हे कक क ह क्रस्गीलिळन्दः उ 
चीर मनि सदा सेवते छँ ॥ ८ ४8 (CG | निहा , 
यात ट है | | री 
मनिधीरयोंगी सिड रान्तत बिनंठनन जड छ्‌! . 


~ 


कहिनोते निगम पुराण आगनन जांस कारात गावह \ 
सोइराम व्यापक ब्रह्म भवन निकाय पाते माया चना 
अवतरेड अपनंभकाह्त निजतंज्ज श्रारघकुल सणा ॥ १ 


` सोर ळागनउर उपदेश यदापि कहेड शिव वारन्‌ | 


७0 

बोले बहस्मिहेश हरिसायाबंलजानि जय ७८ है. 

— $ त्रा हर न श्‌ द्‌ T > 

७ सनि चीर व्यास पराशरांदि येगी कपिल लोमसा[द सिड शुः अ ड 
ग्न [जस प्रभक्ता [नरतर च्याबल ह ॐ रानगंस चरा वे व््रळाय्ह राण 27) i 


प्र यत 
त्त ! प प्रा ष्ट स | 
बा समस्त ताच जिस स्वामी को अनन्त कत्तं का नात त ह र गावत | 


श्र 
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रामाया स०; द्या0 ॥ ६१ 


जाई ञ रा लें जर येदे-ब्यापक ब्रह्म हैं येई ढातन्त कोटि ब्रह्माचे के समहें, के 
साइ ये रास हॅ टी ता ब्रह्म ह द म EF 
यक्षही पति स्वामी हैं आर जिस माया के बसी सुल! में जवा इन ठेवता और 
समरत लिण्ज माहित है ता जाराकि येडे पति अथात माचव विष्णु हे शो. अपने -भ 
के के सुलभता के कारण स्वेच्छा पलन अवतरे, हें ये. स्वामी सब श्वर सुपर स्घु क 
मणि हैं किसी के परतंत नहीं है जेसा महा भारत में लिख्य हे । संद्रसमाश्चलाद 


बा सटी ब्रह्माणमात्रिलः ब्रह्माममाशिले/ नित्य: नो हंक श्विंदु पा 
देवता ती सद के आधरित हैं लाए. [सद्ध ब्रह्मा के, आशित 
भ स्वतच हं.कियी के आश्रय नहीं. ततें,डे, सती. तु, बसु ब 5४ क्रो 


मेरे सत्य बचन परं बिस्तार बरी ॥ सोरा ॥, यद्यपि: 


झाया परंत उनके: ह दय में छाब॑ न लगा लज शिवजी हरिकों माया कां विच; 
क 


गफार सस बोले ॥ यहा पवास चाप।इथा पर यह प्रथस हार गीत छत्द छता ॥ 
लति जाह प 3 
जातम्हेरे सनआंत सदहछू ॥ प छू पारद 
EO 
तबङाघ बेळअंहा बटछाहा। जबळाग लम आयटड ला हु ५ छा 
90 बरी पण (जन्य ६ पचि ज्या > 
जेस जाइमाह खस भारा। करहु स ४० बेबंद मेवारी २ 
died ~ ८ यस ce पाडे र्‌ I न वारक स्ह काक 
चळासता शिवआन 41६ । करात बं वरेकर कास्ट ९ 
उहाँदथ असमत अनुमाचा। दकषसुता कर्नाह कल्यानी ६ 
> hr हर FI «र छा त्‌ भ्‌ ल ठी यां टी 
पार कहेनसहशाय जाहा | ब! वेपरा[ त भलळाड नाट ध्‌ 
र था 7 ट 82:22 खा Blois: 224 कफ ठा खव \9 
हाहेसाइ जारासर चराखा। कोक रिंतदी वढडावाह दाता 
>... टा - ती A नः 
असकरिलगेजपनहरिनांमा। गई सती जह शेशेसुल चाना ८ 
वचार करि गरिसीता करूप 
ढो० पानेषु हदयबिचार करि घरिसाता कररून । 
Sr र चच Cn तिहि (ल 3 वी. व्‌ ५ 
जा हुइडचाल थांतोहाजा€ आदत स i ४५) ४ 
ज्ञा तम्हारे मनमें अलिह देह हे कि समुफाने से नहीं जाता है ते जाइके परी- 
ो क्या न ले्राळ'१. तब तका मं यह! बटकी दाह में बेठाहूँ जज तक तुमपर ता 


~~ 


लेकर सेरे पास लोटि आगा २ जिस भ म्हारा" यह महा भारी माह जातर 


'रह्े सा यतन बिचारि कर करी ३ तलला सती शिवजीसे ' आज्ञा लेकर चली आ- 


= 


उब्चारती हें कि अत्र केस परीक्षा करना चाह हां घ्रीमह।देन ने यह बिचा 


र किया कि इसमें सताका कल्याण नहीं छे ४ वथा जा भेरे समफाने पर भा इस 
का संशय नहा जाता हं ता दु देवही विपरीत ह में भलाई नहा हू ६७२ 


x 


कोन लुक गा विस्तारका 
गाते। सोइ जा कुछ राम मिया चाहत ह हसणार कान तनी 9 र्द्य टे सा द [र ह 
७ झेसा- निश्चय कारिकां अपना राग भजन करने -ल्गे इतनः स सली जहां र 
द्य 
आनन्द मंगल निवास चलेजाते हैं तहां. पहुंची ॥ ८ ॥ ददा ॥ फर फार 
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६२ रामायण स० बा० ॥ | 
बिचारे के सोता का रूप धारण करि उस माग के सङ्मूख पयला जिस माग से सक्ज- 
खर स्वामी चले आते हें ॥ ५१ ॥ । 
ध्‌ ~ वेष LCS र ® ~ ष्‌ | 
ले ८मण देखिउसा कृतवेचा | चकितहुदय श्रमभयेउबिशेवा १... 
(८055. रति ७. ४ हीन चं न ERE न्य भत धीर प 
काहून सकतकछुआत गभारा । अभुजनावजानत मातधारार | 
सताकपट जानासुरस्वामी । समदरशी सबअंतरयामी ३ ' 
ज OTS होइ स ब्‌ न व्‌ | 
सुमिरत जाहिमिटे अज्ञाना । सोइसबैज्ञ राम भगवाना ४ | 
सताकान्हचह तहा दुराऊ । देखहु नारि स्वभाव प्रभाऊ ८ 7 
निज मायादळहुदय बखानी। बोले बिहसि रामझदु बानी ६ 
जोरि पाणिप्रभु कॉन्हप्रणामू ।पितासमेत लीन्हनिजनामू ७ 
कहेउ बहोरिकहां ट॒पकेतू। बिपिन अकेलिः फिरहुकिहिहेतू ८ ` 
दो० रामबचन झदुगूढसुनि उपजा अति संकोच । 
` सतीसभीत महेशपहं चळीहृदय बड़ शोच ॥ ५२ ॥ 
लक्ष्मण तो इस ठमाकुत वेपक्रो देखकर चकित हुदय हे।गये इसविशेष भ्रम से | 
कि सीता प्राप्ति तो कल्पक्रल्प में रावण वथके पीछे होती हे इस कल्प में अंसी हेने 1 
का स्व,मी जाने कोन कारण है सतीक्षी बन वट कुछनहीं जानी ब्यें।ज्षि जीव तो | 
ध्यान अवस्था मेंडी सबेज्ञ होताहे स्वंत: सर्बज्ञ ती इश्वरही हे १ तातें लच्मगकुकू + 
कह भी नहो सकते क्योकि अति गंभीर हें ओर प्रभुज् प्रभाव को जानते हैं बडे 
मति घीरहें २ सतीका कपट स्वत: सबेज्ञ देव देवेश्वर श्री रामचन्द्र ने जाना क्थें!- 
क्रि समदरशी निरावरणे खुले ढक्े के समान दृष्टा हें ओर सबके अंतरयानी हें ३ 
लिसक्षा स्मरण करने से जीवों का अज्ञान नाश होता हे रेसे सवेज्ञ राम भगवान हैं 
. ४ सत्तो लहां छिपाव किया चाहती देखो स्त्रीक्े स्वभाव के प्रभाव क्षा ४ तबतोराम र 
चन्द्र अपनी माया के प्राबल्य गुणको ह.टय़ में सराहि के और हंसिके सती से परम 
. कोमल बाणी से बोले ६ प्रथम तो हाथ जारकर पिता समेत अपना नामोज्चारण क- 
रिके प्रणाम किया ९ आर फिरि एछा कि शिवजी कहां हें आप इस बनमें अकेली 
` किस कारण फिरती हो॥ ८॥ दोहा ॥ सेसे रामचन्द्र के कोसल गळाशय़ युक्त बचन 
__ अुनेकर सतीका परम संकोच हुआ ओर अति भय युक्त बडा शोच करती हुडे शिव 
"जी के पास फिरि चलीं ॥ ए२॥ i [ 
“+ + i 5 
म शकरकर कहा न माना । निज अज्ञान राम पर आना १ 
जाइ उतर अबदेहोँ काहा । उर उपजा अति दारुण दाहा २ 
ज़ > [न eS दु निज र ~ 
` जाना राम सती दुखपावा ।नेज प्रभाव फेछ्ुभगंट दिखावा ३ । 
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सतीदीख कोतुक मगजाता। अगेराम सहित सिय भ्राता 9 
 फिरि चितवा पाठे सोड देखा । सहित बघ सिय सुदर वेषा ६ | 
जहाचतवा तहजभ आसीना । संवाह सिद्ध मनाशी अबीना ध्‌ 
` देखेशिव विधि बिष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक तें एका ७ 
 बदत चरण करत प्रभ सेवा । विबाध वेप देखे सब देवा ८ 
दां सताबधाजा डाळरा दरा आंमत अनप । | 
| जिहिजिहिवेष अजादि सुर तिहितिहितनु अनुरूप॥५ ३ 
देखो मेरी जड़ता कि मेने चिकालज्ञ सबैदर्शी जगदगुरु बिश्वनाथ अपने पति का 
उपदेश न माना अपना अज्ञान बिशुद्ध बिज्ञान घन श्री रामचन्द्र पर कल्पना किया 
१ खो. अबमें जाइ के स्वामी को क्या उत्तर देऊंगी यह ह दय में महा दारुण दाह 
उत्पन्न छुआ २ रामचद् ने जःना कि सती ने ठुख पाया तो अपना प्रभाव कुछ प्रत्यक्त 
भी दिलाया ३ सतोने माग चले जाते बडा कोतकर देखा कि रामचन्द्र सोता लक्ष्‌ - 
मण समेत आगे' चले जाते हें ४ यह देखकर फिर जे पीछे को लोट कर ठेवा तो 
साई राम देखे लक्ष्मण सीता समेत सुन्दर बेप बनाये विराजते हें ४ फार तोसती 
जहां जहां देखती हें तहां तहां रामलच्सग सीता समेत बिराजे छं आर बडे बडेसिल 
_ मनीवर सेवा करग्हेहें ६ ओर राम विहृ प्रति शिव ब्रह्मा विष्ण, अनेक देखे 
| क्रि पक्कतें सक्नका प्रभाव आंधिकहे ° ताभी रामचन्द्रके चरणे के! सबके सब अभिवंदन 
` करते हें भ्रोर सेवा कररहे हं ओर ते सब देवता ओरही ओर रूपके देखे॥८॥ 
दोहा॥ फिरे जेसे अनेक छूप के शिव ब्रह्मांनिष्णु इन्द्रांद देता देखे तेसेही अनेक 
सतीं ब्रह्माणी सच्सो इत्यादि भी देखी जिस जिस वेष के भगवत्तनु ब्रह्मादि देष. 
देखे तिसी तिसी तन्नु के योग्य उनको शक्त भी देखी ॥ ४३ ॥ 
` देखेजह तहं रघुपति जेते । शक्तिन सहित सकल सुर तेते १ 
जीव चराचर जे संसारा । दख सकल अनक अकारा २ 
पजाह अभाह देवबह वेषा । राम रूप दूसर नाई दसा ३ 
अवलोके रघपति बह तेरे । सीता सहित सुवेस घनर ४ 
सांइरघुवर सोइलक्ष्मणसाता । दाखसता आतेभई समाता ५ 
हढयकंपतनसाधिकडनाह [। नयन मादे बेठामग माहा द 
बहारोबेॅळाकउ नयन उचघारा। कछन दाख तह दक्षकमारा ७ 


 पुनिपनि नाइ रामपदंसीझा । चली सता जहरह गिरीशा ८ 
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वि रामायण स० बः०_॥ 
दो०. गई समीप महेश तबहंसि पूछी कुशरात । 
` छोस्हिं परीक्षाकवन ।बिषि सत्य कहहुसवबातं ॥ ६४ 


Ea ~ 


सा! जहां जह! जितने रामछूप देखे उतनेहों अपनी अपनी शक्तिन्ह समेत सम- 
स्त देवता भी देखे १ ओर संसार मे. जा. चराचर जख हें से भी अनेक प्रकार के 
जे. जा देवता कि प्रभुक्ता एजते हैं उनके तो -अनेक वेष देखे परंतु रामका रूप 
आर वेषा न देखा ३ सीता लक्ष्मण समेत सन्दर जिनके वेष ऐेसे रास खूप भी यदाऽ 


~ ~. 


प अनेक देखे ४ परत इनके रूप और भांति के न देखे तेसेई राम तेसेडे लच्या 
सीता यह देखकर ले सती सभेत हेगड़े ५-ह दयः में वाम्पहो गया शरीर को कुछ 
संभार न रही नेत येदिक्र मागेही में भयभीत बेठ गडे द फिरि जा श्रा खोल दे- 
खा तो तहा सीके कदन डा 9 बःरम्वारं रामचन्ट्रके चरणों को प्रणाम कर 
क जडी भा गशञ्जञा हांका खतां चला गई ८॥ दाहा ॥ जब 1 नकटा गद 


'तबतां शिवजीने हसकर कुल प्रश्न फरिके पदा कि तमने कौन बिधि से परीक्षा 
लीन्ही सब बाता सत्यं संत्य कहा ॥ उना 


` संतोसम्रझ रखुदार भाऊ | भयवस कोन्हदुरांऊ१ 


कळनपरीक्षाःळी'न्ड गइपंदे । कीन्हि प्रणाम तुम्हारिहिंनाई र ' 


जा तुन १ स्वा दि हो $ | स्वप र सन त : जात सोई ८] 


 तबशंकरडेखेउ पार ध्याना | सतीजो चरित कोन्ह्सबजाना ४ 


जोअब 5९५ वीर ४ न PR. थ = अनीती 
अब करासतासच नाता नट साक पथहाइ अपात। 
ENT 2) ही 3. )$ ८>... ४०३ 


दा० परसाजयानाहे जाई ताज किये प्रन बडपाप । 


f 
-: जणटनकड्त नशा कछदद्यआधक संताप ॥ ५५ ॥ 
काअ्भाव देखकर भयं रहा ता भयके वेस शिवजी सें छिपाव 

जत. “नहों ली 'आपःही की नाई प्रणाम करके चली 


NE 5 


पला लन म॑ किया रह सा सब जान लिया ४ फिरि महा प्रबन भंगबन्मांया को प्रणा” 
FN पका जिसने-अपसी प्राबल्येता से सती से भी फठ कहंवाया ४५ भगवल्र इच्छा 
. जाभावी हैं. था वल्वनन्हे यह शिवजी परम संजान अपने छ ट्थ में बिचारले हैं 
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सतीने जा सीताक्रा वेष धारण क्रिया ले ससफतरर शिवजी के ह दय सें बडा निघः 
द हुच्रा ५ निज आजमें सतीसे प्रीलि कळू ले। मेरा भक्ति पंथनप्र होजाचे ओर बड़ी 
अनीतलि हवे ॥ ८ ॥ देोहा॥ परस प्रिया त्यागी तो जाती नहीं और प्रेस करने से 
बड़ा पाप होता हे प्रगट तो शिव जी कुछ कहते नहीं हें परंत हु दय में बड़ा 


दाह हे ॥ ४४ ॥ 


€ !| 
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लब तो शिबजी ने इस शोचं संताप सें व्याकुल होकर जो प्रभुके चरणो के शिर 
नवाया तो रामके स्सणे करतेडी यह ज्ञान हृदय में आगया १ कि इस शरीर 
से सतीने सीता का रुप रबसा हे सो अब इस शरीर सती केसे मेरे के भेंट होना 
उचित नहीं हे यह संकल्प शिवजीने अपने मनहीं सें कर दिया २ और प्रभुका ध- 
न्यब द करते हुये अपने स्य.न को चले इ तो चलतेही मागे में देवबाशी छुई कि 
जय शित्र जय शिव तुमने भक्ति सारग को अच्छा तूळ कर दिखाया ४ शेसा दुस्तर 
प्रणा लुस्डारे बिना ओ कौन दुसरा कर सत्ता है यड तुम्हारीडी साम्या डे क्यें~ 
कि लुम रास भक्ती में अति समथे शिरोमणि भगवान हो अधात्‌ भगबदात्साहो ए 
णेश्ी देव बाणीके सनतेही सतीके मनें बडा शोच हुआ ओर शिवजीणे संकोच समेत 
पळा ६ निष्ठे स्वामी आपने कोनसा संकल्प किया दे से दासी से तो कहिये आप 
तो सत्यथाम और दीनदय़ालु हें 9 यद्यपि. सतीने अनेक भांति से पंछा तथापि: 
चिपुर सदेन शिवजीने कुछभी न कहा॥८॥ दोहा ॥ तबतो सतीने भी ध्यान करिके 


~ टर. > से 


जा'देखा तो सब जान लिया व्यानि सबेज् हे पछिलाने लगी कि देखा मेने शिव जी 
कपट किया याही तें स्री सहज जड अक्ष कही गडे हे.॥ १६ ॥ 


हृदयशोच समुझतनिजकरणी । चिंता अमितजाइनहिंबरणी१ 
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कृपासिंधु शिवपरम अगाधा।. प्रगवनकहेउ मोर अपराधा २ 

शकर रुखअवलोकिभवामी !प्रभुमो हिंतजेउहदयअफुरानी ३ 

निजअघसमुल्ञि न कडुकहिजाई । तपे अवाइवउरओघेकाई ४ 

विहि सशाव जाने डपकेतू । कहेउ कथा सुंदर सुख हेतू ५ 
Cae ~ स! ~ LEN 


पहुंचे कासा ६ 
तहपनि शंभी समझि प्रण आषन। बेठेबटतर करि कमळासन७ 
म्‌ 


शंकर सहज स्वरूप संवारा । छागि समाधि अखंड अपाराट 
दो२ सती बसाइ फळासतबअआवक शाव म॑ साइ । 
. मम न कोऊजानकछ युग सम दिवस सिराहिं॥ ६७॥ 
अबतो सतोके हृदय में अपनी करनी ससुझते बड़ी शोच उत्पन्न हुआ- ओर आ” 
पार चिन्ता हुईं १ देखो कृपा सिंधु शिवजी बड़े गम्भीर ने मेरे अपराध्य को प्रग हीं 


कहा २ शिवजीजा सुळ देखऋर सती ने जाना क्रि स्व ।सी ने मेरा त्याग क्रिया्ँत 
ब्याळल हे! गडे ३ अपना 'आपराथ समभर कुछ कहा तो जाता नहीं ह कम्हारके 
वेको नाई हृदय भीतरही भीतर तपता हे ४ तबतो परम. कृपालु शिव जी सती 
का शोच संल देखकर उनको प्रसन्नता के लिये सुन्दर कथा कहने लगे ४ इस प्रकार 
मार्ग सें अनेक भांति के इतिहास कहते कहते' विश्‍्बाथ कॉलाश पर पहुच ६ 
लहां शिवजी अपना प्रण ससभिकर बट छाया में कमलासन बारिक नेट 9 आर अपने 
स्वस्वरूप में अवस्थित हुये ता करिके अपार अखंड समाधि युत्त छुं ॥.5 ॥ दाडा॥ 
अब सती कैलाश पर बास करती हे परंत दिन दिन शोच' मनसे बंक॒ताडी जाता 


है यह भेद तो कोई नहीं जानता हे सती का एक एक दिन युग के समान 


बीतता हे ॥ ४५ ॥ 


नितनव झोचसती उरभारा । कबपही दुख सागर पारा १ 
नेंजोकीन्ह रघपति अपनाना। पनिपति बचन रवाकरिजाना २ 
सोफ़ळ मोहिं विधाता दीन्हा । जोकछ उचितरहा सोकान्हा ३ 
अबाविधि असबूङ्ञियेन तोही । शंकर विमुख जिवावहुनाही ४ 

 कूहिनिजाइकछु ददयगळानी।मनमहं रामा सुमरि सयानी ५ 


~ 


सं वनय करा कर जारा । छटह वागे इह यह मारा 
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[मोरे शिवचरण .सनेहू । मन क्रम वचन सत्यत्रत एहु ८ 
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TO जाल 


रामायण स० बा०। : ६9 


~ 
द° तीस दरसा सुनहुूनन करहु सा | 
IS or RS स्‌ः सह >> > वि "य 
६३ मरजाजाहाबनाह अनड सह वंपात वहाइ ५८ ॥ 
नित्य नगरीन यष्ट शोच सती के हृदय पर बाझसा पड़ा हे कि हे देव इस 
त, : 


ख के समद ळा पार कब में पःऊंगी १ 
भार सत्य सिंधु अपने पलिक्षा बचन झूठ जाना २ उसक्षा फन हे देव यह जा. 
मेरे का दिया सा ते जा उचित रह तारे वि 
उचित नही दे कि शित्रतें निणल सेरे के 
के ससतें ग्लानि हे सा कही नहीं जाती हे जन के.डे उपाय इस द 


न देखा तत्र ले. अकिचिन अथे त उपाय रहित होकर मनप्रें राभर्ह 
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किया याहोते सयामी पद दिया॥ रास भर्जाहंते चतर नर १ मिं हे प्रभ जे 


ह 
Rs 


दीनदयालु कहावते हे। ओर आरति हरण आपका अश बेद गावले हैं ६ तेभ हाथ 
जेारिकर अ.पसे विनती करती हूं कि शीचदो मेरी सह देह छूटनावे ० जो मेरे 
सनमें शिवके चरणों का ल्लेद् दो ओर तन मन बचन करिके यही मेरा सत्य ब्रत 
होव ८ ॥ देहा ॥ ते सुनो हे समदरशी प्रभु क्षि. आप वेगही सो उपाय करे किं 

> ~ eS ट्र ~ 


` आंप 
जिससे बिनाहा श्रप्त मेरा मरण हे'जावे जिससे यह दुःसह विपति मेरी नाश हौ 
खावे ॥ ४८ ॥ न 


यहिविधिदु्खित प्रजे शकुमारी । अकथनीयदारुणडुखभारी १ 
बातें संवत सहस सताशी । तजी समाधि शंसु अविनाशी २ 
~ ~ ReneS ~ 


धन्य 
_) 


NEAT OR 


के 


राम नाथ शिव सुमि 
जाइ झंभुपद वंदन 


ग | जान संता जगतपात जा 
। सन्मख इकर आसन दीन 
प 


को 

4८८८५] 

| 

—— 

2 

| 

fy 
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लगे कहन हरिकथा रसाला । दक्ष्रजेशभयडतिहि काळा 
देखाविधिविवारिसब लायक | दक्षहि कीन्हघ्रजापतिनायक 
बडअधिकार दक्ष जवपावा। आतिअभिमानहदयतबआव 


नहिंकोउअसञन्सेउमगसाहीं । ्रसुदापाइ जाहिमदनाहीं 


दो० दक्ष लिये मुनि बोलि सब करे लाग बड़ याग । 


नवत सादर सकळ सर ज पावत पख भाग ॥ «९ ॥ 
इस प्रभार सहा दुखित हे प्रजेश प्रजापति दक्ष कुमारी कि जिसका सहाभारी' 
दारुण दुख कहने. योग्यही नहीं हे १ रेसे मदा दुःख सहते जब सतासी सहस्र 
संवत बीते भगवत शरणागलि करी तब अविनाशी श्री शिवजीने समाधि का त्याग 


. किया २ जब श्री शिवने रास नाम क्रा स्मणे क्रिया तब सतीने शिव जी जगत के | 
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६ रामायण स० बा०। 

स्वामी जगे जाने ३ समीप जाकर शिव जो के चरणारंबिंदां का अभिबंदन किया 

एजाज जीने अपने साम॒हें बैठने को आसन दिया ४ ओर सुंदर सुंदर भगवत कथा 

कहने लगे उभोकाल में सती का पिता ब्रह्मा का पुच दख पन प्रजाएतियों का 
पा 


पे >> व्र > St कला री ज्ञाग्य टे; 
सुचपलः चर क्ये क अल अचा कि ञ्चे ब्याद वा खमस था [य यार्यं | 
पाछप डु व्याज तळ + र ने उल बदर & | 
| A || रु रे घा ४ {al जप है] १ ("५ % 


6 
तय 

ळे 
(¢ 
2] 
A 
Dal 
~ 


लगा तन उसका समस्त प्रजापतियों का नायक्ष बराल वडा अधि- 
कराए दल ने पाथा तबले अत्यन्त [न उसक्षे छ दय में आया ५ ददान प्रशुला 


का स्वभावही अभिमान 


T न हस्रा हो॥ ८॥ दादा॥ तब ते [डापुरी छ रा 
£ पाकर सद अ i झुमा हा | (a वड क गक य ते कयी) - 
क्षेत्र में श्री भागीरथी गंगा के तट एक बड़ा यज्ञ कस्त > स्त सु 
अक्ष में भागाथिकारों हैं उन सबका आदर समत नमद्रणा 
लम्‌ य य हें डन 
बुलाये आर जे. देवत | 
जिया ॥ ४६ ॥ ६ है 
ऱ्य CF ञी जल्‌ 


त 
ज नाउ स्‌ कच्या बन । च्चः 
डा । चळ २५६५१९७ ए यान बना छे 


ऱ्य रे जि पद ON SETS =P ज्ज _ 


दच प्रजापति के निमित सं्रथी न न्ध नाग सिद्धचारया यच रच देवजा- 

ति अपनोरस्त्रिया सभेत यज्ञशाला को चलते हुये ९ ज्यू, ब्रह्मा शिव द्‌ 
क्रो छोडकर और तो सभी देवता अपने अपने विमान बनाकर चले यद्यपि निमि- 

जया ती ब्रह्माबिष्णु का भी एक शिंवही का छोड़कर किया रहे परतु शिवका नर“ 
फ़ कर ये भी नहींगये २ सतीने जा अज्ञाश में सुन्दर नाना प्रका के दे 


ल्मे 
सुन्दर गान करती जाती इं जिसके छु” 


नीश्वरे के ध्यान छटले हें ४ तो शिवजी से एछा तब उन्होंने दक्ष यचक्षा 
दाहा तबते! सती पिला का यज्ञ सुनिकार कुछ हरापत हुई १ कजा स्वामी 


प्रित्यागका हृदय में मंहा भारी.दुःखद्दे सातो अपना अपराध समुमा कर 
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1 आज्ञा देवेंती भला इसी ओखे से कुछ दिन पिता के घर रह आज ना” . 


~ 


| 
जन्या कळि जिंसक्षा प्रथुंता< 
व्हे वाडे यासार यन | तान्स्या iE T iT प्रस्त र 


 कहत्रभजाहु जोबिनाहें बुला 


जा अपनी तेरह 


रामायण स० जञा० । | ह 


कह नहीं बत्ती हे ० यह आखा पाकर अति मने'ह “ बःणी भय ओर संकोच ओर 
प्रेम रसक्षी भरी इडे शिबचीसे बोलीं ॥ ८॥ देहा ॥ किहे स्वःमी देखो कि मेरेपिता 

चर शसा बडा उत्सब हे।रहा हे सो हे कृपा यतन स्वामी जा आप कृपा कारके 
'्ाज्ञाबरे तोमें भो बडी अभिलाषा से उसके देखने को जाऊं ॥ ६० ॥ 


कहेउ नीकमोरेहुसनभावा | यह अनुवित ना हानवत पठावा) 
दक्षसकळ निजय॒ताबुझाई । हभरे वयर तुमाहाबेसराइ २ 
ब्रह्म संभा हमसन दुखमाना तातें अजहुं कराहे अपमाना३ 
जौबिनु बोळे जाहुभवानी । रह न शीळ सनेह न काना ४ 
यदपिमित्र अभुपितुगुरुमेहा। जाइय बिनु बोलेहुंन संदेहा ५ 
तदपि विरोध सानजहंकोई। तहाँ गयेकल्याण न होई ६ 


भातिअमेक इंभसमझावा | भाबी बस न ज्ञानडर आवा ७ 
ये । नहिंभळि बात हमारेभायं < 


"र ह 


दो० कंरिदेखा हरथतन बहु रहय न दक्षकुसार । 


~ ~ ६ 
दियेशुरूय गणसंग तब बिदा कीन्ह त्रिपुराररे ॥६9 ॥ 
उसके उत्तर में शिवजी बोले कि तुमने अच्छा कहा मेरेभी सनमें भागया परंत 
यह बड़ा अनुचित हे कि तुम्हारे पिता ने तुमक्षि निमंतरानहीं भेजा १ दचने ओर 
गी द्ध हमारे वयरभाव से .एकतमहीं - बिसराडे 

ह २ आगे तम्हारे पिता ब्रह्माकी सभा में हमसे दुख मान गर्य हूं तातें अब तक 
इसारा अपमानहीं किये जाते हें ३ से जा तुम बिना जुल गडे. जाओगी हे सती तो 
तम्हारा शील स्व ह कानि,क न रहेगा अपसानही होगा ४ थव्याप आपने मित ओर 
[सी और पिता ओर गळू के. घर बिमा बुलाये भी निःसंदेह जाना चाहूय अथोाल 
उचित हे तथापि जहां इनमेंसे भी जा कोडे बिरोधमानता हे।वे तहां जाने में भला 


हों हाताचे ६ इस प्रकार शिंबजीने सत्तीको अनेक भात से बहुतेरा समझुकाया पर- 


गाय 
(प 
गि 
A) 
Ps 
a 
शु 
a 


तु भावी के बस कुछ भो. ज्ञान उनके हृदय में न आया. 9 1फारभी शिन जानन 
कि जा तम बिनाही बुलायें जाती हो तो यह बात हमारे जान सें कुछ भली नही 


हे ॥ ८॥ दोहा ॥ इस प्रकार बहुँतेरा शिवजी कहि हारे जब सती किली प्राह रहे- 


हो नहीं चलने पर रूपस्थित हा हागड तबता शिवजी न कळ आपने सख्य २ गण संग 


कर उनके बिदा क्रिया ॥ ६१ ॥ 


पिता भवन जब गईमवानी । दक्ष आस काहून सतमानी ३ 
सादर भछेहि मिछीएकमाताभगना [अली सहित मसुकातार्‌ 


र * ४ 
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- ७0 शमायण स) बा०.| 


दक्ष त्त कड्पुछा कुराठाता । साताहे बिळाकिजरे सब गाता ३ 
सता जाइदखउसब जागा। कतह न दाख शभ कर भागा ४ 
तब चतचढदु॑उजाशकरकहंउ! प्रभ अपमान सपुाझ उर दहउ ५ 


णः 
ह 
ण्‌ ढ्स्ब्‌ नान्‌ न डिन el TTS 
खब्य!प जम्‌दारू Gl [ना । सबतं काठन जात अपनाना 
On य ञ्च 
ससाजसासतानयडअआातद | छु बयजरयनाकान्छ अरबाचाड 
द° डाव अपसाननजाइई साइ हृदय वहात 
| रुक सभा हटाकतेब बाळा बचनराक्र थ॑ ॥ धर 
जब पिता के घर सती पहुंची तो 

दर न किया १ आदर समेत भले साब करिके रुक माताही तो. मिली ओर भगनी 
ज्ञा मिलो सान्‍्मों ससानि समेत ही मिलीं २ त्रे 
सती को देखकर संप्री अग उनके जरने लगे ३ जब सतीने जाकर खंएगे यक्षशाला 
का देख्या आर कही भी श्रो शिवजी का भाग न दोख पड़ा ४ तनज कुछकि शिवजी 
ने कहा रहे सा दित्तमें समागया ओर अपने स्वामी का अपमान समु कर हृदय 


/3 
~) 
51 
>, 
I 


न्रे 
>, 
गा 


-जणने लगा ४ पति के परित्याग का पछिला दख सेता हृदय में न व्यापा रहे जेला. 


कुछ यह महा दारुण दाह छुआ ६ यद्यपि संसार में एकर तें शक्र अनेक प्रकार के 
दारुणं दुख भी हें परंत सबतें महा कठिन असह्य जेसा कुछ जाति के अपसानका 
हाता हे तेया दसरा असहप्र नहीं होता हे ७ से सममिक्रर सतीके ह ठय में अत्य- 
न्त क्रोध उत्पन्न हुआ तहां उनकी साता. ने अनेक प्रक्षार करिके डनको संस्रक्षाया 
भो॥८॥ दाोहा॥ परंत शिवजीका अपसानअलि असह्य नसहा गया ओर म.ताके 
__. ससुक्ताने परभी कुळ प्रनोध न छुआ तबलो संपणे सभाक्रा हठ प्ले यज्ञकर्म से रॉकि 


"Ye 
कर क्रोध समेल महा दारुण शांप रूप बचन बोलीं ॥ ६२ ॥ 


 _सुनहुंसभासद सकलमुनिंदा। कहीसुनी जिन्ह शंकरानिंदा 
फलतुरतलहब सबकाहू । भरीभांति पािताबपिताइ २ 
शभु आपात अपवादा | सुनिये जहंतह असि मर्थ्यादा ३ 


तमा महझा पुरारी । जगत जनक सबंके हतकारा ५ 


a a A 
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दनको डरको सारे किसी ने सनमान आड आ- | 


क्र दक्षन'ता कराल सान पृद्धी किंतु 


५ 
A! 


Se 
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असकहि योग आम्ने तनुजारा।भयेउ सकळ मखहाहाकारा ८ 
दो० सती मरण सुनि शंभुगण रगे करन मखखीश । 


oS क [a 
यज्ञ [विध्वस [वेङाोक भग रक्षा कान्ह सनाश ६३ 
कि हे सभाधिकारी ओर हे सुनीश्‍वरों तुम सब मेरे बचन सुनो कि जिन्ह ने 
एने ब्रह्म सभा शंकर स्वामी की निन्दाक्ररी ओर सुनी हैं सो उसका यथा 


जे!ग फल सबक अभी प्राप्र हेोजावेगा ओर मेरा पिता भी भलीभांति से पकिताबेगा 
१ । २ व्याकि सहतप्रसुषे की बांडी हुड यह म्याद हे कि जहां संत भगवतन 
भर जगदगस श शंभ महादेव ओर श्रीपति सवेश्वर भगवान विष्णु अथात्‌ भग- 
वत भागवत आचाय इनकी निन्दा जहां जिस दए के सुख से सुनी जावे जाश्रोता 
समर्थे होतो! उस निन्द दुष्ट की जिङ़ा छेदन करे अ्षमथहो तो न सुने कानो 
में उंगली देकर उठि जावे जा क्रि दक्ष सेरा पिता हे में इसका मार नहीं सक्तो 
ओर में सस्थे भी नहीं कि इसके दंड बिना दिये रहूं इस कारणा सेने इसके 
यह दरत्यय बाक दंड ठिया ३।४ ओर सब सुने कि जगत के आत्मा बड़े के 
बडे तरिपरान्तक जगत के पिता सब जीवो के कल्याण परायण का यह मात मंद 
मेरा पिता निन्दन करता हे और इसके तीये से इस मेरे शरीर की उत्पात है 
इस कारण इस शरीर का भी में अभी त्याग करूंगी अपने हृदय म॑ चढू शेखर 
बुपभष्व्वज श्री. शिवजी ` के घारण विके ४। ६ | ५ शसं कहकर यागाझू 
शरोर के! भस्म कर दिया समस्त यज्ञम हाहाकार शब्द हुआ ॥ ८ ॥ देहा ॥ सती 
का मस्ना सनतेही शिवजी के गण उस य्ञ्ञको खीस करनेलेगे लब ता यज्ञ ।दध्नुन्स 
देखि कर महाम्ररीशवर राग ने उन सुद्ध गणो का हटाकर रक्षा करता ॥ ६३.॥ 

~ « 
साचार जब डकर पाय । बारभद्र कार काप पठाय 3 
य 21 emer फ [२ 
जञबिध्वसजा इ तन्हकान्हालकळसारन्हान वंतपाळदान्हा 

ON OE ल श्द 

भट्ट जगावोॉदत.दक्षगातंसाइ। जासकछ शसु बिनर्काहाई ३ 
यह इविहास सकळलजगजाना । तात स सक्षप वखाना ४ 
सता सशतहार सबवर मागा जन्म जन्न | शैवपद अनरागा< 
तिहिकारण हिसशिरिशृहजाई । जन्भी पारबती तनु पाई & 
जबते उमा झाळं गह जाडे । सकल साद सपाते तह छइ ७ 


जहतहमनिन सआश्रेमकोन्हे। उचित बासाहमशूधरद नह ८ 


दो सदासमन फळ सहित सब द्रुमनव नाना जात । 


्रगाटीसन्द्रशेल पर माणेआकर बहु भात ॥ ६४ ॥। 
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जब. शगु सुनि के मारेहुये अपने गशों के सुखसे ये संपणे समाचार श्री 'शिवजीने 
पाये तबतो बड़ा कोप करिके रव बोरभठुंक्षा कैलाश से हरिद्वार कान्भेजा १ 


तहां उन्‍होंने जाकर समस्त यञ्चक्गा बिघ्वन्स करदिया आर संपणे सभा सर्दाका यथा 


5 
ग 


योग्य फल प्राप्त किया २ ओर दक्षतकी तो से हे जा जग बिख्यात शिव 
दोहियों की .होती आडे हे अथेत्‌ उनका शिर मरोर कर तोरलिया आर बलि पशु 
वे स्थान यज्ञक्रे अशि कुण्डमें होसि दिया ३ यह इलिहास संसार में सनका . जा- 


ना छा उस कारण सेने सञ्च पह वाहा 8 न त्याग समय भगवान स. 


जन्स जन्स शिवडी के चरण सें प्रेसबंर सांगा रहे ४ ता कारण हिमाचल के यहां 
७ ~ 
पारबती शरीर पाकर जन्मत हुदै जिसटिनसे उसा उस परबतके- घस्सें जाइ कहे 


` जन्सी ठठो दिनसे संपणे सिद्ध ओर संपतें उस परबत पर झछागडे० जहां तहां 


अथेल सवेच उस परबत का सिद्धि पीठ जानकर बड़े बड़े मुनीश्वरों ने अपने अपने 


आश्रम बन [लय आर [हमाचल न भ के रहने के उचित उनके - निवास दिये 
॥ ८ ॥ देहा ॥ पारवती के जन्सक्रे प्रभा से नाना प्रकार के जा उस परबत रे 


3 >>: >> ~ ~ £ ~ 7 अनेक «य. र्व 
वृत्त हैं सां सदेव सुन्दर नवीन पत्र पुष्पफलों से संपन्न रहते हें ओर अनेक भांतिकी 
सुन्दर मश गलो की आकरे उसपरबल पर सबेच प्रगट होगडें ॥ ६४ ॥ 


~ 


दोखब रहहीं 
रदास बर्‌ छछ 1 3 


सहजवेर सबजीवनस्यागा। गिरिपर सकलकराहेंअलरागार 
सोह शेळ गिरिजाशहआयें । जिमि नर राम भक्तिके पाये ३ 
नित तूतन मंगळ ग्रह तास । ब्रह्मादिक गावहिं यहाजासू ७ 


नारद समाचार सब पाये । कोतकडी शिरि मेह सिधाये ५ 
शळराज बड आदरकीन्हा।पद पखारि बर आसनं डीन्हा६ 
नारिसहितसनिपदक्षिरनावावरणसलिळसवबभवनसिवावा७ 
निजसाभाग्यबहुतगिरिवरणा | सुता बोलिमेली घुनि चरणा ८ 
दो० प्रिकाछञ्ष सबज्ञ तुम गति सर्वत्र तस्हारि। ` 

 कहहुसुताक दोष गुण माने बर हदय विचारि ॥ ६८ ॥ 
a ओर समस्त हमालय क्षां नदा अथात भागोरथो संदाक्षिनो अलवानन्दा यसना 


'जेषगंगा स्वयेगंगा बिघा गंगा र;मगंगा व्यास गङ्गा कणेगंगा नन्‍्दर्गगा गरुडगंगा. बी 


गा पालालगंगा कोशल्यां तुंगभद्रा इत्यादि सब निमेल मधुर शीतल पञ प्रण्यक् हैं 


क. 4 


__ पापापापहारी जलसेबहती हें ओर उहांके पत्ती खग भ्रमरादिक सब सदा सखी गुहले 
हं १ आर समस्त जीव अपना अपना स्वाभाविक वेरभी कीड परस्पर प्रेम करते हें २ 


पारबलीके जन्म होने से हिमाचल केसा. सोहता. हे जेसे मनप्यक्रा शोभा भगंबदभक्ति 
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रामायण स० बा? । डू 


के पाने से हातीडे अथात मनुष्य शरीर की शोभा तो भगवतभक्तिही हे नहीं ता 
इंस सबत्तम शरीरको लजावनाही हे॥ स्वपचोपि महीपाल बिष्ण भक्तोद्रिजाचिक: बिष्णु 


- भक्तिविहानस्तु [द्व जापस्वपचादस, ॥ जस जगदम्बिका का यश ब्रक्ादिक गावते 


हें उसक्रे मंदिर में तो नित्त नवीन मंगल होना उचितही हे ४ देवि बर्थ्रीनासद 
ने जाये समाचार पाये ते साथारणही हिमाचल के घर चले गये ४ शेल राज हि- 
माचल.ने. बडा. आदर किया और उनके चरण प्रच्छालन करिके सन्दर आसन दिया 
६ आर अपनी राणी मयना समेत दणडवल क्रिया . ओर उनके चरणादक से अपना 
संब घर पवित किया 9 फिरि अपने भाग्य की प्रशसा करिके पारबती के! उनके चर- 


` णोः पर. रकल ओर कहा ॥ ८ ॥ दोडा ॥ क्रि महाराज आपः: त्रिकालज्ञ. सर्बज्ञ हैं 


ओर आप्री समस्त विश्व ओर विद्वो में गति हे सा इस. मरा वान्या का गणदोष 


. बचाए ळा..काहय ॥ ६४ ॥. रट 


कहसुनाबहसगढष्टेढ्बाना। संतातम्हारं सकलगणखाना१ 
सुन्दार्सहज सुशाळ सयाना। नाम.उसा आबेकाभवानी २ 


OS 


सबळलण. सज्पज्ञ कुनारा। हाइाह सतत पाताह ।पयारा ३ 
सदाअचल याहकरआहिवाता। यहितेयशपेहाहें पितमाता ७ 


हाइ।हे पुज्यसकळल जगबाहाँ। यहिं सेवत कछ हलभ नाहीं ६ 
यहिकरनामसुमिश्सिसारा। तियचहिह हिंपतिब्रतअसिधारा 


{ 
शलसुलक्षाणे सुतातुम्हारी। सुनहजोअवगुण अबदयंचोरी ७ 


अशुणअमांन मालापतु हांना। उदासांन सब संशय क्षाचा.< 
द°. यागा जांटळ अकाम मनन अन्नगळ वष | 


असस्वानी यहिकईमिछिहि परीहस्तअसिरेष॥६६॥ 

तबतो नारद जी .पारबती के वृत्तांत को ळिपाकर गळ कोमल बाणी से हंसिकर 
कहा क्रि हें गिरिराज यह तुम्हारी बेटी तो समस्त गुणों की. खानि: हे. १ परमसुन्द- 
रा आर स्वशाअहा त सशाला आर आंत सयानो चतर होगी. आर उसा अबका -भ- 
वानी श: इसक्रे नाम होंगे २ समस्त सुलक्षणा से संपन्न ओर सदेव. अपने... प्रति को 
अत्यन्तप्यारी होगी ३ और इसका अहिवात कहें मंगल सच सदा अचल होगा. ओर 
माता पिता का अथी।त्‌ तुम्हारा संसार में बड़ा यश होगा ४ और यह ससस्त संसा-. 
र में पुज्य होंगी आर इसम सेवा करते केःङे पदाथे दुलभ न होगा ओर इसके. 
नामके स्सणेक्ररिके-स्त्री.-जन महा कठिन खडु धारा के. समान पालिब्रत 'घमका 
चारण'करगी ६ हे हिमाचल तुम्हारी यह कन्या सुलक्षणी तो सबही प्रक्रार से है 

परतु निदाप्र तो काई. ईशर बिना : होताही ' नहीं हे इस. कारण जा इसके दो चार | 
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अवग॒ण हें सो भी सुने ७ किंतुतो जिसमें कोडे गुण न मानन जिसक्रे माता न पिला. 
ओर उदासीन कहे न राग नद्वेषन किसी बात की संशय ॥ ८॥ दे'हा॥ यागा जटा 
चारी निष्काम नञ कहे दिगम्बर ओर महा अमंगल जिएका वेष ऐसा पति इसको 
'मलेगा यह इसके हाथ में ऐसी रेखा परी हे ॥ ६६ ॥ 


सनिमञनिगिरासव्याजियजानी । ढुखदपतिहेउमा हरषाना 
नारद हे यह भेद न जाना । दशाएक समुझत बिंलगाना ञ्‌ 
सकलसखींगिरिजागिरिमयना। पुलकि शरीरभरजरनथना३ 
होइन रूषादेवऋषि भाषा । उमासो बचन हदयधारराखा ४ 
उपजेउ शिव पदकमलसंनेहूं। मिलन कठेन यहमनसदहू ५ 
जानि कृअवसरत्रीतिदुराई । सखी उछंग बेठि पुनि जाई ६ 
रृघानहोइ देव ऋषिबानी । शोचाहदपाते सखा सयानी ७ 
उरधरिधीर कहेउ गिरिराऊ । कहहु नाथ का कारय उपाऊ < 
दो० कहम॒नीश हिमवंत सुनु जो बाध छखा लिळार । 
देवदनज नरनाग मुनि कोड़ न मेटन हार ॥ ६७॥ 


रसो मनिकी बाणी सनकर ओर उसको जासे सच्ची जानकर माता प्रिता देने 
का ता दःख हाया और पारबती ये समस्त लक्षण शिवही में जानकर हरपायमान 
हुई ९ यहं मर्म नारद ने भी न जनि पाया किसी एक दशाके सम्ुभने में दुचित्त रह २ 
अबतौ सब सखी ओर प/रबती ओर हिमाचल ओर मयना उनकी रानी सबको यह 
दशा हषे शोकके वश होगडे कि सबके शरीर पुलकायमान होकर नदा मं जल भार 
बया ३ तहां प्रंथम पारबती की हषे दशा कहते हें कि नारद देवषि हें इनकीबाणी 
असत्य न हागी यह तो जब पारबती ने अपने जीमें निश्चय कर लिया तभी से 
शिबजीके चरणे में स्व ह उत्पन्न हुआ परंतु मिलना महा काठन हे यह मनमें सं- 
देह रहा ४४ से कुसमय समुमि प्रीति छिपा कर किसी सखीकी गाटमं जा बॅठी ६ 
अब राजा रानी ओर संपणे चतरसखी यदहशोच कररहे हें कि ये देवष हें इनकी बा- : 
णी कदापि मृषा न॑ होगी यह तो बड़ा अनर्थे हेगगा $ तबतो हृदय में बड़ी घोर 
चरि के राजा बोले किले नाथ कहिये इसका क्या उपाय क्रिया जावे॥८॥ दाहा ॥ 
सुनि के नारद ने कहा कि सुना हे राजा जा कुद देवने जिसके प्रारब्य सें जे- 
सा लिखा हे उसके कोइ देव ब देत्य मनष्य नाग आर अस्मदादिक मान मेंटि नहीं 
सक्ता हे ॥ ६० ॥ 
तदपि एक में कहहुं उपाई। होइ करे जो देव सहाई १ 


~~~ ४३ 


जसबरम बरणेउतुम पाहा ॥मालाह उमाहतस सदयनाहा २ 
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ज्ञ वर के दोय बखाने । तेसब शिव पहं में अनुमाने ३. | 
जो विवाह शॉ सनहोई । दोषहु गुण सम $8 सबको ४ 
समर्थकहे नहि दोषगसांई । राबेपावक सुरसरि काना! 
असद सम्षयभगवारना । याहाववाइ सबावाच कल्यानी टर 
जोतपकर कुमार तम्हारी । भाविहमेटि संकहि 'निपुरारा \9 
यद्या बरअनक जगमाहा। याहंकह 1 शावताज दूसर॒नाह Ie 
द° असकाह नारदसुमार हार गिरिजदिटीन्हि अशीदा 
टाडा यहिकल्याण अब सशय तजह गेरांश 0 ६८ १! 
तोकी में तुमसे एक उपाय कहता हूं जा शव सहाय करंगा तो सिद्ध हो जाय- 
गा १ जेसा वर जने तुमसे वणन किया हे मिलेगा ते। पाग्लती क्रि तेसा ह! द्मसं 
कछ भी संदेंहही नही २ परंत जज तर्के दे।प मेंने तुमसे कहे हैं. सा पणे महादे 
व में मेंने विचारि लिय हैं ३ से। जञा इसका विवाह उनके साथ हे! जाये तो उनके 


, संपणे देषो की संसार परम गुणें के समान कहता हे ४ क्योकि समर्थ क देषो से 


भी करू टपण नहीं दाता है मय्य अग्नि और गंगा के समान ३ जा. शिवजी तो 
स्वभावही तें समथ च्मकि भगवान उज्वर हैं ताते इस [उव सतो सबही सब 
प्रकार से कल्याण डी दोगा ६ पप जे तुम्हारी बेटी उन [नमित्त तप करे तोः 


भावी के। भी पु मरदन पप्रोशिवजी मोट सकते हें ° जाके उपरांत थव्याप संस्पुरमं 


अनेक बरहें भी परतु इसके तो शिबजी को, छोड़कर दूछरी मिलेगा भी नहीं॥ ८ ॥ 


. द्वाहा ॥ शेसा नारद ज्ञे कहकर ओर हार समयी बारिके पाव्य ती की आशीबाद दिया 


ञ्रर कहा कि हे गिर्रिणज इसका कल्याण दोगा अब तम संएयी संशय त्याग करो ॥ .८॥ 


सकहिव्रह्ममवनमुनिगवऊ। आगिलचारंत समहंजसभयऊ ? 
पतिहि एकांतपायकहमयना । नाथनमें समझे सुध्ते बयला 5 


जी चरवरकलदोइ अपूपा । करिय बिवाहुसुता अनरूपा ३ 


नताकन्था वरुरह 8 कुमारी । कंतउमामम प्रण पियारी 


_गनमिलहिबरगिरिनहियोग[गिरिनड सह सबलोग< 


सो विचारि पतिकरहुविवा हू । जिहि न बहोरि होइउर वाहू ६ 
असकहि परीवरणधार शीशा । बोलेसहित सन गिरीदा ७ 
वरुपावक प्रगटे शशि माहा! नारद बचत अन्यथा चाहा € 
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He रामायण स० बात |. 
-दो० ज्रियाशोच परि हरहु सब सुमिरहु श्री भगवान । 
` पारवतिहिजिहि निर्मयउ सोइ करिह केल्यान ॥ ६९ 


ग रटअ्रह्य घामका सिघारे अब यहां जे आगे चरिच्रडुआ सी. हे स> 

- रद्राज सुनि आप सुनिये १ कि अपने पात, हिमाचल के, रांत में पाकर पारवतो का 
मातामयना बोली किहे नाथ आपतो बद्धि मान. हैं परंतु नारद के वचनतुद्ध मरा 
मंद बुद्धिश सझुक में न आये किससे, टोप युक्तवर को” केसे निदाय कह गये २ क 
तातें जा बरका घर ओर कुल. और. बग्भी :उत्तम हावे तो तो बिवाह कन्या को-अन 
नूप कीजिये ३ नहीं तो कन्या भलेही कुमःरी] रहो ऐसा बिवाह तो मेंनही करने 
की व्योंकि,डे नाथ पारबती. प्राण के. समान मेरी-प्यारी हे ४ जे. कदाचित्‌ पारबती 
के यग बर न सिलेगा तो सँब' लोग यही पगा टेंवगे कि परवत ते स्वभावही तें 
जड.- होते हैं ७ तातें बिचारि-कर सा विवाह हे. नाथ करो जिस जगत ,:उप्ह'स 
का हदय में दारूण दाह न हेवे.६ ससे कहकर -जव-मयना हिमाचल के -चरयों, 
परु गिर परी तबतो बड़े स्लेड-ममेत हिमाचल बोले ७ कि हे रानोी-यह-कथन तु- 
म्हारा कळ अर्थ साथक नहीं है व्क: चन्द्रमा में आग्रि भलेही प्रगट डाजाव परं 
नारद के बचन तो अन्यथा हेनेहा के नहीं, हैं ॥ ८॥ देह ॥ तात डे प्रिया 
संप्रणे शोचक्रो छोड कर इश्वर का स्मरण करी जिसने प.रबती का उत्पन्न किया हे 

। जाई इश्वर उसका कल्याण भी करेगा ॥ ६8॥.-. -- . आ 
॥ उबजी तंभाहे सवापरनद्र ता असजाइ सिखावन ठ्ठ 


दे ६:25 
। (६ ० 


3 ! 
| केरेहिसोतपाजाइमिल हिमेहेशाआनउपाय न विटिहिकठेशूर 
. नारद वषन सभे सहेता सर्द र संब गए। 


र आयय स० बा) | ३3 


| अल. गंढगंभीर होता डे कुळ कारणा सममे कर कहते हैँ शिवजी मेये टपित चिन्हं 
| स॒ 


च्य चि काकि = र्‌ दा 

टदेखनेडी माच हं काड उनका स्पण भा ला नहीं करता ह वाक ससंस्त मुन्द सः 

दंगणां के. समद वृषभ ध्वज हें ३ थेह. हमारा कहना , बिचारि करे तुमं. संप्रग शका 

२४८० २९ र्य हि 

. दरि करी ब्याक संकर स्वामी सबही प्रकार से.निष्कलुंक हें. ४ रेसे सुन्दर अपनेपाटि 
1) रच 


के बचन सनकर प्रसन्न सन हाके पारबती कपास जाती हुई ४ पारवती का देखते: 
1. है नेत्र मे जल मरि लियोटओर बह प्रम समता अपनी गोद टा 
' की प्रावल्यता से बारंबार उसका हटय. में लगा लगां लेती, हे गद गद कणठ क क्षार 
गा.कळ कहा नहीं जाता हे ७ तबतज़ी- जगत साता सबेज्ञ पारबता अपनो माताळा 
अभिप्राय जानकर माता का सखदायक बचन बोली ॥ ८ ॥-दे।हा ॥ सुना. ढ माता 
आज मेने ऐसा स्वप्न देखा हे सोमे तेरे का सुनावती हूँ कि एंक-महा-सुन्दर गोरब- 

गे उत्तम ब्राह्मण मेरेका येखा ठपटेण,करता.ड.॥/90'॥. "> 1,७०1, ?।९७॥ 
कुर्ह जाइतप गोळकमारा । तारंद कहा सी सत्य बेचारा” 

हे * ३) 

पेतहि पंनिवहभत भावा । तपसुख, प्रददुखदीषनशावा ३ 
च्य 2 7 र षू कल त्र ५६ 
तंपदळ रबे्रपंच विधाता तप बळ विश्णु,क्षकर जगाता३ 
न eT कनात ऱ्या स ¢ 
। तपबछ इस करंहिसहारा तप बरुशफ वराह माहनारा 


| १.० २४१ र 
' तपञचार सब संहि भवानी। करहुजाइ तपस जियजा नी ५ 
| [yt FPN BF TEBE 

` सुनतवचन विस्मित महतारी स्ना भर हिहकाीध 


मातपिवहि बहुविधि समुझाब+चछी-उमातप हितहरपाइ ७ 
परिवार पित्वा अरी मांवा । भये बिकळसुखआवनवाताट 


९“ 
| ~ 
पारबती साहसा सवत इह < की घाहेपाह,3 93 ॥ 
क्य = चल के १० ८ < “= ग ज़ FF t ~ 
. ङि हे पारबती तम. जाकर तपही करी ज्ञा नारदने कहा हे उसी त [सत्याने 
१ और. तम्हारे माता पिताकोभी यही-मत भाया है वाकिं तप सब. सुख दायक 


— 


ओर दल दे।षों -का नाश कला छाल हे २ देखे. तपही. के बल. सें. ब्रह्मा खाप का 
रचता है बिप्प' पालते हैं रुद्रं संहार करते हं शेष ब्रह्मांड के बाफ का घारंणकिये 

३.। ४ तपही के आधार हैं।पासत्रका समस्त विश्व“ह, ग्रह जानकर लम कं 
करो ॥ रेखा पारबतीका स्वप्र सुनमा सैना-चकित हागडे और अपने पालि हिमाचलक्षा, 
बलाकर यह स्वप्न सनादिया ६ फिरे लो ,पारबला अपने मसाला पिलाका a 
से संमभाकर प्रसन्न मंन तप करने दा चलने लगी 8 त॑ंबतो समस्त et 
उनके साता पिता, व्याकुल डागय शाक बिय्राग सें” बॉठ सबके संक्षि गये 
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७८ रामायण स०; बा०0 । 


i मके eS 
दाहा ॥ ता समय वेद गिरा नाम मुनीश्वर ने पारवती की महिमा सबकी सुनाइ 
से सनिकऋर सब सावधान ओर प्रबोध पागये.॥ ७१ ॥ 


उरघरि उमात्राणपति चरणा । जाइबिपिन लागीतपकरणा१ 
अतिसकमारि न तततपयोगू। पतिपद सुमिर तने सबभागूR 
 नितनव चरणउपज अतुरागा। बिसरीदेह तपाहे मनलांगा ३ 
संवत सहसमर फळ खाये । दाक खाड शतबषे गवाय ४ 
चेपत महि परें सखाई । तीने सहस संवत सा खाई ५ 
पनि परिहरे सखानेहंपरणा। उमाहे नाम तवभयउअपरणाध्‌ 
कठदिनभोजन वारिवतासा । कियेकठिन कछुदिनउपवासा७ 
देखि उमहिंतप खिन्न शरीरा । ब्रह्म गेरामड गगन गभारा८ 
ढो० भवउ मनोरथ सफल तब सुनु गिरिराज कुमार । 
परिहरु इसहकलेशसव अबमिलिह पुरारे ॥७२॥ 
५ अनत पारबती अपने प्रागपति श्री शिवजीक्रे चरण कसला का हृदय म थारा 


करिके बनमं जाकर ४59 करने लगा १ आलही सळमारा राज कुमार हहे तात तन 
ता तपके योग्य नहा है परंत परम 'तपस्वी अपने पात के चरणा का स्मरण कारक 


समस्त भोग त्यःग दिये २ नित्त नवीन शिउजीके चरणों में प्रेम बढ़त ही जाता हे : 


यहां तक्र कि देह की भी सुधि संभार नही रही ऐसा तपम मन लगाया ३ सहप 

बे भरतोक्रन्द मल फल खाये ओःर-से| वषे शाकही खाकर बिताये ४ तिस पादछेजा 

बेलपत्र सखि करि गिरि परे तीनि सहस्र संवत भर तेइ खाये ताके उपरांत बेलपची 

का भी त्याग क्रिया तबसे पारबती का नाम अपणा छुआ ५ | ६ अपये होकर जल हो 

» पान किया फिरे जल त्याग करके बतास कहे प्रबनही पान किया फिरि पवन त्याग 

. कृरिके निरसन तप क्रियां ° इस प्रकार ,पारबती को तप खिन्न शरीर देखिकर आकाश 
पर्ल में गंभीर ब्रह्म वाणी हुईं ॥ ८ ॥ दोहा ॥ सुन हे पारबती अब तेरा मनोरथ सफल 


रुमर्हु अल्लवरबाण। । सत्प्रसदा संतत शुच जाना. २ 
हपता बुछावनजबह।। हठपारहारधरजायह तबहीं ३ 
नाहजबसतऋषाणशा । जानहतब प्रमाणबागीशा ४ 
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हुआ इस दुःसह कलेशं कां. त्यागक्षर अब तेरेक्ा चिपुरारि शिव बर मिलगे ॥ घर | _ 


पकाहुनकान्हभवाना । भयं अनक घार साने ज्ञानी १ 


[बरिधिंगगनबखानी । पुळाकगातांगारजाहरषानी ९. 


किल्ला ARN 


डी = ~ 


०६ 
| रामायण स० बा) ` 


रित सुहावा ८ 
सनह दोशुकर चार 
दर में गावा। सुः बिरागा ७ 
ग जाई दनत्यागा। तवते, शिव मन मे 
जबतें सत ४४९ 


| हें राम गुणग्रामा ८ 
नी नाघकनामा।ज6९९७ मद काम । 
जपहिं सदा (२ सखधाम शिव विगत मोह सद म ७३ 
दो० चितान 2 रिहृदचहरि सकलंछोक अ 

बिचराहमाह 47 जं 


४ द जान 
;*। n र त्य आर शु 
तम्‌ हृदय में इस बरहमवासी कै! क तभी तम इछछाड 
चानी भी हुये ५ आर जब लुम, पिता तुमका बुलाने 0 002 अता 
करो २ आ BO न ्कच्या 
कर 'घारण| 


ण करिकि नहा , 
सा कैलाश त्यां 
न. के मन में वैराग्य उत्पन ES म सने ओए खी रामम 
निहव न्द Cg ड आता मे -जा.जाबार भगवद्‌गुंण मद मोह काम राहतं 
४ पोण्वरो:के आमी 1 नवास 
ल EC हा.॥ चिदानन्द ub भात्ति का हदय में चारण ph 
लापा 0 'लोकाभिराम भववत्‌ (दिव्यम 
> नावजी समस्ता 
च्प्ी शदली, 


र तेज बिशाळा ४ 
ऊ राम कृतज्ञ कपाली र न्म सवावा % 

न नाम शिवहिंसमुझोंवा a सहु हम जोकहेऊ ६ 

बह हरतुम्हारप्रणरहेऊ क. 

कहजभुह 


"डकर र्री 3 
` कहु ये असमाषी 1 कर सी 
अतस्त 3 उ 


eo St [स वचन सुहास 
= स्तणि शिवपह आव छह: 

तब हैं साह जाड तुम मिम क ह ॥ ७४ ॥ 
3° अरिहिज्रेरि पठवडु भवन 
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उत्तम भागवत श्रोत्रा पाकर,भगवदगुणानुवाद णीन; करते हे. १-इस प्रकार दोषकाल 
वतात छुआ आरी -राम-चरणां-कों प्रीति नित्त. नबीन बढ़तीहीं जावै २ जबरेसा 
रम. आर प्रम आर अविन्रल अपनों भक्ति को रेखा शिवजी के ह दय में. देखी ई 
तब ता अति कृतज' परम कृपालु श्री समचन्द्र उन सामुहे प्रगट हुये रूप शील 

समुद वशाल नजूनक्रा तेज शरोर ग्रेनेभाति रामचन्द्र ने शिवजी के उमाके फारि 
प्रद्ण (करने के निमि्त-समुभाया-ओर हिमाचल. के घर. उभका. पारबती जन्म भी 
सनादिया ५ ओर कहा कि हे शिव तुम्हारा प्रण पणी दोका अंब जा हमने कहा 
है. सो स्सणे रखना ६ यह कह कर अतरध्यान होगय शिवजी साई आज्ञा ओर मति 
दय में रख कर काश के चले आये ५ तर्हा कश्यप ६ आचि २ वांश इ वि- 
श्वामिब ४ भरद्वाज ४ गोतम ६ "यमंदाग़ ७ ग्रे संप्रकंशय शिवेक्ने पास आये लिनसे 
शिवजी ,ने कहा | ८ ॥ दाहा ॥ कि तुम प्रथम पारबती के पास जाकर उनले प्रेम 
को परीक्षा करा फ़िर हिमाचल को भेजिकर पारबती के घर पठवाँद आवो इ 


४ ४ & ३ AI PIS SIPS 


कऋपिन्हसारि_ देखोतहै केसी । मूरतिवेत तपस्या जैसी १ 
- बोळे सुजि सनुशछ कुमारी |. करह कवन. कारण तप भारी 
"काहे अवरापहुकातुमचहू। हमःसनमर्मसत्य सब कह हे 


सुनतऋषित के वचने भवानी । बोलीं गढ मनोहर बानी 
कहत मससन आतिसकवचाहे | हIसिहह सुनहमारजडताइ & 
 वणहठपरा न सुनाहासेखावाचरहतक्ारि पर भीति उठाद जि 
__ नारद केहासत्यसो जाता बिन फवन हमचहत उठाना १७ 
बहु साज ञआववेकःहमारा') पाहिति-क्रान्ह-शिवाहिभरतारा ८ 
61०. सुनते वर्चनावेहोंसे ऋषयः गिः श्सिभिव -तवृदे 
>» .. नारद करउपदेर सुात्त.कहह बसे को मे है ॥ 9५॥ 
वहां ऋषियोंने प्रारबत्रीका जाकर कैसी देखी माना 'मात्तिसान तपस्याही विराजती 
| (हे, ९-रैसा द्वेखकर-साप्र ऋषि तिल हें पारबती तुस, यह सह्य टु्कर तप किस लिये 
र डे करता हौ २ [कस देवला का अवराधन करता हो और उस्रस वथा फेल चाहता हो 
[चे हमसे संत्य भेद संगणे कडी ३“ कपि के बचने सुनंतेही पारवती भी, छनं 
आशय समर्भकर ह मत्नाहरबांणी से बोलीं ४ क्रि हे सुनाश्‍्नरो मर्म कहते लो 
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जानकौर हम बिनाहीं पंखां के उडा चाहतो हें ० वि 

इस महा जड़ पारबती हीशरीर करके सच्चिदानन्द शिवकर आपना अत्तार पत्ति क्रिया 
चाहतो हें इस हमारे अज्ञान को देखो ॥ ८॥ दोहा ॥ सुनतेही पारबती के बचन 
संपणे चपि हंसे खर बोले झि आश्‍्चथ क्या हे शरीर ती तम्हारा परत ही न्न 


). 
) 
// 


तृ 
टे रपा 1नपरणाल उद्यान क्यो न करा भला य्छताद हि I क्रि नारद के उपदेश से 

कोन कोन अपने घरोंमें बसे हें ॥ ०५ ॥ - 
दक्षसुतन्ह उपदिशेउजाई । तिन्हाफिरिमभवन न देखउ आई १ 
चित्रकेत कर घरउनघाला। कणककांशेपुकर पुनिअसडाला २ 
नारदासेख जोसुनाहैनरनारीअवशिभंवनताजिहोंहिभिषारी ३ 
मनकपटीतनसञ्जव चीन्हा । आप सरिससबही चहें कीन्हा 
तिहिके बचनमानिविश्वासा । तुमचाहति पति सहजउदासा ६ 
निशुण नेठज कुबेषकपाली । अकुझअगेह दिगंबर ब्याडी६, 
कहहू कवन सुख असवरपाये । मिभली ठगके बोराये ७ 
पंचकहें हिवसती बिवाही। पुति अवडेरि मराइळ ताही < 

द° अवसुखसोवदशोचनाहे भीखर्मागि भवखाहे । 
सहजएकाको के भवनकबहुं कि नारि खटाहिं ॥ ७६॥ 

SR प मन. ह 


लि क निमिस तप करने का भेजा रहे उनके रेसा उपदेश दिया कि उन्होने फिरि 
अपना घर आकर देखा थो नहीं १ और राजा चिचकेतु के उसके इक्रलाते एच के 
मरने के पीछे उसके! ऐसा उपदेश किया कि अपना चक्रयर्ती राज्य छोडकर बनक्षा 
चला गया ओर हिरण्य कण्यप का येसी गरी कि पिला पुत्र सें बिरोध बळा कर 

1 भरा, डारा २ सेस'ही नारद को शिक्षा जां स्ञी वा पुरुष सनते हें सा. अवश्य 
घरको छोडकर भिन कही होते हें ३ अंतप्करण सें तो नारद बड़ा कपटो- डे ठगने 


के निमित्त भागवतो के बाहय चिन्ह अपने पिता ब्रह्मा से पंचर,चि सनझर शरीरही 
पर संसार के टिखानेके। चारण किये फिरता हे आर आंपहां.सा सबके।किया चा ताहे ४ 
से कपटी के बचन का विश्वास मान तम सहज उदासीन कहे रांग ठोपष शान्य 
शिवका पति क्रियां चाइतीहे! ४ केसा हे शिव जिसमें काडे भी तो गुणनहीं निरा 
निलेञ्ञ उत्पथ वेधघारी कपालभपण अकुल कहें बणाशरम बाह्य़ अगेह कहे स्मशान 
बासी सपे लपेटे निरा नंगा रहला हे ६ कहे! शसा बरपाये से कीनसां सुख लेगा 


भलीभूली अथात्‌ केसे भली उस ठग के बहकाने से ० एक तो शिवको पलि पाक्षर 


त... 


dtl) 
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उत्तम भागवत श्रोता पाकर भगवदुगुणनवाद वशेन, करते हे. .१-इस प्रकार दीघकाल 
(तताल, छुआ ऑर. -रास,चरणा-को प्रीति नित्त. नवीन बढ़तीहीँ जावे.२ जबरेसा 
तम्‌. आर प्रम और अविन्रल अपनी भक्ति की रेखा शिवजी के ह दग्र में देखी ३ 
तब तो 'अति.कृतंज्ञ' परस कृपाल “मरी रामचन्द्र उन सामुहेः प्रगट-ह्ये रूप शील के 
समुद विश्व जुनक़ा तेज 3 र अनेक-भाज्ि रामचन्द्र ने शिवजी के उमाक फिर 
पिहूण(करन्‌ की निमित्त -ससुभाया आर “हिमाचल. के घर -उमका” पारबती जन्म भी 
अताटिया ५ आर कहा कि हे शिव तुम्हारा प्रण पणे हाचुका अब जा हमने कहा 
हे. सो स्मृणे रखना ६ यह कह करअतरध्याने होगय शिवजी साई आसा ओर मरति 
दय सरख कर कलाश का चले आये ७ तहां कश्यप ५ अचि २ वाशप्र ३ वि- 
श्वास ४ भरद्वाज ४ गोतम ६ “यमंदंद्मि ४ गे संप्रक्रांप शिवकर पास आये तिने 
शिवजी ,ने कहा ॥ ८ ॥ दाहा ॥ कि तम प्रथम पारबतो के पांस जाकर उनके प्रेम 
का पराचा करा [फार [हिमाचल का भेजिकर पारबती का' घर पठवाइ आवो संदे 


PEO Mp. IR NO १७. | ४.3 ७09 A] 


SK}! 


। [ores र? &२ 


ऋषिन्हगोरि देखीतह केली । मरतिवेत तपस्या जैसी १ 


i if 


` पाळ साज सनुशेछ कुमारी |. करहु-कवन कारण तप भारं २ 
किह अवराधहुकातुसचहू। हम-सनमर्मसत्य सबकहहू ३ 
सुनते पन के वचनं भवानी । बोली गढ मनोहर बानी 9 
कहत मजमन आतिसकेचाई। हॉसेहह सानिहमारिजडत द्‌ 
भनहठ परा.नसुनाहॉसिखावाचहतचारि पर भीति उठाव ६ 
नारद केशसत्यसो जाता बिन पेखन हमचहत उठाना ७ 

. हैखडुळान आववेक हमारा) चाहतिःक्रीन्हः शिव हुसरतारा< 
५1०. सुनते वचंनविहुंसे कषयः निः [रसभव-तवदे 

नारद करउपदेरा जात-कृहहा बसे -को' गे है ॥ \9५॥ 


* तहां. ऋषियेंने परारबतीका' जाकर कैसी दुखी माना मन्तियान तपस्याही विराजती 
5 १ रेसा द्वेखकर.सप्र ऋषि बोले कि हे मारबलं लुम यह सह्य-दुष्कर तप किसलिये 
>: ड डो २ किस देवला का अधराधिन करती हो ओर उपसे क्या फल चाहती 
सो हमसे सत्य भेद संगणक ३५शेसे जहापया के बचने ुनतेही.पोरवती भी; डन 
१ आशय प्रभु ४88 मनाइरण्बाणीसि बोलीं ४ क्रि हे मुनीश्वरो म्मे कहते लो 

हह तांतडी सभाच करता चे कि लुम हमारी जडता. के! सुनकर .हंसागे ५ 
मन रेसा हंठ परा है कि किसीका सिंखावना सुनताही नहीं हे 'पानीही पर 


[या चाहता है ६ अथोत जो नारद ने उपदेश बरिया हे उसी का सच्च 
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[नैर हम बिनादी पंखां के उड़ा चाहती हें 
भ्‌ 


त्य सत्य ममं यह हें कि हम 
इस महा जड़ पारबतीडीशरीर करिके सञ्चिद हे 


घे 
न्द शिवका अपना भत्तार पति क्रियां 


चाहती हं इस हूंमार अज्ञान का देखो ॥ ८॥ दोहा ॥ सनतेहो पारबती बचन | 


१ त शव € = ~ 
संपणे चपि छसे ओर बोले क्रि आश्‍्चध क्या हे शरीर तो तुम्हारा परबत ही से उत्पन्न 


हे णसा बियर 
वान कान अप 


ति उदात कवे न करो भला य्ह तो कहें 1 रद के उपदेश से 
ने घरोंमें बसे हें ॥ ७५ ॥ 
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देखो कि इन्हीं नारद ने दल्कक्षे ग्यारह सहस्र प॒च जिनक्ष पिता ने प्रजा उत्प 
क्म वि 


यू 


निसित्त तप करने के भेजा रहे उनक्रा शेस 
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सी ठशाकारी क्रि पिला पच्च भें बि रोध बळा कार 
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| शिक्षा जां स्ती वा प्ररुष सनते हें सो अवश्य 
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लप्क्रणा में तो नारद बड़ा कपटो डे ठगने 
के निमित्त भागवतो के बाह्य £ पने पिता ब्रह्मा से पंचर'चि सनझर शरीरही 
र॑ संसार के दिखानेके।यारण किये फिरता हे आर आंपही .सा सनके।क्रिया चाहताहे ४ 
ह कपटी के नचन का विश्वास मान तम सहज उडठांखीन क हें रांग ठर ष शान्य 
शत्रक्रो पति किया चाइतीहे। ४ कसा छ शिव जिसमें काडे भी तो गणनहों निरा 
निलंज्ज उत्पथ वेघथारी कपालभ्रपण अकुल कहे वणाशग्रम बाह्य अगेह कहे स्मशान 
बासी सपे लपेटे निरा नंगा रहता हे ६ कहो. रेसा बरपाये से कीनसां सुख मिलेगा 
भलीभूली अथात्‌ केसे भली उस ठग के बहकाने से ७ एक तो शिवको पलि पाझर 
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फल पाचुक्जी हे अर्थात्‌ पंचौक्षे कहने से शिव ने सती पहले लो बिबाह ली परंतु 
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नदिया ॥ ८ ॥ दोषा ॥ अबनिद्वन्द सुजसं से.ते 
पक्तर उसका एक्रणवळेरा लगाकर मस्वादया ॥ 5 ॥ दह अ i 
हैं कळ मांग दाते हैं ऐसे स्वास विक उकाकियो कै चर 
हैं कख शच नहीं घर घर जाय ९ 
~> 5 से 
मेहे! सजा कैसे स्त्री निब सक्ती छ ११६ १ र है 
कु नप स्य व्य र f 
हसारा । हम तम कहेबरे नीक बिचारा 9 
अञः व्ानइकहा इसार (९१७ त्व Bb 
चहल | गावाइनेष जायया 
अतिशसदर श्रतिसुखदसुशीछ । गावाहवेंद जा ९०.» 
र त न्य एर दाळ. नेवा री चे 
° _ जरण राशी | आपाते पुर बकु 6 ६ [वासा के 
दूषण र्ष्ट्त टल श्‌ रड [\ त्र! (९! द 8 20 
हे शि जानी ।सनतबिहासकहवक व 
असबरतमं ह्म 1091७ 5३ SHIT RRS NR 2 र र 
> वा कानन येळा | हहनछढ उव् दर ५९ 
सत्यकहेह गिरिमवततु चेहा ६८७ 5: 
SS 5 । जारं सहजन परिहर सीई ६ 
कणकटह पान पयाणते होड । ४४६४७ ४४: त a5 
ॐ नज्ज्डज।वसहभवन उजरहु नाह डरऊ > 
नारद घचूना र्स्रं 41९७ ४७१ ATG हद रट 
नळी । सा छुने ज्ञानच पतर 
जहा A५१5 रर २१०१९५९ A १ 
गुरुकेबचनभतीतिन जेही । सपे सुठमन या 
० सहादिव आवंगुण भवन (० सकळ गुण चाम। 
ष्ट 8 > ऐड 2 4 
नरसजाहि सनताहितादिसनक स ७७9॥ 
जिहिकरलनश्यजाएह RANE हेसनकान ॥ 
त ज च पनी तस हमारा कहा मांना हस 
पशत बड़ी. न तद अभी कु छिगरानंडा छ 5 उ 7 ब नो 
च लिवर वाया हे १ कि आलि तो सुन्दर है और परम 
बहत फ्प्र्स्य््छ VL नप: <A टो क है 
8 जात और सशील डे जिसके यशश समस्त बद, गाते हैं २ समर 
5 पंबिद हे बडा घुखदोसर आर सुश 


~ ® स्स 
बान बेक नञ 1 

स्त दषया रहित समस्त सद्गुणो को राशि बड़ा घनवान बेकंठ जिसका घर हे ३ 
ह सर्‌ पर १204 >) छे 
सता उत्तय चर हम तम्रा मिला दलग सल सडीपया दा बच 1 सनकर प.ग्वतक्ता ढ ला धे 
सचान इ जड़ का इछ न- 
तो कडा अपन क यङ हमारा शरार गरि संसद बदा इस चाः बज खन 
ह हे ले ऋटलावे ५ खंसंहू वयो थी पायाण स वाता न्हे से। 
ट्टा झटता हं दष लेडी लटलाव २ < स र 


5 Te ~ ह क्क पि र; 
कराने से झो अपने सहल बसी के! नही छोडता हे ६ तेस नर वा बचन त 
क्र च्‌ x > EN ह य अल 
म ताच नहीं लोडने को घर बसे चाहे उंजर होड ० बका जप 1 गुरुके, नच 
| पर विश्वास नहीं है उस को सकळी सिलि स्वपमें भी सुलभ नहीं हला ॥ 5 ॥ 
न्ग i &1 ८ इ 3. क मर 
~ त देत्र गो के थ ट्टी स प्ट आर डिष्ा सप णो सलगयी। ता नवाझ भलं 
दाहा ॥ मह दव जावशु॒णा के घरला सा क शा ०... ह 
छी हुआ करे जस्रा सन जिसमें रम रहा हे उसका तो ठसा से कास ह हुए 


से क्या प्रथेःजन हे ॥ ४७ ॥ के 


जोतममिठतेहुनंधनभुनाशा शेखतुन्हारिधारशाशा १ 
अक्नैजन्स शेभहित हारा । कोंगूण दूधण कर बिचारा २ 


जोतम्हरे हठहृदय विहोबी । राहनजाई बि नु किये. वरेषी ३ 
वाकातकियन्हिआलसनाहीं। बरकन्या अनेक जगना ७ 
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रासायण स० ह्या० | _ (ER 
जन्मकोटिङणि रगरहमारी । वरो हंस नतौ रहो कमारी ५ 
तजहूं न नारद्‌ करं उपदेशू।.आपकहें शत बार महेश ६ 
“र रि प्रों | कट्टे Re र अ ep 
में पापरा कहे जगदंबा | तुमशुह गवनह भ्येडविलबा ७ 


= नि ना Ni 


देखित्रीते बाल यानज्ञाना । जयजय जगद़ावेके भवानी ट 


CTO | 


हां झा नारद सेफहले याही हमझेा मिलते तो तम्डारीइ 
नली १ अबतो में यह जन्स शिवजी के निमित्त हार चकती कुलबतियों के 
ह! हे।लेमि दुसरेकी प्रशंसा सुनकर गुण टप्रणाझा निणेप्रकर २ रार जा निशेष करिके 
रे रेसाही हठ हे क्रि तुमसे वरेखी कहे यथा योग्य बर मिलावनि किये बिना 


5] 614 
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किया क्षे आलस नही हाता हे बर कन्या संसार भें 
अनेअ हैं तहां देखो ४ हमारी तो इस जन्म की दया चली वाटि जन्म पयंत यह अड 
श्र नो कुसारीही रहें ५ भर नारद का उपदेश तो में 
जे से! बारभी स [मी आप आकर बाहे ६ ताते में अब आपके ` 


के आप अपने घरका पचार बहुत काल यहांआये हआ ० णेसी प्रीनि 
पारबती की देखकर बड़े ज्ञानी मुनीश्वर जय जय नायीसे बोले ॥८॥ देोहा॥ हे जग- 


& 


भ 
माता पिता हो हमले आपकी प्रीति अपनी अज्ञता से देखते रहें अपराध 'चमाकरो 
ससे कहि प्रणाम करिके बिदा हये ॥ ७८ ॥ 

र उभति fm हि गह ळाये 
ज्‌ < नन्ह [हसवत पुटाय | काराबंनठागोारजा ह गहळाय १ 
ररसतत कधि कथाउनाळी सकळ सादे 
बडारसत काधाशवपहजाई । कथाउमाको सकल सनाई ३ 
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| 
~ 
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भयमझ (शिवसुतत सनेहा । हाप सप्तऋषि- गवने मे 


मन थे र कोरतबडा शू | नायक ध्याना 
तारक असुरशयेउतिहेकाळा । भुजजतापफबळ तेज बिशाळा 
तिहिसब छोकछोक पतिजीते । भयेदेव सुख संपतिरीते ६ 
एजरअमरसो जीतिन जाई। हारे सरकारि बिबिधिळराई ७ 
विरांचे सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव छुखारे ८ 


कळ LAS 


द° सबसन कहाबुल्ञाइ बोधे दचुज निधन तब होड । 
शसु शुक्र सभूतसुत याहे जीते रण सोड़ ॥ ७९॥ 


१ 
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च्छ रामायण स० बा० । 


आर हिमाचल के पास जाकर पारवती के तप आर बरदान का बृतांत कहकर 
उन्ह पारवत्ती ळे. लाने को भेजा से हिमाचल पारवता को बडी बिनती से घरले 
आये १ फझिरि सप्र ऋषियों ने शिवकर पास जाकर पारबती को प्रीतिब्षो संगी क या 
कहो २ सो नमर पारवती के सेड न्रे मगर होगये सप्रवरषि अपने आश्रम को गये३ 
फरत शिवजी अपने मनक स्यिएकरिके अपने इछ्देव खरामचन्ड काध्य+न करनेलगे 
४ उसी सम्य णक तारक नाम दत्य उत्पन्न छुता सङ्गी भुलान का बल आर तज 
महा बि 7 ४. उसने समस्त लोक चे.र लोप ल जीति लिये से संएणे म 
सल सम्पति से रहिल डेगये ६ अजर अमर दत्य किया से जीतान गया बहुते 
लरःडे क्र संब देवता 'डारि गये > तबतो सब स्का डेकर ब्रह्मा के पास पुक्षा 
छू हर ब्रह्मा ने सज मड्ादु्षा बत्ता देखे ॥ ८॥ आर स सभ्हा कर ब्रह्माने कहा 
कि इस दैत्यक्षा न.श तब डोया जज शिव के वीयसे ( इसके 
संग़ म सं जातागा ॥ $€ | र PN ह 
नोरकहा सनिकरह उपाई। हाई ३°4९ कार ह रां ह्‌ 
सवीजो तजी दक्षमखदेहा । जन्मी जाइ ।हमाचर राहा 
~ ~ 
(ताहत हे श्न पोहुळाचा 
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द्ञा मेरा कहा सनकर तम उपाय करो इेशवर कृपा करेगा सिद्ध डोजाइगा (क्रि 

“प > जा जाल को 
सतीने जा आपने पिता दक्र यज्षनें देह त्याग किया हे सा हिमाचल को घर ज- 
न्सा डे र और उसने शिवकरे निमित्त तपसी शिया हे परंतु शित्रतो या समय सब 


त्याग करके समाचि लगाये बैठे हें उनी समाधि का-क्या ठिकाना हे जाने कब 


बिसेन होगी ३ सो यद्यपि हे-तो बड़ा अस मंजसती भी एक मेरी बातस॒ने ४ कि 


'मंक्रो शिवके पासओजे, वह जाकर शिवक्रे मनमें छोमकरे ४ फिरि तो हमजाकरङन- 
का समभायलेबेंगे आर वरियादे विवाह कराइलेवेगे ६ इसप्रकार लम्छ।रा भली भातस 


. हितह्वागा यह सुनकर सबनेकहाक्रि यह मत बहुततच्छा डे > तबतो देवताओं ने 
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रामायया स० जाण । < 


थौं शब्द १ स्पश .२ रूप ३ रस ४ गंध ४. ये पंचबाया जिसके येद मोनध्वज 
काम प्रगट छुआ ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तबतो देवताओं सने; अपनी "विपत्ति सञ् कही से 
सुनकर उसने अपने मनें बिचार किया जिं शिवके बिरोध में हमके कुशल नही 
हे यह बिंच.रि हंसक्रर बोला ॥ ८० ॥ 


तदपि करव मेंकाजतुस्हारा। श्रुतिकह परम घर्व उपकार १ 
परहित छागि तजहि जोदेही । संतत संत भ्रशेसत तेही २ 
असकहिचछेउसबहिशिरनाई ।सुमनधनुपकरसहितसहाई ३ 


~ 


चछतमारअसहदयावेचारा । शिवविरोध धुवमरणहमारा 9 
तव आपन प्रभाव विस्तारा । निजबस कोन्ह सकलसंसारा ८ 
कापड जबाह बारिचर केतू । णमह मिटे सकळ श्रातिसेत ६ 

ले चय मत संयम नाना ) धोरज धर्म ज्ञान विज्ञाना ७ 
सदाचार जप याग विरागा । सभय विवेक कसब भागा ८ 


छ० भागेउ ववेक सहाइ सहित सो सुभट स्युग माहसरे । 
भय परबत कदरॉने सहं जाइ तिहि अवसर .हुरे ॥ 
होनहार का करतार को श्खवार जग 
&यमाथाके हिरतिनाथज हिपरकोपिकरञरयनवरा १॥ 
सजीव जगचर्‌ अचर नारि पुरुष अस नाम । 


यद्यपि मेरे मरमे में ते कुछ संदेहही नहीं हे तथापि में तुम्ह।रा यह कामकरूंगा 
बाकि वेद पर उपञ्जार के। परम धे कहते हें १ पराये हिलके निमित जा अपनी 
देह त्याग करता छे उप्तकी संतजन सदेव प्रशंसा करले हैं २ यह काह सबका 
प्रणाम करि कामदेव चला पुष्य 'थनुप ओर अपनी संपणे सेना अधी त उंरलराज बसंत 
यथी राग रागिनी रंभ.दिक अपसरा सयर हंस शक पिक्रांद सुन्दर पत्ती चम्पकादि वृत्त 
शीतल मंद सुगन्ध पवन सब को संग लेकर ३" चलते “समय काम ने विचार किया 
कि शिव के विरोध में सरना तो हमारा अवश्य हे ४ तब ता. अपना प्रभाव उसने 
दिखाया (क समस्त संपारका अपने बसमें करलिया ५ मोनध्बज कामदेवके कोप करतेहो 
बेद के मय्याद सेलु संपणे चणमात्रही में टट गये ६ काम का मख्य शंत ब्रह्मचय 
ता पहूलह। छुश्राबार गया उसके भागत्तेही नाना प्रकार कें ब्रत,सं यम, धेय्य,घर्म,च्चान, 
वज्ञान, सदा चार, जपयोग, वेराग, विवेकक्रा कटक महा भग्रभीतहाकर भगा ७॥८॥ 
दोडा ॥ यहां कांमने चार चतष्टयका विजय कियाहे अथात तप, योग, ज्ञान, वेरांग, 


णा 
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प | रामायण, स० बा०। 


दो 

हयम चतप्रव पःतितेत हु पा १ देव,मनुप्या लिस्य हु, स्थावर टू उर! ब्राह्मण पो, वेश्य 
तीसरा ब्रह्म वःरी, गृह्य, वाणप्रस्य, सन्यास, यह चोथा चतप्रयहृवा शर्सार्नासत्त 
कास के आःतंस में चार हरिगीतकन्द चर चे पदे. क्रे पोळे पी हैं| भागेड 
पतेम मन्द सा अथे । तबले: बिजे भां सेना समेत भ.ग। वें, सि उसमे सुभटः 'धीये 
चस्स ज्ञान: विज्ञान, आदि संग्रास सांस का पास दसर सटठ ग्रंथ बेद पराया हि की 
> नन क 
कंदराजां में जाछिये अथात्‌ यथे में लिख रहनय खे कत र कैसालोगा वोन -बाचा 
बैगा यह खरभराहट संणार मं परगया अर शा दे! सडका केन जिसपर रातपःत 
वने यद्ध काप करके चनप बाण लिया हृ ॥ १ ॥ देः! ॥ जिन ज्ञांबचारद्या 
का संसार में स्त्री पररूप शेपा नस का भ नहोला -भी. आपनी मय्यादा के। खाड 
कर काम के बघ हूँगये ॥ ८१ ॥ I भ 

सबके हदयमइन अभिलाषा । ळताबिराक नवाहतरुश। 
ळ्‌ > ननां लळा ०३ 
नडी उमाग अबाधे कह घाई।सगम ह तलाव तळ छै ष्र्‌ 
व्याः स्पा य कारला 3 
जहआंपेदशाजडानका वरण! | फऊोकाहसंकरावतन ३९० २ 
जे न टर एक खू ग बिसृतएरा। (> 

पश पक्षी नभ जछ थळ चारा | भय कामबसे सनः RE 

क ह र ए nme लू & पा 
मठद्नअघव्कीकछसबळाकां वाशादनय बराक 
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इनको दशा न .कहहु बखाना। सदा काम ब र. 
सिद्ध विरक्त महामुनि योगी । तपे काम बस भय [व योगी ८ 
छं० भये कासबस योगीश तापस पासरान की काकह । 


न्यायला ऽ rf iD 6 Tey जात नस्य 
देखे चराचर वारि मय जो ब्रह्म. नय बखत रह । 
(८ La) 


' अवळा विळोकाहे पुरुप मय जगपुरुप सब अबला यबे 
8 भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत काठक अब ॥ २ 


So 


र र नर 
सो० धरी न कांडूधीर सबके मत सनासिज हरे । 
जेराखे रघत्रीर ते.उजरे तिहिकाळ मह ॥ ८२ 


~ टू 


संपणे जीवें के में बडी जा काम की अभिनापा तकरिके' लताओज्गो देख 
po 


Rt Df तर. 
.. कण बत्ों की भी शमः नब्रने लगी १न'दियां उपांग डाग कर समद्र को दे.री और 


तलाव ललादे परस्पर संगमन करते लगे २ जह! कि रूसी ठा जडलीबें। को हेगडे | 
_ तहां फिरि सचेतन जोवेंशी*करगणी के:न. कड्सक्ा हे ३ पशु पत्ती आकांरागामा र 

जल, थल बासी जीव अपना: अपना समय. जूल कर सब के.सज् काम के वघ इ गये 
४ समस्त लाक; ऐसा,कामांच व्याळुन हेया. जि. चक्रव के. भी रात्रि (दनका 
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संकर न रही ४ देवता, दैत्य. मनुष्य, किंपुरुष, नाग, भत, प्रेत, पिश च, इनफी दशा 
म्ल करू नही सत्ता येला सदेव कामके किंकरी रहते हे यङ्क जानकर ६ | 9 सिद 
कहे सु्तसानी अथात्‌ भगवत्‌ प्रपत्नविरक्त, मद्दामुनाशबरायेगारुठ) स्यस्व पटकी सी 
काम के बस वियेगी हेगये जि वृत्तांसे स्त्रिया का पळते फिरते हें ॥ ८ ॥ ल | 


-जब क्रि योगीश्वर तपस्वीही काम नस हुये फिरि आरो की कान गिनतीहे जा ब्र 


1 संसार को । सवे लु इदंत्रह्म । कहते रहे वेभी चराचर के नारि मयही देखने 
लगे स्तराला खंखःर के पुरुष रूप ऑर .परुष स्त्री रूप देखने लगे देवरी भरक्रर शेसां 
कास कालुक रहा॥ २॥ सेरठा ॥ चःर चतष्टयमें से भगवत्‌ प्रपन्न वितरिक्त काडे भीतेन 
बचा ॥ किसीने 'थीख न घरा सबके मनकाम ने हरिलिये जिनके! रामहीने स्वाधीन 
जानकर बचा लिया लइ उसकाल में बचे ॥ सोबका सापि सके जगतास | बड रख्व;र 
रमापत जाझ ॥ तिन कीन कास शके चाप छः हं | तलसीजे नसे रघनीर वाह ॥ ८२|| 
3नयवधर। असकातुकभयऊ। जबळलाग काबशाभ पं गयंऊ 3 


(NS ७ (TS 


शिवहिबिलोकि सशंकेउमारू। भयउ यथास्थितसवसंसाछर२ 
भय तुरत सब जाव सुखारे । जिमि मद उतरि गये मतवारे३. 


ब्रह देखि मदन भय माना । दुराधप दशम भगवाना धर 


~ 


फिरत छाज मन अति सकुचाई । मरणठानि मनरचेसि उपाई ८ 


sp 
i 


ऽ ४६९. प 


तुरतरुचिर ऋतुराजा । कुसुभितनवतरुराजविराजा ६ 
नउपवन बाटिका तडाना । परमसुभग सब दिशाविभागा७ 


जहतहजनउसगतअतुरागा । दोखिमुयहुमनमनसिजजागाट 

छ० जागेउ मनोभव मुयेहु मनवन सुभगतान परे कही । 
शातळ सुगंध सुसंद मारुत मदन अमळ ससा सही 
विकसे सरनि वहुकंज गुंजत पुंज मंजुळ मधु करा । 


_ केळ हलापक शुक संरसरवकरिगाननाचहि अप्सरा ३॥ 
दॉ० सकलकझा कारे कोटि बिधि हारेड सेन समेत । 
चरुनअषल समाधाशेव कापड हृदय निकेत ॥ ८३॥ 


दे'ी. घरी णेस र हआ जब लक काम महादेव के पास. न पहुंचा ९ 
फिरिते। शिवको देखलेडी ज्यां काम शंक्रायमोन हुआ त्याही समस्त संसांर यथा पबे चिर 
थासऱहा. गया २: ओर लत्कालही . सब जञीत्र केसे सम्ब्री हागये जेसे मदके. उतर जाने 
से मतवारे सुखी हा जाले हें.३ सद्रके .तो देजतेही.काम भय भीत होगया क्याक्ति 
भगवान शिवं दुराघषे,कहें' ठ:सह तेज ओर दुमेम. हैं ४ फिरि ले-तो लाज आती हे 


~ 
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तब तो अत्यन्त सळचाड ओर मनम सरना नश्चय करिक्ते उपाय किया ४ उसी काल 
जे आति रूचिर बसंत प्रगटडेंगया ता कारक्र नवान बुक्त फलि गये ६ बन बाटका 
'ग और सब दिश सडावने देंगये ७ जहां तहा प्रमह्या उमंगने लगा जिसके 
लेख हर मर छथ मनसे थो काप जंग उठा व ८॥ रून्द ॥ जहां शातल तयच 
प्रति सन्द पवन कामाय का सखा चलता तलाओं में सन्दर कसल फल छ 
पतन पर भसरों के समह गुजते हें ओर सुन्दर छस क्रोकिलादि पक्षी रस भर स्वर 
से गन करने लगे अर अपसरा नाचने लगा ॥ ३ ॥ देहात या प्रकार काम दव 
अपनी समस्त कला करिके ह रि गया परतु शित्रजञां त्ता अचल सम, हें उनकी . 
समाखिन छठी तब तो हदय नित काम बड़ा केपित छुआ ॥ ८३ ४ 


दाखरशाछ।बट्प बरशाखा। ताड पर्चढेडसदनमन साखा? 


समत चापनिजझारसंधाने । ॐ ते स्सिताकिश्रवणळागतानेR 
छांडेविषन बिशिख उरळाग छठि समाधि शंस तब जाग ३ 


भयडट्रशमनंक्षोस [शंखो । नयने उधारिसकळ दाशिदेखा० 


सोरभ पळवं मदत बिळोका | भयउ कोप कपड न्रेहोका ५ 
तब शिवतीसर नयन उचाश ॥चितवत कासभयड जारठारा८ 
(हाकार भयेउ जग भारी । उर्पे सुर भये असुर सुखार > 
समझि कामसखशोचहि भोगी । भये अकटक सांधकर्यागाट 
छं० योगी अकंटक भयड पति गाते सुनत रातंनू'छत भई । 

| उतिवदति बहुभांति करुणाकराते दाकर पह गडे ॥ 
अतिभेम कारों बिबिध विधि जोरिः हर संमुखरह! 


भभाशुतोपकपालु शिवअवळानर खबाठिसही॥ ४ ॥ 
दो० अवतेंरांते तवनाथ कर हीइहि नाम अनंग । 
विसबपव्यापिहिसकळठअंगसुनिनिजामठनजसग<७॥ 


और सन्दर आम्रझ बृत्त कोणक बडी श.खा देखकर उसपर चढ़गया मनम क्रोगथ 
भय १ पष्प धनष में शब्द स्पश “रूप रस गन्थ ये.पाचछू अपन बाण संधान किये 
जर बड़ी रिसतें ताकिकर कान पय्यंल खीचे २ जा महा ।वपसन ण उसने. खोडे सो 
इश्वर क सहायता सें। मसकहि कर्राह बराच प्रभु आजहि मसक ते होन। महादेव 
के हदय में जालगे आर भगवत की इच्छा से समाव छाट गदे शिवणी जाग उठ ३ 

और वडा इस विद्रवे उनके मनमें चोभ हुआ आख खोलकर सब आर देखा ४ तो 
आम्रके पल्लब में ज्यां काम का देखा त्योंही महा कापहुआ जिसक मार तीना लोक 
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रामायण स० खा०। न 


र = ५ oS 
मम्पःयमाजञघद्धागय पः त्ता सुय्य शमात बान्ह नेच एछाबजान  अफ्ना तीसरा अशि 


नेच के सेलि. मस देले छी काम, जारकर भस्म होगया ६ संसारे बडा -हाखाक् 


ऋआ देवता सब डारगय दत्यसुखा हुए 9 काम घुख समुक्तक निमा लोग तवने 
लगे आए, सायक सिद्धो काएत नंज्षसि गया. ॥ ५1, छन्द 1: रात. अपने .पतलिक्शु 
यह गति मनतेमी पाळत ती. चिल्लाती. करुणा करती , हुई महादेव के 
प सं गई वड़े प्रेमे वि र जारिकर खडी दे.ग्ही तबती अति कुंपालु 
शिङ्चफ्रा- अला दुखी : खर 'पासारण बचन बोले '॥ 8 ॥ द्वो. हैरत शौच 
संत करे आस: तेरे पतिका. नाम अनयः छोगाःओर जिना शरीर छे. सळ अगे 


व्यग्र. हेर्‍या- ओरल. अपने मिलने का दी प्रसंग -सुनले-॥ 


४ 


हा कृष्ण अवतारा । ६ 


£ gece 
] &_) धरू | 
SN भं प SS ह 
जाओ पल मेरे ठेव ळाय्यबलारप- 
+ | छः 


hg) | 
यगलान [शवक 


सान्पत्बम्नपाग [रदश ॥१॥ 
जमिलअबलार लेकर सनुष्यत्य के. . 


ञ ङ ना 
घ्यारगाऱ्करळूग, त चरे तलम्हारा आाण'यन्नक्षाक्ा तुसमुभकि बगदाः दढ रथ नस आपन-बर्‌द।ा- 
नपणीकरनेओा ज कलमें जन्म लेकर प्रवोत्यत्िक्रे आखेसे कैलाश यांचा ऑर. मेरा _ 
एजन करके प्रचबर सांगगे तबमें तेरे प्रतिक्षा, उनकी पुचला त्‌. डनक्रा बरदान 


दंगा लब तेरा पलि डनझा पच होकर समझ मिलेगा १।२ शले शिबऔीके बचन सुन कर 
रतितो जाली हद, अब आग कथा इला ३ विलेबलोओ। ने 


~ 


DR 


ज्ञाये संसा चेर. प्रायेन्रह्ां 


ग 
को आगे (रिक भगव्रान (क्षिष्ण: कि पासताये फिर सज देवता ब्रह्मा किश्ण! समेत; 


= 3 
3 


जबज्ञीके -प। स. को लाशकी, ये -४.।-५,तद्डां स? शी, अति प्रशंसा करी ,लीबतीं. 
1 ब्र 20 (०८ रत i 0 
चन्द्रशखर शिवजी पसत हकर, वेले किडे देबताओ जिचे निर्शित्त आयेंहे सो ह्ली 
ल 


Ei 
६-। 9° त्न न्न्य नेः्क्षहा छिः हे'प्रभु आपततो?! अतर सी ने सब्र! जानते डि कग 


न 


a} Es 
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हे भक्ति बंस स्व.मी भेरी यह बिनती है ॥ ८॥ दोहा॥ इन समस्त देवतओं के मन 
में छे शंकर मद बड़ा उलेवाह हे शि अपने नेजोंसे हे नःथ आप का. बिवाह देखा 
पाहत हें ॥ ८४ |; त्त 
यहउत्सवदेखहिं भरिळोचन | सोइकडकरहु सदनमदमीचन १ 
कामजारि रतिकहुंबरदीन्हा । कपासिप यह आते भळकान्दार 
खासतिकरिपनिकराहे पाऊ) नाथप्रभुन करसहजसुभाऊ ३ 
वारवती तप कीन्ह अपारा । करइ तासु अब अगीकारा 8 
सानाबिधिवचन समझिप्रभु बानी। ऐसेहिंहीव कहासुखमाना५ 


~> 


तब देवाने ङुंडूभी बजाई । बर्पि सुमत जय जय सुरसाई ६ 


अबसरजानिसप्तऋषिआये । तुरताहबिधिगारेभववपठाय७ 
प्रथम गये जह रही भवानी । बोले बचन संधर छल साना ट. 


दो० कहाइमार न सुनेहु तब नारद कर उपदेश । 


~ ~ 

` अबभा झूठ तुम्हार धणं जारेउ काम महेश ॥ ८६ ॥ 
' सायद महोत्सव -जेसे सन देवता नेत्री भरक्रर देखे ते 
है १ और कामके! जराकर जे आपने रतिक्रा बरदान दिया साहे कृपां सिंध महती 
प्रापने अलिही भना, क्रास किया २ क्योकि ' अये्यता का दंड देकर फिरि कप हो 
करतेहें हेनाथ यहतो स्व!सिथां का सहज समभाव छोलाहोडे ३ पारबती. ने आ.प के 
निमित्त बड़ा तप कियाडे त.तें अत्र उसक्राशी गुहया करना आपके योग्य हे ४ शसे 
ब्रह्माके बचन सुनकर उपकें बड़ोंश आशा कर सुख पव्वक कहा कि ऐेसाहो 
होगा ३ त्ता देषताओंने दुन्दभो बजाडे पुष्य बषेये आर जय जय शब्द उच्चारण 
किया ६ यहदन्द्र समय जानि कर सर्प्राषि गये सा क्रह्माने उसी समय उनं 
क 1इसाचल क घर नजा ° प्रथम तो सप्न स्टपि जहां पःरबती रहें तहां जाकर छल 
भरे मोठे नचन बोले ॥ ८ ॥ दे।हा ॥ किलेहु तब तो तुमने नारद के उपदेश से 
हमारा कहा नहीं सुना अब तुम्हारा संएणे प्रणाहीं कूठा हागया क्येंकि बिवाह के 


Fo 


मल कःमझाह सहादव न जरादया ॥ ८८ ॥ 


सनिबोली ससकाइभवानी । उचितकहेहमाने बरविज्ञानी १ 
तुम्हरे जानकाम अबजारा । अबलागे शभुरहेसविकारा २ 
जानसदा शिवयोगी । अजअनवद्यअकासअंसोगी ३ 
शिवसेये असजानी । प्रीति समेत कम मन बानी ® 


क 
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तोहमार प्रणसुनहुसनीशा । करिहाहें सत्यकृपानिधिईइंशा ८ 
तुमजो कहाहर जारंउमारा | सोडल नवड आववेकतुम्दारा ६ 
तातअनळकरसंहजसुभाऊ।हमतिहिविकटजाड्माहिकाऊ ७ 
गयेसमीपसोअवशिनशाई । तिमिमनसथ सहेशपह जाई ८ 


(oem Ne 


ढो ० I[हियहषसानब्ववसानदाखध्ाताबश्वास 


चळभवानाह नाङ्षाशारणय हनाचळ पास ४ ८७9 । 
रसे मनीशवरों का बचन सुन कर प.रबती 'ने इंम का कहा बिद्धे बिज्ञानी सनि 
आपने ठोक कहा १ आपके जानमें सहादेव ने काम के! अन, जराया. हे अभी तक 
शिव कामःशक रहे २ हमारे जानां शिव सदेव येगी आर आन्सर असिंद्य, काम 
साग रहित हें ३ जा सेंमे शिव का शेसाही जान कर सेवन क्रिया बडी प्रीति स- 
मेत कमे मन बाणी करके ४ तो हमरे प्रण काडे सुनीश्बरी कृपा निधान शिव- जीं 


स्व.सी सत्यही करे गे 'झठ कदाफि ने होगा ४ ओर तामने कहाकि काम शिंब जीने 
जरायां सा भी तुम्हारा बड़ा ,अच्ान है ६ सुनो.हे.तात आग्रि का तो सोभ बिक 
स्वभावहोडे कि तपर उसके प्रस कभी नहीं जाताहे. ७ ओर पख गयेंसे जेसे आग 
से तपार अवश्य नाश होताही हे तेसेही ऋस शिम पा जाकर आपही न श ह 
जःत.है शिवक्रा जराने.से उसके क्या प्रयेजन हे ॥ ८॥ दे ह ॥ शेली प.रवती को 
प्रति ओःर बिश्वास देख कर ओर बचन सुन कर साकधि अडे प्रसन्न ज्ये ओर पा- 
रती के प्रणाम करवो उनके पिता हिमाचल के पास गये ॥ द७ ॥ 

¢ ८” र 
"याता न ; 
पहनंसु! तंढ्स्वपावां 

Ln 

बहुर्कहुउ शरातकरबरदानी। सानाइन 


यंत परमसुखमांना २. 
हृदय विचारि शंभुप्रशुताई। सादर मुनिवर लिये बुराई ३ 
सदिनसनखत सधरी सद्दाई। बागे वद विधि ऊम्नथरशाई ७ 
पत्नीसप्तऋषिन्ह सोदीन्ही | गहिपडविनयहिमाचळकीन्ही ५. 
जाइविधिहितिन्हदीन्हसोपादी। बाचतप्रीतिनहद यसमाती ६ 

ब्रनाचिविधि सबाहिसनाई । ह घुलि ससुर समुदाई ७ 


अ 


समनतणि नसबाजन बाजे । भगळकङशददाहादेशासाजे ट 
दो० छगे रांवारतं सकळ सर वाइन विविाधि विधान । 


होहिंसगण मंगळ सभग करहि अव्सरागान ॥ ८८ ॥ 


न 


_ तहां जार संग्रणे शिव चेष्टित प्रसंग हिमाचल के। सुजाद्रा से/्रास दाह सुनकर 


है» | 
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व्र ; रंसोगणश दण ०" 


बडा टग पाया १ लिड न देना कडा उसके पुनकर ,न्हिमा- 


चज ने बडा सल माना .२ 


क. कल जी ज 
जपने नशे बसो स याग लार 
| गास सुन्‌ ` 
aS . ~ रं >> देह J 
केण सहने पवाग चेट लि दडा आर 
> Sa 
ते 5 च — _ ळू स Ce iS 
सें परिके हिमाचल ने = कहा भेजी ४ सप्रजपियोनि। सेल 
पिका जाकर ब्रह्ाक्रे ब्रच्याके छदा नहीं सद्भाती 


णि 
००८५७ 
a 
वट 


| 

४५८ ड र्न चप र्ट | इ टः 

$ ङ्ग वराचे आपरे oN न्य MCN छः 
 एङ्ष्यावराव आढ पर वाढवा बाहन बलवबराता ७ 

कतवाळ सम भातअनूवा। नादे बरात दछह अनळपा ८ 
७७१: र vos 5) (शक : 


द° त्रिन्युकके अस बहांस तब बोलि सकल दाशराज + 


द ३.२ 


0 बलाबल के पळहक्षब मिजनिज दा हेतसंमांज ९ 
नक अर्ज र्‍पवेनीजी उनके गण शु यार करने लगे।जटान काता. सन्‍्लर मुकुक ओग झपा 
का भार संचार कर शिरपर” रवदिया १ कुंडल. ककखेके स्थानभी सपही पहर लिये 

ए विशति पप्लिकरले काटिक्रा सिंहकी खालस वाया २ बाल -चन माका 
सुद्र गगा शिस्पर धारण क्रिया तीन>नेच महा फ्लेगकों उपनीतं 


| जिया, ३ कंठ में बिष हदय में कपाल माला साहे हे नेषता महा. अमंगल 


॥म,भेःर परख-कृपाल हैं ४ दक्षिण हस्तमें त्रिशल 
| त स्तोमे डमं बिराजे हे रेसा थ गार करके नंदिकेश्वर पर चढुऋर चल दिये 
1 बाजे बाजते' जलिहें ४: ऐसी शाभा शिवकी देखकर देव बघे परस्पर सस- 


अ 


 येसेश्वर योग्य टलहिनिते -तीनि लोकमें नहोहे £ अंबने शिवजी चल- 


दंड 


रामाळण स०. बा० | ३ 
डा अपने अपन वाहना पर चाळा! च्छ कर बगर ते 
बा, समलनसबःसालझुन्दर डे तथापि वणल ट लहे 


भ्र हा ॥ यह देकर विणा ने. सब. दिशिपालों के. बुला कर 
कहा किंतुमे' सज अंपने”सपने समाज समेत अलग अलंग हेंकर चले 


| 


5 Ei त्ना ॥ हि है| 
> ही ॥ यं व्या स्म्‌ ग सरन्‌ पह” न्या ल 
ष्र ER Sys 2) | निज नजसन श्‌ ताबलडभगान ब 
Sa कक शं क नेही घरात 5 Po 
म 2४) सः महू द्‌ £ SEI *] & एक व्यम'मचयस लीड [3 
Se SSE | :- ल 


\ 


४ ET I कण | १ ta न Co गा 
-आताशय बचने सुनते हारकरत खगा जार सकळ गणरटर 2 


न x5, £ जा es Ee inp | ° हजलज डी 
शिवअनुश्चालतसानसवआाय।नयपददणळजशादा तिन्ह नाथ ५ 
मानों बान नाना वेषा | बिहुस शिवसमाज निजरे खा ६ 
पिंक बादल नाना बडा | ङ्स एावसबाय निजदखा ध्‌ 
न शा राती 1 कील पर श्व गा ट्र ~ विपद ES TERE टर 
काउनसहानाविपुळललक! १ विशुपद॒कऊकर केउबहु पडना) 
बिपरनमंबेकोठनयनीविहानाण हणपण कोउ अतितनक्षीना 
।बपुूनवयनकाउयवयाबहानात हृटपुछ काउआततचुक्षाना < 
झु बीनकोडअति पीन फावमकोउ अपावनगाते घरे 5 
७० तनुक्षानकाउअच्त पान पादनकाउ: अपावनगा त चर । 
भपणकराठ रे कर Te सव्य Se ट 
एपणकराल कपाल कर शात्रा रच होतपाता तनु मरु 
क खर स्थान सब्र गाळ सखगणवेष अगंणिव को गने 
| वर्न सब्र नाळ राणा जज बष-अशाणलब्र क्रागन । 
५ न टस 6 जच हटा न्य pe जज ज 
बहुज नतापशाच याणान-जादबरणदवाढबच-१ 
सो GC णच्‌ ® FE > गस न र्र न 
"9- नाचाहन्गायाहयाक परल तरा गव संज 
fot टा य सू Fe ree et ene DE Loan x 
रखव आत विपरात बाळाडइ बवन वाचन त्रि रन. 
hs ree’ BF 11 01! I ~~ = Cl i i | J र्र 
व्येकि बरजे अनुरूप ते. बरात हेहो. नहीं बयः परे. पुरमे जाकर अपनी छंसो. 
करावागे १ णेव रिप्णा बचन सुनते बुत[- अनग. अलग हेगये, 
3 य! t UBS 
महादेव सनंहीमें सुसुते हे कि 'बुचन "हो छालेडें ह अतिष्टी प्यः 


निष्णाके बचन सुनकर सुगी गणसे क गा घल.शे. ४ शिवस्रा, अज” 
| ~ 


शासन सुनकर सबने चाकर प्रणाम क्रिया ४ नःन्‌ न प्रा के न जिनके बहनहें खर 
नानांप्रकारक्न बेपदेंसे शिवजीसी अपना | हसे किसा. केतो सुव्ही = 


क्रिप्रोके अनेझ सज हैं का 
अनेक नेवोझाडे फिसीओ ड 
टबर हे॥ ८॥ छन्द ॥ कोई पःवनहे काडे अपावनडे सहाक्रराल जिनके भषणहें ओर 
नवीन सोधिरसे शरीरे हें शकर शवान खर एशगालांक उनके: सजहें अने जातिकेभल 
प्रेत पिशाच योगिनी कहे नहो जालेहें १॥ सेरठा॥ परम तरंगो सतांक्रे गण नाचते 


गाते चले जातेहं देखनेहीमें भयकऋरहें परंतबचन सुन्दरमधुर मनाहर बोललहू ॥ ६0 | 
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६४ रामायण ,स०, बा०-। 


जसदूरऊह तासबजा बसता। कालुक ।बाबाबे हाहिमगज्ञाता १ 
हापहशाचलछरचउ बताना आतंबोेचत्रनाह जाइबखानाए 
शछ्सकळलजहुळशजगमाइ।ङघुबशाळनाहबराणासराहा ३ 


नख़ागरनढ्नेढातलाबा।हन गार. सबकह 1नवतपढावार 


[ख रूप सदर तंन धारा । साहेत समाज सहित सतनारी& 
गये सकळ तुहिनाचरुगेहा । गावहिं संगर सहित सनेहा 
शयमह गिस्बिहुळतसेवराये । यवायोग, जहंतहं सबछये ७ 
पुरशोमा अवलोकि स॒हाई-। लागाहेळघु बिराचे निपुणाई ८ 
छ.० लव छाग॒ विधिको निपूणता अवलोकि प्रशोभासही । 
> | रे कही ॥: 
~ संगळ बिपु तोरण पताक़ा केतु गरहगरेह शोहहीं । : 
_ „ बतितापुरुष सुंदरचतुर छबिदेखि मानेमन मोहहीं॥२॥ 
दा जगदंबा जहं अवतरी सो पुर बराणे कि जाइ । 

ऋष्िसिद्धि संगतिसकळ नित नतन अधिकाई ॥ ९१ ॥ 


गवती. जेसा ठलहरहे तेसीही. बरात भी बंनगंडे. ते! देख देख :करके क्र प्र- 
कःरओे कोतक कहें हास्य रस स.गमें हेते चले जातेटें ५ यहा दमाच त 
सुतदरर ब्रितान नित्राह. मंडप. बनाया रओर बिध्याद्वि आडि: संसरके छोटे 
ब पर्त ३ नेमय दि संपणे बन क्वर/दि समद्र शोण भद्राटि, नद रांग दिन 
सरोद सरी का हिंमांचल ने निमंत्रण करि भेजा ४ से काम रूपकहे इच्छ 
शरीर धारणा करि अपने समाज स्त्रीपुंचों समेत ४ .संगल गाते हुये हि 
ह साने, इनमे बावःछो का विवाह हे ६ हिम.चल परहलह सच अनेक घर बनदा. 
गज्खण हैं. उतपें यया योग ठहरा दिये ७ अब निवत' ड रिं क्ले अने से ताक 
सुन्दर शाभाकरा दजकर ब्रह्माको भी करतति छोटी लगतीहें॥ ८॥ छन्द ॥ कि नगरके. 
नं हर क बनबाग बाउरी कूप नदियों की सुन्दरता कुछ क्रहीनहीं परती है भीतर 
जगरसं घर घर अनक सगल अथात सन्दर चाके क नश क दन रि 
तेरा पताका केतु शोभाय मान होरहेहे अर पुरके सुन्दर चतुर स्वीपरुषों की छि 
का देखकर मनोखरो.के मन॑ मोहतें हें ॥ २ ॥ दोहा ॥ जहां जगद । आपअव- 
ल॑री हे तिस गुर्री शोभा कैसे कहां जॉतीडे जहां ऋद्धि सिद्धि सुव संपि नित्य 


नंब्ीनं बढ़तीही जाती हे ॥ ६१ ॥ | प र जे टर 


~ 
री प 


चल क घर जे न 
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रार्शायया स० दा० | & 8५ 


नगर्‌ निकंटं बरात सनिआई । पुर खर भर शोभा अधिकाई १ 
करि बनाव सजि बाहननाना । चळेळन सादर अंगवाना २ 
हिय हमें सुर सेन निहारा । हाराह देख आत यसुखारीरे 
शिव समाज जब देखनलागे। बिडारे चळ बाहन सबभागे ४ 
घरि धीरज तह रहे सयाने। बाळक सब छ ज़ाव पराने ५ 
गयेभवनं पछाहि पितमाता | कहाह बच भय्यकापत गाता & 
कहेंकहा कहि जाइन बाता । यमकाधार कधा बारयाता 9 
बर बोराह बरदें असवारा । व्याल कपाळ बिभूषण छारा ८ 
छं० तनछार ब्यारू कपाल भूषण नम जांटळ भयकरा । 
संग भत प्रेत पिशाच योगानोबेकट मुख रजनाचरा ॥ 
जो जितय रहहिबरातं देखसपुण्यबड 1ताह करसहा । 
देखिहिसा उमाबिवाह घरघरवातआसे छारकार्नकहा ३ 
होऽ समझिमहेश प्रभावसव मताने जनक सुसुकाह | | 
बाळबझाये बिबिधिबांघे निडर होहु डर-नाह ॥ ९ ९॥ 


= नगरके समीप: नरात आडे सनिकर-पुरमें- खर भर कडे घम-चामरा शामाऱ्कार 
भी अधिक हवे १ अपने अपने बाहून ओरे बनाव संजि साज कर अंगवा नार लेनचा! 
नले २ प्रथम हि देवता ओकी सेना को देखकर छदयमें. पसन्न डुये।नंक' बराल, बहुत 
अच्छी आडे फिरि बिष्णक्रो देखकर तो अतिहो सुखीहुये रिद्वलह भा आल सुन्दर 
हे.३ परंत शिबंक्रा संमांझं जब देखने लगे तबते। सबके वाहन तिर बताई हाट 
कर भागने लगे ४ घोर ज थरिके बड़े बढेही ता-लहां 'ठाहरज्याल्क त्ये अपने-अपने 
प्राण लेकर भागे. 'घरगये "पर साता पिता पळते हें कषा बण केसी आडे शीघकेसे 
चले आये सा उत्तर देते कापतेहें & किहम कहेंब्या हमसे बोतता कांदा नहा 


> 


तीहे हमनही ञानतेहे यमकी आग जग्रोइ हे. कि बरातहे ७ बोराःडन्मत्त ताबरहू बे 
लपर. चळ,हे सप आर कपाल्हा थ भस्म घलितं गहे ॥ ८ ॥ छन्द ॥ नगा 


oN 


जटाधारी भयंकर नेषहे साथमे अत प्रेत पिशाच योगना. अर निशाचर हें शेसी ब~ 
रात का देखकर जाजीता रहेगा सोबिवा देखेंगा ॥ ३ ॥ व्या" महादेब का प्रभ व 
सम्रफु कर उनके माता पिता हंसने .लगे! और, उनके समुकाया कि (नभ होजे 
' कुछ डर नहाहे ॥ 8२ ॥ 

° 


ले अगवान बराताहि आये । दिये सबहि जतःबास सुहाव २ 


प्‌ 
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हट मार्यण 'स० बा0]: 

आरती सवारी 1 संग समगळ पावहि नोरी 
सन रिता. सवार) सतर सुणाळ प्रावह नारा ए 

न फी Moree oC हर्पानी 
चन्‌ यार तीह [ए | पर्छन वळ हाइ हरपाना इ 
Da जी o> ज ON जेत जज rn गज या बिव क र 
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डिबि SSNS पे Fo ताला ता दाएप्ती क्षय 
र्त तु नी ASS MRR 
ऱ्ह अंस De पा सा विशि यासि ह जळता ज्ञ र 
9 जेकातह बरका राह तबाश. जाह तुषाहसुन्दरता बडे 
oe न लिय सदः त Sr सं क डीन FSS मो 
जाफराल चाहिय सर. तरा पांबरनसाबबराह ड पे 

| ह वि ज़््तीरि ~ re र किसने 3... CETTE? लिएका = नाक 
४ AE साहेत ERTS कहे । 

| "नज य्‌ SSAA ९) 
प्रजा डप &।उ.जगजायताबवाइनहााकरान € 

दौ Es १७८. न > न्‌ £ सक ले व्यि उ णि ~ RRP 
दे 5० न्‌ङबिकेरू अवला सकल दाबत दाख छार नार | 

Se SS >> नक io SE ~ 

ह र यो यद री ठप हे Ce शः = =$ 
क्र र्‌ छाप रादात बद्तं सता ब्रह -सबापरी i ९ ७ 
ff शड Re 38 3) 6५८ 5) Eg प्र De ; जं 7 i 5 ग! त ज़ जा र T क 
- ईतनें में अगवानी बरांत का लेग्रीये आर संस्तदर जनैव स देवणे १ जघना ने 
संग्लाल्यारती वनडे. र सखिया का सॉशएलेकर मंग लः गा मर्‍्कस्ती 9 खेत खंड 7 लेकर 
प्रसत्न'मनजर' के परेछने के चें ३'जब विकळ त्रेप्न रू के। देखा +ते£सबङ्गो ववजय 
भ्त दागडे ४ ओर डर मारे भाग कर घर्मे -षेठपरों मेहध्देच-जनवा के काललेगञ्चे-४ 
हक के हरम मेंमड़ानदे'ख हुंमा पारवती क्रा बुलाशां क शे।दा में चारे ;बार आंख 
भरु लिथे ओं बोली क्षि जिस विध्राता नेप्तुम्त का ऐसी झन्दरता-दीड़े उस, जडने 


रसावोरहां धरक्यें बनाया. ८. छन्द. स्रा फलः क्रल्पः कृन्े -लंगना ।व्कक दिये; सान्ररि 
आई से बर में लगाजाता हे तें ते समेत पर्वत :परसे .गिस्कर - ता. .मरजाऊं 
आगि में ऊर जाऊं समुद्र में बडमरू घर-डजर जाओ संसार सें अफघश भलेही हो 
जावे पेरत यह बिबाह- तो चीति+ली मेंनही कर्ने ४ वाहा ॥ डस 'प्रकार सना 
को दुखी देखकरं संपर्ण सखी ब्य कल होगडे-क्रि अपनी बेटीके सङ्ग ह मे बला पञ्जर हे&३-॥ 


नारद,कर न काहाबिगारा।- भवनं योर जिन्हबंसत उंनारा १ 
'असडपदसउमाहजिन्हदिहा। वारेबराहे लागे तपकोन्हाK 
साचेहु उनके मोह न माया । उदासीन धन धाम ने जाया३ 


ईः ` प्रवरे घोळके ठाले नमीरा लां कि जीन 'प्रसवकी पीर® 
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सवना समंह सत्य घ 


रोमायया स० बाएं .! 


25) 


0 
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fo Ha ८: र बेळ जिमळाळी २ 
जनानाहाबकळाबलाकमवाना । बाळायत [बिबेक रुड्बानी ५ 


अर्याबेवारंज नेर! सानगसाटाइजालखावधावा € 
~ जप जा क fens = 
कूस लखा जं ७ । ता कत ड 


[य ' ९७४०७ क र ९ 
न २9 


CS ई 
न्स प्‌ er काल म उ Tr 
तम्‌ र्‌ १३ ई 1 (क | २>"| Ee! ] < प) रळ <) | च 


न्न क i RR 0:16 न SO 
छ जानळः "९०१ MO दार दर अवतर नहा । 
वस्व्‌ नः जङ्ग 
छ ळळार हनरजाज 
गस्त 
€ 
छ 


गल समंत । 


हाड नारळ 


करर शसा 
दया १ रस उप 


+ 
॥ इं ॥ ३ दष्टा ॥ 


तबनारद सब कह संघझावा । परब कथाब्रसंग सनावा 9 
बानी । जगदस्वा तब सताभवानी २ 
अजाअवादिशिक्तिआविनाशाविसदाशभुअद्वीगनिवाशेलि ३ 
जगसंभव पालन लयकारोणि। निजङ्टच्छाळीळाबपधारिणि ४ 
जन्मी प्रथम दक्ष झह जाई । नाम सती संदर तन पाई ९ 
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हद रेमायख स० बा० । 


तहं सती शंकरहिं बिबाहीं । कथा प्रसिड छोकतिहुं माहीं ६ 
एक बार आवत शिवराया । रघु कुरु कमळ पतगा ९9 
भयखउमोहादोवकडानकान्हा । समबले बेषसाय करडीन्हा < 
छं० सियबेष सती जोकोन्ह तिहिअपराच शकर पररहर । 
ट्र [इर जाई बहोरि पितु यल गा नळ जर ॥ 
अबजन्मितुम्हरे भवननिजपति खािदारुणतपाकेथा । 
असजानिसंशय तजहुनिरिजा सर्बदाशकरांजेया ॥ ६॥ 
दो० सुति नारद के बचन बर सब कर !नटा विषाद । 


तञ्जदी नारदने सबको समुफाकर पारबती के प॑ जन्सक्या प्रसंग सनादिया १ 


कि हेमयना मेरी बात सुनो में हभी झुठ नहीं कहत तेः तभी तुससे कहंगया 


चा कि तम्हःरो प्री उमा दे जगदम्बा हे भव मद्दादेवक्री भाव्था भवानी छे तम्डारों 
सस्र से नहीं आया मेरा क्या दोष हे अब लम इसके स्वरूप का सुनी रय 

अजन्सा हे अनादि शक्ति हे अबिनाशिनि हे सदेव महादेव के आथे अंग में निवास 
करती हे ३ यहो संसार को उत्पन्न करती डे पालती है संहार करती हे ओ.र अपनी 
इच्छा से लीला शरोर चरताह ३ प्रत्रम यह ठत्षप्रजापात के घर मती नाम करके 
जन्सी रहे ए तहां भी महादेत्रही क बिवाही गडे संसार जानता हे द्‌ सा रक 
समय शिव के साथ चलेजाते इसके श्री रामचन्द्र की नर लीला देख कर मोह हे 
गया महादेव का कहा न साना साक बस साला ऋ खूप घरालया ०।८॥ दन्द ॥ 
इस अपराध से महादेव ने इसका त्यायन क्रिया इस सतीने शिवके बियाग से 
अपने पिता के यच्च में देह त्याग किया अब तस्र घरमें जन्म लेकर अपने पालि 
के निन्त तप किया हे तम संशय क्यें। करती हो यद्दतो खनातन शिव प्रियाही हे 
॥ ६ ॥ दोहा ॥ येते नारद के बचन सुनते ही सबका टुःख दार होगया छोर चया 


माचडछी में यह संबाद घर घर फेलिंगया ॥ ६५ ॥ 


तब मया हिमवंत अनेदे । पनि पालि पारवती पद बढ़े १ 
नारिपरुंष शिशा य॒वासयाने । नगरळोग सब आतिहरुषाने २ 
ळगे होन पुर मंगळ गाना । सजेसबाहे हाटक घटनांना ३ 
भांति अनेक भड जिवनारा । सपशाख्रजसकछ व्यवहारा ४ 
सोॉजिवनाराके जाइबखानी । बसाहभवनाजाहेसातुभवानी ६ 
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रामायणे ई? बी० । ६६ 


सादर बोळ सकळ बराती । विष्ण विरंचि देव सबजाती ६ 
बिबिधिपांति बेठानिवनारा । ळगेपरोसन निषण सआरा \9 


“> 


मारि छद सर जेवत जानी । लागी देन गारि खतुबानी ८ 


छं० गांरी मधुर स्वर देहे सुंदारे ब्यंग बचन सनावही । 
भोजनकरहिंसुर आतेबिलंव विनोदेसुनि सुखपावहीं ॥ 
जवत जोवढ्यो अनंद सो मुखकोटिहू न परे कह्यो । 
अचवाङ्गदीन्हे पानगवले बासजहं जाकोरहयों ॥ ७६. 
IR 


दो० बहुरि सुनिन्ह हिमवत कहं रञ्च सुनाई जाइ । 
ee os पठये देव ब ह | 
समय बिछाके बिवाहकर पठये देव बुलाइ ॥ ९६ ॥ 


तबतो मथना ओर हिमाचल ने अनंदित होकार वारं बार पारबती के चरणों 
का बंदन क्रिया १ ओर नगर बसो छेटे बड़े स्त्री पुरुष भी सव प्रसन्न छोगये २ 
घर घर नगर में संगन गान होने लगे मंगल कलश घर घर घरे गये ३ फिरि अनेक ' 
भांति निवनार बनाई बडे सपशास्त्र में जेवा निथान. छे छ स्स चारि प्रकार की ४ 
चि घरमे साला भब'नो आप निराजती हें से जिवनार केसे बरणी जाती हे 
फिरि आदर समेत समस्त बराती बोले. गये प्रथम निष्ण ब्रह्मा फिरि सब जञातिक्षे 
देवता अथेःत इन्द्ध यस बसण कुबेर अशि नेसत वाय इशान 'आठो दिगपाल ष बसु: 
११ रुढ़ १२ आदित्य ४8 महत ओर संएण देव मनि सिल चारण गन्धने यज्ञ र, 
श्त प्रेत पिशाच इत्यादि ६ अपनी अपनी पांतिसे बेठे आर परोसा छुआ ९ स्त्रियां 
ने जा देवताओं के जेंबते देखा तो मधर स्वरसे गारो गाने. लगीं ८॥ छंद ॥ शेर: 
व्यंग बचन अधात अपने पुरुघ ओर देवताओं की स्त्रियां आ संबंध सुनाने लगी सोः 
सुनक्रर देवत। बड़े आनन्दित हेते हें तेर बिलम्ब से भोजन करते हे उप समय का . 
आनन्द कहा नहीं परत,डे सेजनके पीछे आचमन ओर पान लेलेकर अपने अपनेय!सत. 
स्थान कागये ९॥ दोहा ॥ तिस पीछे सुनीणवरो ने हिमाचलंक्रा बिबाह लशजा सुना 
सा बित्राह का समम जान कर दिमावल ने. सब देवताओं. क्षा बुला भेजा ॥ ६६ ॥ 
सकळ सरसादरठान्हे । सबाहययावतआंसनदान्ह 3 
बेदी वेद विधान संवारो । सुभग सुमगळ गावाह नारा र 
सहासन आतादब्यसहावा जाई न बराण बिशचबनायवा ३ 
ष्य >> 


बेठे शिव बिभन्हि शिरनाहे । हृदयसुमिरिनिजश्नभुरदघुराई ४ 
बहरि मनीशन्हि उमा बछाई। करि शृंगारसखी लेआई ५ 


CC-0. शा Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१9० __ रासायणशे स० बा० | 


देखत रुप सकळ सुर मोहे | बरणहि छबिअसजगकनिको है 


| 
जतनिनं re eS] CS LS एणा 
जगइ(््कजानभबभाला। सरनिभवीहिसमकीन्ह त्रणामा ७ 
वाना । जाइन को 


~ 
€५ > 
Dg) SE ® pf rm oes र Tr Ler] 
सुदरता मर्याद भ जाइ न काटहु बदन बखाना ८ 

ase जितनी वी 6 
ब ७७ काट्इनदननाहुथवाह बरणतयगजनानश्चाया यहा | 
ट [क Se > Fst अब अंक ज अक = भम ५ = र व 
ह जैक चाह कहत शतश शरिद मद नाततुळसाकडा ॥ 
Fs इल्‌ >= ५ > चमक पा cS NUS र यन्य टाकळ (pS 93 नल पं 
... '- ब खान नातुभवानगवन। बव्यलण्डप शिवजडा । 
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k दौ $ Se NES 
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शर] 
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ज्र) 
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2 

। 


बिराजसान हुये ॥ ३। ४ ॥ तियपीछे मुनीश्वरो > 
स्ट गार कारक स (हे ॥ ७ ॥ जिसकी छनिक व्य हते 
ह i ९ IC SNE 
गर्म मनसं वाजाश्जर ह ॥६॥ देवताओंने जगदडा जानकार 


॥ सुन्दरता की सीवां पारन द मी 
* ॥ जगञननो की शाभामङले वेठ जेष सरस्डता समझचलेहें 


नताडे शसे साता पारबलो संडप्रमें शि शीपग 
नही वारसक्तो हें जहां शिवकरे चरणकमल हैं मन तहीं झर 


२७८ य 
मुनाश्य को आससे प्रथमगणनाय एजन शित्र प्रार- 


__ बतोने किया यह सुनकर कोई संशय सति करी इनज्ञे अनादिदेव गज 

जना जेव बिय्णबीठमें बिष्बळुसेन प्रथम पच्य 
छः 

लेकर सट्रपोठ में प्रथम पच्य छुये ॥ 8० ॥ 


_ जासिवेबाहको विधिश्रुतिगाई । महायनिन्ह सोसवकरवार् ३ 


खेथेही गज.नन प्रारबत 


~ 


हेगिरीहा कुड कन्यापाणी। भवहिसमर्पी जानिभवानी २. 
सइ जबकीन्ह महेशा । हियहपे तवसकळ सरेशा ३. 

मुनिबर उद्धरहीं। जयजयजय शंकरसंरकरहीं 9 
जनविविधिविधाना ।सुमनटष्टिनभमङ्गविधिनाना ५ 
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की २ 


रामग्ख्यय़ा छ ० । | १७१ 


\ हुरगि रिजाकर भयड विवाद | सकळभबन भ्‌ र्रहाउछाह ध्‌ 


दास रंगरथ नागा । घेनुबसन मणिबस्तु विभागा 
अभदानक भाजन नारयाना । दायजदान्ह नजाइबखाना ८ 
छं० दायज दयउ बहुभांति पुनि करजोरि हिम भधरकह्यो । 


करवाड ॥१॥ तिष पीछे डिमाचल ने कुश ओर कन्या पारबती का हाथ गि क्र 
सनातन भज भाय्या भवानी जानकर भव सहदेवी फो समपेण करदी ॥_२ ॥ जब 
वेज ने 


जे बजनेलगे आक्रःश से एलां को वपा छुटे ॥ ४.॥ महादेव पारबती का 
निगाह छुआ यह आनन्द चेले लोमे परित हा रा ॥ ६ ॥ तिस पोहे दा 
दासी चेडे रथ, हाथी गे बच्चा मणि त्या नस्त न के समह ॥७॥ अन्न सबणी 
प्रचयान भरभरकर अपार दायज दिया ॥ ८ ॥ छन्द ॥ ओर हाथ जारकर हिमाचल 
नेवाडा दिआ।पने देनेके योग्य मेरेपास ब्याहे आप परिपर्य-कामहें शेले कहकर चरणों 


लबले। कृपासोगर शिवजीने स्वलरक्ा सबभांतसे परिते।प क्रिया लिस 
पारबलीक्षी साता सयनाने बडेप्रेमते शिवजीके चरणकमलछ्रूकर बाहा ॥ & ॥ दोहा ॥ 


क्ष हेनाथ यह उमा पारबती सेरे प्राणेंके समान प्यारीहे इसके अपने घरकी करिकरी 

रौ और आ मैंने आप की भह्िमा बिसाजाने आपके ऊपरके चिन्ह देखकर दबेचन. 

कहेहें सामेरे संप्रयी'आपराथों के लमा करी ॥ ६८ ॥ क = 

बहुबिधि शभ सास समझाई। गवंनी भवनवरण झ्चिरनाड्गे १ 
> 2) 9) २ 


जननी उमा बोलि तबठीन्ही । छ उछंग सुंदर शिखदीन्ही २ 
हुसडा शंकर पद्‌ पूजा । नारि ,धम पति देव न दूजा ३ 


शा 
बहुरिठाइ उर ठोन्हकुमारी । बचनकहति भरि छोचनवारी 9 


कताबेधि सुजी नारि जगमाहीं । पराधीन सपनेहुं सुखनाहीं५ 
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. आदर दानाबनयबहुमांना। संब काराबंदा कान्हाहेसवा 


९0२ समायण स० बा० । 


आरे वरमा ऊउमहत ९. धीरज पेण कलमयबिचारी६ 
भड आतृ त्रमाबकलऊ महतारा वारजे वर्ड दुलनतावदाराळ 
घ्‌ ` लि लिगं हिच न म बर [नबर 
प।नेप!नासछातपरातेगाहचरणा।परमअसकछ्जड जेरण 9 
CSN 025 ER SE कळ पृ मि : लयी 
खबनारनासाळभोट भवानी | जाइजनान उरपानद पटानीट 
निषि बहशि मिलिचडी उचितअशीष सबकाह ड 
छ० जनानाह बहार मालवा उाचतअशञ्ञा्र सनेकाछदेई । 
पाने एजि विळीकनि माल तत तं उसारदी शिदपहं श्‌ छः 
निया मे बिलोकात मात तने सबसखाल शवपह गड ॥ 
~ SI Me स्या दाई तवस उ 
याचकसकळ सतोपि शकर उमा साइत भवन चलू. । 
श्ण ज्ज? = $ शन य ्य्ल्ल्| गज ने 3 
सबअस्तर हर्णे समन बाष,नेशान ननबाज सरू 3० 
- 5 हच द eo Las > द्य 
° चले संग [सवत दब पहुचावन आत हलु 
"दोनो कारि लिउ कस ठुष्केत १1 ९ ९ 
बाज धरना रताष काराबदा कान्ह दृषकंतु (७७५! 
द र ०5. वड क. चे 
रषः सुन कर शिव जीने सासु को ससुझा कर कहा शिं मेरा यंड स्वरूप नहीं हे 
यह ते। मेंने नसची इत्यादि देत्या के नाहन के निमित्त अपने स्वासी बिण्यू, भग- 


>> 


बान को अज्ञा से चारण करलिया हे अतः करण से ते सेरा सद्दा मांगल्य महा 

भागवत स्वरूप हे पदम पुरणे ॥ बिप्ण रुवाच ॥ त्यंवरुद्रमहाभाग मेहना्थेसुरद्विपाँ 
'ए डाचरणं दसे कुरुष्यशुरसत्तप १ बित, येय बृत्तिवेदबिगहि तां निम्शोराज्ञांपुर 
स्क त्यङ्गलंभस्म. टिधारणं ॥२॥ बःच्यचिन्हमिदंदेली भाहृनांथसुर्विषांतरह,दये नि 


है टर > 
च्मात्व.देज जनाटन २ ऐेते जब सास क्षा सम्मफाया तरतो 'चररो छूकर घर व्हा 
गडे १ फिर तो साता ने पारबती को बलालिया अर सुन्दर सिखावन 1 कि 


>> 


सदेव शिब की सेवा करना स्त्रिया के पतिही देवता हाताहे ३ पारबती के 
हू दय से लगालिया ओर आंस भर कर बोली ४ कि हे देव स्तिया का क्था संसार में 
बनाया हे प्रशाधीन को! कभी सव नहीं होताहे ४ ऐसे कहकर फिर धीरज घरा 
ओर बड़े प्रेस से ब.रंब.र ७ पारबती सत्र स्तल्यं का मिलकर शोष 
पाकर चली ॥ ८॥ माता को देखती से सखी शिवके प्रास ले गडे 
देवतःओं ने प्रष्प ब बजादे ॥ १० ॥ दोहा ॥ फिरि हिमाचल संग पहुंचाने 
का चले महादेव 


ति परितोष करंके बिदाकिया ॥ ६८ ॥ 


21 2 न न्म] 
ॐ, ती 
Ce] 
- 
Es 
pr) 


~ 


' वरत भवन आये गिरिराई । सकळ होळ सर लिये बलाई 
| 


- जबहिशंभुकलासहि आये ।सुर सबनिजनिजसदनसिधावि ३ 
ज़गत मातु पितु गांभुभवानी | तिहि शगार न कहहंबखानी ४ 


 कराहावबाबधाबाधमोगाबिळाशा।गणान्हसमेतबसाहकळाइा& 
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ग्मायणश स० ब्रा० । १०३ 


गिरजाबिहारनितनयऊ। यहिबिरधिबि पुरकारचाठेगयऊ 
तबजेन्मड पट्वढन कुमारा। तारक असुरसमराजन्ह मारा 
आगसानंगव जास गा. पट्युख जन्य कन जगजाना ट 
छ जश जान षट वय जन्य कम अताप परुपार्‌ 


` तिहिहेतु में ढपकेतु सुतकरि चरित संक्षेपहि कहा ॥ 
यह उमा शंभु बिबाह जेवर नारि सनहिं जेगाबहीं । 


कल्याणकाजाबेबाह मंगल सवदा सखपावहीं ॥ ११ ॥ 
दो० चरित सिंध गिरजा रमण वेद्‌ न पावहि पार | 


(८ 05 


बरणाहतलसादासाकाम आतम ।तयन्दुगमार ॥ १ ० ० || 
शिवजीसे बिदा होकर छिप्ताचन अपने ये ओर संपणे परबत ओर प्रप्करा- 
दिक सरों क्षा बुनाकर बड़े आदर समेत कुछ काल ठहराकर अति नस्ता ओ.र 


टग 
मान प्ये उनके बिठा किया १। २ जभी शिवजी बिबाहि कर केला पहंचे तभी 
स्वाथे साधक देवता अपने आपने घरगये ३ जगत के माला पिता झी शिव पारबती 
हैं तिस कारण डनका शगार चरिच अपना रसे न समभ्छ कर सें बरगान नही 
करता हूं ४ अनेक प्रकार के भोग .बिलास भोगते हैं अपने गणशो समेत केलास पर 
निबास करते हैँ ५ इस भांति जब नित्य नबीन बिहार करते हुत काल बीता तन्न 


~ 


रुद्र के सेनापति कार्तिकेय षडानन प्रच उत्पन्न हुआ जिसने उस तारक्षासर को 


मर आम म॑ बिजय किया ६ 1 9 वेट पुराणादि में प्रसद्ध क्रातिकेय के जन्म कमे 


~ ट्या 


पुरुष थे को संसार जानता हे ॥ ८॥ छन्द ॥ तिस कारण मैंने संक्षेप कहा इसशिव 
पारबती के बिबाह चरित्र को जा स्त्री प्रसप कहते समते हें उनके कार्यों में कल्याण 
आर नगद म॑ मंगल चोर सदेव सुब पाले हें ॥ ११॥ यह छन्दें।को एक सद्री शिब 
जींके विवाह महोत्सव में कही गड॥ दोहा ॥ शिबजीतो चरित सिंधु हैं उनके चरित्र 
का पार तो वेदभी नही प्रासकले में मतिमन्द तलसी डनको यथाथ दरे कह ॥ १०० ॥ 


शंभुचरित सनि सहजसहावा । भरहाजमानिअतिसखपाया १ 
बहुझालसा कथा पर बाढ़ी । नयन नीर रोमावाले ठाढी २ 
भेस विवस मुखआवन वानी । दशादोखे हरषे सनिज्ञानी ३ 
अहावन्यतव जन्ममनीशा । तमाहि त्राणसम प्रियगोरीशां ? 
शवपदकमळ जिनाहुरतिनाही । रामहिंतेसपनेहनसहाहीं < 
बिनुछळ विश्वनाथ प्रदनेहू । रामभक्त कर लक्षण येहू ६ 
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. १०४ शैमायण सं० दो0 | 


I क घ्त्ज। TT S| सिनारी \S 
शवसस कारघुय यारा । जिनुअध तजा त 3 
है (>> र त्या सकर CS डे नाका पक प्राएपएण LAS अ 
घ्रणकरि रघपति भक्ति हढाइई। कोशिवसमरासाह्रिषमाइई ८ 
(08 त्मा क SN बजा fC तस्हार 
द० प्रथमाह कह म शद च, र्त सक्न सम तुः हार | 
Som का सण SiS TOI वाया ॥ ५; 
श्य सबक तसं राम क राहत समस्त विकार ४३७ 
ड क 
इसा साभाविझ सहावन ज्यो शित्र जीका चरित्र सुनकर भरद्वाज सुनि का बड़ा 
ह न रस्थि नेचासे 
अनन्द हुआ १ ओग कथा सुनने को अति लालया. मनमे बढ़ो ता कारले नचा स 
जाल ओर शरीर स शेमांच हो आये २ आति प्रेम केबस बोला नहीं जाता सता बशा 
देवकर जानी मान यांचवल्ब्य वले अहो, भरह्वान सुनीखर तुम्डारा जन्म चन्य 
हू न ठे ° र £ बट जे जे > ~ > गळ न्स प्रहि 
क क्क तुस ना T रु 
नडी ते राम के। स्र 
न रास सक्त ात्राल्ल 
बाराहे ॥ आराधन 
सबकेआराधन सेविच्ा 
क कायन कड हे 
सोताका रूप घरने व 
ने प्र : समान रास का प्यार 
क्य सारके रास साक्त का दळ निया सस मक्त. TAI IMs सान रास का प्यारा 
| डे कोन डे भागवते ॥ निन्सगा नाथशथारश जा एयर झा 
'मिदन्तथा ८ ॥ देगा ॥ हलेह जि हमर सें ने तम्छारा ममेले 
देखा कि तुभ्ह,रे भगवत मागवत. दे भो की अक्तिडे वा केवल भगवद्भक्ति हे.से! 
` जब तेने जानजिया लय निप्करपट परमपावन निःसंदेह राम भक्त हे १ 
के (20325. 
मंजानातुम्हार गुंणजलालठा । केहहुसुनहु अबरघुवातलळाळौ! च 
® ST Lo 
सवसनि आज समागम तोरे । काहेनजाइ जश सुखमनम 
न PC | जाः ~ 
र'मचरितअतिअसितमनीशाफाहिनसकहिंशतकोटिअहोशा ३ 
Lam ~ £ च्च ना > 
तढापययाश्रतकहडहबखानी सामार गिरापते प्रभधनपाना ४ - 
॥_ शारददारु नारि समस्वामी। राम सूत्र घर अन्तर यामी & | 
टं ह. हे | 
र . जिहिपरकृपाकराह जनजानी। काबेउर अजिरतचावाहवाना& . 


अणवहंसोइ कृपा लरघुनाथा । बरणहुं विशदतासुगुण गाथा ७ 
'परम्ररम्व गिरिवरः कळाशू । जहां सदा शिवउमा निवाशू ८ 
' दो? सिद्ध तपोधन योगिजन सुर किन्नर मुने टन्द । 


LD gS 


बसाह तहसकृतीसकळ सवाह शिव सुखकन्द ॥ २॥ 
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रामायण स०-बा० | रि १०३ 


सेने तुम्हारा गुणशील संपणे जानलिया अब में राम चारच तमे कहता छं सो 
सावधान मनसे सुना १ हे भरद्वाज तुम्हारे समागम से जैसा कळ हम को आज 
परानन्द हआहे से कहा न ताड़े २ रामके चरित्र तो भाई अत्यन्त अपार 
उनक्षोतां सी करार शेषी आपनी दीघायु में भी नहीं कह सकते हैं मेरी क्यासास- 
घ्य डे ३ तथापि जेसे कुळ मेंने सुनेहें तेसे में तममे बिस्तार समेत कहताहं मिरा 
हठ [त वाचस्पति बागीश शाङ्ग पाणि श्री रामचन्द्र क्षा स्मणे करिके 


~ 


, ४ क्योकि सरस्वती तो परतंत्र काएंगी पतरीके समान है उसके स्वामी श्री रामच न्द्र 
~ न ग्स्त ३ न्य ल्य प _ 
अतरयामा सुचवरहं ३ सो "जिस कबिके उपर अपना जन जान कर कपा करते ह 

~ =, 


उस कवित्रे हृदय छूपी आंगन वाणी सरस्वती के जेसा चाहते हैं तेसा नदाते हैं 


उसी स्वतच कृपालु रघुनाथ स्वासी को प्रणाम करताहं और लिसीके उज्जल चरिचों 
का नरणान करतां ७ सडा रमणीय केलाश नामं पर्वेतोत्तस जहां सदैव .पारबती 


सुनाश्वराक्ष समह अपने पुण्यक्षे फलेसे तहां निवास करतेहें ओर नन्द्‌ 
सल श्री शिवजीका सेबन करलेहें ॥ २॥ 


वबनखबन रतना | तचर तह सनु नाइजाह १ 
154 वशाला । [नंतनतन सुदरसबकाला ३ 

गीत LMR sR स्य गति य 
९२१७ छाथा। हावादशायाबटपक्चातगाया ३ 
ज्रः झमिलोविऽरआवितरय भयऊः र 
1यऊ । तशावलाकडरआतंलखभयक 9 

शहासिन MMAR CS A f 
"उस नागारपु छाला | बठसहजाइ शशु कपाला ५ 
=p DR न श्ल Ti FA ताप ह्‌ 
दु दर गार शरारा । जटा सुकूट पारंवन बानचोरा ६ 
तरुशअरुणअजजसभम | नखद्ातभक्तहदंदतमहरणा! ७ 
भजग शसि भषण विपरारी । बिहारी ट 


आनन शरद्चद छ 
दा० जटा मुकुट सर सरित शिर लोचन नलिन बिशाल । 
नाळकठ लावण्य निधि सोइ बाळ विधृभाल ॥ ३ ॥ 

ख्य से भी बि से ठस. पन्त पर में. 


व 
ठ) ५ 


04 


लिये पबन बहती हे ओर अति शीतल छाया रहत नना ना 
दम विख्यात हे ३ झकबार शी शिवजी उस के निकट गये ओर उसका देख कर | 
सन म॑ आत आनन्द हुए ४ अपने ही हाथ से शा्ट्ल सिंह का चमासन बिछा- 


कर साथारणहों प्रसतता से बेठ गये 9 जणा कासल उज्जल कुन्द दक्ष का सुन्दर 


७ 
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पष्प और जेसा प्रकाशित शीतलं चन्द्रमा ओर जेसा अति सुन्दर स्वेत शेख तैसा 
है सन्दर गोर शरीर जिनका ओर जटान का सनेःहर मुकुट 'घारण किये हं आर 
मान चोर सुगचम बल्कलादिक जिनके बस्त्र हें ६ अति प्रफुल्लत अख्या कमल के 
समाम कोसल चरण हें जिनके न 


के हरती हे ०शुजंग ओर विभूति, - मुप्बर श क 
= पज्‌ ज त्रे य्‌ स्ट ज ष्य ग ग प्स ज्ञता ऱ्डॅ 
को भो दाजका हरता हे ८॥ दोहा ॥ जटान के मुकुट में श्री गंगा वराज छे 


ओर सन्दर कमल से अति विशाल नच हैँ नील जिनका कंठ लावण्य निधि छे और 
es) ~ 3 
बाल चंटूसा जिनके ललाट पर विराजता 6 ॥ दे ॥ 
~ 


> SO > च pe 

घडे सोह काम रिप केसे । धरे शरीर शांत रस जसे १ 

STS STU F वानी ) 

पारवती मऊ अवसर जानी । गई शंभुपह मातु भवानी २ 
 जानिभ्रियाअतिआदरकीम्हा । बामभागआसन हरदान्ह! 
बरही शिव समीप इरषाइ । परब जन्म कथा चितआई 


OS 
दर 
1 


पतिहियहेतआधेक अनुमाना । बहासिठल! बा्‌ 
कथाजोसकळ लोकहितकारी । सोइपठा चेह शलकुनार। 


> 


af! 
66 
र) 
a, 4 
AN ANS OC 2 XR 


) 
र 1) 
ही, 


रअरु अचरनाग नरदवा । सकल करट द.पंकजसेवा < 
दो० प्रभ समर्थ सर्वज्ञ शिव सकळ कठाशुण धाम । 


~ 
योग ज्ञान वेराग निधि प्रणत कल्पतरु नाम ॥ ४ ॥ 
इण प्रकार शांत पदमासनस्थ काम क्रोध लाभ मोह के नाश कत्ता शिवजी 
महाराज बैठे ह्ये कैसे शाभा देरहे हें मानो सतिबन्त शांत रसही हें १ जब रेसा 
प्रसन्न चित्त अपने पति शिवजी को रक्रांतमें बेठे देखा तबतो भला सुन्दर खावकाश 
का समय जानकर माता पारबती डनक्रे पासगडें २ शिवजी ने अपनो प्रिया छद्भांगी 
को आडे जानकर बड़े सनमान से स्वागत किया ओर अपने बास भाग में उनके 
बेठने को आसन दिया ३ पतिक्रो आज्ञाजसार शिवजी के बास भाग में प्रसन्न होकर 
ज्यों विराजमान हुई त्यांदीं परवेजन्स की कथा का स्मरण हे आया ४ पतिक हू दय 
का प्रेम अपने पर अधिक जान कर मंद हास सभेत अति विनीत कोमल बाणी 
प/बेली बाली ५ जो कथा संपणे लाक की हितकारी हे साई पाबेती बड़ी नस्ता से 
पतली हें ६ कि टें बिश्वनाथ हे मेरे नाथ आपक्रो सहिसा विश्व में बिख्यात हे 


आर चराचर जांब नाग मनप्य दवता अथे।त चे लोक बासी सब आपका सेवन करते | 


हॅ ८॥ दाहा ॥ आप सब प्रकार समर्थे हें सब हे संपणे कला विद्याओं के घाम 
योग वैराग ज्ञान निधान हें और प्रणत कल्पबुत्त- आप कां नाम हे ॥ ४॥ 
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' जोघोपर प्रसन्न सुखराशी । जानहं मोहिसत्य निजदाशी १ 
तोप्रभुदरहु मोरअज्ञाना । कहिरघुनाथ कथाबिधिनाना २ 
जासुभवन सुरतरुतरहोई । सहकिदरिद्र जनितदुखसोंई ३ 
शशिभूषण असहदय विचारी। हरहुनाथ मसमाति खमभारी 9 
प्रभुजेमुने परमार्थ बादी । कहाहे रामक ह ब्र हाअनादी ५ 
गेषशारदा वेद पुराणा | सकल करहें रघुपति गुणगाना ६ 
तुमपुनि रामराम दिनराती । सादर जपहु अ ती ७ 
रामसो अवध रपाविसुतसोड | की अज अगुणअळखगा 
दोऽ जोबपतनयतो ब्रह्मकिनि.नारिविरहभतिंभोरि । 

देखिचरितमहिमा सुनत बमतिबुदि अतिमारि ॥ ५७ 


~ 


से हे आनन्द निथान स्वामी जे. आपसेरे पर प्रसव है ओर तन मन जचन से अपनी 
सत्य सत्य दासी जानते हें. १ लेहे प्र जा मेरे में अज्ञान है उस को आनेक वि 
की रघन'थ श्री रासच गो कथा कडकर नाशकऋर २-क्येकि जिस का घर कल्पडुक्ष 
क्रे नोचे हो से दरिद्र का दुख क्यों सहे ३ हे चन्द्र अपण स्वामी शेसा हदय में * 


विचारिकर मेरी बुद्धि के महाभारी संदेह के टूरिकरे ४ हे नाथ जा परमाथ वादी कहें 
शाफबाल्सीशि पराशरादि मनि और शेष सरस्वती वेद्‌ पुराण राम के! अनादि ब्रह्म 


कहते हें ओर सदा रापही के गणां को गान करते हैं ४ ।६ और आप भी राचि दिन 
रामरामही आदर समेत सदेन जपते रहते हे! ७ सखाराम राजादशरथ अयोच्याथिः 
पतिही के पुच हैं जा अजन्मा चिगुणात्यर अनच्यति काडे ओरही देखर ड ॥ ८॥ 
दोहा ॥ जा राचा दशरथ के प्रचही रस हैं ता ब्रह्मा केसे हे! सकते हें ओर जा 
नहीं कषा ब्रह्मी मानलियाचावे ता विश विज्ञान घनस्वरूप ब्रह्म में अज्ञान 


८: Se ~ MM 


CN ना क ह ल व त्व 
असंभव. छं जले स्ये में अपकार स्त्री ळे. वियाग मं डन को बद्धिका भ्रम कसा 
~ तन. ण Co 


डन रा के र ओर उन की महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि का बड़ाभाम 
जाता छे ॥ ४ ॥ के 
जो अनीह व्यापक विधुकोऊ । कदहुबसाइ नाथमोहिसाऊ) 
“अज्ञजानि जनिरिसउरधरहू । जिहिविधिमोह मिटेसोइकरहूर 
मेंबनदीखि रासप्रभुताई। अतिभय बिकळ न तु्माहसुनाई ३ 
इपि मलिन मनबोधनअवा। सोफळ भछीभांति हसपावा ४ 


अजहूकछु सशय बन मोरे। करहु कृपा निचर्वा करजार ५ 
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am >> न “मश (> | 
2 व्रनोचा।नाथसोसमल्षिकरहजीनिकधा 
घ्रनुतबज्ञाहन्हभातप्रवाथा।नायसासघाश्षकरहुणावक्गाषाद 
नटे - ~ | (७ 
वि ज पङ स्प्सकथापण्‌ रु चिपनभाहीं 
तुबकरअसावनमा दड अबनाहा | शामकयापर रचनाही 3 
द्‌ गणराया । सजगराज भूषण सरनीथा < 
कह पूनात रान दभ 11 AGLI ik Sh 
क ष्‌ : 3] पे ड्छि घि जिञयडएल छडा | 
दो बदापदधार वराण शर (वतनदार 6२९०९ 
ba ~ Ca जकच अतिसिझात Ce 
बरणहरघबर !वशद्यश' श्रातासदातानचारु ॥ ६ ॥ 
>- न्स > र ~ अ शा. घडि म 
ओर जा अनोछ विश्‍व व्यापक क्र्म दशरथ पुच तें भिन्न विशु कहे ससै 'राग 
x 0०. 2०3. व — Po ८2 ती apa प 
काऊ ओरी होतो हे नाथ मेरे संदेह के निवारण निर्मित्त सोभों कहिये १ अज्ञान 
— धा. प्र ~ शा २५ 371 काव्य eS न रे 
जानकर रिस न हुजलिये जिस भांति से सेरा साहनाश डावे सा वाचय २ क्यात ने 
डे ~ 
ci जा जूर घे निघ कीप्रधताटेखलाो छ च्ग् ग्र 
अपने एथेञन्स में रणा. रे आल प्र लाल ली रहे परंत अत्यंत भयव्य E 
Ea प नचे पार्त्त ~ च प्‌ 
र से आप के नहीं सुनाई ३ ताभी सेरे मलीन सन्मे बोथन हु नि GT द 
, भली भांति से भागा ४ अबभी कुळ कुछ संशय उस का सेर मन में हैं खा आप दपा 
= = ~ — ती करलं > सके पने तब 
करि निवारणं करे सें हाथ जारिकर आप की बिनती करती हूं ४ और आपने तज 
करक बहुत समझाया रहे से ससुक्ति कर मेरे पर क्रीच करना न चाइय द बयाना 
ति 5 के न्य ~ ८ I 


॥ तब का रेसा माह अब सेरे नहीं ' हेग्री राम कथा शवण करने पर सरा आत 
>... ते [सचन्द्र के गुणां की गाथा कथा बरणन करा 


ॐ लालसा हे ७ तातें परम पाउन श्री र झु हे 
i भजगराञ भषण ठेवेखर स्वामी ॥ 5 ॥ दोहा ॥ सें एघ्वी पर माघा टेक कर आपके 
bs 3 चरणों को बंदन करतीहू ओर हाथ जाड कर बिनती करती हूं कि आप श्री रखु- 
2१०३६ नाथ जीसे उज्जल चरित्र वेदों का [सिद्धांत निवारि कर मेरे महा मोह के निवारण 
__, कषे निमित्त वरणन करो 

* ना सव च्य सीव पब उत्तम मत) 

२ यदापथाएंता अनआधकारश।। दासानन क्रसंबरचंन (४०8६ श्‌] 
Re $ 73) I =) 
 _ गहइतत्व न साधु दुरावाह । आरत आधिकारा जहपावाह २ 
>) 
धर 


| क आतिआरतिपछह सुरशया 
हि >> 


~ 


कहहयथा जानकिहि बिवाहा। राज्यतजा सो दपण द 
वनवासिकीन्डेथारव अपारा । कहह नाथमिसमिरावणमारा ७ 


ॐ) 

/39| 

ह 
A 


1० बहारकइंह करुणायतन कान्ह जो अघरज राम । 


i 
हा 
— 


प हे स्वामी सें योता स्त्री हं मेरा भ्रति सिदान्त में अधिकार नहीं हे 
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. पनिप्रभु कहहुरामः अवतारा । बाळवरित पुनि कहु उदारा ९. 


 राञ्यवेठि कीन्ही बहुछीला । सकलकहडु शंकर शुभ शीलाट 


घजासहित रघबंश मणि किसे गवने निजघान ॥ ७॥ 


५ 


रामायण स० बा० | १०६ 


परंत तन सन बचन ख आप सो तो हं१ सा महारां त झन गळ तत्वक्रे 


® 


भी नहीं छिपांते ह जहा कहां श्रोता आरत वा अधिकारी पाते हें २ तहा अधिकारो 
तो में नहीं हूं परतु अत्यन्त आरत होकर आपसे पळती हं कि आप दया करिन 


~ 


ग्री रामचन्द्रके चरित्र बरगन कीजिये ३ प्रथम तो आप्रसो कारणा बिचारि कर कहिये 


जिर क्षरण निएु ख ब्रह्म सगुण शरीर घारण करता दे ४ फिरि हे स्वामी श्री राम- 

चन्द्र का अवतार और परम उदार उनके बाल चरित्र क्ये! ता पदे जेसे जानकी 

श्री सीता का विवाहा खो. यथा बिस्तार बयान करी ओःर पिता के अभिमत जा 

युत्र राज्य क्षा त्याग किया उसमें कौन दपण रहा ६ पिरि बनमें बांस करिक्रे जा 

अनेक चरिच किये सो कहिये ता उपरांत जेषे लंकेश्वर राबणके। बिजय कियासेस- 

निस्तार बरणन कीजिये ७ ओर राज्य पर बेठिकर जा छानेझ लीला करीं साहे शुभ 
ps ~ 


शील शकरस्वानी सं CE क कहे ् फ्षिरि रजि ; 
शाल शक्र स्म सपण मर्‌ संकाडा ॥ ८ ॥ दाहा ॥ [फ़ार यङ कडा छ कर्णायतन 


fe 


ह 1. प च आ र 
सामा जा परम आशश्‍्चय श्रारासमचदळू ने किसा. [ऋ प्रजा सेल अपने परम थास 
शठ छा बसं [वचार ॥ 9 ॥ 


~ ~ 
पानास के ता en बङ्गा च STE ऱ्ह ir 
पु। ने शभुकहङुसां तत्व बखानो । जिहे वि्ञानमञ्चमुनिज्ञानी१ 
७, चयन प्यास टस ५ ६० व्य टर आ ब खर स 09.40 
गात शानावज्ञानावराणा। पुन सबंवरणह साहतावेनागा २ 
के en FR बकरा) 09 रण्य मण पे आह मा ळ्या क 
स्य असका। कहछु नाथ आतं बमळावेवेका ३ 
पुछा न्‌ fo Te TINTS श्‌ पृ नर न पयवे = 
| यं पूछा नाह हई । साउ दयाळू राखहूजानगाइ ४ 
ग पायऱ्या ण्‌ ठः Cen फन्‌ KE Moos er न्‌ 
नशवन गुरु वढ बखाना। आनजाव पायर का जावा & 
eo चुर I SS 
11 ५१ जे सखा । छ EFS | नावसनभाई ध्‌ 
'मचरित र pros eo 5 छाये 
(मचरित सबआये। प्रेस पुकि छोचन जरूछाये ७ 
tr (८35 


) र्न शहि रखनी पालन टद ण 
ह [थ्‌ रूपउर आवा । परवलन्द आलत सर्व्पावा < 
Ca स क भका ऱ्य = पा SR य ग पति झन न [ठिर पति 
द० मन्च FF रसदड युग जन नन बाह्र कान्हू । 
रघ्पाते वसित महेश तब हर्ष्ति व श्ण्य ली लिन 
रघपात चारत सहर तब हांपत बरणय लान्ह ॥ ट॥ 
म हु शर. न क्र ~ —, — ~ 
फ़िरि ह प्रभु खालत्व बरणन करिक्रे कहा जिस जबिज्ञान में ज्ञान मुनि लयलीन 
रहते हें ९ तापीछे भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग संपणे विभाग करिक्रे कहो २ ओर भी 
जा आने राम रहस्य हें सा. कहे ओर निशठ बिज्ञान भी कहद 3 ओर भी जो मेंने न 
~ MS न्रोक्य टा चते 
प्रका हा वह भा डे दयालु स्वामां आप [छपा न रकल ४ आपका अलोक्य गुर बद 
कहते हें जा आप्र जानते हें सा ओर प्राकृत जीवनहीं जान सक्ते हैं ४ ऐसी सहज 
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र में रोमावली 
हृदय में आ- 
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ड्‌ 

त्र सें संगणे राम चरिच दशा यसान हे।गये लिसके प्रेससे शरी 
ce . 

नेचों मजल छागया ७ ओर प्रो रामचदू का दिव्य संगल ग्रहृ 
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१९७ रामायण स० बा० ॥ 


गया तिसके परस आनन्द का अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ ॥ ८॥ दोहा ॥ द्यदण्ड भरती 
उसी च्यान रस में मद्य हेगये फिर सनको उस ध्यान से बाहर करिक्षे श्लीरामचर्रित्रों 
के बरणन करने का इपि त मन श्री शिब जी उद्यत हुये ॥ 51 
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प्रथम भगवद्धुरि संगलाचरख्ही में पारबतीके समस्त संदेह को निवारणकर- 
 — i —S ~ 


है ते ह्ये अपने इष्टदेव रूप श्रीरासचंद्र को प्रणाम करते हें 
स्वामी जिसके जाने बिना कूठे में भी सत्य का आभास हात 


1, णि ण 4 


नं 
| 


डे तभोतक यह संसार उएकोबंधन हे ॥ भागवते ॥ तावद्रागादयस्त नतांबत्कारागुह 
गह तावन्साहानाधिनिगडं यावतळृप्णनतेजन: १ ओर जब मेरे स्वामी का वैभव जान 
अ लेता है तबती यह संसार सागर उसको मृग तुष्णा का जल होजाता हे चेले जांगने 
जे स्वप्न कां भ्रम जाता रहता हे २ तिस अपने स्वाभी वालछूप श्री रामचंद्र के में 
` ग्रभिवन्दन करताहूं जिसके नाम के जपतेही संपण सिद्धि सुलभ होजाली हें ३ ओर झा | 
संपण अमंगलों झा हता और मंगल भवन विश्व में विख्या f 
मंगलंगसूडघ्वज: - मंगल पुंडरीका मंगलायतनो हार: सो 

ज दशरथ महाराज के कंचन मणि जटित सुन्दर. आगन 


अनग्रह करो ४ इस प्रकार जिपर मदन ॥शिवजा ओ शाम 
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प्रसन्नमन अश्रुत के समान अति मधुर मनेहर बाणी बोले ५ 'चन्य धन्य हें गिरिजे त॒ | 
न्य है तेरे समान पर उपक्रारो काई नहीँ हे ६ क्रि जा तने राम कथा का प्रश्‍न | 
क्रिया क्योकि राम. कथा सरल लोक पावनी श्रीगं के समान हे 9 तुस तो श्री रास | 


चरकी अति अनरागिनी हो यह प्रश्न तो तुमने संसार के म थव्रो निसित्कीडे ॥ ८॥ | 


है 
ब्ध 


दा भ्रम बिनाजाने होता हे अथात्‌ जब तक यह जीव सर स्वास का नहीं जानता _ 


रामायण स० बा0 ॥ 23000 


दाहा ॥ भगवत्‌ कृपा तें हे पारबती तेरे मनमें स्वप्न में 
मेरे बिचार में तो बार भी नही हे॥ ६ ॥ 


२ 


गी शोक संदेह माह भ्रम 


तद्यपि शका कोन्हेहु सोई । कहत सुनत सबकर हितहोई १ 
जन्ह हरिकथासु काना [त्रिवणरघूआहनवनसनांना २ 


यनान संत दरश नाइदेखा। ठोचन मोर पक्षकर लेखा ३ 
ते शिर कटु तूमर सम तुला । जेन नमाहें हरिगुरु पदसूला£ 
जिन्हहारनाकत इदयनाहे आनी | जावत शवसमान तेग्रार्ण i 


he 


काठशकठार 1नेहुरु सोछाती। सुविहरि चरितनजो हरपाती६ 
जानाह करशाह राम शणगाना। जीहसी दाहुर जाहसमाना७ 
गारजासुनहु राम का छोझा। सरहित दतुज॑बिमीहनशीका८ 
दा० राम कथा सुरघनु सम सेवत सब सुख दानि । 
संतसभा सुरझोक सम को न सुनेआसे जानि ॥१०॥ 


... सा यद्याप तुम्हार हदय में कुछभी संदेह नहीं हे तथापि तुमने शंकाके मिसे 

भगवत्‌ कथा प्री जिसके कहते सनते श्रोता बच्चा सबहीका हित होता हे १ जि- 
नने हरि कथा अपने काने! से नहीं सनी उनके कणेरंश्ों का छे पारबती सपा के 
ब्रलें के संमान जानें २ जिन्होने मगवज्जंाम बिमानछूप संतजने| का आदर समेत 
दरशन नही दिया उनक्रे नेच मयर पत्षकी चंद्रि के समान केवल नास घारकही हें 
॥ ३॥ भागवते ॥ ब्यालालय्टूमावेते ह्यरिक्तास्सबेसंपद: थेशृददास्तीथेपादीय पाठलीथे 
बिर्बाजेताः उन शिरोंका करुये तोमरेंके समान जाने जा भगवत भागवत आचाया के 
चरण मल के नही नमते हें ४ जिन्हांने हे पारबती भगवत भक्ति हदय में नही 

इ उनका जीवते हो मरा जाने ४ जा जि&ा श्रीरामचंद्र के गणे का गान नहीं 
करती उस जिड्डा के मेंडक की जिट्लाके समान जाने ६ बज्ञहूं तें कठोर उस निठुर 


>. 


छातीको जाने जा भगवन्चरित सुनकर इपित न होवे 9 सने हे पारबती भगवल्लीला 
अति बिचित्र हे किजा देव सग संभत जीव हें उनको ते हित रूपा हे ओर जा 
आसुरी सब संभ्रत जीव हें उनके मोह बद्धनी जाना जेसे स्वाति की बघा समुद्र 
मानसरको सीपियों में मक्ता आर केलां में कप र उत्पन्न करती हे ओर सपां में बिष 
बढ़ातीडे । बिष्ण थमो चरे। द्विबिधोञ्रतसरगो य देवआसुरण्वच । बिष्ण भक्तिपरोद्‌बो 
विपरीतस्तदासुरः गीतायांच । द्वो्रतसगा लोकेस्मिन्‌ देवआसुरणबच ॥ अथात्‌ दो 
प्रकारक्रा जीवों का सग हे सक्र. देवी दसरा आसरी जे विष्णु भक्त परायण हें सोदेवी 
सग संभत हें ओर जोउनके विपरीत हें सो आसरी सग सभत हें॥८॥ दोहा ॥ राम 


कथा कामधेनु के समान सेवतेही संपणे सुखक्री दाता ऑर संतेंक्री सुन्दर सभा देव 
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१५२ रामायण स0 ब्रा० | 


च न पके ज न 
लोळ अमरावती के समान जानिकर ऐेसा फोन हे जे म सुने आसुरी सग के बिना 
घंयोभि से जिया का उत्कपे नहीं सह सक 
रास कथा सुंदर करतारी । संशय विहंग उड़ावनहारी 
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रामको कथा डे पारबती सन्दर हाथोंक्षी तारीके समान हे जिसमें 

ससस्त संशय रूपी पक्षी र जाते हें १ फिर राम कथ्या पापों की वृक्षाबली 

अति तीब्र कुठारी हे तिपक्रो हे पारबती अब तम आदर समेत सनो २ कि राम के 
नाम रासओ गया आर स ऱ्ह 

जेसे राम भगवान अनज्ञ्त 
पि येये कुछ मेंने बड़ों के सुख से सुने हैं ओर जेपी मेरी बाल हे तेसी तेरीअति 
प्रोत देखिसर कहता ४ हे पारबती प्रश्‍न तो तेरो स्वाभाविक्न सन्दर सख दायक ओर 
संतसम्सत हे हमको मनें बहुत भागदे ६ परंत सक बात मेरे सनमें न भाई यदापि 
तुमने माह के नस कहो हे ० तमने जा यह कहा कि राम दशरथ पदही हें वा 
के।इ उनते परे ओ;र हें जिन दशरथ नन्दन की महिमा को समस्त वेद गावते हें 
ओर शुक सनदि सुनि व्ये सदा ध्यान घरते हें ओर कहते हैँ ॥ रामःसत्यपरं 
ब्रह्म रामात्किचित्त विद्यते ॥ तिससेपरे भला ओर पर डेश्वरकडाते आया ८ ॥ देहा ॥ 
एसे वचन तो महा अथम जीव कहते हें ओर तेसेड्टी सनते हैं जा माह कहें अ- 


छ 
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ts 


SE 


ज्ञान के पिशाच से ग्रस लिये गये हें आर पाषण्डी भगवद्वरणराबिंदों से निमुख. 


है ठ सच के पाप प्रणय का जिनके कछमभी जान नहीं छे ॥ ११॥ 


अज्ञ अकोवेइ अंध अभागी। काडे विषय मकरमन लागी 
लपट कपटां काटेळ विशेषी | सपनेहु साधसभानहिंदेखी २ 
कहाहतवंद असमत बाणी । जिनाहन सञ्चळाभ नहिंहानी ३ 
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च्य LS 

EES ES FO एप एटा ।तनाडकटटह 
हरन च्या त तंवाइकहत 

ठ्ठ तु पूई पलपल आह प्त पणा ने र > 690 न्य EN बप्पा Co) 
वातुल भूत (बवल मंतवार | देवाइबालाइ बचन [बयार ७ 

SS 

| जन be [र र्यी छठ ला तिवकर ३,५२ 
६ ए “(३ ५ ३३ ६६६११६०५१९ ५ ६३ 


| ७. अक लि एज व कायि ror र्ामंपूद 
स HAN ९२५५ जियाए ताज संशय चज रामंपुद्‌ 
मू 


सुनु गिरिराजकुदारि अन तथ रवि करबचन सम १६ 
| ह 395 रंबचन येस 4९0 
शिरि जा निरे झानी छोर सन्द बलि ओर शास्त्र नेत्रं विहीन अधे हें -। 
रति स्मृतिठभोनेचो ब्राह्मगानांप्रक्ी । सर्क्ेनविज्ञल: क्षाणाठाम्यामंथ इतीरित: ॥ 
ओर संसार के पंच विषयों की काई जिनज्ञे सन दपैण के लगी हे :१ ओर निशेष 
करिके कामी कपटी ओर झुटिल कुमारी हें जिन्होंने संतो. बी सभा का स्थप्न में भी 
नहीं देखा छे २ ते अस्वानी शेली वेद अंत बाणी ऋचते हें जिनको: लोक- परलो- 
क्वा की दानि लाभ घा कुद सी ज्ञान नहीं हे ३ जिनके मन मुकुर नले ओर शास्त 
नेच विहीन ते वापुरे राम रुपके बोसे छ ह i जानेतिमांम 


a 
| 


पुण सगु [छ सी ज्ञान तोडे नहीं आपनी बू 
की कल्पना से झूठे सांचे अनक शांति के बचन बकले रहते हे. ५ भगवन: माया 
के बशी भत संबार में जे! खमते हें लिनके चल. उचित कहना कुळभी अघछ- 


टल नहीं हे ६ क्यें'शि ले बावरे बा अतो के बश आथवा सदापान किये हें ले 

बिचारि के बचन नदीं सक्त हें ० फिरि जिन्होंने महा मोह सदाका पान आय 

छे उनका कहना प्रमाण नरना नहीं चाहिशे 

न करना चाहिये अब तम हे पारवसी 
चन सनो ॥ १२॥ 


~ 


अप्नरूपी अदकार को सतर किरण के समान 


मिमि 


संगुणहिंअशुण हिन दा । गाचादे मतिपराणवधेवदा 9 


अगुणअरूपअलख अजजोइ। भक्तग्रेमबस सगुण सुहोई २ 
जोशुणरहित सगुण सोकसे । जठ दिल उपळ बिलग नहि जे से ३ 


62 > ~ 


 जासुताबश्म तिमिर पतंगा। विहिकिमिकहिय बिसीह प्रसंग 9 
रं 


सच्चिदानन्द दिनेशा.। नहिंतह मोह निशा लवलेश ५ 
सहज काश रूपभगवाना। नहिं एनि तहँ विज्ञानबिहाना ६ 


हष. विषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धन अहमित अभिमाना ७ 


_ 
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६१४ ° राम्झळ्ण ख० बा० । § 


राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परश पुराणा ८ 
दो० परुष प्रासद नकारा [नाचे प्रगट परवर नाथ । 
रघकल मणिममस्वानंसाक काह शिवनायउभाथ १ ३॥ 


उगऱा कहें तिभ आर अगुया कहें पर ते कद भेद नहों हे यष्ट न.त वेद पुराण 


न संबही कहते द्ध १ क्व नरा णा सरूप अलच्य अजन्मा स पर देण्वर हे सदे 


उपने भक्तों के प्रेम के बस सगुण बसु डाता हे २ खा गुण राहत हे से. सगुण ॥ 
कल हाता हे जेते डिम उपर्हो उष्णताके याग से जल होनाता हे ३ जिस इश्वर 
र्र 


का नास भ्रम रूपी अवकार के सुय्य के समान है उसके माहफ्रा प्रसंग कहो कसे 


छासत्त छे ४ राम ता सत्त सच्चिदानन्द दिन हैं तहां मे:ह राचीका लवलश भो 
के सान स्वभावही ते प्रकाश स्वरुप भगवान तहा 
3 अज्ञान के अभ.व ते द क्यौक हपाबजद 


का नझ़ी छे सत्तं छे ५ सय्य 

ळा प्रातक्राल भी नहा बनसक्ता 

ना ह र ता जोनका ध्ये हे जिसके! अहं यह अभिमान छ 9 समता 

उत्र्बव्यःपक ब्रह्म हें संसार जानता हें जा परमानन्द हुए 
है अर एब से पुरःतन हूँ ॥ ८ ॥ दाहा ॥ ॥ जा इश्वर पुरुषोत्तम ह आर प्रास 

जात देदान्त वेद्य हे ओ प्रकाश निधि कहें विशुद्ध I घनस्वख्प अर प्रबा | 

कहें विध हे ओर परावर कहं पर अवर उभय विभति अथात चिपाद विज्ञात पर | 

कहावलों हे परशार पाठ विझत अनन्त सगट अ ह अत्र हं इन Fl gi { 

- क लाई रघञ्ल को सणि मेरा स्वासा श्रारामचन्द्र ह ससे कह कर शिवमे राम का | 

"प्रणाम किया ॥ १३ ॥ न 
निजथमनाहिंससुसाहे अज्ञानी । प्रभुपरमाहधराहेजडपर लीग. 


- यथा गगनघनपटल निहारी । झांपेउ भानु कहहिं कुविचारी १. 
चितव जोलोचनअंगलिलाये । प्रगट यंगुळराशिताहेकभाये३ 
उमाराम विषयक असमोहा । नभतम घम धरिजिमे शोहा४ 

' बिषय करण सर जीव समेता। सकळ एक तं एक सचेता ५ 


री 


* सवकर परमप्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ६ 
जगतप्रकाइय प्रकाशक रामू । मायाधाराझानगुण घासू ७ 
. जासु सत्य तातें जड माया। भास सत्य इव माह सहाया ८ 


दो० रजत सापे मह भास [जास यथाभानु कर वार । 
यदपिमषातिह कालसोइ अस न सककांउ टारे ॥१ ४४ 


अपना भ्रमति अज्ञानी पी समभते हें अपने मोहके। स्वामी साम चन्दर में अन्या, 
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कल्पना करलते हं१ जसं आकाश म घटा पटल का देख क्र मस्य झपा रसे असा- 
नी कह तेहें २ जसे ज के.हे अपनी अगली आख पग लग.कर देखता है उसके जा- 
नप्रें दा चन्द्रमा हातह पारयती भगवत बिएयक माहथयंसां जाना ससे आक!शा 
में अथरा छुना ओर रज देखने हों काहे, ता हे अक श उससे सदा आलप्रहा रहता ऱ्ह 


शब्द। दिक पंचविषय ओर नेचाद दश बाह्य करण मन बुद्धि चित अहंकार चारिअ- - 


तः करया सय्यांदि इनक्रे देवता और चोथा जीव इनमें से स्वयं सचेत क्षाडेभी नहोहिं 
जे सबक्ने सब प्रत्येक आपने पर शवा मे एक् सचेत होतेहे जेसे पॅंचविषय अपनी आपनी 
इन्दियोसे और इन्ट्री अपने अपने मरोसे आर सुर जीव से चेतन हेते हें ओर जञा 
जीबक्रा भी उन सत्र समेत पग्म प्रक्षाणकचे से अनःदि अवध का पलि हे पारत्रली प्री 
राम चन्द्र मेरा स्वमी दे 


कार्‍'यामप्रा रामखछुाछ > जल 
सहायतासे ॥ ८ ॥ दाही 


६ इस जगत प्रक्ताष्य का प्रकाशक माया का पति च.न गुर्णी 
की मत्यता से अचेतनमाया.भी सत्यवत भ.सेडे मोह की 
लेसे सीपी में चांठीका आभास, ओर सर्य्ये,ी किरंणियों में 
लक्षी भ्रांत गद्यपि ये चिक्नाल कायंदे परंत इस ग्रमक्षा काडे भी दोर नहा कर 


सत्ता छ॥१४ ॥ 


यहि बिधिजगहरि आश्रितरहई।यदपि असव्यदेतडुसअहङ१ 
जिमि सपने शिर काटहिकोई। जागे बिल न दूरिठुख होई २ 
जासुकृपा असम भिटिजाई । गिरिजासोइ कपाछु रघुराई ३ 
आदिअंतकोउजासुनपावा । मतिअनुमाननिगस असगावा 8 
बिलपद चरेसुने बिनु काना । कर बिनु कर्म करे बिधिनाना ५ 
आमन रहित सकळरस भोगी । बिनुबाणी बक्ताबड़ सागा ६ 
तनविन परसमयन बिनु देखा । शहैघ्राण बिनुबास अझेषा७ 
आसिसवभांतिभछोंकिककरणी। महि सुजाइनहिंबरणी< 


दो० जिहि इमि गावहिं वेदबुध जाहि पराहें साने ध्यान 
सोइद्शरथ सतभक्त हित कोहल पति भगवान ॥ १ ९॥ 


इम प्रकार यह जगत भगवद।ग्रित ' रहता हे यद्यपि अनित्यता के कारण असत्य 
भीडे तथापि दख सख दायक हे जेसे अनित्य स्वप्रमें कोई शिरकेदन करताहे वा राः 
`च्यादि प्राप्रि हाता हे ता जब तळ नहीं जागता डे तबतक उसका दुख सुज द 

1 हेता हे १।२ ओर जिस स्वामी क्रो कृपा कटाचही से येसा भ्रम नाश हे।ज.ला 
कष्टीतसंसार बंधन ळाटजाता हे हे पारवती से। मेरा स्वासी रघुवंश विभुण्ण रासां 
हे ३ जिसकी आदि अंत के ते काडे पाइही नहीं सकता दे बुटके अनुमान से बेद 
रसा कहतेहें ४ क्रि भगवत्कर्स इन्द्रिया चीन नहीं हैं पेरे निना स्वच्छन्द चलता डे 


or 


9 
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ग्रजणे। चिना स्वच्छन्दहो सुनलाडै छां लिना समस्तक्षाय्ये करताहे ५ बिनाहीं सुख 
संपर्ण रसा का भोक्ता हे बाणी निना अनन्त बेद क्षा बक्ताहे ६ अशरोर हो सब के 
स्पश करता है नेचो बिना गप्रप्रगल के देवल! है घ्राणं बिना खप शो गन्थक्षा गृहण 
करता चे रेसी संएणे प्रकार की अले: जिसको 5 मिय (सकी बरणी 
नहीं जासकती है ॥८॥ दोहा ॥ जिस स्वामीना वेद ओर बुध जन शसा कडते हूँ 
और जिसके संदण मुनीश्वर ध्यान घरतेदें सेः बेश्वर छे प EN यन 


असिसंशय आततउर माहा 
सनि शिवके खसभंजन बचना । सव 

भड रघपति पद प्रीति प्रतीती। दारुण असभावना बात 
दो० पनिपनि प्रभु पद कमळ गहि जोरिपकरुह पा 

' _ बोली गिरिजा बचन बरश्च र्‌ 


काशी अपनी प्ररीमें मरण शील जीवों के 

डेखकर जिस स्वामी के नास मंतोपदेश से विशोक लोक बासी करताएुं १ सोडेसब- 
भर सेरा स्वामी रघत्तम रासहे जा सबके हु ठयमें अतयोसी रूपसे रमरहा 
बस कहें गिरते परते जसह।तेभी जिसके नामको जा मनष्य स्मग्ण करतेहें उन के 
अनेक जन्स संचित पाप भस्म हो जाते हैं प्रप्र्न गीतायां। नारय्शोनामनरो नरांयां 
'प्रसिद्धिचेर; कथितप्रधिव्यांग्नेक्त - जन्माच्जि त -पापसंचयंहरत्य शेपंस्टृतमाचरव ३ 
और जा प्रीति समेत उसके नामक्रा स्मरण ,करते डे साते. गोवत्स पतठके समा 
इस अपार संसार सागर का तर जाते हें रामरक्षायां रामेतिरामसद्रेति रामचन्ठ ति 


EI 
A 
Fe 

l 


__ वास्मरन नरोनलिणतेप्रापे भै क्िंमुक्तिचबिंदलि ४ सो परमात्मा राम हैं हेपार 
. दती तहां भ्रम कैसा यहते अत्यन्त अविहित कहें जेसी कहीं किसी ने नहींक ही 

शेसी तेरी बाणीहे ४ शसी संशय ता ह दय में लातेही ज्ञान वैराग्योदि संएणो गुणजःले 
. रहते हैं ६ रेसे शिवजी के भ्रमभंजन बचने के सुनतेही पारवती की समस्त कुत 
र ` कॉंक्री रचना नाश होगडे ० रघुपति राम चन्द्र शा में अतिग्रींति रोर प्रतीति 


छे [ती हु और महा दारुण जे असंभावना कहें अशठ बा अनिश्यय- रामक्रे बिषयंमें 
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a 


सा सब नाश होगई.॥-८॥ दे'हा॥ बारम्बार अपने प्रभु के चरणं ळकर ्रे;र 
हाथ जे,रि कर.पारंवती मधुर कामत बचन प्रेस रस सने फेरि बोलो ॥ १६॥ 


झशिकर सनसुनिशिरा तुम्हारी । मिटामोहशरदातप भारी 
तम कृपालुसव संशय हरेऊ । राम स्वरूपजाने मोहे परेऊर्‌ 
नाथकृपा अबगयडउ विषादा। सखी भइ्टउं प्रभवरण प्रसादा३ 
अवमो हिंआप्निकिंकरिजानी। यदपिसहजजडनारिअयानी 9 
प्रथम जो में पछा सोइकह हू । जा सोपर प्रसन्न प्रभुअह हू ५ 


ळ कृपा ("दान ऐ १७0 

चन्द्र किरि के 'सम:ने शीतल आपकी ब खी सुनकर मेरा सोह शरद ऋतु का 
ग्रालप समस्त मिट गया १ छे स्व.मी आपने कृषा करके मेरी संउणे संशय हरली 

> व्य दन ~~ 

अब रामका स्वरूप यथार्थे मेरी समु में आगया २ आपरे चरणा क अनुग्रह र मेरा 
[वबघाद दरि हुआ ओर मेरा चित्त प्रेसत्त हागाया 3 अब सरे का अपनी दाशी जान- 
कर यदापि खोसाबिक् में जड अंज्ञान सलाह ४ पहले शे सेने आपसे पछा हे.सोा कहिये 
जा आप सेरे पर प्रसन्न हैं ४ राम ब्रह्म चिन्सय अबिनाशी ने हे 
मिसक;रण गा किया से कारण 'ग्राप मेरे को समझा कर हे बृषभध्वज स्व.मा ना- 
छहिय्येगा ६ । ० णेसी पारवती के नचन आति नख सुन आर राम कथ्यः के 'प्रबणकर 
ने पर झाल प्रीति देखि कर तता ॥ ८ ॥ दे-हा॥ छ दय में काम रि शक्र स्वसा 
परस सजान अत्यन्त हृषि हुये ओर अनेक प्रकार से परवता क्रा प्रसंशा करिके 
जड़े कापा निधान शिव जी महाराज नीले-॥ १५ ॥ 


समागारिजाहारचारंतसहाय | (बपुळावराद तिंगमागमगाय) 


रि अवतार हेत जि । हद्‌ मित्थंकहि सके न कोई २ 
रागअतकर्य बृद्धि मन बानी । मतहमार अस सुनहुभवाना र 
तदपिसंत मुनिवेदपुराणा । जसकछुकहहिंस्वमांतेअनुमाना ४ 
तसनें समखि सना बहंतोही । सम॒झिपरा जसकारण सोही 


जब जब होइ धम की हानी । बाढाहें असुर अधम आभिमाना< 
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नाथ मनष्य शरार 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९८ . . रामायख ० ब) 


करहिँअनीति जाइनाहि बरणी । शीदहिं विप्र धेनुसुर धरणी ७ 
तबतबप्रभुधारोवेविधिशरीरा। हराहें कृपानिधिसञ्जव भीरा 
दो० असुर मारि थापहि सुरन्हि राखाहै निज शते संतु । 
जग पवस्तारोह बिमलयश रास जन्सकर हलु ॥ १८ ॥ 

सुनु छे गिरिजे हरिनि सुन्दर चरिच उज्जन अनेश निगमा गोम कहेहें १ परंतु 
जप कारण भणवदाबतःर होता हे उसके ते।इ्दंदत्य "थेःत यह हें ्रणेसा कारयाहे 
यह बात तो कोडे भो नहीं कह सकता हे हरिक्री लोला हरही जने २ रामबुद्ध 


च्‌ 
er — ee नट: ° 


ह की तकन! मं नटली आतेन मन ब!णी की तकेना में किसी भाँति आसक 


८ 


ब, 


ते यह मत हे हेपःरवती ३ तोभी संत मनि बेद प्राणादि जेभा कर अपनी अप- 


मो बाळू क अनमान पन भगवल अवतार क दारण कहत छ ४ तंस-स ज्ञा तुस केः 

सुमुबी पारवती सुनाताहूं जेसा कुळ कारण मेरी सूसुझ में आया हे ४ कि ऊब 
जब संसार में घ्से को हान होती हे ओर महा अध्म अभिसानी असुर बैंकि जा 
हैं ६ जिनको अनांत कही नहीं जाती हे कि निरपराध ब्राह्मण गाय और देवला- 
आं को पोड़ा करतेहें लबतब प्रभु देव मनुष्य तिय गादि में अनेक्र प्रकार के शर्र.र 
धारण ऋरक्रे सञ्ञने।की पोरके हरतेहें ७ ॥ ८॥ दोहा ॥ स्रों कोमःर करदेवताओं 
का यथ.स्थान स्थःपित कग्तेहें ओर अपने वेट मय्यं.द क्रे सेलक्री रक्षा करतें ओर 


संम.र में अपने निर्मल यशक्रा विस्तार बरत हं यद्ध राम जन्‍म का कारश हे LE ३ 


भगवतगोतायां ।यदायदाहि घमेस्य ग्लानिभ बतिभारत ऽभ्यत्धान मण्मेस्यतदात्मा- 
नंस्रीम्यह १ पारचाणाय सनां विनाशाय चटस्कृतांच्म संस्थाप नाथाय संभवासि 
युगयुरेश्जन्सकसेयमादव्य योमांविन्तितत्वन:त्यक्लदे हंपुनजेन्स नेतिमामेतिसाजेन ३ 


सॉइयश गाइगाइ भवतरहां । कृपासेंधु जनहितततधरही १ 
राम जन्म के हेतु अनेका । परम बिचित्र एकते एका २ 
जन्म एकद्दय कहहुं बखानी। सावधान सनसुमुखि सयानी ३. 
हारपाल हारके प्रियदोंक । जयअरु बिजय जानसब कोऊ 9 
बिप्र शाप ते दूनी भाई । तामस असुर देह तिन पाई ८ 
कंणकक रपु अरुहाटकलो चन।विश्वावेहितसुरपातिमदमोचन६, 
बिजया समर शूर बिंख्याता धरिबराह बपएक निपाता ७ 
हॉइनरहार पानेदूसर मारा। जन प्रहळाद सयझबिस्तारा ८ 
 दा0 भये निश्याचर जाइतेश महाबीर बलवान । . 
 कुभकण रावण सुभट सुरबिजद्दे जगजान ॥ १९॥. 
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रामायण स० बा० । ११ 


उदी यञ्च गःन कर कर भगवत्‌ प्रपत्च जनमछ। दुस्तर शंसःर सागरको जिना, 
छन वैराग याग जप तप डिझे अनायास तर जातेहें कृपा नचान रम स्वामी केवल 
अपने भक्तोक्रे हितदोक्रे निमित्त विभु रूप चारण करतेहेँ यड मुख्य करण भेरेजान 
में डे १.कल्पांतार भेउसे रास जन्मे क रया एकते यक्तअति ब्रिमिच अनेक हें २ तहां 
रक्र द्वो जन्मे कारण वरयान करताहू सा सावधान मनसं हूँ प रवती, तुस शवण 
करो ३ बेत्रंठमें दरपाल विष्णु भगवानक्षे ऋति प्यारे एक्त अय दूसरे बिजय थे [गनक्रोसं - 
सःर ज'नताहे ४ सोसनाठिकां के शापतें ठनें नने तामसी अःसुरी देहके प्राम्नि [ये ४ एक 
छिरण्य कश्य दमगा दिरण्य छ दोनों भाइ हुये विश्व विख्यात इन्दवो मद हरता 
& पेलोब्य विजयी समर शार कहें बड़े रणथोर लोक विख्यात हुये एकका तौ यज्ञ 
घाराह रूप धारण करिके निपातन किया दूसरे का नृसिंद्द द्वेकर मारा आर अपने 
भक्त प्रहद के यशक्रा विस्तार क्रिया ० ॥ ८ दाहा ॥ सेड घेतां युगमें आकर रास _ 
हुये बहे बीर बडे बखान एक दश ग्रीव रावण दसरा उसका अनुज भादे कुम्भकरा 
महा सभट देव विजयी संसार जिनको जानता हे ॥ १६ ॥ 


मक्त नभये हते भगवाना। तीनि जन्माडेज बचन प्रमाना १ 
एकबार तिनके हितलागी | घरेउ शरीर अणत अनुरागी २ 
कइयप अदिति तहांपितमाता। दशरथकाइल्यावरूया 
ति अवतार कथा प्रभुकेरी । सुनिबर्णामुनकाबनघनरी ४ 
नारद शाप दीन्ह एकबारा ।कल्पएकतिहे रूगिअवतारा ५ 
जिशिजाचाकेतमई सुंनिवानी । नारदावेष्णुभक्त मुनज्ञाना ६ 
कारणकवन झापमानेदीन्हा । काअपराघ रमापातंकान्हा ७ 
 यहप्रसंग मोहि कहहपरारी । मुनिमनमांहसांअचरजमारा< 
दो० बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ न कोड । . 
निहिजसरघपतिकरहिंजब सोतिहिक्षणतसहाइ ॥ २० 


विष्णा भंगवान के मारने सेभी मुक्त नहीं हुये व्याकरि सनकाटिकांका शतय ता न 


चन्सक्रा रहा १ यक्रब्ार उनवी हती निमित्त शः गा!गत चत्सन स्व माने राम शरार 
चारण किया श तहां कश्यप अदिति दशरथ बशल्या रूप मत. पता हुये ३ गण्सेडटी 
अवतार अवत:र प्रति स्वामीकी कथा कवीश्वर मुनि जनेनि अनेक वि: से नयेन शह ४ 
शकबार नारद ने उरिष्णक्रा ार्पादया उस क्रारण उम कल्पम रासावतार हुआ ५ यह 
शिब्रजीओ बागी सुनतेहो पारवती चकित होगे कि नारद ते! बिष्णाभक्त परमशांत 


ज्ञानी मनिहें ६ णसा कारण. कोनसा हुआ जा नारदने अपने स्वामी विष्णु भगवान 
२० 


~ 


के शाप दिया ओर सदा भक्तानुत्रल विष्णु भगवान न कौनसा अपराध अपने परम 
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९२० . रामायण स० बा०। 


शय. ~ 


भक्त नारदका किया « यह प्रसंग ती मेरे से बिस्तार समेत हे पुरारि स्वामी काह्ये 
मारदसे ज्ञानो सनि को मेह हॉनातो बडा आश्डय्य हे ८ दोहा ॥ यष्ट नकर हंसि 
के शिवजी बोले कि हे पारवती इस संसारमें स्वभावतें ज्ञानी वा सळ काईमी नहं 
'है जिस समय जिसके मेरा स्वासी रघत्तम राम जेसा करताहे सा उसीं समय ते- 
स.छो हा जाता हे प्रेरश सबका र सहो छे ॥ २०॥ 


> ~ ~ 


हिम गिशिगुहाएकअतिपावनि। बहसमीपसुरसरीसुहावलि१ 
आश्रम परमपुनीत सुहावा । देखि देवऋषि मनअति भावार 
निरस्िशेङ्सारबिपितबिभागा। भयउरमापतिपदअवुरागा३ 
समिरतहरिहिआपगातिबाधी। सहज।बमल्मनळलगीससाधी 9 


CVI 0... 


सहितसमाज जाहुमसहेत्‌ । चरेउ हर्विह्विय जलचर केतू ६ 
सुनासीर मनसह्‌ अतित्रासा । चहतदेवञ्हापिममपुर्बासा ७9 
जे कासी छोलपजण माही | कुटि काकइव संबहिंडराही ८ 
दो० सख हाइ लूभागशाठ स्वान निरखि खगराज । 

> _.. छोनि लेड जनिजावे जडतिसि सुरपतिहिललाज॥२ १॥ 


इस प्रकार पःरवती के! समुभ्षा कर उनका ए र्‌ माह का वृत्तांत 
कहते हैं हिमाचल परवत एक अलि पविच गुदा जिसके निकटडो सुर सरिता भग्र 
गणा का प्रवाद हे १ शसा परस एनीत आश्रम देवधि नारद को अच्छा लगा २ ष- 
ने स्वामी रमा नाथ भमबान 
बिष्ण के चरणों का प्रेम उसंग अ या ३. रिका. स्मरण करतेही आपकी गति टी वः 
चित हेगडे अथे।ल बिसरि गड सोभ्ःविक्र ही डिश हूं मन कारके भगवत ध्यान मेँ 

` समाधि लगिगई ४ मुनि को इस गति कोः देखिकर देवराज इन्द्र भयस न छुआ हे 
कार्म' को बुलाकर उसका बड़ा आदर किया ओर कहा ४ कि सेरे काय्य के निर्मित्त 
अपनी सेना रुसेत नारठ-के पास लाकर उनकी समाधि को छटा दा य्ह. 'सनकर 
काम हाँ षेत ह टय अभिसान समेत इन्द्र से निदा इआ ६ इन्द्रके सनमें हे 
यह्‌ वास डुइ ए दवाष नरद भरा पदवी लिया चाहते हें ७ जे कोडे कासी 
लोभी संसार में हें ते महै! कृटिल काके की नाई सभी सें शेकित रहते हैं ॥ ८॥ 
दोहा ॥ जेसे के डे सखा हाड चबाता हुआ महा मखे ककर सिंह के अ 
र देखिकर उस सखे हाडही क्षा बडा पद.थे मानि कर लेभागे 1 ही यह 
_ लेवे तेसेही इन्द्र अपने मक्र मन्चन्तर भरेही का रांज्य न,रद. की पदबी के आगे 
 खडापंदाथे मानता है ॥ २१ ॥ 9 


सब 
ते 
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रामास स? बा0 । १२१ 


तिहिआकश्रवहिं मदनजबगयऊ । निजघ्षायाबसंतानिमयऊ १ 


{छः 
ळीसुद्दावाने त्राविध बयारी। काम रशान बढावन हारी ३ 
र्‌ न | य्‌ असनार कलाशभवीना ७ 
॥। बहुलेवे क्रीडाहू पाणिपतंगा ५ 
[सहाय सद्नहरपाना। कोन्हेसि पुनिप्रपंच बिधिनाना६ 
मकलाकड्सुनिहिनव्यापी । निजभषडरेउमनोसवपापी ७ 
सीसको चापिसके जगतास्‌। बड रखवार रमापति जास ८ 
० संहित सहाय सभीत अति हारि मानि मन मयन । 
गहेसिजाइ मुनि घरणतबकहि सुठि आइतबयनी२२॥ 


i 


उस नारद के आलम मं जब कास पहुंचा तो प्रथसही अपनी माथा से बसंत प्रकट 
कर [दया १ तस वारवती अनक्ष जात क सन्दर छुक्ञ रग रग क पाल गये तिन पर | 
मधुर मनेःछर शब्दसे कोकिला कृञ लगा आर असर शूज लगेशीतल सन्द सुगन्य 
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लिये कामद बळावनी सन्दर पवन चलने लगी ३ रंभादिक नव योबना देवांगना 
अप्सरा जा काम कलामिं अत्यन्त प्रवीण हें ४ रा अनेक ताने की .तरंगों खे गान 
करने लगीं कंर अनेक भातिक्षी हाथो में. गद उद्धारती हुईं नृत्यादि छोड़ा करने लंगी 
0 ऐसा अपनी सेना का प्रभाव देखिकर काम बंडा इषि त हुआ फिरि अनेक भांति के 


प्रपंच रचि राच कर अपने पांचहू बाण एष्प्थनष सं संथान वार बारम्बार नारद पर 


चलाये ६ जब काम की कोह भी कलां सुनि के मनमें न व्यापी तबती अपनेही भयसे 
अपराधी काम अवसान हुआ ० भला उसकी सीमा के संसार में कौन दानि सकता हे 


च 


जिसका बडा रक्ष रमापति स्वय छरिक्षे जिसकी भयसे पवन निरंतर बहती छे सुय्ये 
समय अजुडार तपताडे इन्द्र अपने नियत काल पर वैता हे असि आज्ञानुसार जराती 
हे प्रतु दोरी फिरती हे ॥ ८॥ दे।ड्डा ॥ सेना समेत अति सभीत मनमें कामदेव हारि 
मानि के नारद सनि के पैरों जा पड़ा ओर अतिद्टी आरत बचन कहने लगा ॥ २२ ॥ 


भयउन नारब्सनकछ रोषा। कहिप्रिय बचनकानपारतोषा १ 
नौइचरण शिर आयसुपाई । गयंड मदनतबसहित सहाई २ _ 
म निसङीलताआपनिकरणी।सुरपतिसभाजाइ सब बरणा ३. 


सनिसबकेननअवर्जआवा। मुनि हिंप्रशसिहरिहिशिरनावा४ 
तबनारद गवते शिव पाहीं । जीतिकाम अहामिति मनमाह ष्‌ 
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र 


१२२ रासायंयां स० दया 1 


दो० रुख बदनकरि बचन रोले क्री भगवान | ` | 


मारचरित झंकरहि सुनावा 1 अतिप्रियजानि महेशसिखावाध | 
बारबार विनवी मुलितोहां। जिमेयह कथासुनायहु नाह ७ 
लिमिजनिइरिहि सनायहु कबहूं । चेप्रसगदुरायहु 
दौ 9 कलं स 


न Nr उंपव्ळां प , 
इंभुदीन्‍्ह उपदेश हित: 
जश 


> है र करस, व" = व र्‌ ठर 
हज कातळ समह हारड ग्यान | 
मरहाज कातुक रुन हार च्छ रम ॥ २३ ज 
नारद के मनमें छळ भी क्लोज न छुआ और शांत नचम कहकर उसका न॑य | 
डः से T त्त ५, १ 
अक्कणा १ तब तो छासदेव नारठ के दषडवत प्रयास बरिके अपना सना समेतडदन्टू । 


के पास लोटि गया २ तहा नारद की सुशीलता भर ऋपनी कागतति संएणे कष्टी ३ 


छठ5 
प्रा नारद की प्रशंसा कषरिळे हरिक्रा 


सा सुनकर सळ आश्दय्य हु 
क्रिया ४ तञ्ज फिरि नारद शिवजोके पास गये काम जो जीता छे. ता कंरिके अह | 


यह जिनके गले उत्पन्न हुआ डे ४ तां जाकर कास के संपर्ण चरित्र शिव जी को 
>> 4. टा. वळा यन त्‌ 

युनाथे शिव जीने अपने अति घ्य,रे जानिकर कडा ६ कि सुना हे नारद जैसे तुम 
_ SN | 

ने यह कथा मेरे आगे कडी डे तेसे बष्ण भगवान के साझहें मति. कछबेठना | 


ES 


र्ड र . 
झे तम्हारी बारबार बिनती करिके कहता हूं जे कदाचित प्रसंग भी चले तो भी | 
घुमाइ जाना ० 1 ५ ॥ देह ॥ यव्यपि जीने अति छिलका छपदेश भी किया | 

` परंत नारद छो अच्छा न लगा जाना झि पराया उत्कषे किसी के नहीं सुहाता हे r 
न 


तिसका परिणास हे भरद्वाज तुम सुने भगवत इच्छा अति बलवान छे ॥ २३॥ 


दिस er FETS NN जतक 
राम क!न्ह चाहाह साइईइहाइ । कर अन्यथा असनाह कहे 9१. 
Ce Do oo 8 ध्‌ उ ! 
कासुबचच सनसचाहचं भासं । तबादराच कळक संधाय प्‌ 
हर 9 | 


एकबार करतळ बर्वीणा । गावत हरि गुणगान प्रबीणा ३ 
क्षीरसिध गवने समिनाथा। जहबस 


| 

| 

हरषि मिले उठि रमानिकेदा। बठे आसन ऋषिहि समता ५ | 
बोळे विहसि चराचर राया। बहुतहि दिवस कीन्हमुनिदाया६ 


पि टर 
द्र 


कामचारत नारदसबभांष । 
आतप्रंचड रघपांतकासाया।।जाहे नमक असकोजूगजाया ८ 
तुम्हरसानरणत [नटाह साहसार बद्मान ॥ २७ ॥ 


राम जो किया याइलेहें सेड: हाताहे उसके! अन्यथा. कारे देवे रेसा काई नही 


हे ९ शिश्रजीक्षे बचन नारद के मनमें न रुचे लबत्री ब्रह्म लोक क्षा चले गये क्छ 


| 
| 
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रामायण से७ ज्ञा० । १२३्‌ 


सप्तय हाथो में सन्दर वीणा लिये गान-विद्या में बहे प्रवीण भावत्‌ गुण गातेह्येर 
क्षीर सागर के! गये जहां सालात भरी निवास मालत माथ अधे!त समस्त मातियों का 
मस्ते पसप सक्त प्रसिद्ध निष्ण भगवान बसतेडें तथेत्र बेदानांप्रबदामं चास्तस्म।दच्यात्म 
वादिनः । तम्माञ्चुपोएम झुक्तनतब्माद्विद्यते परं | ४ नारद के आया जानकर बड़े 
प्रसञ्गर मानिकेल, स्वासी उठकर मिल आर नारद समेत आशन पर बेठे 0 तब ती 


कप 


इंशअर भगवान नाले कि छै सनि आबक्षी नारतो आपने बहुत -ठिनों में ढया. करी 
' कडा कहां रहे ६ तबंती नारद नेकाम के सब चरित्र वाहे यदापि पहले से शिव जीने 


» 


ज्म कळि 7 to 
बईजि भी रळ्ल्ा रहे ० अगजन्साया बड़ी प्रजल छे जिसका नसो छे ऐसा कोन संसार 
में जन्मा हे ॥ ८ दोहा ॥ तबती रूखा सा सुख बनाकर कोमल बच्चन भगवांनबोले 
तम्डारे सामछें काम की कोन गणना में छे तुम्छ,रे तो स्मरणद्दी से काम क्लच सद'मःन 
Se 


~ 


सन ण Loo SN संयत्‌ ज्य हु विर शां [a डा ५५ 
पल याने साहहाइ बववाक। ज्ञानावशग हृदय नाहजाक } 
hE प्रतर नतिधीरा। तमहि कि करहि सनो व पौरा 
ब्रह्मवण्य ब्तरत मात॑वीश। [तुनाह ककराह ननानव पारा चर्‌ 


भन गळ Ps F मही म sn re व is ज श्वा ee प्र”> 
नारद कहेउसाहेतअनिमावा। कपाठम्हार सकरलनलणवीनाी ड्‌ 
(a 


करुणातिधि मनदीखबिचारी । उरअंकुरेंउ गवे तरु भारी ४ 
बेगि सो में डारिही उखारी । प्रण हमार सेवक हितकारी ५ 
मनिकर हितमम कौतुकहोड़े । अवशिउपाय करव में सोई ६ 
तबमारद हरिपद शिर नाहे । चछे्दय अहामति आंघकई 9 
य कि ब प्रेरी | समह कठिन करणीतिहिकेरी< 
श्रीपति निज मायातब प्रेरी । सुनहु काठत करणाताहकरा८ 
दो० बिश्येड मण महं नगर एक शत याजन बिस्तार । 
श्रीनिवास पुरतेअविक रचना विविषिञ्ञधकार ॥ ६५ ॥ 
सुनो छे मुनि मोड तो उसके होता छे जिसके हदय मैं जात हाय नह हात 


छे ९ आप पं हचय्ये ब्रत परायण हें तुमके भला काम बिचारा क्या ब्राचा कर 
सकता है २ नारद ग्रभिपतान समेत बोले हा स्वामी सन "आपका कृपा हे ३ तबती 
करुणा निधान भगवान ने बिचार कर लखा ना इनके छू दय में तो बड़ा भारीगले 
का वृलज़मा हे ४ इसे तो मेँ शीष उखाहुगा वया सेबक्ग हितकारी छमाराप्रण 
रे परम भक्त हें इनके हित करने में ठील न चाहूय ९ जिसमें 


ने दा उपाय अवश्य में अमा करूगा & 


के ओर नार 

क्रा डित ओर कांलच 
दनका डित ओर हमारा कोलुक क र 
तती नारद भगवान को प्रयाम कण्या बडे आभिमान सेम परक्षा चले ७ ओरी 


पति भगवान ने अपनी जगन्सोहनी साश की उनके ऊपर प्रेरा से, जां उसने चरित्र 


4 
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- किया सासुने ॥ ८॥ दोहा ॥ क्रि माग में उने से याजन श्च नगर लम्बा चौड़ा 
बनाया जिसमें बैकंठ से भी अधिक रचना अनेक प्रकारकी दीखि परती छे ॥ २४७ ॥ 
बसाहनगर संदर नरनारी । जनुबहु : 
तिहिप्रबसेशीलनिधिराजा। अगणितहयगजसेनसमाजा २ 

शतसुरशसमावेभव बिलासा। रूपतेज बल नाते ३ 

९ 


go 


] 
nS 
- विश्वमाहना तारु कुनारा श 


~ 


के रामायण स० बा० । । | 
| 


ता “न (ल्न ए प एप 


Ce भो - 3 पु = 
नेमोइ जिह रूप (नेहा 
So 


~ 

| 
IE 

। ल 

क है." 


जोइषठरि थ्‌ छोभातास किजाइ बखानी ५ 
साइहार नाच! रः लातासाकजाइ बखानी ५ 
ज न री > iE 
कृर्स्वयनर सी नपबाला। आ 
Se श्‌ SS 
सुनिक तुका नगराताहथमऊ 
ee oon Ft i] पु Corb mC) जरे 
सुनसव चारत सप चाय 
% >>> US क > नाश्ठ [oe 
० आणन दख नारड 
खासा शाप फप प्र दोष गण घाले ट } ष्‌ द्र | 
कहड 1०४५३ ५६४ हे २३५ नन र्‌ i “ष्र 
ड कच्चे सुन्दर उस नगर सें स्त्री पुरूष बसते हें सानो काम ओर रतिही ने अनेक | 
खूप चारण किये हें १ आर उप नगर सें शील निधिनाम राजाबसता हे जिसके हाथी | 
घोड़े ओर सेना के समाज का पारनहो मिलता २ इन्द्र से.सोगना जिर्के देशव का \ 
= SS यकत ~ bs स्य जज 2, 
बिलास हे ओर छूप बल लेज ओ.र तो माने निवास्छ्धी हे ३ विश्वमेहनी | 
>> श्र ~ >२ "३. — न. ~ | 
नामा उसक्ती बेटी हे जिसके खुपक्षा देखकर श्रोलच्मी भी मेःहित छेवे ४ साई गण 
सडे भगवन्यायाहे उसकी शोभा. केसे कही जाती हे ० से! राजकुमारी स्वयंबरकिया | 
चाहती इ तिस निमित्त अनेक राजा तहां आय हें ६ सहन कीतुकी नारद उस | 
नयर में चले गये शरोर प्ररमासियो से भीर भार के ससाच.र पे > उनसे सववृत्त त 
खुनवार राणं घरका गये तबतो राजा ने बिधिवत प्रजत करिके सुन्दर आसन पर 
बेठाया ॥८॥ दोहा ॥ ओर अपनी राजकमारी करा लाकर नारद को दिखाया ओर 


~ 


कहा त्रि हे सुनिवय्य महाराजइसमेरो बेटीके गणदे,प आप निचास्क्रिर किये ॥ २६॥ 
दाख रूमुन ।वेराते वसारी । बड़ी बार रणि रहे निहारी १ 
` क्षण तासू बिलोकि भुळाने। हृदय हरषे नहिं गट बखामे 
ह पो याहि बरे अमर सो होई । समश्भमि तिहि जी 
__ सेवाहें सकळ चराचर ताही । बरे शोलनिधि कन्या ज ही; 
छक्षण सब बिचारे उर राखे | कळक बनाइ भपसन भासे 


| ५ 
 अताजुलक्षाण काहे टप पाहा। नारद चळे शोच मन माहीं ६. 


4 


ह 
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रामायण स० बा०.। १३१. 


करहुजाइ सोइयतन बिचारी। जिहिप्रकार मोहिं बरेकमारी ७ 
जपतप कडुनहाइ याहकाछा। हेंबिधिमिले कवानाबोधेबाला८ 
द° याह अवसर चाहिय परम शोभा रूपबिदाळ । 


MOS TN से ५ 
जा।बढदाकराझ कुबार तब बेळे जयमाळ ॥ २७ ॥ - 
पता इ. >> १ र 
है देखि डप ES सुन रति तो प्रहलेही - छोड 'बेठे बड़ी बार तक तो उसे 
देखतेहा रह गये १ फिरि उसके सुलदण देखिकर ज्ञान भी भलि गये हदय में आ 
नन्द 'हि।गय से ती प्रत्य आ लिए दि 
नन्द हागया ताते राजी से तो प्रत्यज्ञ नही क्रिया मनही में बिपरीति अथे समक 
लिया २ लक्षण तो ऐसे रहे करि. म 


सको अजर मर, अपराजित चराचर सेव्यवरमि 
1 तिः के बरेगा सो . अमर हे।जाइगा ओर संग्राम में 
उसका के र आतल सक्षेणा ३ आर चराचर जीव सब उसको सेवा करेगे जिसका 
तयह शोल नाथ को कन्या बरेगी ४ सा लक्षण बिचार कर ती,पे?के. पेटहीमे राखे 


रांडा स॑ वाळ आरद आर बनाळरवाहदिये.॥ क्रि तस्हारी पर्च संप्णे सल्या स= 


BE TR 

पन्ने इक्र चाल दिये और बड़े शोच में मश हेये ६ णि शेता कळ यत्न 
बचार बार कर जिससे यह राजकुमारी हसक्षा बर ० परंत जप तप तो डस आ 
ल्पराल में हो नहीं सकता हेह दे ह बाला प्राप्न हावे ॥ ८ ॥ दे'हा॥डइप 


भय ता परम शोभा ओर बडा रूप चाहिये जिसका देखिकर राजक्रमारी जब रीभे 
लन ता जयमाला डार ॥ र७छ ॥ 


रिसन मांगहुं सुंदरताई । होइहि जातगहरु मोहि भाई 9 
मारहित हरिसमनाहे कोऊ । यहि अवसर सहाय सोइहोऊर 
बहुबिधिविनयकीन्हितिहिकाला । प्रगटेप्रभकोतुकीकपाळा ३ 
अभु बिळोकिसानिनयनजुडाने । होडाहे काज हृदय हरषाने ४ 


व्र न टक 


 आंदेआरत काहेकया सनाइ। करहु कृपा असु हाइ सहा ५ 
आपन रूप देहु प्रभ मोही । आन भांति नहिंपावहुं ओही ६ 


जह धिनाथ इाहतसारा | करह सा वाश दस भ तारा ७ 


निजमायाबळदेखिबिशाळा। हियहसि बोले दीनढ्याला ८ 
ढो० निहि बिधि होइहि परम हित नारद स॒नह तुम्हार । 


te 


सोड हसकरब न आनकछ बचन ने पा हमार ॥२< 


एक काम. करे हरिसे सुन्दरता मग परंतु जाने आने में भी तो बड़ा विलंब होगा 


- कब गये कंन आये ९ और हरि के समांन हितकारी हमारा ओर कोडे नहीं हे 
इस समय सेइ हमारा सहायक होजे २ इस प्रकर जव अनेक भांति बिनती करी 
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तबतो कोतकी सुत्र'सो प्रगटाह गये 8 अपने: स्वामी- को देखत हो सनिक्े नेच शीतल 

हागे अब कार्ये दने में संदेह नहीं यह. सममाबर बढे षि त हुय,४ तबतो अऽ 
तिही आरतत हकरं सएणें कथां कह सुनाई आर कहा क डे स्वामी अब इसमेंआप 
कृपा करिके संहायता करो'४ कि अपना रूप आप मके! कृपा कर क्योंकि ओर 
प्रकार से ठका न प'उंगा ६ जिहिं बिधि हें नाथ मरा हत छावे साडे आप शीघ्र 

` नरे में आपका दाखहं ० तबतो भगवान अपनी माया का बल ६ दय में त लि 
शाल देखकर 'छंसकर बोले ॥ ८॥ वहा सने! हे नारद जिस भात तुस्हारा परम 


छत डोगासेद छम करन अ यथानहीँ करनेक छसारणा बचन भठनझ। छाल हे ॥ २८॥ | 


कपथमांगु रुज व्याकुळ रोगी । वेद्यनदेंद सुनहुमनियोगी १ 
याहिबिधिभेतुम्हार हितठयऊ । कहिअस अतर! इतममुभपऊर 
माया बिवस भये मुनिमूदा । समुझी नाहे हरिगरानशढ़ी है 
गहने तुरत तहां ऋषिराई। जहां स्वयंबर भामे बन 


४ 
नेजनिज आसनवेठे राजा। बहु बनाव करिसहित समाजा 
सञनिमन हपेरूप अतिमोरे । नोहितजिआनाहबाराइहनभार ६ 
मन्तिहितकारणङ्पानिधाना । वीन्ह कुरूप न जाइबखान! > 


222 र 


सोचरित्र ळाखकाइन पावा | नारद जाग्रत शिरतावा 
| ढो० रहे तहा इय रुक्र्गणत जानाह सब स | 


टे क कका: नउ 
विधळूप देखत फिराहिं परम कोतुकी तेउ ॥ २९ 

रोग विफल रोगी कुपथ्य मांगता हे तो खेसे उसका हितकारी बेद्य उसळ्या 
नहीं देता हे तेठेही मेंने तुम्हारा हित निरुपण किया हे रेसे कहकर भगवान तो 


fo 


अतर ध्यान होगये १ | २ ओर माया के बस नारद ऐेपे रळ होगये कि भगवानको 


~ 


ay) 


ति गढबाणी उनक्रा समुझ न पड़ी, इ तुरंतछी जहां स्वयस्यर रंगभूमिबनी रहेतहां 


“>. 


.को चवले गये ४ ऱ्य ने आपने त्रान पर बडे बनाव से समाज संभेत राजा लागनेठे 
हे | तहां मुनि के अनमें बजा इषे हे क्रि रूप तो मेरेही में अधिक हे मेरे को छो 
[ क्र दुरे क्रे तो शालिकर भी न बरे ब अर सुनिक्रे हिता के निर्मित द 
स्वामी ने महा दुरुप दिया जा कषा नहीं जाता ५ परंतु से; चरित्र ओर 1 
लाख नहा परा नारटळी जानंकर सब ने दंडवत. क्या ॥ ५॥ दाह्ा ॥ तहादुयरुद्र 
गण रहें ले शहसब मर्म जानतेरहे से विप्ररुप घारणाकिये बड़े 
= 


_ जिहिसमाज बेठे मुनि जाई। हृदयंरूप अहमिति अधिकाई 


fs 
(oS 
नपा 
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फरहिंकूटि वारदाहे सुनाई । नीकि दीन्हि हरिसुंदरताई ३ | 
। अ हराजकुवारछाबदेखी । इनहिंबरिहिहरिजानिबिशेषी 9 | 
निहमाह मनहाथपराये । हंसाहे शेशुगणअति सचपाये ६ 


~ 


| 
| 
दापजुनाह मांनअटपांटबाना। समाङ्ञिनपरबादे सयानी ६ | 
| 


य ८५ ८ ४ 5 


4 


काहुन ठखासा चरितबिद्येखा। सो स्वरूप नप कन्यादेखा ७ 
मर्कट बदन भयंकर देहीं । देखत हृदय क्रोध भा तेही ८ 
दो० सखी संग ले कवरि तव घलि जन राज मराळ 1 । 

देखत फिरावे महीपगण करसरोज जयमाल ॥ ३०॥ 


[जस रामाज र्से नारद ES | दपक जापान में लद रहा. ताहां दाना सद्र गण 
भी जा नेठे विप्र वेप धारणो किये किसी क्ला पाछ्चानन पर्‌ ५ | २ न।रदक्रो सना 
सुना कर उनडी की इंसी करते हें कि सन्दरता तो हरि ने बहत भली टोन्दी हे 


इशेमी छनि को तो देलिकरं राजकुमारी रोशिहो तो जाइगी ओर इन्ही 


ri 


के हरि" 
जानिकर बरही तो लेबेगी ४ मनिक्रा मन प्राये बस ताके माह लें न कळ सने न 
समझो रुद्र गण बडे प्रसन्न चेठे घेठे हंसी करते हें ४ यदापि सनि अट पटी उनकी 
नःयीसुनते भोडें तो भी कुछ समुभनहीं परती हे क्यें।कि बुद्धि भ्रम में सनी हे ६ विशेष 
करितो से। चरिच और किसी ने तो नहीं जाना परंतु सो. स्वरूप राजकुमारी ने 
देखा ७ कि घानरका तो मखत्रार महाभयंकर शरीर हे 

स 


= 


सा 
क्रोयदह्ञा॥ ८॥ दोहा ॥ तबतो सण्यिं के साथ लेकर राजहंस 
मि 


जाहिदिशिबठेनारदफूली। तिहिदिशिसोन ली 
निषुनिमुनिउकस हैं अकुछाहोीं। दे खिद्शा ह रगणसुसुकाही 
धरश्नपतनु तहेगये कृपाला । कुवरि हपिमेीजय 


२ 

| भै 

हिानलरायलाक्ष्मानवासा । नपसभाजसबलयउानरासा० 
६ 

ध्‌ 


जर 


अ] 
ठ 


~ 


मनिअतिविकछमोंहमतिनाठी।माणिगि रिग टी ६ 
तब हरगण बोले म॒सकाई। निजमखभकर विठोकहुजाइई 
असकहि दोउभागेभयभारी । बदनदीखमु!े बारिनेहारी७ 


बिछोकि क्रोघअति बाढा । तिनाहिँशापदीन्हेडआतिगाढाट 


DS 


दो? जाइ निशाचर होइतम कपटी पापी दो 
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FR + को 

इसे हमहिं सोलेह फल बहुरि हंसेहु सानिकोउ ॥२१॥ 
लिस दिशा में नारद खी फूले हुये बेठे हें उस दिशाको तो से राजळसारो 
भालकर भो नहीं देखती हे १ अबतो नारद .बारंनःर उकसते. हैं अर कुलात हू 
यह दशा डनको देखकरसठू गण बारम्वारमुसुदातह २ तनेमें. रा्दूपथारण करिके 

जा लिष्ण भगवान उस रंगश्चमि में गये से: उस राजकुमारी अगवन्साया ने प्रसन्न 
होकर अपने पति मा कंठ में जयमाला पहराटी ३ दुर्लह्िनि को शॉ शी नि 
वास गरुरुघ्वण भगवान ले गये राजा लोंग निराश छेक्कर उठगये, ४ नारदकी बुझि 

जा मेः ने नष्ट करदी तां करिके केसे व्याकुल हेंगये मानो गाँठि छूटकर असाल 
मणिही गिरिंगई हे ए तबती रुद्रगया सुसुकायके बोले कि अपना सुस्बली दपेण में देखी 
'लन निर्वाह कोजिया ६ रेसे कहकर देने भय भीतहोक्रर भगे ओर नारदन अपना 
सख पानी में देखा ७ सो देखतेही महा क्रीथ बढ़ा ओआरउन देने का महा दारुण 
«शाप दिया॥८॥ देहा ॥ कि अरे कपटी पापियातुम देनो: राक्षस डेज/वे हम 


जा तम हसे उसका फल तो लिये जाओा छार मानक हसा. फार काटा ॥ ३१ ॥ 
निजळ दीखरूपनिज पावा । तदपि हृदय संतॉषनआवा 
फरकत अधर कोपमनमाही 


>> 


ह 
देहो शाप कि मरि हों जाई । जगतमोर उपहासकराई 
बीचहिं पंथ मिले दशुजारी। संगरमासोइ राजकुमारी 


a (DS ० 


जन्त ङ >, विकि DN स्य 7 
बोळे मघर बचत सुर साई । सुनिकहचलेबेकळकान 
eS 


सनतबचन उपजा अतिक्रोधा । मा 


परसंपदा सकह नहिं देखी । कपट वेटर 
मथत सिंधु रुद्राडे बारावा । विषपःनकरावाट 


~ 


दो० असुर सुरा बिष झंक्ररहि आप रभामणि चारु । 


WRT 


6 


शा 


क 


1 23 
टी, 
|, 
a 
: 
यि 
ठं 
EES 
50 
>. 
>? 


शाप दूंगा के उनके ऊपर सरजाऊंगा कि-डन्‍्ही ने यह मेरी हंसी संसार में करवाई 


मिलि गये जिनके साथलच्सी ओर सेदे राजकमारीभी हे ४ नारद तो कळ कहने भी 
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2 हे ३ सा उहांतक् पहुंचने भो नहीं पाये कि बीचही माग में टडनज सदन भगवान 


३५८ 


रामायया स बा० | न 


अला भर जानते हो. पणाइ संपदा नहीं देख सक्रते इंषे। आर कपट येडी दोगणतम 
में विशेपहें०्दे्षो समुद्र मंथनमें अपने बटेतजानक्रर भोरे भारे बिचारे. रुढ़का बोराइ 
दिया देवताओं से कहकर उन हे सहा काल कूट विषप्याद दिया अपने भाग्य से 
जीते रहे ॥ ८ ॥ दे।हा॥ श्रे र बिचारे देत्योंक्ञा सोहनी बनक्रर सुरापान कराया महा- 
देव. के। विष देंदिया आप सुन्दर लक्ष्मी ओर कीस्लुभ मणि लेली बड़े स्वारथसाथक् 
है। और कुंटिल हो सदा तुम्हारे क्पटंही का व्यबहार हे ॥ ३२॥ 

उपर कोरे | भावधहि 
प्रसस्वतंजञ न शिरपर काह भावाह करह तम सोई १ 

° 
~ र स्स्‌ न्यान 

भलाहे मदमदाह भळकर हू । वरसय हषन कछुउर परहू २ 

क ~ क 


डहंकिडहंकिपरकोहू सबकाहू। आरतभ 
कमशुभाशुभ तुमाह नवाधा। अबलाग 


बंचेह मोहिंजवानिषरि ढेहा। सइ तुमधर 

कपिआङतितमकीन्हिइमारी ।करिहाह कोशसहाय तुम्हारी७ 
ममअपकार कन्द तुमभारा 

जि जग जससर 

दो० शाप शीश घरे हप हय अभुसुर 

बवठता किडा $ 

निजमाया की भबठता क्षिकृपाचोधे लोन्ह ॥ ३३ ॥ 

परम स्वतंत्र कहे परम निरंकुश डो कोई दूसरा तुम्हारे शिर पर नहीं हे तातें 

जा तम्हार मनमं भावता ह साडे करते हे १ भले का मंद आर मद का भला कर 

देते हो तपा कळ हे शोक नहा करते ह्ली काइ डहकाद कर सबका पर= 

छा करते हे। जिसी की तुमका शक्रा नही छं ताल तम्हारे संनमें सदेब उछावहां 

हता डे 3 शुभाशुभ कसे तमक्रा कोई स्पश र नह वरता आर अल तत्न तमकोके!द 


दंडदाता भा नह [मला ४ अन्न तमने भले घर बायन दिया छे देखी इस अपन . 


फङ्रये का फल भले प्रकार पाम्रागे ४ जा शरोर धारण कारक तमने हमके। ठगा 

साहे शरीर तम संसार में धारण करो यह मेरा तमको शाप हे ६ ओर जा तुमने 
हमारी बानरकी आकृति करदी सेड बानर तुस्हारा संहाय की रंगे ७ हमारी यह अप 
कार तसने बडा भारी झिया है त तें स्त्री के वियोग में तुस भी दुखी होवो. ॥ ८ ॥ 
दाहा ॥ शापा प्रपन्न मन अंगीकार कारक स्वासा ने देवताओं का काय्य किया आर 


अपनी माया की प्र «ता कृपा सिंधु स्वामी ने खोचिली ॥ ३३ ॥ शशि ढु 
जब हार माया दार निवारी । नाह तह रमा न राज कुमारा 
तबमानि आते समातप्रभवरणा | गह्‌ पाहिप्रणतारातहरणा र्‌ 
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ने ॥ ३४:॥ 

कियातबतहा न लक्ष्मी रीन राजकुमारी 
रही १ तबतो सनिने अलि सभीत होकर स्व,माके चरण पाहि हे प्रणता रलि हरण 
र र कि हे स्वामी मेरा शाप सपा: शोजाय तब तो 
ने कहा नहीं यह तो सब मेरीही इच्छा डे ३ फिर नारदने वाहा 


घच सब परिना 

से शांत्ति ह्वाजाइगी ४ यह जाने रहे किशिवके समान इस संसार बिथिप्रपंच मेमेरा प्यारा 
वारके डा शेडा विश्वास भलिक्रर भी त्याग न करना ६ लिरूपर शिव की 
कृपा नहीं हेली डे सो मेरी भक्ति नहीं पाता दे ० रेसा विश्वास ह दय में धारणा 
` केरिक प्र॒थ्वा पर स्वच्छन्द बिचरो अब मेरी माया लम्हारे निकट न जाइगी ॥ 5 ॥ 
. दोहा ॥ इसप्रकार अनेक्रभांति मुनिक्रा प्रबोधक्कर विष्ण भगवान अंतरध्यान हुये छार 


5 नारद अपने सत्यलोक के परम प्रसन्न रामक्रे गणांका गान करते इये चले | ३४ ॥ 


'हरुगण बाताह जातपथदेखा । विगतमोह समह विशेषा १ 


ह ~ ल | 

आय न जात सभावनारद पहआये। गा द्‌ तबवन सुने २ 
शापअंनश्वह करह कपाला । बोले नारंट दात सयाला > 
| हिङिचर जाइ होइतुम कोऊ। वेभवबिपुळ तेजवळू होऊ ६ 


भुजबळ'वश्वाजतवतुमजवहा।वरिह हि विष्णम नजतनतबरहीं८ 
[ 
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राप्रायण स० बात । १३१ 


दो० एककल्प यहिहेतु प्रभु ठीन्ह मनुज अवतार । 
क स्क - ह्‌ सअजूले खन सार्‌ ३६ || 
शिर्के गंणेंनि नारदम्‌ ! जति प्रबन्ध सन साया माह रहित जाले 
खा १ लोभी अतिभयातुर नारद के पास अये ओर पाठ पारक पर आ 
नये १ कि हसते! शिवके गगाहें नि रांग विप्र नहींहें जेमा अपराच किया तेसा 
फ़न पाया इ अब . आप अपनी *दय़ालुता से शाप अनुग्रह कोजिये तबलो टीन 
याल नारद बोले ४ कि तुम टे।नों राक्षस हेंउगे तहां तुम्हारा वड़ावेमव ग्रार तेज 


खल हागा ४ जबतसय' अपने सुज नग्न से विण विजय करोगे लब तम्हारे निमित्त 
विष्ण भगवान मंनुष्य शरीर ८रगे हे लहा संग्राम में. तुम्हारा बघ विण्ए के हाथ से 

गा लबतुम मुक्त हाजायेगे फिर संसार तुमको न होगा ० रेखे शाप अनुग्रह सुन 
छर नारठ को दंडवत करित्रो शिजले।क् को चलेगये क 


हण ॥ ८५ ॥ दाहा ॥ एत्र कल्प इस 


~ 


लान्तर में जाकर दे।ना राक्षस 
ने.सजप्य अबतार लिया कासे 
क्के 


हटा 


स्‍वागी हें देवताओं के आनन्द करता और संतजने] 
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इश्मिकिबिन॥ ३६ ॥ 
र रामजन्म का काखा हे पारबती तुस सुनो यह बिचिच कंथ,सें तुमसे 
त्रेत कहता हं .१ स्वायंभ नाम आदि मनु ओर -सतछूपा नामडनकी रानी 
जिनते यह मनप्य-खष्टि उत्पन्न हुई हे-र, लिनका उत्तानपाद नाम च्यु पुच स्रा 
जिसका परम भागवत घतनास पुचडे ३ और -सनुका छोटा पुर्राप्रगब्रतहुआ | ञसकी 
बेद पुराण सब प्रशंसा करते छे ४ (फर देबहूती संजुकी पुची हुई जी कदम मुनि: की 


~ 


बिवाही गई | आदि देव परमे पुसुषदीन दयाल फपिलदेव जिस देव हती के पुत्र 
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हुये ६ जिनने सांख्य शास्त्र बरणन किया तत्व बिचार में अति निपुण भगवान रहे 

- ° तिन मनुने नडत काल राज्यक्रिया ओ भगवत आज्ञा को अनेक भांति प्र 
पालनक्षिया ॥ ८ ॥ सोरठा ॥ ते।भी विषयों से वेराग्य न छुआ तबतो इुदय में बड़ा 
दुख लगा क्रि जन्म भगवत भक्ति बिना बृयाही बीत गया ॥ ३६॥ | 


बरबस राज सताह तबदानहा। नार समतगवनबनकानहा 
तारथबर निष विख्याता । आति परनीतसाधक सिधेदाता षर्‌ | 


बसहिजहां मनिसिडसनाजां । तहंहिय हषिचलेउममुराजा३ 
पंथनात सोहाहि मति धीरा। ज्ञान भक्तिजतु धरे शरीरा ४ 
पहुचेजाइ घेनु मति तीरा । हषि नहाने निर्मे् नीरा ६ 
आये मिळत सिद मानि ज्ञानी । धरमेघुरंघरदप ऋषि जानी ६ 
जहजह तोरथ रहे सहाये । मुनिन्‍न्ह सकल सादरकरवाये७ 
कृशशरोर मुनि पट परिधाना। संत सनानित सुनाहिपुराणाट 
दो० झादश अक्षर मंत्र पानि जपहिं सहित अमुराग। 
बासुदेव पदपकरुह दंपति मन अति छाग ॥ ३७ ॥ |. 


तबतै। बरियाई राज्य अपने पच उत्तानपांद को दिया और अपनी रानी सतरूपा 
समेत बनके। पयान किया ९ तीरथोत्तम बेझुंठ जहां बनळूप स्वयं हरि विराजते हैं 
नेमिघारण्य बिख्यात अति पिच साघकों सिद्धिदाला २ जहां बड़ेबड़े दचीच्यादिकं 
शिद्यान [नवास करले त हांक प्रसन्न हे,कर मनु चले ३ सागजाते में दंपति मति 
घोर केसे सोडते हें मानो च.न भक्तिह्ढी सर्तिबंत हैं ४ येसी गोमती के तट प 
प्रस्त IE नसल जलम स्वान किया ४ लनता चमं घस्थररासाष को आया ज'न 
कर सब सिद्धसुनि मिलने के आये ६ ओर जहां जहां उस बनसे ती ग्रे रहें सो मन 
छनोंने राजाको! संपगो बारा [दयं 9 अनश ता दानाक शरोर हें आर जल्ला! रऽ 
वस्त पहर सुन्दर संत समाजपें नित्य पराणांका प्रदणक्ररले हैं ॥ ८ ॥ दाहा ॥ तिस 
पीछे द्वादशार मंचको बड़े प्रेमसमेल जपने लगे उसके प्रभाबसे महा बिष्णजा विष्ण 


का परस्वळूप नारायण बासुदेव हे तिसके चरणों में रानां रानी देने का सन लय 
लोन होकर लागि गया ॥ ३० ॥ 


कराइ अहार शाक फळकदा। सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा 
पुनि हरि हेतुकरन तपछागे। वारि अहार मळ फळ त्यागे र 
उरञआभळाष नेरतर होइ । देखहिं. नयन परम प्रभसोई ३ 


क्र 


hr 


YA 
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अगुणअखड अनतअनादी। निहि चिंतहिं परमारथ बांदी ७ 
नेतिनतिजाहे निगमनिरूपा। चितानंदनिरुपाधि अनपा ५ 


f 
शभु विरचिविष्णु भगवाना। उपजहि जास अज्ञ तें नाना ध्‌ 
र थः 


क 


हज सवक बश अहह । भक्तहेत लाला तन गहई ७ 
1 जहपचन सत्यक्षातभाषा। तोहमारि पनिहि अभिलाषा ८ 


द।० याह विधिवाते बषे षट सहस सबारि अहार । 
जवतसतसहस््र पुनि रहे समीर अधार ॥ ३८॥ 


शाकफेन कंदे! का आहार हें ओर सञ्चिदानन्द भगवान बासुदेव परब्रह्म 
का स्मरण करतंहें १ तापोळू दरशनके निमित्त तपक्ररने लगे तबते। केवल जल 
छो आहार किया मलफल सब छोड दिये ३ हृदय में निरंतर यष्टी अभिलाष होती 
क कठस हर भगवान कै नेच भरकर देखें जा सबका परम प्रहे ३ जिस इरिका 
परमाथे बादीमुनि अखंड अनंत अनादि निग ण चिन्तबन करलेहें ४ जिसके वेदनेत 
नात कहकर चिदानन्द अनुपाधि अनप निरूपण करतेहें ५ किरि जा हरि बासदेब 
भगवान अपनी अनंत कोटि ब्रह्माणड विभ्षतिमे जेसे शिव निरञ्ज में अपने अंशाबेश 
कारन नानारूप हावर विश्व का कत्ता हस्ता होता हे तेसेही अश कहें अपने दिव्य 
मगल. विग्रह करिके अपनी बिभति का विष्णू रूप होकर आपटी पालन करताहे यह 
सिद्धान्त स्वच मिलता हे जेसा नारायण उपनिषद में देखो कि नारायण से न्रच्या 
न्मताहे नारायण से सद उत्पन्न होताहे नारायण से प्रजापति होते हें विष्णा पराण 
में लिखा हे कि जेसे समस्तजीव और काल संसार के उत्पत्ति पालन प्रलय के निमित्त 
ष्ण भगवान को बिभू तेसेहो स्वयंबिष्या भी अपनी निर्भात आपो होता हे 
प्रमाण ॥ ब्रह्मा दक्तादय: कालस्तधेवाखिल जंतवः । बिभतयेोहरेरेता जगतः स्रष्टिहितब 
।१। सद; आलान्तक!व्याश्वप्तमस्ताश्चबजंतबः! | चत द्ाप्रलथेद्य लाननाट्र नविशतयः॥ २ 
विष्य सनतरादयः कालःसबभ्रलानिचद्विज स्थिते निमित्तसतश्च निष्योरेतात्रिभतयः॥ ३ ॥ 
अयेल जेसे सर युत्पत्ति के निमित मुख्य ते। ब्रह्मा ओर ट्ष डिक प्रज्ञापति तीसरा 
काल चांथे संब जीव यह चतला विष्ण भगव,नक्रीं रजागणी विभतिहे १ ओ.र जैसे 
प्रलय के निमित्त मख्य तो.रूदू दसरा काल तीसरे चतुट्ट शयमचे।थे संपणे जीव यह 
चतुद्धा वष्णु भगवान की तामसी विभ्रतिह्े २ तेसेही मुख्य ती स्वयंविष्ण दूमरे चलुटश 
मनु तासरा काल चेशो सबे जीवयह विष्ण हंकी चतट्गासात्वकी विभति हे ३ भगवद 
गोलाओऋ दशलें अध्याय में भी अपनी बिभति में आपके भी स्वय वासदेव भगवान 


कृष्गच न्द्रने गणना ऋयाह । तथाह। व शान बासदेबोस्मि पांडवाना थनच्ञगय: । भगवद्‌ 


विभ्नती सें संप्री जीव यथा योग्य विष्ण हीके तेजसे अपने अपने' अधिकारी होते हे. 


ओर विष्ण अपने स्वप तेजसे आप अधिक रो हें जेसा विष्ण घम्मोत्तर में लिखा है 
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ब्रक्ताश भस्तथेत.केश्चन्द्म.शचशतङ्गतुः रमाया स्त वान्य EE आक दनी 

य्येोजगत्का .बप्तानेच विय्युज्यलेच तझ iE तेजस जगत पचत्वप्रपयालत 

अथेत ब्रह्म.शित्र तेप्तेही सुप्ये 'वन्दरमा आर इन्द्र झे 

के बनेतान तलम विश तेजा सरकी ससुता ह 
न 


5 किन re ळी ग T ज 
बपच प्र हेतेहे सदा भागत | के है शु 
1 जत हे तत्र सबके सव पंच चत्व ire 

तेज हर लिय कुक चो 


लखंज्नज्े प्रापने बीजेप्रकती: प्रह 
प्रनी नेप नटे लोके चराचर अत त उंदञतरे प्राए प्र नी नेद गे गृ 
चत नारायण प्रभ: अथेत्‌ जब चराचर जाय सबनद दा. 


जे क्क ; स्पि ग्रो ले जत च्चे तज 
गी ज.ते हैं और संवार एम.यीय डेकर महा प्रक तमे लीन झोल ल. त 
जज 5 सडिजाताहे सोती नारायण प्रभुडी जे पटु पुराणे ॥ आसी देके हिवेचाच 
दीडक्र विखव'त्साही रहिजातादे साती नारायण प्रभु "3 ME 
विष्गसाराभणों ब्यः:न ब्र्मनचशद्र्वन दवानसडे त्रः नड्सेद्याब: प्रध्यानसीस 


स्कर: ननज्नचाणिलोकःश्च नवांड सह ताळत आथे।त प्रलूय क्राल में गुड क 
अजित्ाशी एक बिद नारायणही यहां रहता ह. नता ब्रक्ता रहते हें त्र 
रहते हें न देवता रहते हें न केइ महाप रहते हें.न यह जाश खुला ट 
गधी रहतोहे न सुय्य चन्द्रमा रहतेड त कीई नक्षचरहतेछू न me ह. 
यह ब्रह्माण्ड जे बड़े सप्रादरगा से आट तहे सो रहता हे एसे ये न a 
पच्य भगवान. णेसा लेउ देखकर हरि विष्णु राम नारायण बालुदव गा भिन्ना 1. ज 
न्यनाच्क समफना गसः तुलसीदास का. अभिमत नहीं हे: इस ग्रन्यकर, साताका डे में 
न्मः ही का रामावतार लिखा हे जहां कडी ब्र च्या [शयत साथ में संद दीय्परता 
है से, केवल वितति जिश्लनती काहे जो इस विभति फ 
में कल्पना करोगे तां इस iE 


न 


में जह विरोय व 


ग्र > ण > 
> == + = वे 
ग्रन्थे आदि से विष्ण ह का रास लिखा ह बालकाड रास 


ख्यमाश हार ॥ नज ट्या झा 
सुरहिल नर तन घारी । से विष्णु 1 वत!र कीन सेहें नारद न माह मं मप 
क्रिसके। हुआ ओर रामान छुआ इसी चरिचमें ॥ जन्मगरठ हर भती बडे पु 
हरि हे कारण तप लागे ॥ छाव समुद्र छार . रूप लोको ॥ पुर बेङ्गुंठ जान कह 


काई ॥ कोड कह पत्रनिि बस प्रभु सोडे ॥ निज आयुध सुज चारी ॥ नडे प्रकट 
कन्तः इत्य डि । शतानि. संति॥अद्याच्या कांडे ॥ पए्यपयाषि लजि अवय [यहा ॥ 

जडं घि- राय लखा रहे ग्राडे॥ आरगये ॥ नमामि इन्दिरापति। हदय i 

खावा | शिष्कि थाकांडे हनमान आगवने॥ को तुम तीन दव सह 

र मन्दिर तहं भिन्न बनात्रा॥ रामायथ अंकित गृह । की तुमहरि दासन सह काऊ 

रिजन जाति प्रीति अतिजाठी॥ यटकायडे ॥ जानेड सजुंज करि दनुज कानन दहन 

प्रावक हरि स्वयम । उत्तरकांडे ॥ रमानाथ जहंराजाह सा पुर ब्रशि 


हव:.संत आर विधि हरिहर-ण्से बचन जहा अतह लाजल 


4 


~ 
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रामायण स० द्या0 | 


क 


भी बिष्णु की ब्रिर्नाल लिस, हे यहां बासदेवक्षा परस 
वि 


ण्‌] 
~ 
स्म 


जिसकी विभू तशंभु बिरंच्य दि हे से। भी अपने स 
_ 


A 
प्र 


ऱ्य कहे I अ न 

भीत कहं छे & जा णएसा बडा बासटेव भगवान 
को के बस हे ओर उन्हीं के निमित्त 

शराराक्रा घारण करता छे ७ ले। यह ब 


बल्न ददाने कहा है तो 1नस्स दछ 
OS ध च्च 
हमारी अगिलाएा पयो ढागा ॥ ८॥ दोहा | प्रभार सन का जलही के घप्राथार 
+ ष्ट 


'लपवारते पट सहस्र बघे व्यतीत इये तिथपीरे जलाइ!र भी छोडकर साल संहस्र बघे 
कवल. पब नदी के आदार तप किया ॥ ३८ ॥ 


aS 
निधि हरि हरघप द । सनंसमीप आयेबट्ट 
५ ९१९ हुष्सत दाख अपारा | मनसमीप आयेबहवा 


1० भवणशुधा सब बचन सुनि पुछकिप्रफुल्छित गात । 
Fe त्‌ 


॥ ३९ ॥ 


दशमहूस्र बषे प्न का भी त्यागन करिके एकही पसे दने खडे 
रचे ५ इसते इस सहञ्जवपे के कालांतर में ब्रह्मा विष्ण शिव मनझे पास अनेक बार 
आये ९ चोर बरसागो बरसागी शये अनेकभांति लभाया भी परये परमंधीर पर रूप 
बासुदेव परायण किसी के चलाने से अपनी रानन्यता से कब चलायमान होते जज 
जि टुसरे से बरदान लेवें। देःहा। बनेतो रघबर तें बने को बिगरे भरि परि । तलरी 

र तें ताबानवेमें धारे ॥ से! ब्रह्मा शिवकी तो बया कहें इनके साधी हाने दे 
बत्यक्ा-सी भगबरलांबसालि मानकर विष्ण से भी बरग्रहण न जिंयाबयोंकि जेव 
श आजर चन्द्र शके संबन्धसे रासचन्द्रकाराचवत्व ओर कुष्णाचन्द्र का यादवत्वमें 
विश्रांल सानागगणा सेसेही देवकी में विष्ण का भी देवत्व विष्य विसक्तिमेंमाना 


Ne] 
४-०. , 


घाता हू इ जनते शरोर केवल ऑआस्यमाच्चही रगे हैं तोभी मनक कहें किंचि: 


< 
4 


थि 5 
7 


१ ग i 5. 
व: 


oe 
[| 
~ 
(६३1 


न्साच भी खेद नही मानते हे ४ तजतो सेच प्रभा बाखदेव ने अपना आकार वय 


~ 


संपन्न दास अथात्‌ अनन्य गलि अनन्य शरण , अनन्य प्रेये।जन देन को जानकर ४ 
बरमांशु बरमागु एस आकाशबाणी. परम गभार कृपासृत परिएणे हुड ६ से। मृतक सं= 


जीवनी सुन्दर सुहावनी बाणी जभी शवणों में -दवोकार हदय में गडे तभी हष्टपृष्ट 


= 
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१३३ ' 


5९ शम्भ विरंचि के साय 


छ्य स्मृ ल टिक F Ty FF या SN RAS क i एकः fF" A 
बघ सहस दस व्यागेउ सोऊ। ठाह़े रहे एक पग दोऊ 
बारा 


प्श 


१२६ र रामायण छ० घा० । 


रय. ~ 


कहे प्रसन्न आरोग्य मोटे नवीन सुन्दर सुहाये हे 98 
दाहा ॥ शवणे के असृतक्रे समान बचन सुनतेहाँ पुलकि के प्रफुल्लित शस. डगला 
आर निभेर प्रेम समेत दंडवत करके बोले ॥ ३६ र 
सनसेवक सरतरु सरधेन । बिधि हरि हर बंदित पढ रेणू 3 
सेवतसछभ सकलसखदायंक। जणतपालळ सचराचर साथकर 
जो अनाथ हितहस परनछू । ता थे सञ्च हाड यह बर देहू El 
जोस्वरूपबर्साशिवम तसाही | जाहकार मुनियतन कराही ४ 
जीमसंडिमनमानसहंसा । सणुण अगुणजिेहिनिगमचशसा ६ 
देखाह हमसारूपभारछाचन । कृपाकरह प्रणतारात॑भाचन ६ 
दपांत बचन परस शस राग । बर्ड विनातश्रमरस पाग 3 
भक्तवठळ जस कृपा नेघाना । बिश्वबास अगट भगवाना < 
दो० नीळ सरारुह नोल माण नीळ नार परश्यास । 
' लठाजहिंतनशोभानिरखि कोटकोटशत कास ॥ ४०॥ 
सुनो हे सेवकों के कल्पब्रक्त कामचेनु कासदायक्र स्व मां. आर डे | विधि हरि 
बंदित पट रेण छे सेवत सुलभ हे सकल सुवदायक हे प्रयातपाल छे सचर/चर नायक 
है अनाथ हित स्वामी जा हमारे पर आप का वात्सल्य प्रेम है ते. प्रसन्न होकर 
यह बरद न दीजिये १।२।३ कि आप के अनन्त छूपो में से जा छूप श्री शिव जी के 


नन मेंबसतः हे ओर जिस के दरशन के निमित्त बड़े बड़े मुनि अनेक यत्न करतेहें 
४ ओर जे। कांत्रभुसुंडी के मन मान सरोवर में राज हंरूके समान निरंतर बसता ह 


ट्‌ ~ > >. 2 ~ ~ N.S च पगा स 
अओ जिस आप के दिव्य मंगल विग्रह का. माया कहे गुणा से ता 1तगुया आर - 


स्वाभाविक ज्ञन बल क्रियादि कल्याण गुणों से सगुण रेसा वेद प्रशन्सा करते हैं ४ 
सा सन्दर रूप आप का हम नेरों भर करं देखे. हे प्रणतारति मेःचन स्वामी सा 
कृपा कोजिये ६ इस प्रकंखे में विधि हरि हर पद व्यामेहक हे तहां काडे विद्वान्‌ 
शसे स्थान में हरि पद का अथ इन्दर वाचक इन प्रमाशों से करते हें कि देवच्रय्में 
ब्रह्मा शित्र के साथ इन्द्र भी आता हे क्रि इन्द्र भी बधो करिके विश्‍व को पःलंन 
` करता हे रामायणे ब्र॒ह्यास्वयंभश्चलराननाव। सुदरस्त्िने्स्तिपरांतकाबा इन्टोमहेदू 
' सुरनायक्रोबा च/तुंनशक््धोयुधिरामवध्य भारतेमोचथम स ब्रक्मक्ाः सरू ठर श्चसेंद्वाः दे 
'सहृषेयः अचेयन्ति सुरम्रोष्ट देव नारायणंहरिस्‌ ॥ भागवते ॥ नतास्मितेनाथ्वसदां च 
पंकज विरंचिवेर्च्यिमुरेन्दबंदितंपराययाचे म मि हेच्छत!परेनं्रचक्क” : प्रभवेत्यरः प्रभः 
हरिवंशे ॥ ब्रह्मायर्मिद्रसद्रंच यसंब र्णमेबच निगृह्यहरतियस्मात्त स्सादु रिरिदे,च्यते 
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TE से. 


& णमायणा०्य़० द्रा०.!: ् 
९३७ 
॥ अन्यचोपि ॥ ब्रह्म द्वसुद्रमुनिमेहनशीललेलांमायांपरासर्मा थ्रगम्यपरस्यविप्ण 
शिरः शतमखःपरमसस्दर डि: ॥ शतमख इन्द्रः ॥ यंसह्याथरुणेन्द्र रुद्म 
ओर भी जाने, तो जेसे ब्रद्ाशिब के सा इन्ट्शतसमंखं नास आ इ कता 
FS भा इन्द्र क्रा अपरक्षाश प्रासद्घयहां भी हरि का अथे ड हि रे 
हें परंत रऐेसे अर्थे को कौन अबवश्यकता हे.जा. हम हारका अथे इन्द्र करे क 
विष्ण के नमस्कार करने क्षा तो विष्णौ हं ओर समस्त विण्ब तन्म़ल हि . Ri 
च ॥ भारते सहस्र नामे ॥ व्य।सचन्द्राकेनक्षचा ग्ब न्दशोभस होदा र र 
बधु तानमहात्सनः १ सयुरासुरगन्थवो सयक्षारगराचषसा जंग सेवति मा 
चराचर २ इल्द्रियानिमनेबुद्धि सत्यन्तजाबलंघ लि बासदेवात्मक्ान्य - कि 
बच ३ क्षय: पतर देषा महम्रतानचातलबः जंगम जंगमचंद फगचघारायणाभजं दा 
चनतथाझ्/ख्य विरा[शिल्यादिकमेच वेदा:ःशास्त्रा णविज्ञान . मेतत्सबेंजन डी | 

ण्कोविष्णुमेहद्भतं प्रथक्धतान्यनेक्रश जिलोकानुव्यप्यभूतात्या सैल्लेविश्वभगव्यय ; 

एसे प्रबल प्रमाणा सें लो चिप्स ब मुद्ध हरि राम कृष्ण. नारायण केबल णक र 
परमात्मा परमेश्‍वर परब्रछ्यही के पाये-जातेंहें किसी जाव विशेष क्षे नहीं हें तो 
ष्णु असुद्व हार राम कृष्णमें भिन्नता ओर न्यना चिकता कैसी विष्ण तो किसी 
दसर देव का अपने आत्मा बिना नमस्कार नहीं करतेहें॥ प्रमाण: ॥ नहिनिष्णःप्रण= 
मात कक्सं 1 वाघच चरते त्सानवेक्षचित'॥ विष्ण जहां नमस्कंरवा पजन करते 
ऱ्ह अपने आपेहोका ऋरलहू अस रामचन्द्र श्रोरंग नारायण का नर नः्य में पजन 

करतेहें ओर उष्णबन्द्र ने अजु नने साथ अनिरूछूव्भगवान के प्रणाम किया शसेह्ली 

निष्ण भी ब्रह्मा शिव के साथ देबन।व्यें:में अपनी पर मालिक प्रयाम कर तो कौन 
आशश्‍्चय्यह ऐस! व्यःमोक विष्ण पद गसांश्रेजी ब्रह्मा शिवके साथ विष्णके देवनाटघ 
होमें लिखते हें अन्यव तो समस्त न्ये एकत्बहो दौखताहे सो जहां ब्रह्मा शिव 
के साथ आताहे “तर्हा विष्णं का देवत्व य इतरे नस. स्वय विष्णा काइईशत्व जेघे 
रामकृष्ण का साजुषत्व नर नाट्य में ग्राहय छता हे ६ रेसे दम्पांत राजा रानी के 
बचन सुन सबश्‍वर स्वामी को अति प्यारे लगे क्यें।कि अति कोमल आर नमन ओर 
प्रमसे पार पंगोहे 3 'तबते। भक्त बत्सल कृपा सागर 1वश्वंबास ' कहें अगत्तिवास प्रभ 
बासुदेव भगवान उनत्े बांद्धित रूप कंरिके प्रगट होगये॥ ८॥ दाहा ॥' जेघा-नोला 
कसल तेसां कोमल झय:म सुन्दर आर जेघी. नोली-सरकत मणि तैसी सन्दर श्याम 


कल जसात्मह गम्भीर आर्जन्दर दारक सुन्दर नील मेघं तैसा नयनानन्द दायक 


म॑ने श्या संहे शरीर, जनका” «सेन्द्र दिव्य मगल विश्वह की शोभा का देख ं 


कर करारा शत कोटि काम लज्जित हे।लेः हें ॥४१्या त... ७.5 ६ 


ES ४०; है. है. 


भू 


रारदमयक वडनछाबसावा। चारु कपोल चबुकदर यावा 


अधरअरुण सुदररदनासा । विधुकर निकरबिविदकहासार 


° *.. > र 
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करिकर सरिससुभगभुनदडा । क 
[० तडित विनिंदक पीतपट उदर रेखवर ताने 


ल 


सॐ स्न्‌ ऱ्य वाले ल! Oh 
नामि गभार छात जना घ BERD पडू भर 
२ एदल, के परिपणे, नि्मेल चन्द्रमा के समान अति मनाच छ 


S 


9 


छ 
ञं बक ठोळो आर "श्र 
सुन्दर मुष्बर्रान न्द ओर अति. सुन्दर कपाल गयडल्य ज़ ओर, चिलुक ठोळो ओर शक्र, 


समान तानि स्स्स; संयुक्त सुन्दर याला कठ १. [बिं फुलसे सुन्दर अरुण अछ 


छ कन्दपष्य मुक्तावलोके समान उज्जल द डिसी. सुन्दर ठन्त: पंक्ति अर नाश 


द्धी 
की | 


ओर न्द्रमा के किरणों के ससह को 1नन्दक मनेः ₹'स २ नबीन फू 
| कसल के समाज बिझोल नेचा को अति सुन्दर छात्र आर अति ललित मन भानल 
कुपा परिप्ठणे चितर्वान ३ कास कसान के. समान सुन्दर बक शकु ह 
म्ले केश. पस्यंत ललाट मंडल भरिद दाप्यमान सुन्दर श्न त 
प्रजो में सकराकृति; कुंडल आर शिरपर मुकुट मनाहर 1बराओ मान आर काचित 
मेचक-कट्टिन भ्रमसावली: के समान कश ४ बक्षस्यल म श्रीबत्स रोम!वली. काउश्व त 


ज्य 


गच्छ! ओर-बन माला ओर हीरोंका हार आर सांणणाल सयुक्त आपण थिंहके' 
समान डद्नलि स्कन्थ ओर सन्दर प्रीत यज्तोी: पथीत आर अज्ञे अति खुन्दर ब्राहु 


विश्वषगा ° झालर [ काल सुदर सुळार प्रबल सभज दड कोट म शाला मुखा व्र 


| 


> निषङ्ग दाक्षिय भुजा में बाण आर बाम बाहुमें श;रंग छज़ुघद ॥ दा ॥:र्ताइतः-का- 
भी ड्ड 


समे इन्दर-लीनि-सेकाऱनाभि अति गम्भीर मानो यमुना के 


अमरावते(की छनि: के. सिये लेती हे.॥ ४५१७४ ४5 जड़ी; 


रामभागझोभितअत्रक्रला ।! अमदशक्तिछविनिधिजगमूळा२ 
सअंशउपजहिंगुणखानो | अगिणितेछक्षि उमात्रह्माणी' ३ 


© 


सजासनगहोडे ।-सीताराम बाम-दिस्ि सोडे ४ 


र 


द्रहरिझूंपबिळोका | .एकटक- रहे नयन पट रोका: €% 


ह b 
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पदराजीवबरणिनहिंजाही । मनिमनमधुपबसतजिन्हमाहा१. 


रामायण स० बा० |. - १३६ 


ता) 


वृतवहिं सादर रूप अनूपा । तपपतिनवानहि वंनुसतहपा द 
इपाबेदस तनढशा भुलाना- परे दंड इवगाहे पदपानी ७ 
शिरपरसेत्रभु निज करकंजा । तुरत उठाये करुणा पंजा ८ 
दो० बोले कृपानिधान प्रभु अति प्रसन्न सोहि जानि। ` 

_ . मागहुं बरजो भावमन महा दानि अनमानि ॥ ७२॥ 


५ चरण कमला का सोंदय्यती बरणनही नहीिया जाताहे कि शिब शुत्र सनकाटि- 
के घन मधु नप्रर.नरंतर ही रहते हें ९ और नाम-भागमे पलि अन- 
कुला. आंठि- शक्ति शा निच जगन सला,--शाभाय मान छे. २ जाके अंशसे मर 
गगासान अनन्त कोटि लक्ष्मी भवानी ब्रह्माणी शक्ति चय उत्यन्न होताहे यहां बिप्या 
के समाज लक्ष्मी कामा लक्मीदी की निर्माते जाने ३ जाको भुकटी बिलाश सेडी 
संक्षार को ड्या स्थिति-प्रलय हालाहे श्लेइ. राम रूप बासदेव भगव।नके बासभग 
में सीत. छप स्वयेश्री विराजता छे:४ ऐसा शा सागर हरि भगवान का छुप देखि कर 
राजा राजी. दाना पलकों का रोकि कर एकटक देखतेही रहगये ॥. र देबलेदेललें 
आअधालेडी- नहाहे ६ फिरिती आनन्द के बश होकर शरीर को दश'ह्वो भलिगये तब ' 
तो दंडके समान #थेथि चरगा पक्र कर गिरपरे ० यह दशा उनकी देखगर संगवान 
ने डन दे नेक शिरो के आप पथ हंसत कसल बॉरिके स्थश क्रिया औं रप्रश्रिबी 


Ee 
ॐ} 
| 
~ 
5] 
| 
ला 
खनन 
2 
«1 


F में समपर अलि प्रसन्नहे यह ज!नि कर त्रा तुम्हरा मन 


नि जोरि युंगपाणो । धरिंधीरजबोले मळू बाणी 9 
याथ देख पद कलल तुम्हारे । अंबपूंजे सव काम हमारे २ 
एक ळाळसाबाडे ममेमाही। सुगेमअंगम कहिजातसो माहीं ३ 
तम हिंदेतअंतिसुगम गुसाई । अगमंळागुसोहिनिज कृपिनांई ४ 
यथा दरिद्गि विबुध तरुपाई । बहु संपाते मागत सकुचाई ५ 

[महिसोइ। तथा हृदय ममं संशय होड ६ 


रस ६ अवर्यासी । पर बहु मोर मनोरथ स्वामी ७ 
सकयबिहाद माशु अनुमोही । मारे नहिं अदेय कडु तोही < 
3 4 कृपानिधि नाथ कहहं सतेमाव । 

चाहत तुमा्ईसंमानसुत प्रभुंसन कवन दुराव ॥ ४३,॥ 


Ks 


दो? डोंविशिरीजा 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


REO रामायण .स० बा०। | । | 
एसे डदार-बचन. सबश्वर . स्वासी-के सनकर देने हाथ जोरि धीरज धरि के 
अलि कोसल बःयीसे सन महराज ने कहा १ कि हे नाथ आपके चरण कमलदेखि 
कर अबतो हमारे समस्त कास व्वरिपगो होगये '२ परंत: आपकी परम मनोहर साधुरो . 
मा से देखकर एक. बडी. लालसां सेनमें उत्प! हुई हे से सुगम अंगम द्विविध ला 
लसा कहले नहीं बनती हे -३-क्यें।कि-आपके देने में तो अतिहो सुगंम-हे ,परंत 
मक्ता अपनी सीभाविक्री कृपिणता से अगम ठोल परती हे ४ जसे के.डे. महाजन्म 
दरिद्री कल्पवृक्ष का पारं बहुत संपद” सांगले संकोच करता दे ५ उस कल्पवृक्ष के 
प्रभाव का जेते बिना जाने दरिद्री” शका ' करता हे तेसेडी हमारे हदय में भी 
शकता होतो हे ६ सा उस हमारी लालसा को आप सर्बोत्तरयामी जानतेही हो तो _ 
मेरे उस मनोरथ के पयी कोजिये ७ णेसे' सनझे बचन सुनिकर भगवान बोले कि 
सकच छोडकर हे मन हमसे मांगि ले हमरे त मके। के डे पदाथे अदेय नहीं हे 
॥ ८॥ दोहा ॥ तब तो सन बोलें हें दान शिरोमाण' डे कुपानघधान छ नाथ सत्य 
भावही आप से कहता हूं कि आपके संसाँन शेशत्रय्य सोटय्ये सेशील्यवात्सल्य ओ 
` दारे सालभ्य गया संपत आप सारिख पंच चाहताहं आपसे कौन छिपव हे ॥ ४३ ॥ 


दाखशात सान बचनअसाल | एवनरदु करूण [नाच बाल १ 


आप सरिसकह खोजहुजाई | ६:३३ (उप होव में आई २ 
संतरूपहि विछोकि करजोरें । देवि मांगू बरण 
` जो बरनाथ चतुरंदपर्मागा | सोइकपांठलमोहिअतिप्रियकागा७ | 


प्रभ परंत सुठि होति ढिठाई । यदपिभक्त हित तुमहिसुहाई ५ 


~ 4 र्‌ ऱ्य ~ 


अससबङ्लत सन सदावहा इर । कड गत प्रभसमान पनिसोई९9 

येनिज भक्तना तबशभहहा। जा सखप वाहि जोगति झहही< 

दोर साइ सख खाइगातभाक्त सोंइसोड निजचरण सनेहु | 
सोइ ।बवेकसोइ रहानेप्रभु बोहिकृपाकरिदेहु ॥ ४9 ॥ ` 


रेडी मजुकी प्रीलि को देखि-ओर अमाल ब्रचंन- सुनि एवमस्तु सेसाही हे।उ. बर- 

दान देकर कझ्णानिथान फेरिबोले १ क्रिहे राजातने तोणेसा बरदान मांगा जामेरे घर 
सें हेही नहीं क्योंकि सेरी देना विभुतियेमिं नतो काडे मेरे समाम हे न काईसे।तें 
 अचिकहेञ्रेर मेरी विभ्चलित्तें वाह्य कहां काहे किंचिन्माचभो नहाहे सर्वच मेरीही 
__ विभति हे तातं अपने समान; लो में कहां से ठेठि कर लाउ हां मेरी समान मेंदी हं 
तालें हे रांना लेरा प्रच में आपही आकर हे।ऊंगा २ या प्रकार मंनक्रो बरदान देकर 


भगवान ने सतछूपा-रानी का हाथ जेरें देखकर बोले किहे देवी जिस बंरदान पर 
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लम्हारी अति प्रीति हे।इसों तम भी मांगो, संतंरूपा बोलीं किहे स्वामी जा बरदान 
परमः वतर मेरे पतिः ने मांगा हे सादे मरेको भोर अति प्रे है ४-परंत 'छे स्वामी 
यह ती अति ठीठता हे यदापि आपको ्यहंतिप्हे 0 /त मतोः ब्रह्मांदिकां के भी 
पिता समस्ता जगके स्वामी; परात्पर ब्रह्म स्रो त॒रया मरी हा ६ णेखा सममतेतो:मनमें 

शय शाती डे परंत ना कहा..हे'प्रमाण तो सेई. हे ०५ तातें.छे स्वामी इतना बर 
ओ,र दीजिये कि जा आपक्रे अनन्यं भक्त सुखपाते हैँ और जिंसं गति. को प्राप्त होते 
हूँ ॥ ८॥ दोहा ॥सोइे हमक -सख' गिले”से दे गलिपाज तेवे!ही” आपके. चरण में प्रेम 
छे.वे सोडे विवेक होवे तेप्रीही हमारी रहनि हावे 1:8४ ॥  -ए 


सुनिस्टृडुगुढबचन बरश्चना-बिह्दसिः कृप्रानिधिबोलेबेंचना 
जोकछ्रुचितुम्हरे स्रममाहीः॥ मसोदीम्हि-सबेसंशप्र नोहा ३ 
मातुबिबेक अराकेकःतोरेः। कबहु घटिहि अंतुग्रह मोरे ३ 
वंदिचर्णमनु कहेउबहोरी। भवश्एक बिनती,प्रभु-मोरी 9 
सुतबिषयक तवपंदरातेहोई । मोहिबंरुमुढकहहिकिनिकोई क्‌ 


fo हन क 


ल 

णिबनफाणाजांमजंळाबनमानाममजावनातामतलसआधाना 
अस्पबर्मागचरण गाहरहऊंज एवमरस्तकरुणाान कहऊ ७ 
अमतः पंभअनशासवयमांना बसहजआाहसरपातर्जधानीड 

सगऽ तह कार म ग विलास ताव गय कछफार पान] 
हाश्ह्ठ अवध मवाल तबमंहाबतम्हार सत ॥ ४५० ॥ 
ससे सतहूपके कोमल गठ वंचनों की- सुन्दूरं रचना को सुनकर कृपासिंधु स्वामी 
मपक्राद करं बोले १ मिहे देवी लें जे रूचि 'तम्हारे'मनमें हे सी येने संब तमं कों 
नः संदेह दिया >अब वरदान देनेक्रे पोळे सतंखंपा में मे|तुत्व भावसे बोले [क्र हे 
माती आलोकिक कहें प्रपंचा. तीत पार लोविके ज्ञानतेर हंटयसे मेरा अनग्रहते कदापि 
-नरीं झिटेगा ३ या प्रकार सतळूपा के बंरठाने को सुनकर रोके मन में संक हुई 
क्रि कही ऐसा ज्ञान हमको भो न हाजावे तेबंतो स्वामी के चरणों के बन्दन 'करिके 
हाथ जारि कर मन फेरि बोले कहे प्रभु मेरीशंक विनती. ओरडे ४ :क्रिमेरी- प्रीति तो 
' आपके चरणेमिं पच भावेहीं कीरहे हमको भंलेही 'मठमति मन्दं काहे. काही" करी 
४ जैसे सपेक्रा जावन #&शिक्रे आधीन ओर मीनक्रा' जीवंन “जल के आयोन होता डे 
नेसरी मेरा जीवन आपके आधीन होंवे ६ सं बर सांगि कर स्वामी के चरण पक्करि 


कर रहगया किडे स्वामौ'यह!"बर्ष्ान: तोदेहो दीजिये!ताबला करुणा लिषाना स्वामी . 


ने कहा क्रि जेसी तुम्हारी इच्छा. डे .तेसाही हागा-७ अब तो या. समय: तुम. मेण 
नशासन मानि कर. देवराज£इन्टूकी परी अमरावती में निवास करा ६<॥ सारठा। 
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त्क्लक्रेः उत्तम भोग विज्ञापे करिओे;कळ काल: लीले हे तात तममी,अयाप्याक्रे राजा ˆ 


इेओगे त वरत! में तम्हारा प्रचःहाऊंगा:ःयहां लात प्रदकां सी -अधे पिता बाःवक्र ट्य 
हे. क्योकि वरदान देनेक्ने -पीळे स्वामीने;कहा.हेन [४३-॥ £ ऽऽ 
च्छा मयः नर वेष सँवारे होइहों प्रगटे अनिकेत तुम्हारे १ 
आअशज्यानंसाहत दहधारताता | कारहहुवारतनत्ती सु्वदाता २ 
जासुनसादर् नरबड भागा) भवतारह समता: बढत्या ३ 
आरडेशक्तानाहेजगउपञायासोउंअवर्तारॉ पास्थहमाया ४ 
षरडबमेअभिलाषःतम्हारा । सत्व सत्यत्रण सत्य हमार! ५ 
पफानपातेअसकाहे कृप्रानधाना | अतंध्याव भम नूशवाना ६ 


= > पक ४०, 


दसपातेउरधरिभक्तिकृपाला। विहिआश्रम हिंबसकछकाऊा ७ 


[ame 


समयपायंतनताजेअवयासा। जाइ'कान्हअमरवातबासा <. 


दो० यह'ई।तहास पुनांत आत उसाहू कहउ टपकत । 
भरहाज सनः अपर अब रामजन्म कर इत ॥ ४६ ॥ 

° इच्छाखूप मनष्य बेंष बनाये, त।में तुम्हारे घरप्रगंट हाउंगा१ अपने अंशा करके 
सहित अथात अपने अश भत-पारषदो- समेत शरीर धारण ::क्वरुके अपने भल्ला को 
आनन्ददायक चरित्र करूंगा ॥ सनतकुमःरसंहितायां ॥ शेवा गलिच्सणातलच्सी जानकी 

वर््गिके जातोभरतशच प्रो देवा: सं्रपिबानरोः तचनारांयगोदेचंश्रीरामई तिव्र त 
अआयेत्ऽ्शेप्जी तो लच्म.ग हुये श्री लच्मोजी जानकी सोता छुईं शेंखावतार श्री भरत 
छी हुये सुटरशन चक्रावतार स्री शज॒ब्नहुये ब्रह्मतदिक देवता समस्त बानर हुयेश्रे.र 
स्वयंदेब देवेश्‍वर प्री मत्तारायण प्री राम चन्द्र बिश्र त: बिख्यात हजे. २ जिन चरती 
के. सनकर बडभागी जीव संसार सगर्‌ के ममंता।मद छोड़कर: तरिजादेंगे ३ ओर 


रह मेरोः्सनातन शुक्ति जिसने मेरो, आज्ञासे संपण जगत उत्पन्न किया हे शोभी 


7 


अवतार लेगी यङ्ग जपज्जननो. मेरी माया हे ४ इस: प्रक्तार में तुम्डारा संपणे अभि- 
लाप प्रस्थिणोे-कळूगा, हमारा प्रयासदठा सत्यहे सत्य हे संत्यहे-५ ऐसे नारंनार काकर 


स्वासा अतर ध्यान हगय६.साना साना हृदय: भगवत तस छुपा, छुपा दाख 


करिके उस आश्रममें कळाल बसे ७ [फ़ार सम्नय->पाकर: देह त्यगकर बना प्रयास 


9 मरतः में जाबस :८-॥ दाहा ॥त्यहआत पावत दाताहास इस प्रकार पलों शिव 
सीने अंडपासर्वती से कह्वाः अब्रहे भगवाल-रामजंन्मकेा ओर भी कारण सने! ॥ ४६ ॥ 


सनमाने कया पनीतपरीनः। जोगारेजा प्रतिशंश वेखानी १ 


. विश्वविदित एक केकेय देश । संत्य केतु तह बसाहे नरेशं २ 
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" घभेघरंकरःनीति निधाना । जेज प्रत्नीप शीले बळ्वाना & 
तिहिके भये युगल सुतबीरा। सब गणधास सहा रणधीरा 9 
[जघने जो जेठ सुत आही । नामञ्जताप भान असताही ५ 
अपरुसुवहिआरि भदननामा। भुजबल अंतुछअषळंसँघामाद 


>>> 


| 
र; 


माईन भाइ परसपर जीती। सकळ दीष छलबजत-रतों ७ 
16 सुताहराजनप दान्हा। हरि हित आषगवम'बनकान्हाट 
दा०जब-प्रतांप एबि भयउ रूप फिरी डुहाई देश । ह 
 जजाएल आते वेढाबाचे कतहु नहीं अधरछंश ॥-४\9॥ 


सुना छे भरद्वाज सुनि श्री र.म जन्म के कारण कौ कथा जे! शिंवजीने पारवती 
| हं १ विश्व बिख्यात एक केकय नाम परम रमणीक कश्मीर देश तहां 
तल में सत्य केत' नास णक्ष राजा रह।श बडा घर्मंधरंधर ओर नॉतिका निधान 
। लेगबान प्रतापवान बलबान ३ ठसक द्वयप्र बड बार संपणे जाम्‌ गणा 
का वाम, सहा रणवीर" छुये ४ लिस्ञमें जा राजधनी जेठाप्रचह्े ठसका प्रत।पं भनणेसा 
नमह 9 ओर छोटे पका ,अरिमरदेन ऐसा नामं रक्वा जिसका! अतल बाहुबन हे” 
। गर संग्राम में अचल हे ६ भ डे भाइयों.में परस्पर बडी: प्र [तिः हुड ओ रऊम्मस्तदेषः 
| छल रहित शंक की टुमरे के साथ रीत हुदे ० रसां सब प्रक/र-समथे ओ.र . सज. 
“प्रोति.प्ररस्पर देना. भाइयोंको देख मर रॉजानेनीतिके अनुस.र जेठे और के राजदिया” । 
| चेर आप,राजाः भगवत प्रीत्यर्थे बनको गया ॥'८ ॥ दोहा ॥ जवे "प्रत.प भनुराज्य - 
पर बेठा ओ.र देश मंउसको-दुह।ईै,फ़िरी तबतो, प्रजा के। वेद! विधि से पालनकरने! 
| लगा'जिसने राज्य भरे में कहीं भी तों पाप का लेश न रहा,॥.४०॥ 5३, : 1 
| नपात काशक्ााचव सजाना।नाम घस राचशुक्र समाना १ 
साचव सयालि बेथ बळबारा । आप प्रताप पज रणधांरा २ 
सन: रसुभ चतराग अपारा। आत सभट सबसमर जझ्चारा ३ 
सन बिल्याकिराठः हरुष्राना। अरु बाज गह गहनिझाता ७ 
| विजय हेत कट कंडे बनाई। सहिन साधि रप चलेउबजाइई 
जह तह परी अनेंक राई... जीते सकल-भ्षफ-ब्रिआई &: 


सघ हप, मजल बस कीन्हें + लेले दुंडछांडि मप दोन्हे ५ 


सकळअवानि मंडल तिंहिकाळा। एकप्रतांप भानेंमंहिंपाला ८ 


रर 


6७० छ 
4 27५ है 
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को ०; शववश विश्व करि बाहुबल निज पंरकीन्ह प्रवेश । ` 
अधेषम कामादिसब सेवहिं सकल नरेश ॥ ४८ ॥ 


5 णाजाका शुभ, चिन्तक फ्लो बडा; बुद्धिमान घंगेरुचि ऐसा जिसका माम, शुक्राचाय 
के समान हुआ १ अब परम चतुर तो मंची.ओर-महाबीर बलवान भदै ओर आप 
प्रताप.वांन मदा रणचोर २ साथमे चतरंगिनी अपार सेनां जसम अनेक समर प्रबीन 
सचा 'बहें लडांक ३ एसी “सेना का देखकर राजा बंडा हा पित हुआ ओर बंड चन हे 
चोरि कर लफाऊ बॉल बज्ञाये ४ बिञ्जय के निर्मित सेना बनकर ओर- सन्दर दिन 
महते साचिकर राजा ने पयान मिशी ४-जहां तह्मं दोयांतर. में अनेक -लराइ हद्दे १ | 
परंत बरियाडे से संमस्त राजाओं का जोति-लिया ६ -सातहूं द्वीप अपने बाइुबल से . | 
लए करो. लिये ओर दण्ड लेःलेक्रर राजीओं के राजनीति के अनस्रार अपनों आर से ¢ 
- बसा दिया_९ सप्रद्दीपांवली प्रश््जी में ला समय एक छत्र प्रताप-भ नुी मडलीक राजा : i | 
छुआ ॥ ८॥ दोहा ॥ समस्त विश्व का अपनी- भजे के बल से अपने बश करके | 
अपने नगर से. प्रवेश किया ओर अधे घमे काम चेव! सांसारिक समस्त सुखोक्ा | 
प्रजा भागने लगा ॥ ४८ ॥ & 


भप प्रताप भानु वऊ॒पाई. । काम घेत भड भमि सुहाङ १ 
सब दुखबजित प्रजा सुखारी धमंशीछसुंदर नर नारी २ | 
सचिवधम रुचिहरि पढप्रीती। रुप हितहेतु सिखावत नीती३ ˆ | 
गरुसुर संत पतर माहदंवा,| कराह सदा नप सदकासेवा ४ 
भूप धम जा वेद बखाने । सकळ  कराहेसादर सुख माने ५ 
दिनप्रति देइबिबिधबिधिदाना ।सने झाख्न बरवेद पुराणा& | 
नाना बापा कूप तडागा । सुमन बाटका. सुन्दर बागा ७ | 
वित्रभवन सुर भवन सुहाये। सबतीरथानिःबिचित्र बनाये < | 
दो०. जहंलागे कहे पुराण श्राते एकण्कं सबयाग । | 
5 ग्रज्नाश्सहल सहञ्जनृप फकमञ्साहेतअनुराग-॥ ४९॥ ` | 
सजा, प्रत पातु कु धमराजः क्रा पक्रेर, पाथव्री | सुन्दर काम धेने समान “सकल | 


कभ »दायक ह वर जिसके जमे मरन चुळ, सहित: प्रजा: घुंघो: रहती, छे ओर स्त्री | 
क पु 81 / १ 
[न मची अजसको -हए्टभयरबान,-के -खरणों-में 


| 


क्र 


रौ व है. | 
बड़ी प्रीति राजा ईतके निमित्त वटी सन्दर न तिका उपदेश करता रंहताहें ३. | 
चो के उपदेश जे गाजा: गुरू संप्र आ चीय्य सुर 'अपने बृप्टदेव भगवान बोसठेव | 


से मं 


~} 


3 


मड भागूवत्त [पितर कहें देवता कलि मनुष्य दि अथवा 
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जीवते पितृभ्य पिता महादि पितर सहिदेब कहे ब्राह्मण महा भागवत सब की 
नरंतर सेवा करता हे ४ जा राजाओं के घर्मबेंदें में कहे हें से सब बड़ी प्रीति से 
करता छे ४ ओर टिन प्रति अनेक बिधिके दान मही सुरों के देता दे आर सदेव 
उत्तम चसे शास्त्र बंद पुराणीं को प्रवण करता छे ६ नाना प्रकार के कप लड़ाग 
तलाब बापी बाबंडी जहां जेसी चाहिये मांगा ओर तीथा में बना दिये ओर पण्य 
बाटिका और सुन्दर बाग लगाटिये ० तीरथ बासी ब्राह्मणोंक्रे घर ओर भगवदालय 
परम सुन्दर समस्त तीथंमें छलि विचित्र बना दियें ८ ॥ दोडा ॥ जइ जहां वेदा 
ने राजओं को एक एक समस्त यज्ञ करना कहा. हे तहां तहां सहस्र. सहस्र बार 
राजानेः बड़े प्रेम समेंत किये ॥ ४६ ॥ 


यन कछुछछ अतु सधाना। भूप विवेका परम सुजाना 9 
कर जो घम कन मव वानी । वासदेव आर्पित नप ज्ञानी २ 
दवर बाजे वार एकराजा । गया करसब साजिसमाजा ३ 


€३ 


वध्याचळ शनार बन रायऊ । स्टगपुनोत बहु मारत भयङ 8 
फिरतावेषिंनइक दीखवराहू । जसुबन दुरेउराशिहिग्रासेराहद 


च क Ls गत श्‌ si 
उविधु नहिंसमात मुखमाहीं। मनहुंक्रोधवसउगिठतनाही ६ 


ह Ro) 


काळ कराल दृशान छावेगाई | तनाविशाळ पीवर आधपिकाई ७ 


छळ 


घरघुरात हय आरवपाये । चकित विछोकत कान उडावे ८ 


क ~ (a RTD 
1० नाल सहाघर शिखर समब दाख विशाल वराह | 
चपरे चलेउ हय सठाके रुपहाक ने होइनिवाह ॥५० ॥ 
ओर हदय में कुछ भी उन के फल की चाइना नहीं व्योकि राजा बड़ा विवेकी 
ओर परम सुजान हे इन के फलको अपना बंधन जानता हे ९ तातें जे कुछ चमे 
कमे कायम नवाणी से करता डे उस को वासुदेव ससपेण कर-देता है जेसी गीता 
में आज्ञा हे ॥ यत्करोसियदप्णा यज्ज डे इिददासियत्‌ यत्तपस्यसिकांतेयतत्करुप्व 
मदपेणं ॥* २ # ॥ सो ऐसा घमेघुरंघर राजा एक समय सृगया का साज सजाइ 


कर अपने अति अमोल सन्दर घोडेपर चछिऋर वि घ्याचल के .महागंभीर बनमे 
गया और तहां पवित्र झंगों को मारता हुआ ॥ ३॥ ४॥ बनमें फिरते हुये ए 


बड़ा शकर देखा म.ना चन्द्रमा के मखमें ग्रास करिके राहही बन में आठिपा हे. 
` सा चन्द्रमा अलि. बडा मख में तो समाता नहीं हे ओर वेरी को पाकर क्रोध के 


बसडउगिलता-भी नहीं मंछ का -संहही में प्रकर रहगया दे ६ यह ते उसके महा 
कराल आगे के. दांतों की छाॉबकऋरही हे ओर शरीर उसका अति बड़ा ओर व 
माटो हे'० सों घोड़े “की टापो का. प्ट 'पंटाहट पाकर: अपना घुरघुरा शब्द करते | 


~ 
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१९८६ - रामायया स० छा० । 


घेरे है; ८॥ देहा ॥ शेसा नीलः पबेल के 
दे अर चकित हुआ कान उठाये दे i 
_ शखएब्से समान आंत विशाल वारा का देख कर राजा पपारक व र्‌ डे 
के सटकामार कर चलिहो ते ईदया यंद्यप जानेक्ञा निवाह् भी नहा हॉलेका ॥ ९ 


आवतदोखि अधिकरवबाजी । चठावराहु मरुत गति भाजी 
तरतकीन्हनपसरसंघाना । सहिमििगयड व लोकतवाना २ 
सकितकितारमहीरवछावा। कार छर सवर -शरीरब 


3 त्श्श्छिः त्त ऱ्य ज्या र्या ड च्डे श्‌ > 
प्रकटत दुरतजाइ म्गभागा । रिस बस भूप व | संगळांगा ६ 


वहीं गज्‌ बाजि निंबा & 
गयड दूर बन गहन राह। जहा तहा रजक या वळ ९ 
अतिअक्ैल बनविपुरकलेशू। तदाप न्ट भशन ध्‌ 


° oe Cc उ राबनप: 
अगमदीख नपअति पछिताई । फिर लह!" प्‌ 
दो० खेदखिल्न आतेशय ल 


(( 0५६ 


खोजत व्याकूछसार 


द्रा हः 
sa 
त a 
3] <| 
EO] 
FI 
pro 
ड द| 
- प्र्न 
९) «~ 
त 
sy 
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2000 
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बडे शब्दंत्रंन घोडे का अपने ऊपर चला.” ता देखि कर शक्र पण वदा डु 
समान भागा १ शोषही राजाने बाण सचान क्या शकर वाण का पी ह अह 
[ङ्गप्र .होगुया पञतेंक वाण राजा ने तक्र तनि कर उसके ऊपर चला - र. 2 
करि करिके आपका बचागया इस प्रकार छपत और प्रगट होते शकर भा LA 
और रिसक्रे बस राजा उसके पाळे लगाही चला जाता डे ४ तब तो बड़ी झर 
सघन बन में शक्रर प्रवेश कर गया जी ह थीं घोडे का निवाह नहीं ह २ ड़ त्त 
अकेला और बन का महा कलेश छे तो भो सुगकी पिछारी राजा नहा छा के 
६ एवे शक्कर राजा को बड़ा थोरज वान दे कर पदत की गंभीर गु म र 
गया ७ तन ती अगम देखकर राणा उसके हाथ न लगने का पाळलाव र ल 
लौटा ओर सहा गहुर बन में भूलगया ॥ ८ ॥ दाहा | बन के कष्टसे दुल हा ः 
समेत अत्यन्त प्यासा महा व्याकुल जलाशय टुता फिरता छे आर अचेत 


फिरत विपिन इकआश्रमदखा | जह बस नप तापंसक वषा ) 
जासदेश नप लान्ह छुड़ाई 1 समर सेन ताजे गंगड पर % 


समयप्रताप भानुकर जाना । आपन अतिअस्तमयअनुमानी ३' 
गायडवगश्रहमंनबहरतगळाना। सेलावराजाह आ तेअभिमाती ४ 


रिसउर मारिरंक जिमिराजा। विपिनि बसा तापसके साजा 5 
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रामायण स्व ळा० । हः १४७ 
घीपगव कीर सस तन प रविन यातिटिंचीन 
तासुसमी गवन नपकान्हा | यह प्रताप रावळ [ताह न्हा 
राउळवित नाहसा पाहचाना। देखि सुवेस महा सुनिजाना ७ 
उतरि तुरग तकान्ह प्रणामा। प्रमचतर न कहेउनिजनामाट 
ले क्षय घेत विठोकिति (वरं ठीन्ह लिस्वाइ 
द[० भपात दाषत (वंलाकांताह सरवर दान्ह ढिखाइ । 


ष 

मर्जनपान समत हय कान्ह नपीतं हरषाइ ॥ ६२ ॥ 

इस प्र्रार बनमें फ्रिरले फिरते एक आश्म दीख पड़ा जहां एक रजा तापस वेष 
नाये नसता खे १. जिसका देश इस राजा ने जन विजय किया तन सो राजा संग्राम 
सें सेना छाडिवार भागि. गया २ सम्य प्रताप सान के अनकूल ओर अपने प्रतिकुल 
जानिक्रर ग्लानि खाकर नती घर गया रोर न अभिमान स रासे मिलाप 
झिया ३। ४-रकको नाई रिस सनको सनहीं में मारि कर इस बनमें तपश्‍वी के वेषः 
आनसा ४ तिसके पास जब राजा गया तब उसने तो राखा के! पहिचानि लिया कि 
यह तो प्रताप भान राजा हे मेरा शच हो हे ६ ओर राजा आति प्यासा महा व्याकुल 
उसके न पहिचान सका रुबेप देखिक्रर काडे महा गानीश्‍्वर जाना ७ घोड से उतरि 
सके दगडप्रत प्रास किया परंतु जेवले सुनीश्‍्वरों क्षा नामे!चारण समेत प्रणाम 
करने छी प्रनाली हे तेसे परम चतुर र.जा ने अपना नामाझ्ारण न क्रिया ॥ ८॥ 


कोटा ॥ राशा को अति प्यासा देखिकर उसने सरोबर बतादिया तहां जाकरराजांने 


स्थान किया ओर घोड समेत, जल पान किया ॥ ४२ ॥. 


गश्रय सकळसुखी यप भयऊ । निजआश्रम तापसलगयऊ 


आसन दोन्ह अस्त रदिजानी । एनि तापस वोळाखळवानी २ 
कोतुम कसबन फिरहु अकेले । सुन्दर युवा जीव पर हेल ३ 
चक्रवाते के लक्षम तोरे । देखत दया छागि आते मोरे 9. 
नास प्रताप भान अवनीझा | तास सचित में सुनहुमुनाशझा ५ 


डु 
फिरत अहुराहे परेडं भुळाई । बड़ भाग्य देखेउं पद आई ६ 
हमकह दळभ दरश तम्दारा। जानतहों कडुभर होनहारा७ 
कह साने तात भयउअधियारा। योजन सत्तरि नगरतुम्हारा८ 
दो० विशा घोर गंभीर बन पंथ न सूझ सुजान 


~ € ५: 
बसह आज यहि आश्षमाह जायह होतावहान 0 ५३॥ 

जब राजाका. समस्त ग्रम ट्रि हुआ ओर प्रसन्न चित्त होगा तब तपश्ञ्जी अपने 
ग्रेम कालिवा लेगया १ ओर सूय अस्त जानकर न्लप्नासासन दिया. आर बड़ी. 
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कोसल बाणी से बोला २ कितप बोन छो इस गहुर बनसें केसे अकेले फिरतेह्े। 
सन्दर यवा तो तम्हारी अवस्या हे प्राणा पर बयो बृथा खेलते हो ३ चक्रवर्ती राजा केसे 


क 


है उसका में मंचो हं ए से यहां सृगया करते करते बन में झूलिगया बड़े मेरे भाग्य 
ज्ञा आपके चरणों का दरशन हुआ ६ ब्योकि हमसे ग्रह्मोधया का आप गो का 
दरशन दलभ होताहे में जानता हं कि कुछ मेरा भला होनहार हे ७ यह सुनिकर 
तपस्वी बोला कि हे तात अबतो अंघेरा होगया ओर यहां से तुम्हारा नगर सत्तार 
योजन हे ॥ ८॥ दोहा ॥ महा घोर अंघेरो तो रांची हे और गभार बनम्‌ साग भी 
नहीं दोख परताहे तातें राची भर तो यहांहीं निवास करो प्रातकाल होतेही उर्ठि 
छइ ॥ ४३ ॥ » 


भलहिंनाथ आयस धरिशीशा बांधितुर्ग तरुवंठ महा 3 
नप बहभांति प्रशंसेउ ताही । चरण वृदिनिज भाग्यसराहा २ 
मोहि मनीश सतसेवक जानी। नाथ नाम निजकहहुबखानार 


पुनि बोळेउ सह गिरा सुहाई । जानि पितासम करहुढिठाई ४ 
 तिहिनजाननपनपहि सोजाना। भूपसुहृद सोॉकपटानधाना 5 
वसरी पृनिक्षन्री पुनिराजा। छठबल कोन्ह चेहे निज काजा 


समुझिशज्यसुखदुखितअराती।भंवाअनलइबसुल्गतछाती ७ 

सरळबचन नपक सुनिकाना । वर सबार हृदय हरदाना < 

ऐ० कपट बोरि बाणी सळ बोलेउ यक्ति समेत । 
नामहमार भिखारिअब निधन रहित निकेत ॥ ६९ ॥ 


बहुत भला महाराज शवे कहर घोड़े का बृच से बाचि कर राजा अपने आसन, 


पर आ बेठा १ भ्रोर मुनि्जी अनेक भांति प्रशंसा की ओर चरण छूकर अपना भाग 
सराहिं कर फिर राजा बड़ी कोमल बाणी से बोला कि महाराज आण्को पिताही 
के समान चानिकर छिठाई बर ॥ हूं २ । ३ कि मेरेक्ो अपने सेवक पुचके समान जानि 
कर हे नाथ अपना माम धेय कहिये ४ तिसक्रों तो राजा जानता नहीं डे ओर सो 
राजा का जानता हे राजा तो शुद्ध हदय हे ओर वह कापट का समुद्र दे ४ एक 
लो बेरी लापर चरी पुनि राजा छलका बल करिके अपना काम किया चाडे ६ अपने 
राच्यकें मुखका स्मरण करिके महादखित अराति क्हेंदेरी से :उसकी छाती कुम्हारके 
अवे की अय्रिके समान भोतरही भीतर दहकती हे ० अति सरल राजाके बचन सनि 
ओर अपने वेर का स्मरण कर्के हदय में बड़ा हित छुआ ॥५॥ दोहा ॥ कपट 
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रामायण स० बा० । ११६ 


की सनी कोमल बायी से बड़ी युक्ति समेत बोला कि नाम हमारा अब ती भिक हे 
क्योंकि न ती हमारे किंचिडून हे न घाम हे हमतो अज्रिंचिन हें ॥१४॥ 
सबप्रकार राजीह अपनाई । बाला आधंक सनंह जनाई १ 
सनसातभावकह। माहपाला । यहा बसत बाते बहकाळा ग्‌ | 


« ताते गुप्त रहहूं जग नाही । हरितजि किमपिप्रयेजननाहीं ३ 


अमभजानतसंबाबनाहजनाथ । कहइुकवनासाधळाकारझायं ० 


४ जामाजामतापसकहउदासातामातामनपाहउपजविश्वासा« 


दरा स्वबस कस मने बाना | तबबाला तापस बकध्याना ६ 
नाम हमार एकतनु भाइ । खानळपबालउ पाने हार नाइ '७ 
हु नाम करअथबखाना । माह सवकआत आपनजानाट. 
द° आद साड उपजा जब तब उतपातं भड मार । 

नास एक तन हतु तीह दह न घरा बहार ॥५«॥ 


सब ओर से राजा को अपनाकर ओर बडा. स्न हादखाकर बोला १ कि सनराजा ' 


„ में तेरे से अपना सरल भाव कहता हूं यहां बसते मेरे को बहुत काल व्यतीत हुता . 


२ परंतु इसलिये में अपने के गुप्र रखता- हूं कि भगवत्‌ व्यतिरिक्त. मेरे के। कुछ भी 


7 अन्यसे प्रयाजन नहीं हे ३ स्वामी तो समस्त भीतर बाहेर को बिनाहीं जनाये जानते . 


हैं फिरि कशो.लोक रिभाने में कौनसी सिद्ध रक्खी हे ४ इस प्रकौर जेसा जेसा कपटी 
मुनि उदासीन की नाडे कहता हे तेसा तेसाही राणा को उसके कहने पर विश्वास , 
बढ़ता जाता हे ४ जब उसने राजा को तन मन बचन से अपने नस सुदूळ जानि 
लिया तबतो बक घ्यानी सुनि बाला ६ क्रि सुनु हे राजा हमारा नास शक. तन हे 
यह सुनिकर राजा उसके दण्डवत्‌ करि के फिरि बोला ७ कि हे नाथ मेरेका अपना | 
दासालदास जानिकर अपने नाम का अथे बलानि कर कह्यि॥८॥ दोहा॥ यह 
सनिकर सनि घोला कि सन हे राजा जब ब्रह्माने नारायणके नाभि कमल से'उत्यन्न 


होकर प्रथम पद्म कल्पमें आदि स्टष्टि र्चोरहे तब मेरी उत्पत्ति हुई हे इस कारण | 


मेरा नाम एकतन हे कि मेंने दसरी देह नहीं घरो हे ॥ ७४ ॥ 
जाने आश्चथ्य करहु मनमाही । सुततप्तेकछढुरूभनाही १ 
पळते जगसज बिधाता। तप बलावेष्णभये जगञ्राता २. 
तपबळ शभ कराह सहारा | तपते अगम न कछ संसारा ३, 
भयडउन्पहिसुवेआतेअनुरागा।कथापुरातनकहन सोलागा ४ 
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कम धमे इतिहास अनेका । करे निरूपण विरति विवेका ६ 
उङ्गवपारन ब्रळयकहानी । कहेसिअमित आश्वपबसामा ६ 
सानम हइशतापसबसभयऊ । आपन नामकहयतबलूदऊ > 


नह तोही. । कीन्हेह फपटलाश प्रेयमो हीं 

कहतापसनपजानहु तोही । कान्हे कपटी य ९ < 
दो० जहतई नाम न कहाह न्प सुनुमहीपअसि ना।ते । . 
ल्श I ल्ल Crt | वी टू 

` प्रमचतरतानिरखितयमोहि तोहिपरआतेजातद ६८५५८ ॥ 

` ग्रह मेरा बचन सुनिकर राणा तुम अपने मनम कळू आश्‍श्चय न करों ब्यीबा त 


से कोडे पदाथे दुल भ नही डे १ देखी तपही के बलसे ब्रह्मा स्रष्टि को रचता 
ओर अपनो बिभ्रति में मिलकर विष्णु भी तपत्रे बल स. जगत की पालले हें. २ तप 
व के बल से सद रूष्टि-संहार करते हे फिरि भना तप से र कोन पदाथ आगम 
हो सकता हे ३ यह सुनकर ती राजा को उस पर बड़ा अनुराग छुआ तब तो सा 

[न अनेक प्राचीन कंथा कहने लगा ४ आनेक प्रकार के कमे धसे आर दातहास 
कहने लगा ओर ज्ञान बाग भी निरूपण करनेलगा ४ अनेक. काल्प भेदसे. संसार फी 
उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलय को काथा कहो अर अनेक अदभुत आश्चयं बन क्रिये 
झा सांनिक्रर राजा उसके बस में हागया आर अपना नाम उछ्से बहनां चाहा ७ से! 
पहिलेही समभज्र बोलि उठा अरे राजा म॑ तुमक्षा जानता हू भरेर तामने जा कपट 
कया सो सेरे का अति प्रिय लग।॥ ८॥ दोहा ॥ सुनु ह राजा गह तहां अपना नास. _ 
राजा लोग नंहीं कहते हें यद्ध ता नीतहा ह यहा तेरी चातय देख कर तेरे पर मेरी 
प्रीति हइ ॥ १६ ॥ 


नाम तम्हार प्रताप दिनेशा। सत्य केंतु तव पितानरशा ३ 
गरुत्रसादइसबजानियराजा । कदियन आपनजानेंअकाआ २ 
देखिः तांत तव सहज सुधाईँ । प्रीति प्रतीते नीतेनपुनाई 
उपजि परी ममता मनमोरे । कहे कथा निमपूछे तोरे ४ 
अब प्रसन्न में संडायनाहीं। मांग जो भूप भाव मन माह ५ 
सनिसबचनभपातिहरषाना। गहिपढबिनयकान्ही।बाधिनाना & 
कृपा सिंधु मुने दरशस तोरे । चारि पदारथ कश्तल भोरे ७: 
प्रभहितथापिप्रसन्न विलोकी । मांगिअभय बरही हुवंशीका ८ 
E ० जरा मरनं दुख रहित-तन' समर जीति नहिँकोइ । 
एक छत्रं रिपु हीन महि' राजकल्प शत होइ ॥ ५७ ॥ 


~ 
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मण्या माया 


काण 


i 


रासायग,स० बः0ः;| १६१ 


सुनु हे राजा तुम्हारा नामतो प्रतापभानहे ओर सत्यकेत तम्डारे पताका नाहे 
१ गुरुक्षे अनुग्रह ते जानते सनद्वें परंतु अपना अक्राज सम्झ कर कहते नहीं हर 
तेरी. सोभाविक प्रीति ओर प्रतीति ओर नीति निपुणता ओर सुधाडे देखि कर ३ मेरे 
मनमें त! ऊपर बड़ी. मपता उत्पन्न हुं तब तेरे पछ्नेसे मेने अपनी कथा कही छे 
४ अंबमें तेरे ऊपर अति प्रॅसंनहद' ताते हें राजा जा तेरे मनमें भावे सो बर दान त 
मांगिले ४ सो बचन तो सुनतेही राजा अति हापित हेगया ओर चरण कर बड़ी 
बिनती की ६ कह्वाजि छे कृपासिंधु मुनि आपके दरशनक्षे प्रभाव सेंडी, च,रो, पदाथे 
में अपने हाध्ही में मानताहँ ७ तथापि आपके प्रसन्न देखकर - चाहत 1 आपसे 
महा अगस बरदान सांगिकर बिशोक हे।ज।ऊं ८.॥ दोहा ॥ सो मेंयह बरदान आपसे 
सांगता हू कि यह मेरातन बठ!पे ओर सृत्य और समस्त रोगांदि टर्खो से रहित 
दो .जांवे ओर संग्राम सें केइ न जीतिसके ओरं र #छच अकण्टका राज्य. मेरा से'कल्यं 
भर कर छावे ४७॥ 


कह तापसनय एसेइ होऊ । कारण एक कठिन सनसोऊ 9 
काळहु तवपदनाइहि शीशा । एकवित्र कूलछांडि महीशा २ 


्श्3 


तपबल बज सदाबारयारा |ततककापन कीउ रखवारा 


जावबिजत बसकरह नरशा | तसवबसवाधावष्णु सहशा ० 
चळनाबजकलसनबोरंयाहे । सत्य कहादोउ भजा उठाई ५ 
बिश्शाप बिनसुलमाहेपाला । तोरनांश नाहकवनेहकाळा ध्‌ 
हरपेउ:राउबचन. सुनितासू । नाथन होइहि सोर बिनासू ७ 
तवचलाद असु कपानपधाना । मां कह सबकाल कल्याणा ८ 
दो0 होहें बिश्रवस कवनि विधिकहहुः कृपाकरि सोउ । 
तुब ताज दानदयाल [तिजाहत्‌ नरह काउ ॥«८॥ 
तबःतो। तपस्वी बोला कि हे राजा रेसीहोः होगा. परंत भाइे एक कोरण-इस सें 
महा कठिन हे से।भो सुनले १ कि ओर कीतो कोन गिनती हे ऋल भी तेरे चरणे 
को प्रयाम करेगा एक ब्रह्म बंश के! छोड़कर छे राजा २ कि तपके बल से ब्राह्मण 
सदरा प्रचल चले अआयेहें उनके कापसे के।डे रक्षक नहाहे ३ जा. तम ब्र/ह्यणे! मु।बंश 
करे। तो फिर तुम्हारे बश में ब्रह्मा विष्ण | शिवादि सब देवता झहोजावेंगे ४ "परंत: 
बिप्र.बैशसे बरियाडे किसी की .नहीं चल झक्ती छे यह में सत्य कहता हूं ४ हां. 
ब्राह्मण के शाप बिना 'तो तेरा नाश किसी काल में न॑ होगा ६ यह सुनकर राजा 
बड़ा इषि त हुआ ओर बोला कि हे नाथ में जान चुका किं. अन मेरा ` बिनाश नहीं 
हांगा ७:आप के; अनग्रह से छे कृपा निधान! हमक संवेझाल्मे कल्याणी छोगा ६॥ 
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' १४२ रामायण छ0 ना० । 


देहा॥ परंत जिस उपायसे ब्राह्यण बशमें डाजावें कृपा करिके सामी कहि दीजियेकयें।क्षि 
अ्रपके बिना छे दोनदयाल स्वामी में अपना हितकारी दसरे को नहीं देखताहूं ॥ ए८॥ 


सचनपांबोवेचयतनजगमाहा | कष्टसाध्यपानेहाहाकनाहा 3 
अह एक आते संगम उपाई । तहा परतु एक कॉठनाई 
मम आधीन युक्ति नृप सोडे । मोर जाबतव नगर न हाइ 
आजछळगें अरुजब ते भयऊ। काहूक वह थाम न गयऊ 
जान जाउ तो हाइ अकाजू | बना आई असमंजस आजू ५ - 
सनिसहीप बोळेउ सढुबानी । नाथनिगमअस नातबसान'& 

. नडेसनेहळघन परकरहीं । गिरिनिज ारानसदादणधरह'७ 
 जळघिअगाध मोठिबहफेण । सतत धरणषशताझररणू < 

दो० अंसकहि गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाळू । 

_. सोहिलागि ठुखसाहेय प्रभु सजन दानंदयालु॥६९॥ 
~ यह सुनकर तापस बोला सुनु छे राजा ब्राह्मणा के-बश करनेक्रे उपायं अनेकर्भाति 
के बहतसे हें परंत कष्ट साध्यहें उनके सिद्ध हवोनेमें भी संदेह हे १ हां एक अति 
सगम उपाय हे परंत उसमें णंवबड़ी कठिनता यह्कहे २ किसे युक्ति मेरेही आधीन = 


हे ओर मेरा जानम तेरे.घर नहीं हो सक्ता हे ३ बधोकि जबसे जन्माहं आज 
तक किंदीके घर श्रार गाउं में नहीं गयाहं ४ ओर अब जा नहीं जोलाहं तो तेरा अ- 
क्लाज होता हे यह मेरेके! असमंजस आज आपड़ा हे ४ यह सुन कर राजा बड़ी 
नम्रता से बोला कि महाराज वेद णऐेसी नीति कहते हें ६ कि महात्‌ प्रणुष अंपने 
छोटे पर सभी प्रम करते आये हें देखो परबत अपने शिरोपर ल॒णोंको धारण करते हें 
७ ओर अगाध समद अपने ऊपर फ़ेणका बहाता हे ऑर पएंख्वी रेण को अपने ऊपर 
हो रखती हे ८ ॥ दोहा ॥ ऐसे कहकर राजाने उसके चरण पकरि लिये ओर कहा 
कि छे स्वामी अब कृपाल हाजिये ओर मेरे निमित्त कष्ठ सहिये आपतो सज्जन बडे 


दीन दयाल हें ॥ १६॥ 


जाननपहिआपन आधोना। बोळा तापस कपट प्रवाना १ 
सत्य कहो भूपाते सुनु तोही । जगनाहिनडुळभ कडमाही २ 
अवसि काजमें कारिहों तोरा । मनक्रम वचन भक्त तें मोरा ३ 
योग युक्ति तप मंत्र प्रभाऊ । फळहिंतबहिंजबकरियडुराऊ ४ 


Fr 


जो नर में करहुं रसोई । तुम परसहु मोहिं रूखे न कोई ४ 
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ल 


कडकड ळकर तच दळ 


में तपबळ तोहि तुरंग समेता । पहु 


रामायण स० बा० | 


१४३ 
अन्नसोजोइजो भोजन करह।सोइसोइतबआयसुअनुसरहीं६, 
पुनि [तनके शह जंउब जाडे । तब बसहड नभपसाइ साइड. 


i 
| 
रै 
स्य 


जा नचा जे ५ 
| २५६ व्प्यहू। संवत भार संकल्प केर्‌हू ८ 
किक नित fo तळ र gs 
1० (नंत नूः छग सहस दाव बरह साहत पारवार | 
र Res र्ब नार 
दनाह करब | ६0! 
नि 


या प्रकार राजां को अपने आषीन जा दीन तापस बोलना १ 


सुनु राजा म॑ सत्य तेरे से कडताहं ज्रि मेरेक्षा संसार में काडेथो काले दुल्लेम नड्डा 
छर सात शाच मत कर मेँ लेरा काजे आवश्य कछया क्येकि ततन मन बच से 
मेरा भक्त डे ३ परंत भाई याग और गति लप और संचो का प्रभाव फलित तक्षी 
दोताहे जब संशार की द ट्टिसे छिपाकर किया ज।ताडे ४ ताते हे राज! जा मेलेरे 
घर राई कहूंतो तुम्डी परसा छोर मेरे को कोडे देखि नले तब यह काय साङ 
डागा २ पार उस अनन वा आइ जाइ ब्राद्टांण भोजन कार देंगे रॉब सोइ तेरे 
बस्स हते जावेंगे ६ पिरि जा उनके घर भोजन करेगे सामी तेरे बसमें छांगे ७ ताले 
. धर जाकर हेराजा यही उपाय रचे! चोर संबत भरिक्षा संकल्प कशी ८॥ द्रा ॥ कि 


नित नये रक्ष लक्ष ब्नाह्मणें का कु त निसंचण करे सें लम्डारे उंकल्पभ 


के दिन प्रति जिबनांर लपके बलसे अंगा ॥ ६० ॥ 


यहि विधि भप कष्टञति थोरे। ह NC RN : 
ग टावाच भष कटात थार | हीइह सकळ (वेन बसतोरे १ 


तम्ल खं 
> 


~~ 
“त 


ता या त अ 
रह विज हाथ सख सवा । ताह बसग सहजाइ वशर 211: 
गर एक तोहे कहीं खख रेवेषन वका 
आर एक तोहे कहीँ ऊखाऊ। में यहि वेष न आजब काऊ ३ 
NSN ge ese प्र 
तब्ह्रे उपराहत कह राया हार आनब सकार सिज बाय 9 
नङ तिहिकारि खव यहां वर्ष एरिसाना 
तेपनेळ (ताहकारआप समाना । राखब यहां वष पारसावा ६ 
“> घ्‌ स्ति n स्म्‌ क श्त ~ pS 5 तोर न्मी Te काज 
नघारतासुं वष संनु राजा | संबावाचे तोर संबारन काजा &- 
(Sess शेवट ह क 
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oe ) 
Af 
~] 
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| 
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9 
~ 
न 
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द 
हि 
‘ॐ, 
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0] न 
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| 
a 
~ 
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च्च््युट 
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वहु सोवताहि निकेता < 
हर 


® 
~ 
9:35 NS | कप Lams 
ल्या 


दो० में आउव सोइ वेषधरि पिचानेह तब मोहि 


जब एकात बलाड संब कथा सनावइ ताई ः || 

. या विधि से तो ह राजा अतिही थोरे कष्ट कारके समस्त ब्राह्यण तेरे बसमें हा 
जवेंगे ९ फिरि.ते ब्राह्मण जा देवा राधन सें होस यज्ञ पजन करेंगे ता प्रसंग लें 
ब्रह्मा विष्णू शिवादि संपणे देवता भोतेरे बसी भत रहेंगे २ भार एक लण्याब अपने 
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व 


१५३ ` रामादषा स0 बा० । 


गुप्र रहने के लिये से तस्ये नर भी क $ उभें उत्त वेघते कभी तेरे घर न 
Ss) 


से छ सातप के बल 
ऊत 38 अन्त तर उप्रसाहत का अपना माया से छर लाऊंगा ४ तप ल्न 


१ त | 
91 


सेड सञ्जा एने ससान कार्की बघे पय्बन्त य्ह) स्वता ज्यों उसके i र 
चारिक सब प्रक;रसे तेरा काम नंन'ङगा त्‌ म्नि RE ६ है 1१ हे i 
शयन करिये हमारी तम्छ'री भट अल तीसरे दिन छागां २ कथ र हे हि र 
समेत सावतेही तेरे घर पडुंचाऊगा 517 देहा ॥ ओर यक्र पता देता ८ हल ० 
च में तब आया जानना ति जव यक्तांल में बला कर यहा की! 


) 
> 

नै 
4 
> 


; मानी! आसन जाइ वेठ छेल ज्ञानी १ 
जयनकीन्हिहप आयसुमाना। आसन जाइ बंछ छळ ज्ञा न 
ड्‌ | १३६ २३८ RS "> ळा झोवरों Co भ न काइ य्‌ 
जत अपनिङ्रा अतिआई | सी काम सावशाच आज का थे 
नवा जिहि शकरहोइ नृपहिभुळावा ३ 
काळकठानोशचर पइ आवा जाह २६४१६ NE 5 व 
EN a चव फ्ता छः यु सू न ६9 
ज तापस नृप केरा। जानहि सो आत कपट घन राः 
MO न दाई ५ 
ठा स्र न्स जा च्छ YPN अज्‌ जठ OT $ 
तिहिके शतसुतअरुदशभाई। खलआतिअजवद 1 ७५ 
स्‌ “गक । विण संत सर देखि दुखारे ६ 
्रथमहि भप समर संहार । वश संत घुर ७ हर 
७ 1 "१, ert पता TIC 
तिहिखळ पाठिळवेर संवारा। तापस सूप मोलमञ्रवषार 
चेडे "ऊ गवी य्‌ द ज्‌ गलकाराऊ ट 
जिहारंप क्षयसाह रचर [ऊ भाबी बस न॑ ज्वार 
~ 
tore FN ष्ट 
दो० रिपु तेजसी अकेळ अपि लघ कारे गानपेन ता& । 
ee CC डि फि कण कावले सितरा ड 
अजहुँदेत दुख रावेशाशाह शिर अवल & 01६६ ॥ 


“> 
~ 

टा 

Lo 


राजाने उसकी आज्ञा मजि करके शयन कदी ओर छलचनी दुष्ट न 
पर ज बैठा १ राजा तो सब दिनक! संमत सागया उस क शे कः मी र [ 
च्प्ालीझ २ इतनेमे कालळऊल नाम निशाचर उसऊ पास आया न 1-४ कर 
रोजा नाल बह हे ३ यह दुष्ट इम-कपटा राजा का परम 1 व हे झे र्‌ क 
अनेक कपट कर जानता दे 2 जिसके सो बेट आर 7 बड़े ठुष्ठ दुजय 22: 

ठखदाता पज राजाने देवता संत ब्राह्माण का उनके मार दुख. टकार कार 
पराममें नाश करदियारहे ९ ।६ उनके वेरसे इस टुएने तपस्वी राजा अपने सि र 
मल कर मंच. क्रिया ० जिस भांति बेरी का नाश हा स पाय बना iF प्या ओर रिक 
के बस राजा बिचारा कुछ नहीं जानता है ८॥ दाहा ॥ देरी और तेजस्वी यदि 


ह ) 


nl 


ह sre तत - 
` कले भी हाय तौभो उसके छोटा टुवल नहां समुफना चाहिये देखी अब तक 


सय्य चन्द्रमा का शिर कटेपर भी राहु दुल देताहे ॥ 
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रामाअय सं० बा० । ५४५ 
समपतिजसखहिनिहारी हापिनिळेउडउठिभयडखखारी 
तापसनपानजसखाहानहाराहापानबळडडाठनयउसुखारा १ 
CS eS apm ख्‌ स्‌ ला S RNR, स fo iC रू 
धित्राहे काह सब कथा सुताई । पातुपान बाळा सुख पाहे २ 

~» स्पि Fe 5 डर जोत टा कट य Se भवित 
अवसाधेड रिप सुनहु नरशा | जातुम्हकान्ह मारउपदशा ३ 
टिल्ला पड शा sere ATS) FS शुषि ee व्य RTA 
ण।र्‌हारशावरदहेजअबसाङ। बद आषवाहण्थावावाच खोड़े (9 
करऊसमेत रप निट जिस पिला पा आई 
कलसनबंत खप समळ वहा । चाय दिवस बल्ब थ आइ ५ 
दन गयहि Pl न गी । चला महा कपरी अति शेदी 
त[पसयपाह बहुतपारतादा । चला नहा कपट आत रादा द्‌ 
भानप्रवापलि वानि समता हेचायउ सोवतहि निकेता ७ 
नानुभतापाह बाज समता । पहुवायड सावताह निकता ७ 
शपि नारि पह “ शपन कर हे | उयगहबांधेसि बाजिवनाई < 
न्यपाह नार पह रायन दारा | ६४४८४६५५६ (४६४०६ 
दो० राजा के उपशोधित्षि हरिठे गय ठरि 
दृ।० राजा के उपराहताइ हरल ग्यउ बहार | 
१301 खेसि त्या नन 2२ ही अ त: LS 
रू राखसागार कन्दरा कारमाया मातभार ॥६३४ 
तापस राजा अपने सवाक्षा आया तेव कर हएत द्वा ठटिकर मिला ओर सखी 


होगया(मिचओी संपएणीकया सुनाकर सुका दी ब्रि सेरेकरनेका ते ऋषममेंकफर चुक्राजब 


~ ~ _ इल. 


ल जाने तेग काम जाने लबते! काल के ता सखी होकर बोला २ कि अब में शच 
काः सब उपाय करलंगा जिप्न भांति तुमने उपदेश किया हे उसी भांति कहग ड 

तुम शे.च त्याग करि । यह शेग ते देवने बिनाही ओषधि के '्वे!दिरा 
४ यह्‌ तुस देखना मि कुल समेत जणसूल से राजा का नाश कर्कि चे.घे दिन में 
तुमका अ।सिलेगा ४ इस प्रत्नार त'प्रथ राजा का पारताप के महू कपटी नड़। 


रोपी निशाचर चला & प्रतापभ नु राजा के घोड़े समेत सोवतेहो घर पहुँचा दिया ७ 
रांजा का ते! उसकी रानी के महतूमें संवादिया खर घोड़ का बाजिशाल्ता में उ््चीके 
स्थाने पर बांधि थरिया॥ दे/हा॥ भोर राजाको उपरोहित के! हरले जाकर किसी पे 
की खे!हमं लेकर रखठिया ऑर आसुरी मायसे उपपर मस्तान सा डारिंदिया॥ ६३ ॥ 
आपविराचे उपरोहित रूपा । परेउजाइ तिडहिसेज अनपा १ 
जागडनपअव भय बहाना द!ख सवल अत अचर ज काना डे 
मनिमाहि मा मनमह अनुमानी । उठेडणद! हेजिहिजानवराची ३ 
। प्रनर नार न जानड कहा ४ 
गये याल यंग मपात आदा | धर घर उत्सव बाजु बघावा ५ 
उपरोहिताहेचितवजबराजाचकितविळोकसुभेरिनिजकाजा& 
यगसंमनपाहि गयेदिनतानी । कप्‌ पद रहिमातिली नी ७. 
समयजान उपराहतआतवा (न हूनतमह काहसमश्ावा < 
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९५६ राम्या छ० बा० । 


च्यवन तन साता शज इल > 
हो० नप हेड पहिचानि शुरु अस बस रहा न चेत । 
वरे तुरत शत सहस वर विन्न कुठुम्ब समेत ॥ ६४ ॥ 
प्प उसी उपशाक्तित का रूप बना कर उसकी शय्या. पर जा सोया १ राजा 


 प्रालकालसे पहलेष्टी जगा घरमे सोबते देखकर बड़ा आश्‍्वय्ये माना २ केवल मुनिकी 
सामा हृदय जुसान बारिक्रे रेसे चुपक्षेडी उठा जिखसे रानी न ज्ञान लेवे ३ 
राची हो में डमी रोर्ड पर चाळि कर बनको चला गया नगर के नर नारि किसी 
ने न जाना ४ मध्यान्ह बेला नन राजा बनंसे आया तब ते घर घर नगर में 


उत्सव का बघावा बालने लगा ४ अतो जब राजा की दृष्टि म्र हित आला हे 
ता राजा उसके चकित दूषि से देखता हे अपने काम को स्मरण करिके ६ तीन 


ग व ये कपटी मनिही के चरणों में राजा को 
दिन राजा को युग ससान वितीत हुय उस. की 3 पे र 8 
बि लीम रही ० ससय जानि कर उपरोहित क्षे वेब म॑ काल केतु आया ओर 
व छा अपने गरू 
राजा के एकान्त में ले जाक्षए सब कथा सुनादी ॥ ८॥ दोहा ॥ राणा अपन शुरू 


को पिधान कर बड़ा हाप त छुआ भस का बस कुठ आन न रहा तत्का ग्रो 
एशलण अलि उत्तम ब्राह्मणों का कुटुम्ब समेत निर्मेचण कार दिया ॥ ६४ ॥ 
दया श्स्च रजि NYS सिश्रवतिगाई ६ 
उपराहत [जवनार बना[इ | छरसचा+र वव 
गे Se ब गामि सकेन जी 9 
माया मय तिहिंकीम्ह रसोई । व्यंजन बहुगाने सकम काई २ 
MSS Fe ळव 
विविाधिस्गनकरआपष्रांचा । ताईमहावनतासखळसाचाड 
hs र Ce र्‌ व 
साजन कहे साब विन बला दर बंदाय ४ 


[a 
न्फ 


। पद पसार स 
भड आकाइाबाणी हि 
। भड अकाझबाणातहके < 


परसखन लागजबाइमाहिपाला 
भई रसोई. प्‌ । सब द्विज उठे सामि विश्वासू ७ 
भप विकल मतिमोइ नसानी। भावी बस न आवशख बानी < 


च्छ 
Lams 


 दो० बोले वित्र सकोप तब नाहे कछकान्ह बिचार । 


जाइनिझाचर होइ नप घढ़ सहित परिवार ॥ ६% ॥ 
SN (> MAT 
उपरोहित ने क्षया माच में जिबनार बनाली घट रस चारि प्रकार की जेसी वेदे 
में कडो हे १ केवल माया सय सब रसे।डे बनाइ जिसमें अनेक भांति व्यंजन जा 
[गने किसी पर न जावें २ अनेक भांतिके मृगो का आमिषबन्नाया तिनमें उसहत्य।र 
ने ब्राह्मण का मांस मिला दिया ३ भोजन के लिये सब ब्राक्मणां का बुलाया रर 
उनके! चरण प्रच्छालन करिके आदर समेत बेठाया ४ जब राजा पाससि करने लगा 


तभी ऊपर से आकाश बाणी हुई ४ कि हे ब्राह्मणों तुम संबझे सन उठि छठि कर 


< 
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रम्य स० ब्या० | १५७ 


जपने आपने घर चले जाओ. बड़ी हानि हे इस अन्न के भोजन न करो इ बसराई 
मे.ब्रह्ञाया का मांस मिलाया छे इस प्रकार की आकाश बाणी के सुनतेहो समस्त 
छण विश्वास सानिकर उठि खहेहुये ० राजा सुनक्रर सहा व्याकुल होगया ओर 
भवी के बेस कुछ भी सुखसे बोला न गया ॥ ८॥ . देवा ॥ तब तो ब्राह्मण बडे 
काप समेत बोले कुछ बिचार नहीं किया कि चरे मळ राजा त अपने समस्तङटम्न 
समेत दुष्ट राच हेला ॥ ६४ ॥ 
o> ५ hp. ft 

गजि बंधु ते विभ बुलाई | घाळय लिये सहित समुदाडै १ 
इश्वर राखा धव हमारा । ज हास त॑ समेत परिवारा २ 
संवत मध्य नाश तव होऊ । जळ दाता न रहे कुल कोऊ ३ 


i 
[पाविकळअतिञ्राहा। शङ्गबहोस्निभगिराअकाइा 9 


ट 
a8! 
लॅ 
Cw 


| 
चाकेतावेभसब सुनिनभबाणी | भूषणयउजहंभाजन खानी ६ 
हिंतह असन न विभसुआरा । फिरे शाउमन शोचअपारा७ 


य ~ < 


बप्र॒संगमाहिसुरन्हि सुनाई । ज्रशितपरेउअवनी अकुछाई ८ 


= 
< 
९ 
28 


आरे हे कचियाचम तने परिवार समेत ब्राह्मणों को ष्ट करने के लिये बुलाया 
१ इसारा च्य तो शेखर नेर सळ तही अप 
हिना २ जा दुष्ट संवत्‌ भरे में तेरा नाश होला ओर छुल भरे में कोड किसी का 
जल दाता भी मति रहा ३ राणा यर महा दारुण शाप सनतेहो डरके मरे अति 
व्याकुलं जब होगया तबतो फिरि आकाशवाणी छुद्दे ४ क्रिहे ब्राह्मणों तुमने जिचारि 
के झाप न दिया राज्षा बिचारे ने कुछ भी पंपराध नहीों क्रिया ४ येसी आक.शबाणी 
सुनकर संपणे ब्राह्मण चकिल होगये ओर राजा पाकशालामें गया ६ तो न तो तहां 
भोजन हे न रसाड्या हे तब तो राजा बड़ा शोच करता हुआ तहां सेलोट ओर 
खब प्रसंग ब्रहयण से कहबार महा व्याकुला पएख्बी पर गिर परा ॥ ८५ दोहा ॥ तब 
ब्राह्मण कुछ शाप अनग्रह.कह कर बोले किहे राजा भावी नही मिटती हे यद्यप्रि 
लेरा कुछ दोष नहीं हे क्योकि अंब ब्रःक्मणे का अति घोर टरत्यय शाप किसी के 
करने से अन्यथा नही हा सकता छे ॥ ८॥ 
~ 


अस कहि सबसाहि देविसिधाये। समाचार पररलोगनिपांये 


[eS 


१ 
शोचाहें दूषण देवहि देहीं । विरचत हंस काक किये जेही २ 


> 
०41 
? 5 
5 
cf 
) ई 
) 
त्र्य 
A 
4 
Fo 
Pr 
0 


रे 
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१५८ रामायण स0 बा० । 


\ 


~ Ee CR ~ स्न्‌ [a ज न्‌ वः 
उपरोहितहि भवन पहुंचाई। असुरतापसहि खबरि जनाई ३ 
स्य सब 


घेरा नगर निशान बजाई। बि 


oe (a र्‌ छी रध्‌ 


| ञ विधाता बाम । 
` _ _ घरि मेरु सम जनक यम ताहि व्या समदान। 


ळी] 
"न्य 
& 
~ 
A 
5 
4] 
तू] 
| 
4] 
~ 
४) 
5] 
a 24 
a 


\ 

रेया कहकर संएणी ब्र ह्यण चलेगये झर ये समचार जब पुरवास्यिं ने पये 
तबंती सब शोचते हें ओर देवक्रा दषा देते हें कि जिसने हंस बनाने के याग्यक्ता 
काक बना दिया २ अब उस असुर ने उपरोहित के उसके घर पडुंचानर अयन मच 
तापस राजासे सब समात्चार काकडे ३ उस टुष्टने जहां तहांके राजाओका पच नाज 
[द्रे सो अपन! आपनी सेना लेझर सब राजा चाळ आये आर निशान बजाकर नगर 
चार लिया और डिन प्रति अनेक भांतिसेलराई हे।नें लगीं ४ | ४ संएशी राजाके योषा 
जपना अपना बल पोरूष ओर वीरता कर क़र जमि गये ओर भाई समेत राजा भी 
संग्राम असि में जक्तिगया 5 सत्यकेताके वंश भरेमें काई भीती न बचा वादि विप्र 
शाप असत्य केउे हाता हे | त्रह्उंडं दरत्यय। ब्रह्म शाप सहा दरत्यय हाता छ ७ 
इस प्रक र संपणे राजञा शत्र का जीतकर ओर अपनी ओर से नगर का बसाकर अर 
विजय यश प.कर अपने पुरीं के गये, ८॥ दोहा ॥ सुनों हे भरद्वाज दव जिसक 
जब विपरीत होता हे उसको! एक स्क रजका कण सुभेर हो जता हे ओर पिता 


~ ~ ~ 


भी यस के तुल्य हेजाता हे ओर दाम कले रज्ज उसके सपे छोजाती हे ॥ ६७ ॥ 
काळपाइसानेसनुसोइ राजा । भयउनिशाचरसहितसमाजा १ 
दर शिर तादे बीझभूजदंडा। रावण नाम वीर बर बंडा २ 
भप अनुज आरमदन नामा | भयउ सो कंभकण बलधामा ३ 
 साचेवजो रहा धमरुचि जासू। भयड विमात बंधु लघुतास ४ 
नाम विभीषण जिहि जगजाना । विष्णभक्त विज्ञाननिधाना ५ 
___ रहेजे सुत सेवक नप करे | भये निशाचर घोर घमेंरे ६ 
_ : कामरूप खळजानेसि अनेका । कलिलभयंकर विगतविवेका ७9 . 
कृपा राहताइसक सब पापा । वराणन जाह विश्व पारतापाट. 


| 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri 09,821 Kosha 


रामायण स० वा० | ‘११६ 


दो० उपजे यदपे परस्त्य कळ पावत अमल अनप । 
तदपि महीसुर शापनस भये सकळ अघ रूप 

समय पाकर हें मुनि से.ईे प्रतापभाजु राजा अपने संएणी समाज समेत राक्षस 
बश में उत्पन्न छुआ १ दश तो जिसकेशिर्‌ आर वीण भुजा ओग रावण ऐसा नाम 
महावीर अति प्रचण्ड २ राजा का छोटा भाई आरि मदन सो ठपका नज कझंभकणे 
महा बल घाम हुआ ३ ओर घ्मेराचे जे राजा का मंशी रहे सा उपक्ता द्विमातृ 
छोटा भाई हय़ा ४ जिश्चत्रा विभीषण शेसा नास प्रा जा बिजय मत्ता में म 
भ गवत बिज्ञान निथान गिना णाता हे ४ओर जे प्रच पोच सेवक राजा के रहे से!भी 
सबके सब्र महा घोरे अगः रास होंगये ६ सबके सब कभदुप बड मयानीर 
अनेक ज.तिके महा काटल भयान अज्ञानी 
प.पी विश्वके दुष्घद।ई सबने सब कुछ क 


ये ७ कृया शन्य बड़ हिंसक महू - 
नहीं .ते॥ ६॥ देहा ॥ यर्व्याप 
महा पाबन निसन परस अनप मह.सुनि बय्य ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य के कुलमे भी उत्प 
हुये तथापि महोसुरा के शाप के नस सबके सब पाप की मालही हुये॥ ६८ ॥ 
LN Sa विधि पिस NT) एस भड गसो ee ता > 
नहावाबाचाबाद तपातडह भाड परस उद्यता वराणन जाइ १ 
जय नकद तपदाख विघाता । सागहबर असन्न नताता २ 


,करिविनती पद गहिदेशसीशा। बोलाबचन सुनहुजगदीशा ३. 


हम काहू के मराहे न मारे बानर मनुज जाति हयवारे ७ 
एवभस्त तम बडतप कोन्हा । सेंब्रह्मा सिझछितिहि बर्डीन्हा ६ 
पुनित्रभुकृभकणपहगयऊ ।तिहिविलाकेमन विस्ससभयऊ ६ 
।गयहखळनित करहिं अहारा | होइहिसब उजारसंसारा २9 
सारद प्रोरि तास मतिफेरी । मांगोस नीद मास षृटकेशो < 
दो? गयड विभाषण पास ग्रभ कहेउ पत्र वर मांग । 
तिहेबांगेउ भगवन्तपद कमळ असल अनुराग ॥६९॥ 
` चान तने भाच्या ने बनमें जाऋर जानेन आलि करा परस उग्रलप क्रिया १. तब 
ते। उनका मङ्ातप देखि कर उनके पास ब्रह्मा गये तहा प्रधम रावण के पास 
जाकर कहा कि हे तात सें तम पर प्रसन्न हंतम बरदान मांगो र तब लो ब्रह्मा 
सीको बडी विनती कार आ चरण ळर राबण बोला कि हं जगठाश्वर स्वामा हम 
करिसी क मार न मर ब्रह्माने कहा णसा नहा हासत्ता। दे कहा ता मनष्य आर बानर 


द्वथकात हमने झोडदटिये ३।४ तन ब्रह्मा एबमस्त कहा कि तमने बडा तप 


क्रिया हे जाउ मेंने लमक्रो ऐेसाही वरदान दिया णेसे सेने ओर ब्रच्या ने सिलिकार 
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` रामायण स॑० बा० । 


हे पाजेती उसके बर दिया ४ फिरि ब्रह्मा कुम्मकणे के पासं जब गये ता उस को 

देखतेही ऋच्चाके बड़ा जिस्म छुआ ध॒ंकिजा यहत॒ष्ठ दिन प्रतिआह्वार छरेगा ते.खं प्रणी 

संसार ऊजर छे जाइगा ७ यह बिचारि कर सरस्वतो को प्रेरे कर उसकी संति फेरि ` 

- दो सा ख्मझछोने जागमा ओर सक्न दिन सवना सांगा चाइता रे तिसक्ष बिपरीलि 
छ्सहीने को नद मांगि ली ॥ ८॥ देहा॥ फिर प्रस विभीषण के पाख गये आर 
वदा नि है पुच तुप भी अपनी संचिका वर सांगिले। तथ उसने सनेश्वर भगवान 
के चरणों का निमेल अनराग वर सांगि लिया ॥ ६&॥ 


तेनहि देइवर ब्रह्म सिघाये । हाषत ते अप 


सयतनजा मंदोदरि नामा । परस सुंदरा नारे छलाना < 
सोइमय दीन्ह रावणहिंआनी : भईसो यातुधान परातिराना डे 
व्या > a | न Rl प्यार 
हार्षितसयउ नाश्थिलिपाई । पुनिदोउ वधु विवाहासे जाई ४. 
वि [ET डी [वेविनि्भितर डस आहतिभ गरी & 
गिरित्रिकूटरकासंधुमझारी । विधिनिर्भितडुगम आतला ६ 
सोइमपदानववहुरिसंवारा । कणकर वितमाणिभवनअपारा ६ 
निमा धेड मियां 
भोगावातिजसिअहिकुळवासा| अमरावातेजासवाकानदाल 
तिनतेअधिक रस्पअतिवका । जगावेख्यात नामाताइहलकाट 
न्स ड [ee ल्प जो यातधान m नतपत 
दो० हरि प्रेरित जिहि कल्प जो यातुधान पातहाइ । 


अपने चर आये १ मय नाम देत्य की बेटी मंदोदरी जिसका नाप परम खुन्दरा स्त 
जने में रत्न रूपः सो मय ने रावण का विवाहिदी सोइ यातथान पति रावण की 
राज महिपी मुख्य पटरानी हुईं २।३ शेसी अति सुन्दर रानी का पा%रराद्रयां बड़ा 
इषित हुआ फिर देने आइयों का भी विवाह किया ४/चिठूट नास सक्ष सञजुद्ध 
र के भीतर पेत ब्रह्मा करिक्रे रचित महा विस्तार ओर अति दुगम ४ उसके 
मयदानव ने फेरि करि संवारा निसमें सवये के मणि टित अपार भवन'बनाये ६ - 

ह लेसी परम रम्य नागकुल की राज थानी भोगावती ओर जेसी इन्द्र की निवासस्थली 
अमरावती लिन से भी अधिक रमणीक अति बांकी जग में अति प्रसिठु निसकानास 
लंका ॥ ८ ॥ दे.हा॥ भगवत इच्छ से जिस कल्पमें ला यातुथान पति हाताचे बड़ा 

` जार बडा प्रतापी उघ कल्पमें साई अपनी सेना समेतं उसमें निवास करताडे ॥ ०० ॥ 


रहेतहां निद्मचर भट भारे | ते सब सुराने समर सहारं 
अबतह रह शक्रके प्रेरे । रक्षक काटे यक्ष पातेकर २ 
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रामायण स० बा७ । 55% (90 
3६८. आशि मार छे : ह 
डामखकवहुसबारऊक) पाह । सग साज गढ घरा जाडे ३ 
2. १ ०७७ छह 
| टि 15 बडि कद्क्‌ जं नर ह Sp हृ 

दाख ।वकद नट काड. टंकाह । यक्षं राव छळ गये पराइ ४७ 

ननवारा य आक्का ण ०१ निनोचा 
फाश्सबनंगरद शक्ल दुख! । थड शाय स्नु नयुउ!वदाया ९ 

स्म्‌ ज्‌ परमि > Ce ल कर वश य ह र 
सुंद्ररसहज अगन अनुमान्य । कान्ह तहा रावण रज घाना 
h र. 2. द्‌ A र Fo 5 नभः वीः Ce पट pee नीच श्‌ fe उप न 
= जेसाजाहयागबाटव्हदान्ह  सुखातकळल रजनाचरकान्ह 9 
oj ० य, तत ता ७ डत 
। एक बार कवेर पह. घावा । पुष्पक यान जोतेलळ आवा € 

है ताः एः po ज णु य न्न 5 र्ट | gras र अ छ बच प जो 

| ” दो काठुकहाकछाइा पुने'ळान्हास जाइ उठाइ। = = 
नहं तोलि निम बाहबंल [वित सखपाह॥ ७१ 
। _ .-. मनहुं तौछि निज बाहुवं चला अमित सुखपाद॥ 9१ 
प्रवेकाल मं सहा माली खुद्वाली ,उमा लान लबाऊ -रासभ राज: केः 


| 
| माता. मह रहते रहे से; विष्ण भगवान के देवताओं की सहायता से; लेमासे म 
| करः निक्राश्नि दिये रहें १ अब इस सम्मद में तहां इन्द्र की आज्ञासे यत्षपाति, कुवेर के. 
| कोटिन रक्षक रहते. रहे रुथे सब समाचार जन-दज्ञणीज सवण ने-याये लबतोसेना 
साथ लेकर घळ घेर लिया इ यन विचरे महा विळट यापा की-नड़ी- सेना देवि: 
अपने प्राण लेकरू भागि गये ४. तज्ञ फिरि रावणः ने-संप्रणे नगरं जाकर. देखा सह 
सखी छोगंया ओर संपणे शोच जाता सहाः ५ परम सुन्दर और सोमाविक अगम 
जॉनिकर रावण ने तहाँ घध्यपनी राजधांनी निरझूषण' की ६ जेसा घर जिसके निवाइ' 
+ कें योग्य देखा. सा. तिसक्षा. देकर संपणे, राख सखी कर दिखें ७ रक समय अपने: 
द्विमातू बड़े भाडे यतराक, कुबेर दिग्याल: पर चलि गया उनसे पार ओक विमान जीति 
कर ले आया ॥ ८ ॥ दोहा.॥ फिरि खेलडी करिके शिव समेत केलाश पेत जाकर 
उठा लिया माने। अपनी जाश का बल लोलिकर“ बड़ा इषित छो चला ॥.०१.॥ 


. सुखसंपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बळ बुद्धि बंदाई १ 
:* नितनतन संबबाइतनाही। जिमि ब्रतिळांमळोभशधिकाहा २ 
. अतिबलकुंभकणअसभाता जिहिकहंन हभतिभटजगजाता ३ 
` करि मदपान सोव घटमासा | मागत होड तिहुं पुर जरासा ४ 
जी दिन प्रति अहार करुसाई। विश्व वोगे संब चोपट हाई ६ 
संमरधारं नाहजाइबखाना । तिहि संसआमेत बारबल्यानाह . 
बारिद नाद जेठे सुततासू । भट मह प्रथम लॉक जगजासू ७ 


जाहंन होइरणसन्समख काड । सुरपुर (तेताह परावनहाइ८ 


< 
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६६९ रामायण घ? लखा0 । 


दो०.कूमख अकंपन कुलिश रद धसकेत अति काय । 
एक एक जग जीते शक ऐसे सुभट निकाय ॥ ७२ ॥ 


अबतो सरण ओर संपदा प्रव पोच सेना सहायक ओर विजय ओर प्रताप ओरबंल 
बाळू ओर बड़ाडे १ नित्त नवीन सबके सब बढ़तेही जाते हें. जेसे लाभ प्रति लोभ 
बढ़ताही जाता हे २ महाबली कुंभक्रणे सरीखा तो जिसका छोटो भाडे हे. ज़िसत्रे 
लिये प्रति भट कहें. पठि तरिका युद्ध कत्ती तो संसार में जन्माही नहीं हे ३ इतनी 
कशल हे कि मद्य पान. करि करि छः महीने भर सेवता छे एक छी दिन के जागने 
में तीनों लोक भयभीत होजाते जो कष्टी दिन दिन प्रति आहार,करता तो 
समस्त विश्व थोरेही दिनों में चोपरट छोजाता .ए युद्ध में परम चीर जिसका बल 
नखांन 'नहीं किया जाता हे शसा अकेला कुंभकणेही नहीं किन्त उसके समान ओर 


'भी अनेक नीर महा बलवानहें ६ मेघनाद नास जिका जेठापुचहै लिसकी याचां 


में प्रथम गणना है ० रणमें जिसके सन्मुख तो काई होताही नहीं ओर देवला में 
जिसके सारे नित्त भज हरिही रहती हे ॥ ८॥ दोहा ॥ फिरि ऐसा अकेला मेघनादं 
हो नहीं किंत उसीके समान कसर हे अकंपन हे अतिकाय' छे वच्दंल हे धेम केल 
है जा ए्कहो एक विश विजय कर सक्ता हे इन्हीं के समान ओर “सो अपर 
आधाओं के सहां के समह हें ॥ 9२ ॥ 

oO 


कामरूप जानहिं सब माया। सपनेह जिनके धभ न दाधा १ 
दहामुख बठ सभा एकबारा | देखिआमित आपन परिवारा २ 
सुतसमूह जम परिजन नाती। गने को पार निझाचरजाती ३ 
सेनाविळोके सहजअभिमानी । बोलाबचनक्रोधमद सानी ४ 
सुनहु सकळ रजनीचर यूथा । हमरे वैरी. विबुध बरूंथा ६ 
तेसन्मुख नाहि कराह छराइ । देखि सबलरिपु जाहिंपराई ६ 
तिनकर मरणएक विविहोई। कहहं बल्ञाइ सनहंसबंसीई ७ 
ह्विनभोजन मख होमसराधा । सबकी जाय करह तमबाधा < 
ढो० क्षुधाछीन बळ हीन सर सहजहिं मिठिहे आंइ। 

_ _ तब यारहा क छाडिहो भली भांति अपनाइ ॥ \9३॥ 


संबके सब कासळूप हें ऑर संपणे रासी माया का जानते हें थमे ओर दया 
लो चिने स्वप्न में भी नहीं हे १ एक समय रावण अपनी राज सभा में बैठातहां 
प्रथम लो अपना. परिवारी अपार देखा र प्रच, गोंचो के ससह सेवक कुटस्ब जन 


ओर नाती कहें नतेत फ्रिरि रालसे की अगयित जाति-ता पोळे. अपार सेना का 


~~ — 
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९ य शि 


£ 
रामायण छे? जाँ? ।' ९६३ 
देखिकर' स्वामाविक्ष- अभिमानी रावण क्लोघ सद के भरे बदन बोला ३1४ किड्डे संपणे 
राक्षसा सुना हमारे .वेरी समस्त देवता हें ४ ले सन्मख तो नहीं करते हैं 
हमको प्रवल जानिकर भागि खाते हें ६ उनका नाश ण्कही भांति होगा से मी 
मलंविष्ण हिंदेवःनांयचचमेःसनातन! | यस्यचचब्रह्म गोबिप्रास्तपोयज्ञास्सद निशाः" १ तस्मा- 
त्सबोत्मनासब त्रांद्मणांवेदवादिनः । तपस्विनोयजशीला नुगेश्चहन्योंष् विदु घा: २॥. 
विप्रागावश्चदेवाश्च 'तपःसत्यदमः शमः । श्रद्ादयातितिल्षा्च कृतवश्चहरस्तन्ः. ३॥` 
सहिएवपुराध्योऽसुरद्विषगुहणाशयः तन्सलाः देवतासदीः स्वराः सचत खा: ४ अय दे 
तद्दथोपायायदूषीणांविहिंसनं अथात्‌ सुनो हनसब देवताओं की मल एक हृमारापशा 
वेरी विष्णू हे उसी में सनातन चमे रहते हें ओर उसके द गऊब्रा्ाण तप ओर 
ज्ञ हं १ तातें सब णक मन होकर जो ब्राह्मण वेदबादी ओर तपस्वी ओरयच्नशील 
आर गऊ इन सबंका बघ करो २ क्योकि ब्राह्मण और गऊ श्रेः देखता तप सत्य दम 
शम सद्धा दया तितिक्षा कहें सहन शीलता ओर यज्ञ ये सन्न विष्ण हीके अंग हे 
सोडे विष्णू समस्त देवताओंका स्वामी हे ओर हम असुराोंक्षा वेरीहे ओर समस्त देंब- 
ता शिव ब्रह्मा समेत. उसी के आश्ित हें ४ सबकी मुल बिष्श के. दघका यही 
ठीक उपाय दे कि ऋषियों के बघ कते ० ओर ब्र स्य भोज यज्ञ होम ल्ल सन 
की बाधा क्ररो॥.८॥ दोहा ॥ इस प्रकार जब वि के अगर्धंग होजाइंगेतो गल 
बिना बृत्त-केसा तब तीः समस्त देवता चया के मारे ठरे महा उछल. 'आपही 
आसिलेगे तब चाहे मारूंगा चाहे. भले प्रकार अपना कि छोड दुंगा ॥-७३॥ | 


मघनाद कह पाने एकरावा । डीन्हि सीख बळवेर बढावा १ 
माहाबाधसबहा आज्ञादीन्ही । आपनचलागदाकर ळीन्ही २ 

छत दशाननडोळाति अवनी । गजतगर्भश्रवाहें सुररवनी ३ 
रावण आवत्‌ सुना सकोहा । देवनितके मेरु गिरि सोहा ४ 
दिकपालन के छोक सहाये । सने सकळ दशानन पाये ६ 


रण मदमत्ताक्षर जगधावा। प्रातिभट खोजतकतहं नपावा ध्‌ 


रावशाशपवनवरुणधनधारा| अघ्चिकाल यमसबअ चुकार ७. 


आयसुकराइसकळभयभीता नवहिंआइनितचरणंविनीता ८ 
` 5५1० भुज बळ विश्व बय करि राखेसि कोउन स्वतंत्र 


मंडळीक मणि रावण राज्य करे निज मंत्र ॥ 
. दैव यक्षणंधव नर किन्नर ताग कुमारि । 
-जातिबरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारि॥ ७४॥ 
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रामायण छ० बां० | 


तिस. पीछे मेघनाद के बुलवाया ओर उसके इज्दादि.देव.सुर्ख्यो के जीतने की 
शीला दी और बलकहें कटक -साथकर दिया और बेर बढ़वादिया- नि इनसे हमारे 
एने स को लंझा से निकासि दियाछे उसका वेर लेना छे १ इस प्रकार सनका आज्ञा 
देकर विदा किया ओर पीछे से आप भी चलदिय्रा गदा. हाथ-में,लिलीः २: रावस के 
चलले एच्वी डोलती छे ओर उसकी गज्ज ना. से, देवांगनाओं के गुम शवतेहेँ उच्य 
प्रकार जन देवताओं ने [वण को सकाप आते. सुत्ता- तबती. सीत. होकर सुसेरु 
ग Sd SR वरुण. कुवेर आँ 


10071 of चा 3 फाल्न का ज 5 जा पः 
न्द्रो से चा छिपे ४ दिकुपाल क छ इन्द्र यम 
धर छी. 


र्‌ ण 


इन सबके सुन्दर लोक राबणने सूनेही पाये ४ रणके. सदमे -उनसत्त 
दा फिरता छे लरने को पाट 


सख्य उन्‍्छमा पवन 


ज्र 7 पर टं 
तर का याचां दंहृता- हे कही भी नहीं [मलत दू 
अजि काल यमराज इत्यादि .समस्त आका $k सहा 


- र ४ 
सॉलि पर राज्य करता हे ॥ देवता अरु यच गन्धदे: नर अथात 
कमारिशेका जा अति सुन्दरीं लें अपनी वाहु बलसे जीति.करवर 


१ 


~ त चळ 


ग्ज्य्ा भ् ल्या Se | गा स्म | ज़ ~ थ्‌ लृ Si 
इन्द्र जीसन जो.कछकहेउ ?सासवनजनु घ्रथमाह' 
विक... WR [a > कीन्हा 
प्रथनहिजिमकहं आयसदीन्हा।तिनकरचरिर्तसुवुणीकान्हाे 
€९ 
ध्य 


ह्‌ 
उखत भीम रूप सब पापी शॉवर [नकर देव पारता पी 
केरंविजपंढव असुर निकाया । नानारूपं धरहि कश्माया ४ * 
राहिकिषि हाइधर्म निगा र सोसब कराह बदजालकूला ५ 
जिङ्जिहिदेशषेवुडटिजपावाह। नगरयामपुरआाभळगाव। 
शुभ आचरण कतहु नाइहाई। वद वज गर मानन काढ > 
नहि हरभक्ते यज्ञ जप दाना । सपनहु सुन न वढपुखनाट 

 छञ जप पोग विरागा तपमख भागा श्रवण सुन दशसाश 


५. आपन उठ धाव-रहयनत पाव धार सब घाल साशा ॥ 
~ ` अस स्ल्ठाचारा भाःसंसारा घस-सुनिय नाह काचा । 
8. तिंहि बह विधि अशे देश-निकास जो कह वेद पुराना ॥.. 

` ` सो० वरणिन नाइ अनीति घोर निज्ञांचर जो कहिं । 
हिंसापर.अति्रीति तिनंक पापहि कवॉनिमिलि ७७५ 


`, ८ मेघनाद ने ती अपना काम माना पहिलेही करं लिया रहे १ जिनका प्रथम 
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~ रामाये ,स० घा५.। १६५ 
आज्ञा दो रहे उनका 'चरित्र सुने २..देखने में मयानक रूप बढे पापी देव टखदाडे 
इ-राचसों के समह महा उपदूव . करते हें ओर. अनेक खूप-माया के धरते हैं ४ 
जिस प्रकार धर्मे निम ल हो सादे वेद. प्रतिकल करते हें-५ जिस जिस देश में गऊ 
ह्यय पाते-हें उस नगर पुर ग्रामादिमें आगलगा देतेहें ६ श्राद्वांदि शुभ आचरण 
कहां भी नही. होनेपाते वेद ब्राह्मण. आऱ्वायी के काडे. नहीं-मानता-०:न तो कही 
` „, भगवत्‌ भक्ति हे नःयज्ञःजपदान्र-छे ओर वेद पुराणों:क्रा श्रषणु तो, स्वप्न मेंभी नह 
होता छे.॥ ८ ॥ क्योकि शुभ कम्सों का. जा. रावण, सनिः पाला, ले. तो. -आपही जाकर 
ीशक्रर देता हे.रेसा भ्रष्टाचार संसार... होगय़ा -थमे कहीं -सनाई भी -नहों- परता 
जा काडे कहीं वेद-पुराण कहता, उसके बडादंड , ओर देश.-निक्ारा देता. दे. 
| सोरठा॥ एसी.महाअनोलति कही. नही..जाती, जे .महा घोर: सचस -कररते- हे. जिनकी 
हिंसा .पर बडी प्रीति चे उनके पापोंकोकीन गिनती हे ॥-०४. ॥ - , ८ 
| यह -चोपाडयोंकी ० सात.-पचीसी छे-वा,.१९४ -ज्ोपाइयेमिं ब्रालकांडक्रा, पवाड 
| ~ = छुना, आगे,इलनाइ, उरा: होगा ॥ नक 
|  खबाढे खळ बहु चोर जुवाराः । येळंपठ पर >घनतपर दारा १ 
'मानाह मातापेता नाहे देवा । साधन सन करवावहिं सेवा २ 
| [जनक थ आचरण नि तजानहु ताशचर सस जाणा 
।' > आतिशय देखिषमकों हाना [प्रम सभांत वरा भकुळानी ४ 
। गारंतरु सधुनारनाह माहा जस माहे गरुवएकपर द्रोह ५ 
' सकलधम देखेविपरीता।क्राइन्‌ सकाते रावण भसभीता ६ 
| घनरूप घारे पराणे बिचार ७गडे तहा जह सर नाले झारा७ 
नज सताप सनायास राइ काह तकड कानन हाइ < 
छ० सरसान गववा (मालकर सवा ग-।वरात के छाका | | 
2 सर गातन चारा भान हवा रा प्रमावकल भसशाका। 
ब्रह्मा सबजाना मन अनमा ना मारह कछु न,बसाङ्ग। 
| जाकार त-दासा सा जआावनाशा हसरह्ःतार सह hi 
1० धरणि धरह मन धीर कह विरंचि हरि पढ समिरि । 
जानत जनका पार जसभाजाह दारुण वपात्‌ ॥ 3 ॥ 


॥ यहासे रामावतार ओर, शतपंच चोप्राइयोंकाः प्रारंमहे: जाअति मनोहर, हे 
रेसे अनीति.'बाऩ राज|के पाकर संसार में चोर ज्वारी मदाः ठ्टोंों बाठि हुई 
क्षा पराया घन पराइ. स्त्रिया .के ताकंते हें न॑. तोः साता पिलाके-सानते हें न 
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चंद रामयिण स6 बो० | 


हेश्‍्वरके जानते हैं संदा सेव्य भागवते से छलंटों अपनों सेवा कॅराते हैं २ जिन 
पापियोंके हे 'पाबेती' णपे टप्र आचरण' हावे छनक भो राक्षसा ही के समान 'जानना 
३ जब सेसी अधमे प्राय संसार होंगेयो ओर चमेंकी अतिडो हानि हुईं, तेबतो शे्सा 
देख कर महा भयभीत एथ्वी घबरानी ४ कि मेरेका न तो रसे हिमालयं इत्यादि 
पचेते भोारीहें न दंडकादि बन भारी हें म समद भारी हैं जेसा एक परंद्रोडी कहें 
भगवद दोही सारी है प्रपन्न गोतायां शेषडवाच । नभसि पवतानांच न॑सेभाशिकनस्पति 
तिष्णभन्त्तवेही नस्य त्यैभारोसदासेम ए समस्त थमे प्रथ्वी ने उलटे अथात घोर 
कलिय्गके समान वेद. विपरीत देखे ओर रावण के भर्यके- मारे महा सभीत कुळ कहे 
नही सकती हे ६ तबत्ता गऊका छूप धारया करिके एंथ्वीं बिचारी जहां देव मुनीश्वर 
ृद्षिपे बैठे हें तहां गई और रोकर अपना दःख उनको सुनाया जब किसीसे कुछ 
काम न हुआ ० ॥ ८॥ छन्दः ॥ त॑बंतो 'सम॑स्त देवता सनि ' गन्धबीदि शबेकहें 
महादेवको साथ लेकर ब्रह्मा जर्गतपितामहरे पास गये सांथमें घेनंदूपा विचारी प्रथ्वी 
महा शोकाकल भयभोतं ब्रेह्याने भी अपना पोसुष न जानि कर प्रथ्थी को समाधान 
किया और कहा कि निस देशवरको त दासी हे सा अविनाशी हे हमारा ओर: तेरा 

. जाई विष्ण संगवान सहायक हे ॥ से।० ॥ ताते हे प्रख्थी हृदयमें धोर. धरिके ठसी 
विष्ण. भगवानके चरणारविदोंका स्मरण करो स्वामी अपने दासांक्री पीडाको जानते 
हैं साई इस दारूण विपत्ति का नाश करगे ॥ ९ ॥ 


बेठे सर सब करहिंबिचारा।कहपाइयप्रभ करिय पकारा १ 
पुर वेकठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधिबसं प्रभू सोइ २ 
तिहिसमाजगिरिजा में रहेऊ । अवसरपायबचनअसकहेऊं ३ 
जाके हदयःभक्ति जह प्रीती । प्रभ तहं धगट सदा यंहरीती 9 
हरि व्यापक सर्वेत्र समाना 1 प्रेमतें प्रगट होहि बेंजाना ५ 
देशकारदिशिंविदिशहुमाहा कहहु सो कहां जहांग्रभुनाहीं ६ 
अगजगमयसबरहितावेरामी। प्रेमते प्रग टहो हिजिस्षिआगी७ 
मोर बचनसबके मन माना ।.साधसांध कहि ब्रह्मवस्ानाट 
दो0 साने विशचि मनहषे अति एछकि नयम भरिनीर । 
अस्तुति. करत जोरिकर सावधान मंति धीर ॥ ४ ॥ 


जब संप्रणे देवला,बेठे बेठे बिचार करते. हैं किकहां. चले बाहां स्वामी मिले कहां 
प्रकार:कर १ किसोने कडा. कि;विष्णाभगनांन व्ेकुंठानिवासहेंतहां को चंलाप् क्रिसीने 
कहा: कि साडे विष्णु. भगत्रानः प्रथिवीही पर चीर सांगरपमें: निबास करते हे तहीं 


. 'व्वलो र उस.ससाच मरें हे पाब्रती /हम भो-रहे जब) सब अपनी अपनी, काह चके 
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राभा कषत मं0 घा७।. (त 


तब अवसर पाकर मेंने यह कहा ३, कि. सुनो! ज्षिसके ह. दयमें भगबत भक्ति हे और 
जहां जियकों प्रीति डे तिसके लिये तहीं स्वामी प्रगट छोते' हैं यह सनातन शीसे 
क्योकि विष्य भगवान तो विश्‍व "व्याप्त सवेच ग्रमानहीं हें, तों के प्रेमे से प्रगठ 
द्वेतेडें यह में. लानताहू ४.1, कडि सो कोनसा देशहे-ओेर कोनसा समय, हे :कोनसो 


दिशा ओर विदिशा हे. जब जहां विष्या भंगब्लान नहे, ६ विष्या भगवान “तो अग 


चेसे काकी रगरते आग्नि. सनष प्रगट हती हदे: । श्लोक] शले विप्यस्यलेविष्यण बिषयः 
पवेतम॒स्तके ज्वालमालाबुलेबिब्यू: सवेविष्युमयंजगत्‌ ॥ 1 यह मेरा बचन भुनिकार 
सबने.मानि लिया भ्रोर- ब्रह्माने.भो साधु साधु कहिकर सराहा ८ ॥ दों [ह 
मेराइी वचन प्रमाण, करिके: ब्रह्मा अति, इषे पाकर प्रेम पुलक्ावली: युक्त नेचोमे स्नेह 
जल भरि कर बड़ी सावधानोसे महा सति धोर, हाय चोरि कर तहो मिघाभगवान 
त्रणाभगवा- 


कहे: स्थावर _जग कहें यागम सवे व्याप्रकहें भि हे प्रेम स्गरंले ग्र1> | ड 
कहे, सावर जग क्रे रागम सवे व्यापकहे. और सबले भिन्नदे प्रेमुकी सगले प्रगटहकोते है 


की स्तुति करने लगे ॥-२.॥ . - . 


छ ° जयजयेसुरनायकेननसुखदायकप्रणतपाळभगवन्ता । _ 


„गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुतात्रियकंता ॥ 


“पाऊन सुरधरणी अदभुत करणी मम न जानाहिकोई । 
“साहन सयाला दीनिवियाळा करो अनमह सोहा बा 
__ जयजय अविनाझी सबघटवासी व्यापक परमानम्दा । 
` आविगत गोतीताचरित पुनीतामाया राहितमुकुन्दा व ` 


`. जिहिलागिविरागीअतिअनुरागीविगतमोह मुनिटन्दा | 
जा निशिवासरध्यावाहंगुणगणगावहिंजयतिस चिदानन्दा २ 
मिह सृष्टिउपाई त्रिविध बनाई संगसहायन"दूजा । 


-„ „सीकरहु अघारी चिंतहमारी जानाहि भक्तिनपूजा॥ | 


5 जोभवभय भंजन जनमन रंजनगंजन विपतिबरूथा । 
| ऋनवषक्रमबाणीछाडिसयानारारणसकळूसुर्युधातार्जी 


. झारद्श्चुतिशेषाक्षय अशेषा जाकहं कोउनेहिजाना । 


~ -जिहि 'दीनपियारे वेदपुकारे द्रवहुसो श्रीभगवाना ॥.. 
` ` भववारिषि मन्दरसबविधिसुन्दरगुणमन्दिरसुखपुंजा 1. 
_----सुनिसिदसकलसुरपरमभवातुरनमतनाथपदकंजा ॥.४॥ 
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नर पडि 


(ऽ जानसभयसुर भूमिसाने बचन सभत संनंहं.॥ 
शरानागीरा. गंभीर भइ हराणेशीक संदह ॥ 


यंवेश्वर हे स्वामी आपकी जय होहु इमसन देवताओं के मख्य नायक झांप्छी 
है से और इन्द्र रुढ तो संब उपनायक है जा मख्य नायक हें साहे सब का ठीक 
नायक दाताचे दयाकि आपली का वचन महा भारत स विद्यमान है रुद्रसमार्ितो 
देवा: सरुदीब्रह्यायमार्त्रित:: ब्रह्मासमाग्रितानित्ये नाईकसचिदु तदितः अत्यो संपणे 
ठेवता सुद्र के आम्रितदें ओर रुट ब्रच्याके आश्रित हे शरोर ब्रह्मा मेरे आश्रित हमें 
किसके आश्रित नंहींडे बाही ते 'डेस्वामी संपणे देबलाओं ने जाकर शद्रा आधमय 
लिया सदने सबं देवताओं -समेत मेरा आश्य लिया जने छन सब* समेते आपका! 
आज्य लिया हे तातें आपलो सबके स्वामी हो आर ये सब दुखी, छे आप जन 
सुखदायक हो प्रयातपाल हो भगबान डरो गऊ ब्राह्मणां कै हिंतकारी' हो असुस्न के 
अरि. वेरी हो -.हे,लच्मीर्पाल स्वामी हम सबके सन आपकी जयमचःते....हें अआपहोी 
अपनी अदभतर. करणी से द्रेलताओं ओर प्रथ्यीतका प्रालन करते हा जिस करणी का 
कारचे भो ममे नही जात-संक्ता हे जा आप स्वभावही तें... कृपाल आर दीनदयाल 
डे से स्वामी इन परम आरतो प्रर अनुगह करो १ पिरि जे आपं अविनाशीहे 
आर सले-घटंबासी- हो विश्व॑ व्यापक है- आनन्द निधान डे. तिन-तुस्हारी जयरछझे 
आप अर्व्यक्त हो समस्त इन्द्रि यों से अग्राह्य है। जगत पांदन आपके संपणे चरिचहें 
पराया रहित कहें अविव्यालिश वजिलं' हो. समस्त समाश्रितों छवः मक्ति भक्ति प्रदायक 
| डा लिनरतम्हारे ऊपूर परम 'ब्रेशगी अति. अनुरागी-हं, जा सवे संशय, रहित सुन 
र वृच्च हें सा अह लेखि-आपके ध्यावते हैं. ओर आप्हो..के-गग.गणें व्हा-गावते हें 
हि तिन आप सच्चिदानन्द स्वामी को सदा जथ रहे २ जिसने यह स्टाष्ट अपनेही उपाय 

` स्के तानिःप्रझारक्ीः अत्योत माया जीवकाल' अथवा देशकाले'वस्लु वा चिगुणात्मका 

७ _ बन्नाइेहे-बिना टसस्को सषायताके अत्य [तु“आपच्हो रचंताहेआपही पालंताहे ?आपडोी 
संहार करता है. जा. वाना. पालक .संछत्ता अत्थात्‌ जगच्जन्सादिकादि कारण हे साडे 

अनचकहे जिसका शभा शभा कमे स्मंश नहीं फरतहें सोंडे स्वामी हम सबको चिन्ता करो 

है सतो आपकी भक्ति पजा: कुळभी नहीं जानते हें जञा. अपनी : अहेत की कृपाके 
कटाक्ष से जीव कऽअपनी आर लगा कर, संसार से उद्धार करता दे ओर मुज्नि जनों 
_ के मनका आनंददोता हे ओर सदेव मत्स्य. कूमे वराहादि रूप घारगा करिके अपने 
5 __ आग्रिता कीः विपत्ति निवारण करता हे तिसी बस्तर के तन मनः बंचन' सें अपना 
परुषा छोडकर हम .संब देवता. शरेण, हें ३ जिस- स्व्रामी को महिमा क्रे. समुद्रको शी 
करके अनुमान क्रो भी, सरस्वतो,वेद शेषांदि समस्त : कृषि नहाँ,नानते हैं. जिसके 
दरीत कहे उपाय शन्य अकिंचन परम प्यारे हेणेसे वेद कहते हे सा श्रीपत्ति भगवान 
हमारे पर कृपा करो जो भवसागर का मंदराचल के समान मथन कत्ता हे” ओरसब 


१ 
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भांति सन्दर समस्त कल्याण गुणें का संदिर आनन्द राशि है तिस विष्ण भगवान 
क्ले चरण कमल को छम संपणे सुनिसिद्ल आर समस्तदेवता परम भय व्यालुल प्रणाम 
करते हें कि आपके बिना हमारा ओर कोइ रच नाथ न ड है ४ यह चतुम्मे ग्ब 
ब्रह्माने चारि छन्दों से स्तुति बी छे ॥ दोहा इसप्रकार सशश मी ने सप्रेस 
बचनसान ओर प्रघिवी समेत सब हेवताओं की रावणसे सयभीत जाना द आकाश 
में परम गंभीर शोक संदेह द्रि करती हुई ब्रह्म बाणी हुई २ इस परमोत्तम मा 

स्तलि के प्रकगो के देखने से स्पष्ट जाना जातां डे कि ब्रह्म नारायण ,लाखुदन छा 
विष्णू रास कृष्ण ण्वाही परमेश्वर के नाम तुलशीठोस जी के ge हें ड 
में निष्णा ही को! जगज्जन्मादि कारण ओर परात्पर ब्रह्म लिखा हे आर विष्णू हावी 


' रामकृष्णा बतार सर्वे शास्त्र विख्यात हवें ॥ 


नेडरपंह मनि सिड सरेशा । तम हिंळाग घरिहीं नर वेषा 
जानेडरपह नाने सि सरशा तुमाइळपशवाशह १९ ५३६ 3 


कि ~ ee स्स्‌ ज्‌ : A न Lei { Mee मी ५299५ gs Creer] es शा प्स 

आंशन साहेत मनज अवतारा लडह दनकर वश उदारा २२ 
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क्यात चाकल 

\ ile \ ® Ri ® 
| 
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णश््तशाक्त समंतअब 


तिनके गर आवतरि: 
[तनके गइ आवतार 


डि "डे 


सारंद बचन सत्य सब कारह 
| 
ह 


स्ट 
4 
A) 


हरिहो सकलभामे गरुवाई । निभेय होहु देव सघुदाई ७ 
गगन ब्रझ बाणी सुनिकाता । तुरत फिरे सुर इदय,सुडाना< 
दो० निजळोकाहि विरंचिशये देवाने यही सिखाइ । 

` बानर तेनु धरि धरणि महं हरि पदसेवहु जाइ ॥३॥ 


मतिभय करो हे सनीश्‍वरो' छे सिवर हे सुरखरा में तुम्हार नामतत सयुष्य 
वेषथारण कहूंगा १ अपने अंगों समेत मनुष्यावतार परम उदार-सुय्येबश से जगा २ 


' कश्यप. आर ऑआदातन जाः क्ञद्धा,तप किया है तन कास पएहलेडी वर दे चाह ३ 


दाऊ दशरथ क्षेशल्या स्प कोशल परो प्या आयेच्या म प्रत्यक्ष नरराज [बव्यस्प 

ह ४ तन क घर जन्म लकर -््रवलरोंगा समस्त रघळल के तलक चतम 
स्चतव्य हावतार परम सुन्दर चारा भाइ डीग ४ नारद क शाप के संपणे बवन सत्य 
करूँगा अपनो परम शक्ति जगत पुरुषक्रार रूपा लच्छां समत अवलरागा & आर 
ङ्त प्रथ्बी का समस्त दष्ठ भार नाशंक्रर -दूंगा हे देव समदाय तम सन [नभय र्हा 
कछ भय मात करा 9 रखा आकाश म ब्नह्मवाणी काना से सानिकर सब तहात फिर. 
ओर प्रथ्यी समेत अशाच हुये ॥ ८॥ दोहा ॥ तबते ब्रह्मा भी देवताओं का यह 
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आसा देकर अपने लाक को गये कि तुम यथा योग्य पृथ्वी पर घानर रूप चरि क्षे 
विष्ण भगवान के चरणों का सेवन करो ॥ ३ ॥ 


गय देवसब नेजानजधासा | भाम साहतमन लाहावेश्रामा$ 


जाकछ आयस्‌ ब्रह्ादान्हा । हष दव वलस्ब न कान्हा चर्‌ 
बनचर दहषवरा क्षातलाहा । अतालतंब तेनपाहीं ३ 
गिरितरुनखआयुधसबवीरा । ह्रिमारगचितवहिंमतिधीरा ४ 
भारकाननजहतेहभारपरा | रहानजानजअआअवॉकराचिरूर! & 
यहसबरुचर चारतसभाषा । अबसासुनहुजाबाचाहराखा ६ 
अवधघपरा र घचकळमाणराऊ । वंदावादत दशरथ ताहनाऊ ९७ 
घुमचुरघर गुणानाच ज्ञाना | हदय भाक मातशारगपाना ८ 
दा० कादाल्याद नार जय संबं आचरण पनात | 
पाते अनकल जन वब्दहार पद कमल विंनात ॥ ४ 
तबतो समस्त देवता ब्रह्मा की आज्ञा पाकर अपने अपने लोकों का गये ओर 


पृथवी समेत सब के मन को विश्राम होगया १ जे आज्ञा उन को ब्रह्मा देगयेरहें 
उसके करने में किसीने भी विलम्ब नंहीं किया रक डसी क्षण उन्होंने बानरों को 
कहें परवतों के शिखर ओर बच आर नलहहें आयघ जिनके इस प्रकार बडे सति 
धीर आपे के! छिपाये स्वामी हारि के आगमन का मारग देखते हें ४ परवेता में 
बनें में जहं तहं अपनी अपनी सेना बना कर रूचि पर्वेक निवास करले हये 9 
यह सब सुन्दर चरित्र तो मैंने कहा अबसे सुनें जा बीचही में छांडि दिया ६ गग्री 
अयोच्या नाम पुरी में रघुकुल को मणि एक राजा वेदेंमें बिख्यात जिसका दशर 
शसा नाम ७ बड़ा धमे धुरंधर सद्गुण सागर परम जानी शारंगपाणि कहें अपने 
कुलदेब प्री रंग नारायण की हदय में भक्ति ८॥ दोहा ॥ कौशल्यादिक जे परम 
प्यारी रानी हें तिन सबके समस्त आचरण पवि हें ओर सबकी सब पतिक्रे प्रेममें 
दूठहं आर हार चरणार विन्द परायण हें ॥ ४ ॥ 


एक बार भूयाते मन माहा । भई गछानि मोरे सतनाहीं १ 
शुरूणडगयतुरतमा हे पाळा । चरणबन्दिकरिविनयावशाला २ 
निजढुखसुखसबगुरुहिसुनावाकहिवाशिष्ठबहविधिसमझावाङ 


. धरहुधोरहोइहं सुतचारी । त्रिभुवन विदित भक्तभयहारी ४ 
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क 


श्वृंगी ऋषिहिवशिष्चबुलावा । पुत्र काम्य शुभ यक्ञकरावा ८ 


भाक्तिसीहित सु निआइतिदीन्हे । प्रगटे आञ्चिचारूकर ळी हे६, 
जोवशिष्ठ कछ॒हृदय विचारा । सकलकाज भासिडतम्हारा७ 


यहहावं बाट दहुदप जाई । यथायोग जिहि भागबनाइ ८ 
दा० तब अदृश्य पावक भय सकल समाइ ससझाइ । 
परमानन्द मगन रूप हषन हदय समाइ ॥ ६॥ 


एक समय देवेच्छ।से राजा के मनमें यह ग्लानि हुडे कि मेरा चौथा पन आय 
पहुंचा ओर में अनपत्यहूंमेरे कोडे राजनी पुत्र न हुआ १ फिरि यह बातविचारिकर 
कि हमारे कुल गुरू वशिष्ठ जी बडे समे हें जा सदेव इच्छक से लेऋर अब तं 
हमारे कुलकरो कल ओआरचक्ता करते आयेहें तत्कालही उन के घर चलां गया जाकर 
डनके चरणों का दंडबत कर बड़ी बनती की २ ओर अपने अनपत्य होनेक। टः 
ओर चक्रवर्ती राज्यका सुख साभी अनपत्य होनेसे टर हीकेसमान निवेदनक्रिया तब 
तोवशिष्ठ ने राजाको समाधान करके सब भांतिसे समभ्दांया छर कहा ३ किहे राजा 
धीरज करेओर आनन्द मनाओ तुम्हारे तो चारिएच होंगे तीना लोक में विख्यात 
भक्त भय इरया सवेश्वर स्वयं हरि चतुर व्यहावतार लेकर अवतरंगे ४ यह. काह 
कर राजा के मित्र लोमपाद के घर से शङ्गं'च़प क्षे बुनाया अर उनसे पुच काम्य 
(म यज्ञा प्रारम्भ क्ररबाया ४ जब श्‍ङ्गीचहपि ने भक्तिभाव समेत आहति दियेतन 
तो साचात्‌ अग्नि देव चरू कहें पुराडास हवि हाथ में लिये यज्ञ कुंडसे प्रगर्ट हुये 
आर कहा ६ क हे राजा जा कुछ तलम्हार गुर वाश ने तस्छार [लये विचारा 
खो संया काय्य तम्हारा सिद्लूहोंगय़ा ७ अब तस इस छविको अपनी सुख्यरानियोंक्षा 
यथा योग्य चरि भाग करिके बाँटिद ८ ॥ देहा ॥ यह कहिकर ऑँझ देव अदृश्य 
छ्वैगये संपणे सभा के समका कर ओर राजा परमानन्द में समगनहेागयां ॥ ४ ॥ 


तबाह राउप्रिय नारिबलाई । कोडाल्यादि तहां घालिआइ १ 
अद्धभाग कशल्यहि दीन्हा । उभय भागआधे करकीन्हा २ 
केकेयी कहंसो नृपदयऊ । रहासो उभयभाग प॒निभयऊ३ 
कॉझल्या ककेयी हाथधरि । दीन्हसमित्रहिमनघ्रसन्रकरि ४ 
याहिविधि गभेसहित सबनारी । भईहदय हर्षित स॒खभारी ६ 
जादिनते हरि गर्भाहे आये । सकळ लोकसख संपतिछाये६ 
मंदिरमहं राजहिं सबरानी । शोभाशीळ तेजकी खानी ७ 
सुखयुतकछुककालच।लिगयऊाजिहिप्रभु्रगटसोअवसरभयऊ 
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दो० योगलुज्न शइवार तिथि सकळ भये अडुकूछ । 
चरअरू अचरहषे युत राम जन्मसुख मूळ ॥ ६ ॥ 


तबते। राजा ने अपनी अति प्यारी रानी जुलाई सो व्वेशज्या केशेयी सुमिचा 
यशाला में आहे १ राजाने उप्त हजिका अया साग ते अपनी राजमहिषी व्वेशल्या 
क्षा दिया गरेर आथे को द्य भाग क्रिया.२ उस में से एक भाग केकेयी का दिया 
ओर एक को फिर द्वय भाग जिया ३ से। देने भाग रुक एक के'शल्या और कैकेयी 


क्षे हाथ रखकर बड़ी प्रसत्तता से सुमित्रा झा देदिये ४ इस प्रज्ञार तीना रानी गर्भवतां 


९. 


डकर महाभारी सुख से प्रसन्न हदय छु ४ .चा. दिनतें. विष्णू भगवान गभगत, छु _ 
______ ताहो दिन से समस्त लोक सुजसंपति से छ।इ जसदिरमें तीना. राना नसा” 


5 जती हें शोभा आर शील ओर तेज की खानि दृष्टि परती हें ७ सुख' संयुक्त कुळ 
क्रालबीता अथात ज्यष्ट शुङ्ग दशमी चिदा नक्षत्र च छक्का नवमी प्रननेसु नक्षत्र 

तक्र पारयणे दशमास भासते हें जिस समय में कंला कल्प प्रति प्रभु -का. आवतार 
हाता है सा समय आगया ॥ ८॥ दोहा ॥ तिस समय तिधिवार नक्षत्र याग लग्न, 
समस्त गृह अनकूल होयाये छार चराचर जीव हणैबंत दोगये ब्ोयाकि राजन्स 
सुख का ते! घलडी दे ॥ ६ ॥ I 


नवमी तिथिमधु मोसपुरीता। शुक्लपक्ष अभिजित हरिभीता१ 


सध्यदिवस अतिशीत न घाना । पावन काळलोक विश्वामाए 
शीतळ मंदसुराभे बहबाऊ । हर्षित सुरसंदन मन चाऊ ३ 

. बनकुसुरमितगिरिगणमणियारा।श्रवहिंसकछसरिताइतधारा 9 
 सोअवसर विरांचे जबजाना। चछेसकळ सुरसाजि विमाना९ 
गगनावेमरू सकुछ सुरयूथा । गावहि भुणगंधवे बरूथा ६ 
ववाह सुमनसुअंजाले साजी.। गहगाहे गगन दंदभीबाजी ७ 
अस्तुति कराह नाणमुनि देवा। बहुविधि छावहिंनिजनिजसेवा ८ 


० सुरसमह विनतीकरि पहुंचे निजानिज घाम । 
गानवास प्रभप्रगठभे आखिल ठोक विश्राम ॥ ७॥ 


ET ता तिथि डे ओर सुन्दर चेत्रमास डे शुक्षपत्न अभि जित मंहर्त मध्यान्ड 
जला न तो अति शीत हे न अति घाम हे महा पावन चरत राज वसंत काल समस्त 


द $ ४5७ ६ 


ens eS मनन 


MD Bi 1. र. 0 जक 


he 


लेक का विश्राप्नदायञ्ञ जेसा सब्र सम्मत हे॥ मेषे चेच 


रामायण स० बा० । ` द्ष्ड्‌ 
झुक्क पत्ते, नवऱ्या च पनत 
मच्यान्ह कक ठे नम्ने.ज ते -राम'स्वब यार; ॥ ष्य जन्म कणख्डालकळा ॥ 


। २ शात्तलसद सगान्यत पवन बहता 


|] कळ 
छे देवता सब ह॒पि त हैं भगवत भत्ता के र 
सनक | उत्साह” हे ३ संपंण बने के 


समस्त वृक्ष एष्पिल हें आर प्ेता- में सणि 
५ 


की खानि खुलिगढ संएण नदी अकुत घार! 


न 


से बहती हें ७सा.. रेसा समयजेब ब्रह्मा “ _ 
ने जाना तबलो संपणे देवताओं -समेत घ्या रर 


PST ककककाळळळ ककल 


ध्या का चले ५ अब तो _निमेल जा | 


3. ३ हा 
h 


ध्र 
सुन्दरणाकाश हे से देवलाओंके वि माने! 
के समहं. से भरिगया गन्थवा के रामह 


भअगवबतरुर्णा का गाते. हैं ६. ओर देवता 

अंजलि भरिर के फूलों की बे करते हें ओःर अति -गहगही ठन््भी बनाते छै ० 
cl न ऱ्य Mae ND > व. 
ओर संपणे नाग झानि देवता भगवान की गभे रते हैं ओर. अपनी. आपनी सेवा 
जमावतल 8॥८॥ दाहा ॥ इस प्रकार जाब देवलाओं- के समज स्तति करिकरि के अपने 


6 हि] 


अपने घाय का गयं लवती जगत्तिवास -अथोलु नारायगा स्वामी समस्त अडकटाहे के 


पे 
SS रा ET टर 53९ MT 
स साय खण फतत छा न्‌ याळ!ड। ST 05 (००० यो हर है 
° नज न८्ट्पाला दानदयारछाकाइशल्या 1हतकारश। | 
mS 


हायत महतारी मार्नेभन हारी अद्भुत रूप निहारी॥ 
` छोचन आभिरामा तनघनइयाया निजआयुंध भजचारी। 
भूषण बनमाला नयन विशाळा शोभासिंधु खरारी॥१ 
फहुदोउ'करजोरीअस्तात तोरी किहिवोघि करोअनंता। 
पया गुण ज्ञाना तीव अमानां वेद पुराण भनंता। | 
करुणासुखस्ञागरसबशुणआगरजिहिगावाहंश्रुतिसंता। 


साबन 1हलळाया जनअन्नुरायी भयेज्रकटश्री कता॥२॥ 
नकाया [नासत माया रोसराम प्रति वेद कहे । 
रसावासायह उपहासासनतथधार मासाथर नरह॥ 
उपजाजबज्ञाना जभुमुसुकानाचारेतबहुतावोधिकान्हचह। 
ह कथा सुनाइसातबझ्ाइ [जाह प्रकारंसप्रेमछह ॥३॥ 


7 क 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


९७४ FE रामायण सं० खा० । 


साता पनि बोली सो माते डोली तजहु तात यह ख्या 
काजाडेशु ळीळा आतात्रयशाळा यहसुखपरमअनूपा ॥ 
साने बचन सजाना रादन ठाना हाश बाळक सुरभूपा 
यहचरितजोगावांह हरिपद पावाहतन परभवकूपा॥ई 
` दो० विप्र पेन सुर सत हत रान्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा नामत तनु माया गुण गा पार ॥ 


ज्ञा कृपाल दीनदयाल स्ब'मी कोशल्या के हितकारी प्रकट छुय॑ से डरे सनि मन 

हरया अदभूत रूप स्वामी का देखि कर कोशल्या हा पेत हागड ९ नेत्री का आनन्द 

दायक ती परम सुन्दर घनश्याम शरीर चतुभु ज शंख चक्क गदा पदम अपने आयुधा 

समेत सन्दर किरीट कुंडल कटक के यर सुद्धिकाहार क्ेःस्तभमणि कर्टिकिंकियी 

नपरादि दिव्य आषण वैकुंठोदमवादिव्य तुलसी के पच पुष्पो की बन साला 
राजीवायत अति विशाल नेच शोभा चाम खरके वघकरने हार १ तब तां काशल्या 

दोन हाथ जारिकर बोली कि हे अनन्त स्वामी में अल्प मांत स्त्री आपका वसे 

स्तात कर सकता ह च्य़ाएव्हा ता माया के ताना गया आर ज्ञानसं पर आर अमान 

कहें प्रसाण रहित ,वेदपुराण सबकहतेहें फिरि जिन तुमको करूया ओर सुखक्रेसमु द्र 

ठ आर सब गों में सबसे अधिक भ्रति ओर संत कहते हें सो अपनी दयालुता से 
मेरे हित के निमित्त आप साक्षात श्रीपति स्वयंविष्णा भगवान प्रगट हये हो २जिन 

री आज्ञा से तम्हारीही माथा के रचित अनन्त कोट ब्रस्मांडों के समह आप 
के रोस रोम प्रति वेद कहते हें से ऐेसा बड़ा इेश्बर मेरे उदरं में वास करे यहतो 

उपहासही हे इसके सुनिकर कोन से बड़े थीर की बुङ्लि थिर रह सकती हे जब 

रस्या ज्ञान कोशल्या के हुआ तब तो स्वामी मुसुक्राये क्यें।कि स्वामी को तो अनेक 
द चरित्र करने हें संपणे कथा एवे जन्म की कहिकर माताके. समभादिया जिस प्रकार 
से पुच भाव का प्रेम प्राप्र होज।बे ३ तबतो माता फेर बोली सो ज्ञान बुद्धि चलि 
गई क्रि हे तात अब तुम इस रूप के तो गुप्र करो जा मेरे ऊपर कृपा करीहे ती 
बाल लीला कीजिये यह, परम अनप आनन्द हे एसे माता के बचन सनिकर सजान 
शिरोमणि भगवान देवेश्वरेश्वर नाल होकर सूदन करने लगे इस स्वामी के जन्म 
चरित्र के जा कोई कहते सुनते हें साविप्ण पद बेकुंठ अपुनमैवपाते हें ॥ गीतायां 
 जन्मकमेवसेदिव्य यामांर्वोत्ततत्वतः। त्यक्लादे हंप्नजेन्म नेतिमामेतिसे!जे न | अत्योत 
मेरे दिव्य जन्म ऑर दिव्यक्मा को ओर यथाथे मेरे का जा जानता हे से इस 
पंचभोलिक देह को छोड़कर फिरि जन्म नहीं पाता हे क्योकि मेरे का प्राप्र होता हे ४ 
ग्रह चारि छंदो से चतुव्य हबतार चतभ ज स्वामो की कीशल्या ने सतति करी ॥ 
दोहा ॥ ब्राह्मण अर घेनु कहें गऊ वा पृथ्वी ओर देवता ओर मख्य अपने भक्त 


fi 
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जनों के निमित्त स्वामो मनुष्यावतार धारण क्रिया आपनो इच्छा मय श 
किया माया के गुण ओर मायक इन्द्रियों से परे हें ॥ ० ॥ 
सुनिशिशुरुदन परम प्रियबाणीसंभ्रम चलिआईसब रानी १ 
ट्ट oS) त ज़ ९ 2 घ 4 नको जं न 

हायत जह तह थाई दासी । आनंद मञ्च सकरूपरवासी २ 


रीर निर्माण 


कना व्र ळक झा रीर Fe 
परम जममन पुलकशरीरा । चाहत उठनकरत मातिधीरा 9 
जाकर नाम सुनत शुभहोई । मोरे शह आवा प्रभु सोई ८ 
परमा नद पार मन राजा । कहा बुलाई बजावहबाजा ६ 
शुरुवाशछ कह गयउहकारा। आपेद्विजन सहितनपदारा ७ 
अङपमबाळक देखिनजाई । रूपराशि गुणकहिन सिराई ८ 
दा0 तब नाढामुख श्राद्करि जातकर्म सब कीन्ह ।. 
हाटक धनु वसन मणि ऋरूपविश्नन कहं दीन्ह ॥ ८ ॥ 
_नालक के रुदन की परम प्यारी बाणी सुनतेही तो संपणे रानी कौशल्या के 
मंदिर में अति उत्साह ओर संदेह समेत इकाइक अति शीघ्र दोडी आडे १ औरबर्ड 
हपेवन्ती सहस्रो दासी जाके ताकेघर मंगल समाचारसुनाने का दोडींसा समस्तपुरवासी 
राजथनी राजपुत्र का जन्म सुनलूही आनन्द समुद्र में मय होगये २ और श्री महा 


दशरथ पुत्रजन्म सुने काना । मानहुं ब्रह्मा नंद समाना ३ 


राज दशरथ ता पुत्र जन्म सुनतेहो ब्रह्मानन्दहो में समागये ३ अत्यन्त उमगा जा 


मन में प्रेमता कारके पुलकाय मानशरीर देखने को उछि दे।राही चाइतेहें लोकलाज 
~ रोक ~ SD "> ~ र“ र Ce 
से मन का राके हें ४ रेसे प्रेम की आंघिकता, से राजा को जानि परा कि शिर्के 
नाम के सुनतेही जीवों का परम श्रेय कल्याण होता हे उसी प्रभने मेरे घस्में जन्म 
अ >>>. थध ~ च्य ड 
लियाह्ले ॥ शलाक थन्याऽयाच्यादशरथनृपस्स'चमाता चन्या धन्योबशोरघकल वियच्च 
रामावतार; घन्याबाणीकविवरमुखे रामनामप्रपज्ञा धन्ये लेक्रेप्रलिट्रिन क, _. 
द 1 थन्यालोकेप्रतिदि 

शणोलि ४ तबले परमानन्द में परि होकर रा क ह क. 
णात ५ रा परमा न्द म घारत मन होकर राजा ने बजंचियों क्रो बलाकर 
ad ह एहगल बाज बज ६ आर वशिष्ठकुलगुरूके बुलाबागयासो ब्र। यणो समेतराजा 
Si शद RR 9 wb ls हे जिसपर दृष्टिनहों ठहरतीसहम्नादित्यतेजस: वा 
बी आर रूप का राश जिसके गुण कहे नहीं जाते हें ८ ॥ दोहा ॥ तब 
तो नान्दी मुख श्राद्ध करिके फिरि सं कमे वि रि 

पुल आह्व करिके फिरि संपणे जात कमे किया ओर सुवण गऊ बस्त्र मणि 
राजा ने ब्राह्मणों को दिये ॥ ८ ॥ 


ध्वज पताकतोरणपुरछावा । कहिनजाइ निहि भांतिबनावा १ 
सुमन दए अंबर ते होइ । ब्रह्मा नन्द मझ सब कोई २ 
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र 
क_लगाई । सहजशंगार किये उठिधा्द ३ 
दनन्‍्द दुन्द (माळ चरूळुशाइ । ९ (शव 
त >> त ग्‌ [यति पेठहिं शाजढआंरी ९ 
कनककळडासगळ भार यार! ETE! (20९ 5 iN 
, तडि करती । बारबार शिशव छालपरहु 1 ie 
करिआरती निछावार करहा । बारवार (३५९७ रणा रिहा“ 
ू “>उगापायक । पावन बंदोगावाहरघुना यक ८ 
मागध सत दान्द गजशादक । 1५० 5६ CUE १: 
1 थे हैः रह. के 
२७ ह ५ 91 दाशा प्त नाहता छू \S 
€ जल पाक [जः णादाशखा नाड" 
व्यू दान @ i न्ट A FR \ ३३.६ 2२३३7: 
चा रूचीसकर्छंवीथिन्ड विचंदाया ८ 
गमटवन्दनककेसकावा । संचासकळद- 
८ पु a लगट I सख नट! 
या माल राज चाज वधाव पर जगट नव Ss 
दढ! 9 चट ® 6९ Nii ` SS Sf eS reer ht श्‌ | 
रर्षवत सब जहंतहं नगर नार नर ४. 
७ 


जार से समस्त परर घरघरूळवाया गया उप्च सम्य के नगर का 

बा 8 1 >, ० जाती है ओर ब्रह्मानन्द 
के २ अम्बर आकाश से फलाकी वर्षा हीत मु 

नाव कहा नहा जाता २८ ळू रद क त 


ने समस्त प्रवासी मग हे २ पुर-वासना स्त्रिया क र्ला ट 
न > जिळ न्द्र सवश 

वगा चो शडठारव्र घरात अनानन्‍्दत उाठ दारा २ ञ्जु र र] 

ळार खा सश 3 उ यी 


= 


सं प्रबेश करती हैं ४ सुन्दर आतं करि निद्धावार क ह र से 
वैते परती डं ५ र सागय खत बंडीजन RES सि यक फक जं छोरो 
उजा. सडन ने बंवेम दान दिया सा जनह न, पामा i वधा, सं र ह 
ॐ दा ८ ० तिस पोळे अनंता गी रामडेपरिल के जन्स मठात र र ल्ग 
द आर ओ खणड मलय चन्दन: ओर बुँकामाद मगल का 


परस्पर एके ने रक्षां उरदांतक द्विरक्रा कि अयाच्याक संपण मगोमेकोच मंचिंगडे ८॥ 
चर =| 
दाहा ॥ ओर घर्घर नगरमे र बथावने होानेलगे आर सुखक्जन्द स्वाम वी जन्म 


हानस नगरके नार नर दन्द का बन्द जहातहा हषदनन्‍ता डोगय ॥ ८ ॥ 

केकय. सता सामेला दोऊ । सुन्दर सुत जन्मते सट्टओऊ ) | 
सो सखसंपति समय समाजा। कहिनशकाह शारदआहर जा २ 
अवघपरी शोहे यहिंमांती। जभुहि मिळनआई जतुराता ३ 
दोखेभान जनमन सकूचानी। तढा[पेबना सरसा अनमाती ४ 
अगर धमबह जन अन्धियारी। उड़ेअबीर मनहु अरुणारा 5 


. मांडेरमाणे समह जततारा।. रपर कलश सोइडु उदारा & 
. भवनवेदधनिअतिसदुबाणी।जनुखगमुखरसमयअनुमाना > 


तकंदेखिं पतंगः भळांना । एक सासाताह जात न जाना ८ 


> 
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रामायण स० बा० । १९९ 
दो० मास दिवस कर दिवस भा मर्भ न जाने कोइ । 
रथसमेत रावि थाकेउ निश्ञा कबनि विधि होड ॥ १० ॥ 


इतने में राजा केकयको बेटी केयी ओर सुमिच ये भी सुन्दर प्रचो' के जन्मती 
हुईं १ अब उस सुख को उस संपति को उस समय को उस समाज के आनन्द के 
ता स्य सरस्वती र शेप भी नहीं कहि सक्ते हें २ कि समस्त जयाच्या में 
हारिल के महोत्सव के उत्साह से मारे अबीर गुलाल केसरि कुम कुस के दिन की 
राति होरही डे तिस से अयेध्या शेसी शोभा देती डे क्लि मानें प्रभु हे।रिल के 
देखने के रात्रि भी आई हे ३ सो मानें सब्ये के देखिकर सन में सकचाय गडे हे 
ती भी संध्या के समान बनी हे क्योकि संध्या के सब लक्षण अनमान होते 
घर घर से उठा जे अगर का बड़ा धम साई ते माने संध्या की अंधियारी है ओर 
भारों के भार जा उड़िरहा हे अबीर साई माने संघ्या की अरुणई हे ४ मंदिरों में 
जा मणि समूह प्रकाशित हें साडे तारागण हैं राज मंदिर का कलश साई उदार चन्द्रमा 
हे ६ राजभवन में जा मनाहर वेदध्वनि हारही हे सेडे मारी संच्याकाल छानिकर 
पी शब्दक्रारि रहे हें 9 ऐेसा महे।त्सत्र अपने चराने में देखिकर कुल बूड पितामह 
स॒य्येञपनी गति को भ्रलिगये कि एक, सास जातेही न जाना ॥ ८ ॥ देएहा॥ इस 
कारण रक्ष मास का स्कही दिन हुआ ओर अति आनन्द से किसी ने यह सरशी न 
जाना रथ समेत जब सय्येही थक रहे फिरि राचि क्षेत्ते हाती हे १० इसी कारण अब 
पी चेत के होरिल महोत्सव संबंध: से महा पावन जानि कर 
अपने अपने घरों के करे 'करकट के फालगण. के अन्त में नगर के बाहिर जला 
र उड़ा देते हैं आर घरों को नवीन लेपन करिके शुट करते हें ओर नानाप्रकार 
के पक्षान्न सिद्ठान्न बनाते हें अबीर गुलाल अरगज़ादि परस्पर छिरक्रते हैं नृत्यादि 
करते. हें नवीन वस्त्रा्रषया स्गन्ध घारण करते हें ओर महा मंगल परम पावन 
जानकर सुतकां के शाक को विसज्ज न न करते हें आनन्द मनाते हेंपरंल अज्ञानता 
से उप को हेरी देरी करते हें होरी पद होरिल का अपञ्रन्स हे ओर हरल झडले 
बाल को कहते हें ॥ 


. यह रहस्य काहू नहिंजाना दिनमाणि चले करत गुणाना १ 
दाख महोत्सव सुरसुनिनागा। चलेभवन बरणत निजभागां २ 


आरा.एक कहनंजचारा। सनागारजा अतिहदमातें तोरी छै 


काकभुशुड़े संग हम दोऊ। मनजरूप जॉनहिंनहिं कोऊ 9 
परमानन्द. भेस सुख फूले । वीथिन फिराहे मशन मन भले ६ 
यहसब चरित जांनप सोडे । कृपाराम को जञा पर होई ६ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७८ रामायण स० छा0 । 


तिहिअवसरजोजिहिविधिआवा ।दीन्हभूपजोजिहिमनभावा ७ | 


गजरथ तरंग हेम गोहीरा ! दोन्हन्ट्प नानादाव चीरा ८ 
दो० मनसंतोष सबांनेक जह तह देहिंअशोइा । 
सकलतनय चिरजीवहु तुळासेदास के ईश ॥ ११ ॥ 


यह भगवच्चरिच किसी ने नही जाना एक मास पीछे झ्य भगवत्‌ गुयागाते हुये 
चले १ ओर इस महोत्सव को देकर दवता मनीश्बर नाग अपने आपने भांग क्क 
पने घरों को चले २ हे पारबती तेरी आंत दृढ़ बहि जानि कर 
चारी तम से कहता हू ३ कि कागभशंडी आर में 
से कोई जानि न पावे 8 परमानन्द परम 
न भले फिरने लगे ४ इस चारच के 
हातो हे ६ तिस समय हें पावेती 
ड दियाजा जिस ने मांगा ७ 


प्रशसा करते अपने अ 
में अपनी एक सबसे छिपाई हुई 
दाना साथ साथ मनुष्य रूप घारण किये जिस 
ग्रेम परम सुखकर के फले डुये गालया में मझ म 
सल को दाई जानता हे जिसपर रास की कृपा 
जा जिसभांति को अभिलाषा से आया उस क्रो राजा नेसे 
हाथी र्थ थोड़ा सुवणे 
के! दिये ॥ ८ दोषा ॥ सब के मन में परम संतोष सा जहां तहां अशाश देते हें 
उक्र ललसीदास के स्वामी चारा भाई चिरंजीब रहो ॥ १९ ॥ 


गऊ मणि नानाप्रकार के बस्त्र कंबल पार्टावर राजा ने सब, 


कळक दिवस बीते याहि भांती । जात न जाने दिन अरुराती१ .; 
नाम करण कर अवसर जानी । भूप बोलि पठये सानज्ञानार . 


करिपजा भपातेअस भाषा। धारय नास जोमानं गाणराखा ३ 
इनके. नाम अनेक अतपा । मं न्ट कहह स्वाते अनरूपा ४ 
जो आनद सिंध सख राशी । शांकर त॑ लाक्य काशा 

जो सखधामराम असनामा । आखळ लाकदायक विश्वामा८ 
विश्वभरण पोषण करुजाई । ताकर नाम भरत अस हई ७ 


os ENS 


= 


जाके समिरण तें रिप नाशा । नाम झाज्रुहन वेद प्रकाशा < | 


दो० लक्षण धाम राम प्रिय सकळ जगत आवार । 


गरु वाशिष्ठतिहि राखेउ लक्ष्मण नाम उदार ॥ ३२ ॥ - 


कळक दिन इसी आनन्द में सबका एसे बीति गये कि किसी ने दिन रांत जा”. 
तेही न जाने ९ तिस पाळे नाम करण का समय जानिकर राजा ने वशिष्ट सुन क्षा ' 


बलाइ भेजा र उनसे प्रसत शु्टोकी पजा विधानकरा कर राजा ने हाथ जरि कर 


कहा कि हे महाराज जा आपने इन पुन के नंम विचारि राखे हें सा थरि दाय ३ 
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रामायणे स० बी0 । १५६. 


` ग्रह सनिकर बशिष्ठ मुनि बोले क्रि छे राजा इनके नाम तो अनंत गुणों के अनुसार 


नन्त आनप हें जेसे मन्च!दिकों ने कहें हें ॥ आपो नाराइति प्रोक्ताआपोबेनरसुनवः । 
ल:वदस्यायर्नप्रबे तेननारायणस्पृत:. जलमें निवास करने से तो नारायण नाम हे 
येनस्टृप्रानगत्सबे व्याप्यतस्मिनुब्यवस्थितः । ततश्च बिष्णु नामासिघाताब्याप्रश्चदश - 
नात ॥ निश्‍्वमें व्याप्रहोने से निष्ण नामहे ॥ ब्रह्माणमिंद्रसद्वंच यमंबरुयमेवच निगृह्य 
हरतेयस्मात्तस्माठ्व।रिरिह्ोच्यते ॥ इस गुण से हरिनाम हे॥ हरसिप्राणिनोदेब ततोहर 
रितिस्यृत:ः ॥ हरनेसे हरनाम हे शेशरीसियतोदेवततश्शङ्ग रतांगतः ॥ कल्याण करनेसे 
शंकर नाम हे॥ वृहत्वादढ़ंहयत्वाच्च तस्माद कृत्स तिशब्दितः॥ बृहत्‌ ऑर बृहणहोनेसे 
ब्रह्म नाम हे॥ कइतिन्रहाणोनाम इंशोहंसबर्देहिनां । आवांतवांगसंसतो तस्सात्कशब 
नामवान ॥ ब्रह्मा शिव अंग संभत होनेसे केशवनाम हे॥ माबिदयाचहरेःप्रोक्ता तस्य 
ड शोयतोभवान तस्सान्साथब नासासिंधवस्वामीतिशब्दितः ॥ माया पति होने से 
माथवनाम हे ॥ बसंतिन्वथिभतानि भताबासस्ततोहरिः । देशत्वंसबेभताना मीश्वरों 
्िततोहरेः ॥ भताबास ओर सबेश्‍्वरहोने से इेश्वरनाम हे बीय्येश्‍्वय्य शक्तितेजावि- 
ठयानलसमग्रतः। बेत्यविदयामबिद्यांच सवाच्योशगवार्नात ॥ इन षडेश्वय्य समा न्वतः 
से भगवान ऐेसा नामहे ऐसेहीं अनन्त नाम हें परंतु हे राजा मेंमी अपनी बुल्धिके अनु- 
खूप इनके नाम कहता हूं सो आप श्रवण करो ४ जा आनन्द सिंघुकरहें सच्चदानन्द 
चन स्की राशि शोकर से लेकर च लोक पय्यंत का प्रकाशक अथात्‌ आ सबसे 
रमि रहा हे ओर समस्त जड़ चेतन जिसमें रमते हें उसका सुख घामका रास रेसा | 
नाम हे ना चाहिये से! रेसे गण तम्हारे ज्य प्र प्रवमें हें तात इसका नाम राम ह 
यह समस्तलोक का बिश्रामदायक्र अधे!ल शरण्य होगा ४1६ ये बिश्वका भरण 
पोषण करताहे उस विश्वम्भर का भरत शसानामहोना चाहिये से यह गगतम्हारी 
रानी केकयी के प्च शंखावतार में, हे तातें इसका नाम भरत हे जेसा प्रथम लिखि 
आये हें॥ विश्‍्वंरंभरंत मंद्र पचनेत्र 9 ओर जिक्ष के स्मरणही से शत्रओंका नाश 
हाजाय उसका नाम शच घ होना चाहिये सा यह गुण तुम्हारी रानी समिचाके क~ 
निष्ट पत्र सुदश नावतार जो प्रथम सुमिचा ने जन्मा है उसमें हे यात उस कान 
पच का नाम शचच् हे वेदेने इसके माहात्म्य को प्रकाशित किया हे ॥ विष्णोश्वळ 
महंबंदेनिट्र ज्जननिभषणं । बिदारयतियोनित्यंबेदिकानांबिरोधिनः ॥ ८ ॥ दोहा ७ 
समस्त भगवल्लक्षणां के घाम और रास के अद्वितीय प्य.र सतस्त जगत व्हे आधार 
शेषावतार जानिक्रर बशिष्र जीने लक्ष्मण शसा उदार कहें सबेस्वादालार ससजा का 
ज्येष्ठ प्रचका जा शत्र से पोळे जन्साहे उसका नाम रकबा ॥ १२॥ 


घरे नाम गरु हृदय बिचारी । वेद तत्व नप तव सुत चारा 3 
मनिधनजनसबंसशिवप्राणा। बाळ कीलेरसाताहसुखमाना २ 


बारेहितें निजहित पतिजानी। लक्ष्मण राम चरण रातमानी ३ 
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Na 


भरत शत्रुहन दूनी भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बढाई ४ 


श्यामगोर संदर दोउजोरी। निरखहिंडाबे जननी लणतोरी ५ - 


चा।रइशाळ रूप शुणवाना। तेदापआधक सुखसागर रामा 


हृद्य अनेग्रह इंड प्रकाशा । सचित करने मनोहरि हासा ७ 
कबहंउछंगकबहुंबरपाठन । मातुढुळारहिंकहित्रिय लालन ८ 
दो० व्यापक ब्रह्म निरंजन निगेण बिगत विनोद । 

` सो अज प्रेस भक्तिबस कोडशिल्या की गाद ॥ १३ ॥ 


इसप्रकार गुरूवशिष्ठु ने विचारि कर चारोपदी के नामघरे- ओर कहा कि हेराज 

समस्त चेद बेद्य ओर उन. कां सारतत्व ये तम्हारे चारो पदही हें १ सुनि जनों 

प्रस घन ओर अनन्य भक्तों के ता सवेस्वही हे जेसा इस श्लोक में बहा हे रामा 
मातामन्पितारासचन्: स्व।सोरामोसत्सखारामचन्द्रःसवेस्वमेरासचन्द्रादयालुनान्यजाने 
नेवजानेनजाने ओःर संवे भक्त शिरोमणि श्री शिवजीके तो जीवन प्राणही हें तम्हारी 

प्रीली के अथे तिसंही स्वामी ने बाल केलही में सख माना हे ॥ २॥ गोताबल्यां ॥ 

घ्या शिश के गण नाम बडाई को कहि सके सूनो नर पति श्रीपति समान प्रभ- 

लाइ, सुर नर सुनि करि अभय दनुज हति हरिहिं धरणि गर्‌ बाई कीरति क- 

र लितविश्‍व अघ मोचनि रहिंहि सकल जगळ्‌.ई याके वरण रोजपट तजिजा भजिहे 
सनलाइई सो निज कुल समेततरिहे भव यहन कळू अधिकाई सनि गरु बचन पलक 
तन्न दंपलि हपन हृदय समाइ त॒लसि दास अवले कि मातमलप्रभ 'सनमन ससकझाईे 


२ अति बालापन तेंही अपने हितपति चानि कर लक्ष्मण जीने तो रामही में प्रीति. 


` सानी ओर भरत शच में परस्पर स्वामी सेबक को प्रीति हुई ४ स॒न्देर सांवरी 

टॅ गारी देने जोरियो की छवि क्षा देखिकर साता तृण तेरतीहें ४ यटयपि सब भाडे 
Rs रूप शील गुण घासह लथामि आनन्द [संध अधिक रामहें ६ ह दयान्तगल जा 
द के चन्दमा काप्रकांश हे उसकी सचक मनोहर हास जे ७ कभी गोदमें कभी 
। पालन में माता प्यरे लालन कहिकर दलारती हें॥ ८॥ देाहः | जा विश्‍व व्यापक 
“निरंजन परात्पग्ब्रह्य हे सोडे प्रेमभक्ति के बस कैंशल्य को गोद में खेलता हे ॥ १३ 


काय काट छ।ब शयाम शारारा। नाळ कज बारद गंभीरा 
अरूण चरण पंकज नखज्याती। कमछदलत बटेजन मादी 
शख काठराव्वजअकडा सोह । नपरधनि सनिमनि पनमाहू 
शजावशाळ नुषणयूत भरी । हियहारे नख शोभा आतरूरा 


शक 2 न ८२2 
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झुइ्लु् दशन अधर अरुणारे। नासा लिळकको बरणय पार& 
सुदर भवणसुचारु कपोला । अति प्रिय मधुरतोतरे बोठा ` 
नॉलजलनदाउनयनबिशाल्याब्रिकटछकुटिल्टकनिवरभालाट 
दो ० सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गो तीत । | 

दर्पति परम भ्रम बस कर शिशु चरित पुनीत ॥ १४॥ 


कसत काट गुणित छबितो श्याम शरीर चाह हं जसा नील कमल आर गम्भीर 
Po १ असण चरण कमले पर सुन्दर नखे कीं ज्यात कासा छवि देती है दात 
कसलके दला पर गजमुक्ताही आवेंठे हें २ चरण तला म कमल कुलिश घ्वजा और 
अङुश य मुख्य चारि रक्षा साहतो हें नपरों की थन मुनाखरा के मनको मोहली 
वशाल सुजाओं में सन्दर सळार भटक्राङ्गदादि बिपुल भषण बिराजते < 
4 बवनहा आंत सुन्दर शामा दे रहाहे४ शंख के समान सुन्दर कंठ ओर रद 
सुहाई चित्रक छे ओर अति मनाहर मुखपर अनन्त कामकी शोभा छ हे 
अर्यार आठांक समीप उड दड दतरीं महा छवे देरही हें ओर नासिका इहा 
कश पर्य्यन्त गोराचन के पीत तिलक को शाभा -श्यांम सुन्दर सखपर कोन क 
सकताहे ६ सुन्दर समान प्रवण छू आत सन्दर कपोल | हं आर अत्यन्त प्य i 
धुर तातर बाल हें ७ नील कमल से ठाने ' + है 
भूकटी हें ओआर सनाहर ललाट प्रर लटक्कनि ठ टक्षतीहे ८॥ दाहा.॥ जा डेशवर अ 
निधान हे अभत अच्ञानहे चानबाणी मन डन्द्रयां से अंग्र.ह्यहे दशरथ च, | 


प्रम क बस साडे डेशवर्‌ सुन्दर वाल चरिच करता यि ॥ १४ ॥ 


NO MO 


खु i वाधरामजगतापतमाता | कशलप्रबासन सुखदाता १ 
नन्हरघवारच्रण रतिमानी | तिनका यहृग' तिजगठभवाना २ 


LDS 


रयुपाताबसुख यतन करकोरी (कान सकभवबंधन छोरी ३ 


जाववराचर बस करि राख। सो माया प्रभ सनं भयभारे 9 
भूकाटाबठाशनचावाहताही । अस्राः उेमाजयकहुकाही ६ 
सनळूम वचन छांडि चतराई। भजिय कृपाकर श्री रघराई ळू 
याहाबाधाशशुबिनोदप्रभकीनासक ठनगरबासन्ह्सखरदाना 
छडछा कबहुक हलरावाहें | कबहके पाठनघाठझलावाहे ८ 
दी ° भम सन्त काशिल्या निशि दिन जातन जा 
सुतसनह बस माता बाल चरित कर गान ॥ १ ८ ॥ | 


/ 
* CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९८२ रामायण स० बा० । 


डस प्रकार सगल के माता [चता श्री रामचन्द्र ने कोशल पुर घ रि 

मद्ये १ जिन्हाने अनन्य साथन अनन्य गति अनन्य प्रयाजन होकर हे पार्वोत श्री 
रामचन्द्रही के चरणों में प्रीति माना है तिन्ह की यह ब्रह्मादि ठुल्ल भ गति प्रत्यक 
देखिपरतोंहे । सारठा। जिहिसुखला गधुराएर अशिवबेषकृतशिवश्जुख्दद ॥ अब पुरीनरनाएरें 
तेहिसुबमासंततमगन २ आर म्रोरामचन्द्र से बिमख हकार तो काट पाय करिके 
महा कठिन भव बंधन को कोन छोरि सक्ता है॥ कवित्ताबल्यां ॥ जपये।गनिरागमह्णा 
मखसाथनदानदयादमकेटिकरे । मनिसिङुसुरशंगणेश महेशसेसेवतजन्मञ्ननेवा मरै ॥ 
नगमागमजानि पुराय पक त्तपलानलमह डरा पंज भरे । मनसोंप्रणरोपिकष्टेतुलसी रघुनाथ 
बिनादुखकेनहरे ॥ भागवते ॥ लपस्विनादानपरायशस्विनोमनस्विनामंचावठ समंगला 
चे मंनतिन्दन्तिबिनायदपैण तस्म सभद्रश्रवसेनमानम: ३ क्था जा सायासब जोवों 
का नचावती छे से केवल रामही से भय मानती हे॥ शिवचतुरानन जाह डश | 
अपर जोव केहि लेखेमाह ॥ तिस माया का मूकटोविलासही से राम नचावते हें 
ताहे पाबेती शेसे समथे स्वामीको खडकर कहो किस का सेइसे ४ । ४ तातें बाळू 
कल्पत .फठी चतुराइयों को तन मनःबचन स खडकर कुपासिंधु शी रामहो के 
भजना चाहिये ६ इस प्रकार 'बाल विनादस्वासा ने करि समस्त नगर बासर्था का 
ग्रानन्द. दिया ० माता कभी तो गोद में लेकर हलरावती हे ओर कभी पालने म्न 
घेठारि कर कलावती हे ८॥ दोषा ॥ इस प्रकार प्र म में मय्य कोशल्या दिन यात 
जाते नहीं जानती हे पुत्र के प्रेम क्रे बस बाल चरिंदही गान करती छं ॥ १४ ॥ 


एकबार जनना अन्हवाये । कारे सिंगार पालनं पाठाय १ 
निजकलळ इष्ट देव भगवाना । पूजा हतु खाना २ 
करि पजा नेवेद्य चढावा । आपु गई गह पाक बनावा ३ 

 बहरि मात तहुवांचलिआइई । भोजन करत दाख संतजाडे 8 
गड जननी सतपह भयभोता । देखा बाळ तहा पानेसता ५ 
बहरि आई देखा सत सोडे । हदय कप सन धीरन हुई & 
यहांवहां इयबालक देखा । मात अममार [केआनावशंषा७ 

_ देखिरामजनना अकुळाना । प्रभहासे दान्हमधरससकानी< 

दो० दिखरावा माताहे नज अद्भुत रूप अखड । 

रोमरोम प्रति राजहिं काटको!ट ब्रह्मड ॥ ३६ ॥ 


शक्र बार उत्सव के दिन माता ने उबटि कर स्नान कराया ओर - सुन्दर नवीन 
वस्त्राभण शङ्गार करि के पालने में सुवा दिया १ आर आप काशल्यान अपने कुल 
इष्टदेव श्रीरंग नारायण की परजाक्रे निमित्त खान किया २ जो करिके नेबेदय निवेदन 


यके! आनन्द 
छे 


ब 
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रामायण स० बा0 । १८्३ 


किया ओर आप पाक शाला को गडे ३ जो तहांते लोटिकर फिरि आई ता 
. पुत्र को नेवेदप भोजन करते देखा ४ तबतो माता भय भीत पुत्र के पास दोरी गई 
ते! बालक के जेसा का तेसाही सावता पाया ४ फिरिजा प॒जन स्थानमें आडे तो उसी 
पत्र को भोजन करता पाया तबतो क्रोशल्या के हृ दय में कम्म होगया ओर धीरज 
छूटि गया ६ यहां वहां द्वय बालक देखिक्रर मनमें कहती हे कि मेरी मतिका भ्रम 
है किसांचहं ठु य नाल हें ० नबरांमने माताको व्याकुल देखा तबतो मधर मसकानि 
से हंसि दिया ८॥ दोहा ॥ ओर अपना अति अद्भुत अखंड महा विराट रूप माता 
क्रो दिखा दिया जिसके रेम रोम में केटिन कोटि ब्रह्मांड लगे हें ॥ १६ ॥ 


अगणितरविशश्िशिवचतुरानत बहुणिरसरितसिंधुमहि कानन 
काळ कम गुणदोष सुभाऊ । सोदेखा जो सुना न काऊ २ 
देखा माया सब बिघे गाढी । आति सभीत जोरे कर ठाढी ३ 
देखा जीव नचावहि जाही । देखी भक्ति जोछोरहि ताही ७ 
तनपुछकितमुखबचननआवा । नयनमूदिचरणनशिरनावा & 
अस्तुतिकरि न जाइभयमाना। जगतपिता मेंसुतकरिजाना& 
विस्मयवन्त देखि महतारी । भये बहुरि शिशु रूप खरारी ७ 
हरिजननीबहुबिधिसमुन्नाई । यहजनिकतहुकहेसिसुनुमाई < 
दो० बार बार काट्या विनय करत कर जोरि। 
अबजनि कबटूं व्याप प्रभु मोहि माया तोरि॥ १७॥ 


अनन्त ब्रह्माांडेमिं अनन्त सय्य देखे अनन्त चन्द्रमा देखे अनन्त शिव महादेव. 
देखे अनन्त चतुरानन ब्रह्मा देखे तेसेही अनन्त पबत नदी समुद्र बने समेत पृथ्वी 
` देखी १ काल देखा कमे देखा भोर उनके गुण दोष स्वभाव देखे ओर सेसे देखा जा. 
कभी सुना भी न रहे २ सब प्रकार जिस का. स॒गाळ वन्धन हे री माया देखी क्रि 
अत्यन्त भय सोत राम के सन्म हाथ जारे खडीहे ३ ओर जीवभी देखा कि जिस 
. को कमे पाश में बांचेहुये अनेक प्रकारके नाच नचावती हे ओर भगवत्‌ भक्ति देखी जा 
उसजीव के समस्त माया. बन्धन से छटालेती हे ४ यह भगवत महिमा देखि कर 
कोशल्या को रोम हुए होगया ओर मुख से कछ बचन नहीं आया केवल नेच मंदि 
कर चरणो को शिर नवाकर रह गडे ४ कळ स्ताति भी करते नहा बनतो हे क्योकि 
कीशल्या इस विचारसे भयमान होरही हे कि मेंने अपने अज्ञान से जमत्पितां स्वामी 
को अपना प्र" जाना हे ६ तबतो रामचन्द्र माताको विस्मित देखि कर फिरि बाल 
रूप होगये 9 ओर माताको बहुत भांति समुभझाया ओर कहाकि हे माता यह रहस्य. 
कहीं किसीसे कहना नहीं ८॥ दोहा ॥ ओर कोशल्या भी बारंबार हाथ जरि कर 
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१८४ रामाया स० बा० । 


नतौ करती हे कि हे स्वामी अंब मेरे को आपकी प्रबल माया कसा फोर वादा 


नः कर ॥ १७॥ ` क FF 
` बाळचरितबहुविधित्रभुकीन्हा। अतिआनन्ददासमकहद।नहा + 
कङककाळ बीते सबभाई । बडे भये पारजच सुखदाई २ 
चडाकरण कीन्ह गरुजाई । बित्न . विपुल दाणा वाइ द 
प्रमसनोहर चरित अपारा । करतादिरत चारिहु सुकुनार ४ 
मनक्रमबचन अगोचर जोई । दशरथ अजिरबिचर सुसाईड ३ 
भोजनकरत बोळजबराजा । नंहिंआवत ताजेबाल सभाज ६ 
कोरल्या जबबोळन जाई । दुमुकिठुर्ताक भ्रु चरत क 3 


धसरघरिभरे तत. आये । भूपति बिहास गाद बेडा 
दो० भोजनकरत चपेलचिंत ईतउत अवसर.पाई 
_भाजिचळत किलकत मुखं दावे आदन रुपटार ॥१८ | 


शी रेसा नहत भांति का .बालंलिने!द स्त्री ने. क्रिया आर अत्यन्त आनन्द अपने 
अनन्य भक्तों का दिया १ फिर कुछ काल बोते.चारा भाइ अपने परिवार के आनन्द 
दोता बडे हये .२ तंबते चंडाकण कहें संडनं वशिष्ट सुनि ने करवाया तहा ब्राह्मला 
ने अप्रमेय दक्षिणाँ दान पाया ३-अबतो परम मनोहर अपार चारच चारा भाई राज 
मन्दिर में करते फिरते हूँ ४ देखे. जा स्वामी मन कमे बाणी सबसे अगाच साडे 


राजा दशरथ के आंगन में खेलता फिरला है $ जबक्रभी भोजन केसमय राजा बुला- 


वते हैं तो अपने बाल समाज का छोड कर नहीं प्रावते हें ६ आर जब काशल्या 
_ बलाने को जाती हे तब ते माता का आवती देखिकर ठुमुत्र दुसुआ नपुर बजाते 
हुये भागि चलते हें ० शरीर में मेली कचेली घरिभरे आये राजाने हंसिकर गाद स 


बेठाया ॥ ८५ ॥ दोहा ॥ भोजन करते अति चपलचित्त हें कि इचर उदर दोडप क्र 


किलिकते हये भाग चलते हें दही भात मुखसे लापटा हे ॥ १८ ॥ 


क €>> 
की रय 


~ 


निनकर चितनहिं यहिरससता। तेंबुधिबंचित कियेबिधाता२ 


गरुगह गयेपढन _रघराइ अल्पकाल विद्या सब पाई ४ 


द्यावनयनेपुणगुणडीला। खळाहइखळसकळन्टपळका ६ 
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बाळचरित आतेसरछ सहाये। शारद शंषशभु शतंगाय 3. 


भयेकमार जबहिंसंब भाता । दीन्हजनेऊ गरुपित मांता ३. 


3 Fg So SINE 


जाकीसहञ स्वासश्चति चारी। सो प्रभुपद यहकॉतुकभारी& | 


| 
| 
| 


5 रामायण) स० चा० | 


< १८४ 
करतल बाणधनुष अविसोहा । देखतरूप चराचर हो 
४१ 0 | ६६९॥ ५३६५३ स्थर { चराचर साहा १9 
जिनवीथेन चिफ सबभा र शु oe Or 5 
'जनबा।धन बहर सबनाई। थाकत हो।इसब छोगळगाई८ 
क कन डा व्य घृ ल्प Co ~ >] 
ढो0 काः 9 सा नरनारि छ्य 
द कढ, त्या ९ श (९ छंडअरुबाल | 
जाजहुत अवलळागाह सबकह रामपाल ॥ १ ९॥ 
बाल चरित्र श्री रामचन्द्र के अतिडी सरल ओर परम सुहाये बडे प्रेम स न 
ष्य 


सरस्वती ओर शेष, शिन, वेद सरीखे महात्मा विज्ञानियों ने गाये हें ९ तिन समेहर 
चरिदां के रस्में जिन मंद भागियों का सन नहीं रमता हैं उन को नटि | 
EN | ब्रा (० ग च्य 
ने ठगि लिया हे २ कवित्त ॥ पग नपर जे पहुंची कर कंजनि संज ब रो नग ककी. 
CRE ज नामा भालाहय। 
नवनाच कलत्र पाल झगा झलक पुलक्ष 'नृपगेद लिये। अरविन्द से आननद्प सयंद 
च Er जगे टं 

'नंदित लोचन शृङ्गपिये। मनें न बसे अपबालक्ष जा तुलसी जगमें फल कैनजिये ॥ 
पदकंजनि मंछबनी पनहा घनहाँ शर पंकज प बताए 

के सरय तट चे TU ता लता सस्ता 
है सरख तट चाहुट हाराहृय | तलबी अस बालक सं र नेह कडा जप्र योग 


समाय क्रय | नरते खर शकर श्वान-ख्तान कहे जामें फल केन जिये २ फि बरे जब 
> 1 1 


सबभादईे बाल आवस्था से कुमार हसे तब ले गरुमाला पिलाने यःजोपवीत जनेऊ सब 
क. पे = र्‌ i RR, 1 न 
का दये ३ कळो, गुर वे घर पने को गये ४ डंडा घान म॑ सब बिद्या पागये अथात 
. अर्ग्वेड १ सामवेद २ यञुभे द ३ अधवेणवेद ४ शिक्षा ४ व्याकरण ६ खन्द लहरा छ 
व्योत्रिष & निए्क्ति १० सीमांसा ११ न्याय १२ अज्रःदशपरार स सि | 
त = कट कि i । ब्र t | १३ बाप सथसेशास्ल् 
चतक पठत थय के मल्‌ खयू पळालये ४ ऋज सो विदया ओर न्ति से निपण 


होकार सञ्ज राजकाज डी करे - खे 
छाकर सञ्च राजकाजइी # खेल खेलते ह!५।६ खु न्ठ्र्‌ द्वा लो म.घनप नाया आल 
साहते हें जिन के रूप के देखि र चराचर मोहले हें ० जिन बोथिया में सब भाइ 
जिचरते हें तहां तहां के नरनारी थित छेोकर दशन करले हैं॥ ८॥ देहा ॥ 


बालकों से लेकर बळे षथ्यंन्त अयोध्या के सब नर नारिये क प्रशा से भी प्यारे श्री 
रासकृपाल लगले हें ॥ १९ ॥ 


~ 


र Sl सुखा > उफ उ फश्य ~ Re ` 

न: TAN ह ळा $ | बन स्टॅगयां मितखेलहिजाई $ 
र ब्‌ कणकण ति है] ज्‌ पसो fr स > = 

पावनछगमराहाजियजानो। दिन प्रति नपाहदेखावहे आंनी ्‌ 

Sod कार लवती म न जा E त “ळी 52 आन | 

ज ८२ राम बाण कमार । ते तने ताज सरळोक तिधारे ३ 

< = स्‌ स्व्‌ पस्‌ र गा = [a व व्यव. 

अनुज सखासग भाजनकरहा । मात पिताङ उ्ससरहीं 

eS ne CNS हे , र ताअ Nh छै 


जाहानाधसुखाहाहेपुरळांगा। करा हिंकृपानिधिसोइ संयोगा ५ 
वेदपुराण सुनाई मनराई। आपु कहहिंअनुजहिंसमझाई ६ 
अति काळ [नंत उठ रघुनाथा मातापेतागरुनावहिमाथा ७ 
आयसु मागकराह पुरकाजा | ऐैखिचरितहषीहिं मनराजा ८ 
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१८६ , . रामाय स0 ञा० | 
oS a ह कळ > ज आफ ग्ण लन रूपं] 
दो० व्यापक अकळ अनीह अज ।नशुण नाल थे ६५ 
भक्तहेत नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २० ॥ 
तानांमाई और सब सल.ओ के साथ लिवाइक्कर जुगया के निमित दिन प्रत्ति 


जाते हें १ तहां पवित्र संगा का जान कर मारते हें आर राजाका लाकर दिख.ते 
छे २ जा मृग रामबाण से सारे सो पशुशरीर त्यागिकर सुरलाक कह सगवद्धास वेकुंठ 
का चले गये ३ फिरि खग्या कर सखाभाड्यां समेत भाजन करते हँआर माता 
पिता की आज्ञा परचलते हें ७ जिसभाल पुरवासी सु वपावे कपासिंधर रामचन्द्र 
सांधे संयाग करते हैं ४ वेउपुराण मन लगाकर सुनते हें आर आपभाइया स सम्‌- 
भाइकर कहते हैं ६ नित प्रति प्रातःकाल उठिकर मातापिता गुरनका नङ क्रते 


_ से अपना प्रयोजन नहीं याते अकल हे ओर अनन्त चट्टाओं से भी स्वप्रयाजन नही 
याते अनीह कहाता है ऐेसेही अपने नन्मां से आप को कुछ भी प्रयाजन नह यातें 
अजनाम हे तेसेही अपने अनन्त गुणों आर अनन्त नाम रूपा से भी अपना परया 
खन नहीं रखता हे याहतें निगुया ऑर श्रन!'म अरूप कहावता ये समस्त कला 
ओर इहां जन्म.दिक्र केवल अपने भक्ती ही के निमित्त इश्वर में हं ताहात देखो 

क्रि अपने भक्तो के आनन्द के निमित्त श्री अथाच्या में जन्मलेकर नाना प्रक्षार की 
अनप चरिच करके डनको आनन्द देता हे ॥ २० ॥ 


यहसब चरित कहा में गाई । आगिलिकथासुनहुंमनळाई १ 


विश्वामित्र महासानिज्ञानी | बसाहें विपिने शुभआ श्रमजा वी २ 
तहांजप यज्ञयोग मनिकरहीं ।. खलमारीचसुबाहुहिडरहीं ३ 
देखत यज्ञ निशाचर घावाहें | करहिं उपद्रव बुनिदुख पावहिं ० 
गावितनय मनचिताव्यापी। हरिबिनेमारोह ननिशिचरपापी९ 
तबमानिवर मनकीन्हविचारा। प्रभुअवतरेंड इंरणमहि भारा६ 


याहिमिस देखहं प्रभुपद जाई । करिविनती आनहुंदोउ भाइ 


(63५ 


ज्ञानावराग सकलगण अयना सा बभुभ दखव मारनयंना ट 


दा बहावोध करत मनारथ जातनदागा बार । 
कारमजन सरयसाठल गय भूपदरबार ॥ २१ ॥ 


न यह बालकमार पेगंड अवस्थाओं का चरित्र तो मेने कहा अब आगे किशोर 
.. श्रत्रस्था के चरित्र मन लगाकर सुने। १ कि विश्वासित्र नाम मह्ामूनि राजा गथ 
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ळक EST २? ' 4 


रामायण स० बा० | - पे १८२ 


र निवास करते रहें २ तहां जप यज योग करने रे 

कर निवास करते रहें २ तहां जप यज्ञे करने में 1 दुष्ट मारीच ओर सुवाहु 
रावण के मंत्रियों से डाते रहे ३ कियज् करलेही देखिकर द्र निशाचर दे/र परते 
४६०, ">. टा कारिक OS > का ~ क न्य 
हैं आर महा उपठब .करिके खज्ञविध्वस वारदेते ४ विश्वामिच्र को चिंता हरै. किये 

~ ~ ~ So ~ ~ ~ ट 

तेmबिना विषा भतान के ओर के न सन वाल 
द नना [| x गान के i के मरने से नहीं मरगे १ तब तो महा मान 
वय्य नवचार बाया गक स्वाना ता एस्ला के साग्हर ने का सय्य बंश में राजादशरथ 
के पु होकार अवतरे हें ६ चलो इसी काले से स्वामी के चरणारबिन्द देख ओ,र राजा 
से विनती करिके दोनों स इथां को सांगि लावे रह विचारि कर अयोध्यां को चालि 
दिये 3 माग में आपने भाग को सराहते चले जाते हें जि जे 


1. प्रभु विशुद्ध विज्ञांन 
घन स्वघूप ओर समस्त बाल्याया गुण महरि हें से। सें अपने नेवा भरि देखंगा 
गीत,बली । आज में सकल सुकतफलपाढ हों । सुत्य कीसींव अवधि आनंद की अवध 
बिले।क्रन जाइ सुतनि सहित दशरथहि देखि यहितेक्रिहि लाभगधाइल्लके । रामचन्द्र 

छ प्याइहों। देहा ॥ इस प्रकार बहुत से मने।रथ करते 


ल स आकर परम पावन सग्य नब कर राजदरबार को चले ॥ २१ ॥*« 
(oS 


मुनि आगसन पनाजव राजा। थिळन गरयेडळेवित्र साजा १ 


Es 


५) 
न उ 


श 
29 
श्व 
लत 
i 
3] 
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र, 
करिदेडवत मानेहे सनमानी। निजआसन बेढारोसेआनी २ 
चरण पखारि कोन्हिअतिपूजा । मोसम आजधन्यनहिंदूजा ३ 
पुनि चरणनि बेले सुतवारी। राम देखि मुनि भये सुखारी 9७ - 
तबमन हदिबचनकहराऊ। मुनि असिळृपाकीन्हिनाहिकाऊ ५ 
किहि कारणआगममतुम्हारा । कहहुसो करतनलळावहुंबारा ६ 
असुर समूह सतावाहे मोही । में याचन आफेड नप तोही ७ 
अनुज संमत देहु रघुनाथा । निशिचर वघ मेँ होव सनाथा ८ 
दो० देहु भूप मन इषित तजहु मोह अज्ञान । रर 
पर्मसुयश नप तुम कडं इनकहं अति कल्याण ॥ २२॥ 


सनि बिश्वामित्र का आगसन जब राजा दशरथ ने सना तब तो ब्राह्मणों का 
सप्ताज साध लेकर उनसे मिलने के गया १ टंडबल प्रणास विधिवल्‌ करिके बड़ा 
सन्मान किया और आदर समेत राजमंदिर में लाकर उच्चासन पर बेठाया २ चरण 
प्रच्छालन. करिक्रे भो जन र्छग्गंच तांडूल पर्यंत अति पूजन किया ऑर अपनेके अति 
धन्य कहा ३ तिस पोळे चारों प्रचों को उनके चरणों पर पडा से राम को देखिकर 


4 i ची 


` तो मनि अत्यन्त सखी होगये ४ तब तो हषित होकर राजा ने हाथ जोरि कर 


कहा कि महाराज आपने कभी मेरे पर रेसी कृपा नही करी रहे ॥ से. इसबारकिस | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८८ अ; रामायण स० बा० । 
निम्नित आपज्ता आगमन डे शा आप आज्ञा कर भें उसके करनेमें ढीलनहीं करूंगा ८६ 
यह राजा का बचन झन विश्वामित्र ने कहां कि हे राजा मेरे के राचसोने र 
सतवते. हैं याम जप यञ्ज नही करने देते हें इस निमित्त में तुम्डार पांस याचना 
| करने बा आया छू ७ खा लच्सण समेत अपने ल्घेष्ट पच नं च्छ क्षा भरे साथ कर 
ठो. तो राया का निवत होजाइगा ओर में भी सनाथ दोजाउंगा॥८॥ दोहा ॥ 
`सा हे राजां प्रशत्न मन होकर मेरे लाथ बागे ओर प्रेस करिके जो अज्ञान उसका 
—_ sr ज ब मङ्गा छे 


१ 
, पंच अपने चोधे पन में आंखे देखे हैं सो भला आखा बोट 


ष 

छोड दो क्योकि इसमें चसे ओर सुश का लाभ तो तुमक्रा होगा कर दतक | 

कल्याण होगा ॥ २२॥ 
खंनराजाआरत 
DN IRS जलत 
चाथ पन पाचवड सुतपः 

2 क ज्ञ त्‌ 
मांगह सामे घत घेत काशा 
[२९ क्र (BS ~ 
देह प्राणते निय कछुनाहाी। साऊ 
कछ 1 बल गया 
सब संतजिय नाणाने कोनाडे । राम देत नाहे बन शुसताई 
क्र पट चा हा कह पाव 
तबवशिषछ बहुविधि समुझावा। रप संदेह नाश कह पाव 

| | 


क्क sh 
« ध्द 
~ 
2] 650 
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जता 
~~ a 
a} 
to] 2] 
~] 
= 
~ 
=) 
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Ee 
शिप 
८5६ 
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Rs 
4 
As 
ps 
व्य य 
Se 


ag 


oN oC RN 


ठ 
दु छु 
ण्‌ सजाने पता आन नाइ ककड 
णना सत्‌ | ते पाते ४० 1 छठ { 
मारे भ्र नपा त ध । 
दो० सोमे भूपति छणि।हे सुत बहु वाघे देश अशाच | 
LeN 
जनना भवन ण पृ 
रेडी अति अप्रिय मनिन्ली घाणी सुमतेडी राजा के हदय में कंप होगया छोर 
ब. भी कस्हिला गया बडी आ'वीनता ओर दीनता से बोला 


आपने ये बचन विचारि कर नह कहें २ तातें आप फिरि कर खा छेनु घन कोश 
मांगे सा सबेस में आपके पेज पनेक्र उत्साह हब समेत देडंगा ३ यहां तका कि 
देह प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होताहे सोभी पलमाच में देदेऊंगां 8 ओए 


. सब प्रच॒ तो मेरे को प्राणही के समान प्य परत राम तो किसी भांति देले नहीं 


नते हें ४ जब राजा ने मुनीश्वर याचना भंग कारिक सुखाही उत्तर या तब 


ते। वशिए्ठ मानि ने विश्वामित्र का प्रभाव ओर रामचंद को महिमा जानकर रां 
समस्त संदेह आर अज्ञान दरि करि दिया ६ तब राजा ने बड़े आदर समेत | 


प लक्मण को बलाया ओर छ. दयखे लगाकर बहुत भांति सिखावन दिया आओरसुनि 
क्रि मेरे तो हे नाथ ये दोनो पच प्राणही हं ओर आप भी इनके पिताहं 


In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


9) 


टिक IS CIEE EN (- टरशशिशिरशिशिशिशिशिशि्शिशशशिणण 


नहीं हें॥८॥ दोहा ॥ यह काकर राजाने दाना पुची के। अशीष देकर - 


ज 


रामायण स० दा० | 


विश्वसित के। सोपि दिये तबतो माता कोशल्या के पास देना भ 
i 


उहाधाए 
र गाळे दे 
| सणवाना ७ 
न पा 
डे र धाइ ७ 
्‌ जल्‌ ण स्रिळ "म्या याट 
रक! हषाण नाणहरिळान्हा न्ह्ा६्‌ 
तवगनिरि शिजियचीन्ही । विद्यानिधिः छाठीन्ही 
वबसुनानजनाथाह]ाजरयवील्हा। व्यावावकहर्यथ्ाद्न्हा ७ 
= जत्तलितब्ळ त य 
जात लागन काया 1 । अर्ताळतबर ठ झाट 
की 25) कि जश्चनिज आ 
द° आंयध संलापकार नयानज आल \ 
FT झळ = च उका (489: क पप्पी ee ~ 
कढ मूल कळ साजन द्य भक्त 6५ १ 
यलहांसेश्रीर मंद्र की प्रथम दिग्विजय याचाका प्रारंभहे इस कास्यायाचा बीरझूप रास 
चंद का बणेन करते हें ॥ सा ॥ एरप सिंह कहें साचात्‌ हु पिहर्डओ समान होन्नों 
भाई बडे वीर हपे करिक्रे विश्‍वामिचकी भय हरनेक्षा चले कृपाके समुद्ध सतिक्रे धीर 


संमसल विश्वके कारणा और ऋरणा हें ॥ करण कारणंकरला वित्रा गहने। गुरू ॥ चो0॥ 
क्षेशोरत्व ओर बीरत्वक्ते कारण अरूणा नेच आयत हुठय ,ओर विशाल सुञा छे नील 
कमल सा श्याम तमाल सा शरीर हे १ पीत पटमे काटि पर सुन्दर निम्ज्ग कसे हें 
परस सन्दर घनप बण सोने ह्रों में एसी सन्दर सांवरी गोरी तेने भाव्या . 


की जारी विश्‍वामिच तो महा निश्चिही पःगये ३ स्वमी सांचड वेदिका के देव हैं 


~~ = 


मैंने जाना बयेकि सेरे निमित्त पिता का भी छे।ड़ि आये ४ प्रथम साग हो में सुनिने अ 
ताडका दिखांड दी से। तो सनतेहो रामझे ऊपर दोरी ५ एकडो वाणसे प्राण हृरलिये 
[एर दीन जान कर बेकंठ घाम दिया ६ तबतोी सनिने अपने नाथ विदया निधान 

जला आर अति बला देने विद्या पढाई जिनसे क्षया और प्यासन र गै ओर आ- 
तोल ह ल और लेजळा प्रकाश बढता रहे ७ ॥ ८ ॥ दे।० ॥ फिर अपने आगम में ला 


> 
च 
~ 

Ci 


कार्‌ ल फल सानन दिये आर जा नड अबरा'चन कारक्र ।शबजा सदव्य आट 


य रहें सा सब रामचंद्र. का समपेण कर [दयं ॥ २४ ॥ 


ज्रातकहा मनि सन रघराई। निभेयमज्ञ करहुतुम जाई 9 
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१६० कु र रामायया स० बा0 | 
८५ ~ न्व क i 5 पके ताव्‌ साने नषु न्ग च) 
सान माराच निशाचर काहा | सहाय धावा शान कराह च 
> वारा | हातयोजन a माची 
बेनफर वाण रामातीहे मार । शातन! सरासर द 
वकशर संवाह पनि जाश अ नजङििडा कर्क्लहारा? 
पावक डा Silke tt जर! \ च 8 उ६६४६४७६ TES ३२ 
CR 5 | चारितएक 
तब सानं सादरकह बुझ्न । चरतः 
TS जा साशा बुच OS 
DEEICE| सुानरघुकूल 10९1 | हाळ 
( mn थक शन sO ° TOTES Or ~ > ब्ल्यु ७०६००८ ठ NEN हूं 
आश्रतएक दाखलण माह । सट ज डा, 
शिळा देखी सकछकया भानिकहावर 
पठासानाह ङ SO को, डु ९१२1 1 + 


दा ० गात शाप बस उप्र इह धार 
ट्ट मम होटा | 
चरण कमळ रजयाहती कृपा करहु रघुवार ५ 
_ प्रात हे.तेहीं विश्वामित्र से रॉम॑चन्द्ध ने कहा कि आप निभथ होकर अपना यश्च 
कीजिये १ यह्‌ समाच,र सुनिकर मारीच राचस महा तामसा अपना सेना और सुबाहु 
के साथ लेकर मनोण्वरोंका द्रोही संग्रामको आया २ सेबिना फरकषा एम लाला राम 
चन्दने उपकेा मा' दिया तिसक्रे मारे सो योजन समुदक्त उस पार ज. प! ब र 


#} 


rh ./ 


व्याग्निबाश से सवाह को भस्म कर दिया इतने में लच्मणर्न सपख र चर्या का काटा 
संहारि लिया. 8 यज्ञ समाविश पं छे विश्वासच न रामचंद्र से कहा क्रि मसथिलाथ- 
पत्ति राजा जनक्रने अपनी पतरीके स्व यम्बर के निमित्त 'दनुप यज्ञ र हे तहां अनेक 


राजा इत्रट्ट हेमे चलो देखि अ.बें ५ घनुपयज्ञ क सुनतह्ा देना भइ अति हाणत 
हे'कर त्रिजामितर के साथ चल दिये ६ माग में यक आश्रम देखा जहां जीव 

डे नहीं है एक्क शिनाही परी छे ७ उसभझा कारण विश्वासित्र से ण्ळा मुनि ने 

उप्त क्रहा॥ ८॥ दे।० ॥ क्रियेद्द गोतम मुनि नेयायकद्री भय्या अहिल्याहें उन 


4. 
2) 


21 
? 26 


क्र्हो 
श एते पप गाहोगडेहिे आपके चरण कमलकी रजक्रीयाचना करतो हे सा कृपा कीजियेगा 
छं0परसत पदपावन शांकनशावन घगट्मड तपपुजसंहा । 


DOS [aS 


बदेखतरघतायकजनसखदापक सन्भखह इकरजाररहा । 
आमंजत्र)्नअधारा पठकरारारा सखनाहआवे बचनकह 

'वशायबडभागीचरणनिलागीयगळनयनजळधार 
_ धीरजमनकीन्हा प्रभुकहंचीन्हा रघुपतिकपा भाकप 
` ` अतिनिमळबाणी अस्तुतिहानी ज्ञानगम्यजय रघुरा 
. में नारिअपावन प्रभजगपान रावणारेपुजन सुखदा 
-राजीवविलोचनभवभयमोचनपाहिपाहिशरणहिं आई 
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निशापजो दीन्हाअतिभळलकीन्हापरम अनग्रहमैंमाना । 
इखेउंभरिलोचतप्रमभवमोचत यहीळाभझाकर जाना ॥ 
विनतीञ्जमुमोरी मेंमातिभोरी नाथनैमांगह वरआना । 
ग परागारसअबुरागा ससमनमधुपकरेपाना॥३॥ 
जेपदसरसरिता परम पनीताप्रगड्मङ्घाशिव शीशधरी। 
इपद्पंकजजिहि पृजतअजंममशिर्धरहकपालहरी ॥ 

_ याहभांतिसिधारी गोतमनारी बारवारहरि चरणपरी । 
_ जोअतिमनभावासोवरपावा गङ्गपतिहोकानन्दभटी 9 ॥ 


FR) 


1० असप्रभ दीनदयाल हरिकारण रहितिकृपाल । 
तुळासिदास शठताहि भजिछांडिकपटजंजाऊ ॥ २६ ॥ 


, गुरु की आज्ञा के अनुसार जा रामचन्द्र ने चरण का स्पश क्रिया से चरण के 
छूतेही तप की राशि प्रगट होगडे ओर रामचन्द्र के सामुहें हाथ जारिरहो प्रेस पुल- 
काबली हे! आदे आं से जल क्री चार बहने लगी १ धीरज थरिक्रे पहिचाना ओर 
भक्ति प्राप्रहहे अतिनिमेल वाणी से जय रघुनायक कहिंकर अस्तति करी कि में लो 
अप/जन स्त्री हुं आप जगपावन हैं में आप के शरण हूं २ मेरे.पति ने जा शाप - 
लिया अति अनुयह किया जित के प्रसाद से मैंने आप के! नेत भरर देखा इसी ' 
के। देव देव महादेव परम लाभ मानते हैं सें अपनी बुल्िसमान विनती करती 
छं ओर यही बर्‌ सांगती हं करि आप के चरण कसले में मेरा सन थांग के समान 

[स करै ३आप के चरण संभता गंगा के। शिवजी शीशपर चारय किये हें से ब्रह्मादि 
बंदित चरण आपने मेरे शिरपर रक्वा एसे बारंबार चरण छू ओर भक्ति वरपाकर 
अपने पति के पासगडे ४ दोडा ॥ जा ऐसा दीनदयाल ओर अक्रारण कपाल हेरे मन 
तिस स्वामी को कपट जंजाल छोडिकर अनन्य भाव से सेवन करो॥ २४ ॥ यह 
प्रथम पच्चीसी शतपंच चोपाइयों की हुड ॥ 


चळेराम लक्ष्मण मनिसंगा । गये जहां जगपावति गंगा १. 


4 
शशी 


- गावतनयसबकथा सुनाइ जाइ अकार सरसार बाहआई र्‌ 


तबप्रभ ऋषेन्हससत नहाये।वावाध दानमाहदवानेप य ३ 
हाषचल भानेडद सहाया । वागावेदेह नगर नयराया ® 
पररम्थता रास जब दषा । हरषे अनज समंत ।वंशेषा ५ 


वापोकूप सरित सरनाना । सलिल सुधासम माणिसोपाना ६ 


> 
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te) 
Cr १ 
Se बहवदर णा TTT 
गंजत संजमत्त रसभंगा । कूजतकछ बहुवरण पहा 
v ~ * Lem 
का बा म्‌ वपलछाबह सेक! 
दो० समस बाड बाग बन विपुलानबहय निवास । 
> ्् उ ws 
छङावत साइत परवह पास र |] 
फलत. फलत सपल्लळांवत साहत पुरचहु पास ॥ र ॥ 
= काव्य हे 
गडा से सीता स्वयंबर का प्रारंभ डे इस में अत सधुर सनाहर ला त क्राव्य ह 
ज्ञार बड़े चमत्कार के साथ रचागया है ओर इस में समस्त प्रकशे बड विस्तार 
> है Fe SRR पट 
अर ठप ऊतरारो के समेत कहे हैं तःते कोई अपनी अष्टपदी वा सापाचे लाहा 
कारण इस का क्रस भंग भी नहीँ खुजा छू जा 


न 


ळन्दादि भी नही मिलासका इस दा र 
जा लकी किडा अआथाल १४० अह्॒पठियों सें बन्य्जार ने रचा छे झा है विद्य- 
> जा केबल पहिलीडी चे.पाडे में गंगा का आगमन सिला। हे ॥ २४ | 
शो र गीतिळन्द डे छंदों में ग्रंकारका नाम हे 
डड यां नहीं जाता हे इस से प्रतीति 


वा हे से अहिल्या के शापेद्भार के पीछे प्री 


* ५ | 0००) २३ । २५ । अप्ञपदियों पोळे ह 
न्द पीके लेरठा डे तोनि संबादें में के 
हाता हे कि समस्त ग्रन्थ से पिले श 
रास लक्सण विश्वासिच के साथ जगपावनी म्री गंगा के तीरपहुंचे १ तहां विश्वामित्र 
ने गंगा के प्र॒थ्वीपर आने का प्रसंग सुनाया २ ऋषियों समेत र मलचछ्मणने स्वाम किया 
कार तोथेवसी ब्राह्मणों के दानदिया ३ फ़िरि प्रसन्न मन सुनीश्वरों के साथ तह! से 


चलिकर घे.डे हो कलमे जनकपुर के निकट पहुंचे ४ जनवापुर की रम्यता के ता दस्त 


ध 
लक्सगा समेत र मचन्द्र अतिइषि त्‌ ह्ये ३ कि चारों आर लिस नगर के परम सुन्दर 
बावडी जेर कप तलाब सरिता हें जिन के अझृत से मधुर शीतल निमेल जल ह 
कार मशिजडित सोपान बने हैं ६ ओर उन में रंग रंग के कमल फूलिरहे हुँ शीतल 
संद सयन्ध लिये पजन बहती डे २ लिनकमले। पर रस माते भ्रमर गुंजते हूं ओर 
सन्दर रंग रंग के जल पच्जी उन पर कजते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ ओर पुर के चरॉलता 
आति सु [टि ओ.र बागबन ह 


निवास डे ते सदेव झजले हें सदा फल 


20 al) 
| | 
क्य ५ 
i 
7 
~) 
5, 
ध्य 
5 
3 
चन 
£ 
रड 
न 


(भक 


बने न वरणत नगर निकाई । जहाँ जाइये मन तहीं लभाई १ 


चारुबजार'वाचञ्रअडारा । ताणमयजनाीवाध्रवकरसवारा न्‌ 


घनिकबणिक वरघनदसवाबा। बं सकळ वस्ताळये नाना ३ 


चोहट सुदर गळी अथाई । सतत रह सुंगन्व [सचाई ४ 
मंगळ मय मादर सब कर । चित्रत जना रातनाथ चतरे ४ 
पुरर नार सुभग शुच संता |! थम शाल ज्ञाना गुणिवता८ 
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नपजहाभूपनिवास्‌। विथकाहे। वेदुधावेळोकिबिलास ७ 


| i कस धन > 


“४ 


° पवल धाम मणि पुरट पठ सुघंटित नाना भांति । 
भा निवास सुदर सदन शोभा किनि कहि जाति ॥ २७ 


भीतर नगरकी रचनाक तो सुन्दरता कुछ कहतेहींनहीं बनती क्नि जहांजाइये 


जटित बनी हे साने ब्रह््याही ने हथोंसे रची हे २ जिसमें धनिक और ब- | 
रा कुतेरही.को स समस्त वस्तु लिये बेठे हें ३ चाह्ट सुन्दर चोरहें राज माग 
अर छोटो गली ओर अथाईं बेठके चोप,र सदेव सुग्न्या से यांचे रहते हैं ४ 
ओर संयो पुरवासियों के भवन मंगल मय बने हें माने! कामदेव हो चितेरेने चिः 
चित किये हँ. पुरके स्त्री पुरुष सब सुन्दर हें पवित्र हें सज्जन हे छम शील 

ज्ञानी हें गुणवान हैं ६ और राजमंदिर तो अतिही अनप न यद री. 
बिलास क्षा देखकर देवता थकित होतेहे ७ जिस के काट कें प्रान एर गळकेा देसि 
कर चित्त चकित होता ने -चो र शोभा इसीने रोक ली हे ८ अति 


अन्न भांतिके बनाव से बनाये गये हैं सादात अनन्त कोटिं ब्रह्मांड नायकी म्पीस्ञ- - 


5 


हा लष्सा के निवास का सुन्दर मन्दिर तिसकी शोभा कैसे कही जाती हे ॥"२७ प 
सुभगद्वारकंळ कलेश कपाटा भारिभीर बे साटा १ 
बनावशाल वाजेगज झाला | हयगयरथसकुळसंबकाठार 
शर साचव संनप बहुतरे । नप अह सरिस सडन संबकर ३ 


उर्वाहर सरसरित समाषा। उतरेजह तह वबपुछमहांपा ७ 


दाख अनूप एक अमराई । सब सुपास सबभांति सहाई ५ 
के टिकिकहा मार सनमाना । यहां रहियरघुवीर सुजाना ६ 
मलाहनाथ कांइकपा निकेता। उतरे तहंमनि ढंदसमेता ७ 
विःवामत्र महामुने आये । समाचार भिथिळापाते पाये < 
10 संग साचव शुचि भूरिभट भूसर वर गरु ज्ञाति । 

_ पेठामठन मुनिनायकाहे मुदित राउयाहे भांति ॥ २८ 


गढ़ का आंत वस्तारका सुन्दर द्वार बना. हे जिसमें बच्नके समान सुदूळ अट्ट 
आत विशाल सुन्दर फ़ाटक लगे हें ओर जिस द्वारमें भाट नट मागघादि की कडे 
भोर हे ९ ओर अति विशाल जिससें ब्रा जिश/ला रघशला गजशाला बनी हें जा 
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केव घोड हाथों रथोसे भरी रहती हें ₹ ओर जा राजाचे हुए हे सेनापति हें स” 


गचन मेची हैं उनके भी भवन ठस्तमें राजसंदिरां कछ समान बने हें ३ नगरके बार 


डर जलाशयो के समोप जहां तहां अनेक राजा जा स्वयंबर के निमित्त पराये परे 
हुये हें ४ तहां एक अति सुन्दर अमराने जिसमें सन भांतिका सुपास ओर परम 
सुहाई हे सो. देखकर विश्वामि्र ने रामचंद्र से. कहा कि मेगा तो मन इसमें मानता 
हे तातें इसीमें रहिये ४ | ६ ॥ इस प्रक्र विश्‍्वासिचक्रो आज्ञाका खुन कर भले महा 
राज कहि कर कृपा निक्रेत र!सचदू समस्त सनीश्यरों समेत तही उतरते हुये ७ 
अहा सनीश्वर जिश्व/म्ित्र आये ये समाचार भा राजा जनक ने पाय॥ ८ ॥ देहा ॥ 
तबती साथमे मंदी ओ.र अनेक्र योया आर महिदेव और ज्षातिके गुरुणने का 
लेकर वबिशवामिच के मिलने को राजा जनक इस भात से चला ॥ रुप ॥ 


कीन्ह ्रणामधरणिध दीन्ह अर्साझादितसाननाया ) 
बिप्र उंद सब सादर बढ । जानिभाग्य बड राड अनद्‌ २ 
कुशळ भरत कहि वाराहे बारा । विश्वामित्र वाह ५ ठारा ३ 
(तिहि अवसर आये दो भाई । गले रहे देखन फुळवाइ ४ 
उठे सकल रघपति जबआये । विश्वामित्र निकट बेडाये ५ 

६ 


~ 


उयामगोर झदुबयस केशोरा । लोचनसुखद विश्वाचे तचीरा६ 
भयसबसखीदेखिदाोउ आता। बारा न पुछकेतगाता७ 
मरति मधरि मनोहर देखा | शये बिदेह ' बिदेह बेप ८ 


दो० प्रेममप्च मन जानि छप करि बिबक धार घार 
बोळे मनि पदनाई शिर गदगद गोरा गंभीर ॥ ३९ ॥ 


जानेबिश्वाप्रित्र को साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर बिश्वासिच ने राजा को प्रसन्न छीर 
ग्राशीवाद दिया १ फिरि जे बिश्वामित्र के साथ ओर सनि वृन्द रहे उन सबकी 
भी राजा ने आंभबदन कया और अपनाबडा भाग्य सानिकर नांदत हुये य तिस पीट 
बारंबार कशल प्रस्त करके बिश्‍्वामिच नें राजा का बेठाया ३ तिससंमय रामलेच्सण 
दोनों भाइ तहां आये अनेक पष्प बाठिकाओं के - देखने का गये रहे ४ जबरद्ुर्बंश 
विभपण राम चढ़ आये तब तो सब 'ठाठ खड, हुय आर बिश्‍वामिचच ने अपने स” 
मोप चेठारि लिये ५ अति मनोहर सांबरे गेरेदोनं भाई हैं नेचों की आनन्द दायक 
कोमल नबीन किशोर अवस्था दे ओर दृष्ट चिन्ता पहारक उनके अंग अंग का सों 


` दय्ये हे ६ ण्से सुन्दर सलोने दोनों भाइयों का देखिकर राला का संपणे समासु” 


खो होंगया केरी में जल ऑर शरीरां मं सबका रास हण हो आया ७ और आते मा” 
घरो मनाहर मातत क्रो देखतेही राजा बिदेह तो अतिही बिदेह होगये किलिनकी। 
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सन बुद्धि चित्त अहृमसिति की कुछ संभरह्ली न रही ॥ ८॥ दोहा ॥ जिस गढ भग 


द्‌ 
बत्‌ प्रेस का राजा जनत अपने योग भोग के संप्रटमेकिपाये रहे से राम देखते ही 
प्रगट होंगया तबतो प्रम प्रन Fi सद्ग मन जनि कर अपने विवेक से घीरजपघारे 
के बिश्वामित्र क्षा प्रणाम क्रि के गद गद बाणो बोले ॥ २६ ॥ 
wep oe ee सणात एष) प न छ्‌ व ब्ब [ळक भू ग a tue ee LN ct 1 (2 र 
कडहुन थि आदइरदाउबालकाजानकुलांतल काकबन्पकुडपा/छक) 
ऱ्य य वि गावा न्न पृथ पय धु शिजनस ई 
अझजावगतनातकाहशावा। उनयदहधारजनुसोङइ्आवा २ 
सहज Lm पा चाल प्ण्यम ° न श किः र MR 17 पुल 91 छ Sa 
सहेजाबराग रूपस्य मारा । थाकत हांताजा मे चढ़ चकोरा ट 
नम ट्र ट न छा rn Fr कील थू जानिः ज छ 
त् त ऽ ie RAN ऊ । कहहु नाथ जान “55 दुराऊ ७ 
दना दाबळाकतड तरार बरवसत्रह्म सुश्वाहरमयत्यांगा ५ 
पापा नि पास्ता पा शी पा) काता ला नहोइओ लोक 
कहलानावड्ालकहलुण्यवाका | बचने तुम्हारनहाइअल! फ 
घेव्रियसबहि जहाङगिङ्राणी। मनमकाडि इ पाति बाणी 
याश्रथयसबाह जशादसाशदाणा। म पम॒काह रामसुन बाणा 9 
ea क्कच बुष क (मय eo ep त (८303 >> स a न CaN Cot 
र्घुकूरम।णें दशरथ केजाथे । मम हित लागि नरेशापठाये ८ 
ढ्‌ = Na ws joe “yr Le श्‌ ण य्‌ पू 
० रान छख पधुबर रूप काळ गण धाम । 
Fd [सरसच 
मखरासड साखजय जात अशुरसञाम hे- ३०॥ 
सत्य कह्ढे हें नाथ ये जा परम सुन्दर देने. बालक आपके साथ हें सो मनि. 
डे EE ल्ल he र ~ ~ ४, >> * ९ 
कुल तिलक हें कि नृप कुल पालक हें अथात्‌ काडे सुनिपुष हें वा कोदे .राजकुमार 
हें १ मेरी दृष्टि में तो केसे देखि परते हें किजिस ब्रह्म को वेद नेति नेति कहतेहें 
से ठे रि व्यि के 


|| 9 \ 
डे मानो द्वयदेद्ड घारण करिके अवतरा छे २ ब्येकि सहनविराग रूप कडेकेबल 
हवा परायण सेरा मन इनको देखिकर चन्द्र चक्रारवत - थित होता है ३ तततेंहे. 
नाथ सें आपसे सलिभाव से पदता हं से आप सत्य सत्य कहिदेंबे करू छिपा न 
करे ४ कि इनके देखिळर अतिही प्रेम बळता हे. ओर बरियादओे ब्रह्म.नन्द को मन 


त्याग करता हे ४ देखो अनन्य भाव का यह प्रभाव हे कि देख्वर अपनी माया के 


बल से अपने क्रा झितनाही छिपावेऽ्परंत अनन्य भती को भगवत मायाभी आबरण 
नहीं होती हे आपने स्वामी को पहिचानिष्टी लेते हें ॥ प्रमाण ॥ मायानलेनभवितापिनि 
गुह्य मानंपर््यतिकेदिदनिसंत्वदनन्यभाषाः नट कृत कपट निकट खग राया नट 
सेवक्रहिन ब्यापछि माया ॥ जबकि मत्स्य कमे बराहादि रुपा मेंशही अनन्य भक्ती 
ने अपने स्वामी को पहिचानि लिया तो देव मनष्यादि रूपों में पश्चिचानि लेन!कोन 
आश्चय्ये हे ऐसे जब राज्ञा ने राम को सब शवर जानि लिया तन तो विशामि 
हंसिक्रर वोले कि हे राजा तम्छारा बचन असत्य नही छे ६ ये सब प्राण्या के 
प्राणहीं हें ० ओर स्घकुल की मणि महा राज दशरथ के पुत्र हैं मेरी यज्ञ र्षा के 
निमित्त राजा ने मेरे क्रो देदिये हें ॥ ८॥ देहा॥ राम लच्सया इनके नाम हैं दोनो 
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भाई रूप शील गुणके थाम हें संसार जानता छे कि इनने अजय राचसों को नीति 
कर मेरी यज्ञ ळा रक्ता करणा ॥ ३० ॥ ft 


नितब चरण देखिकहराऊ। कहि त शकहु निजपुण्यश्रभाऊ३ 


a 


सन्दर इयासगोर दोऊ आता। आनन्द हू केआन द दातार 
इनकीप्रीति परस्पर पावान | व हिन जाइमन भावसुहावान ३ 


~ 


सन नाथकह सुदित विदेहू । ब्रह्मनीव संमसहज सनेहू ४ 


पनिपुनिश्रभुहिचितवनरनाहू । पुछकि गातउरअधिकडा हू ३ 
मनि हैप्रसंशेनाइपडसीशा । चछेउलिवायनगर अ र ह 
दरसदन सुखद सबकाला । तहांबास ले बीन्ह भुवाळा 

करिपूजा सबविधि सेवकाई । गयेउ राउग्रद बिदाराई ८ 


यह सुनिकर राजा ब्रिशवामिच से कहा कि महाराज म॑ आप 5 
वहि ज्या 


हि नहीं सत्त हू १ ग्न य॑ सार 
इन का परस 


देखिकर कळ अपने एण्या का स को च 
र दोनो साई आनन्द के भी आनन्द दाला ह्लं र्ड न सग 
ड ने डे कही नटीं जाती है ३ ब्रह्म जीवको समान 
प्रीलि महायावर्नि सनही सें भाजत है कही नहीं जात : 
इन का सैभाजिवा परस्पर खज ह है ४ रेले पूनि पुनि कहें ब स्वार राम लक्ष्मण क्ते 
राजा देखि देखि्र शरीर में राम हष आर बड़ा त्साह होता हे ! चने भांति 
संभनि की प्रसंशा कारि नगर का अपनेही साथ लिबाइ ले चाला ६ न्द 
मंदिर सर्वेक्षाल सुखदायक तहां बास करादिया 9 सुन का सब प्रकार पुजन भर 
सेबळाडे करिफे संनि से बिंदा सांगिकर सजा अपने राज मंदिर बेब गया ॥ ८॥ 
दहा ॥ तब,ले समस्त ऋषियें| समेत रघुबंश मणि श्री रामचन्द्र भाजन आर वास 
करके लच्या समेत बेठे इतने में एक प्रहर दिन रह्गया ॥ ३१ ॥ 


) 4 Fl 


. खन हद्यळालसा ववशेष । जाइजनक पुरआइय द 3 


भुभव बहारमाहसकचाहां | नगटनकहा! हेस 
रामअनन मतका शातंजगाना। भक्तेबछ ता हयहल 
षरमविनीत सकाचे मसुकाई । बारूग॒ुरु अनुशासन 
याथळखन परदेखन चहह। । ्रभुसकांच उरजगटन 


_ जो राउर अनुशासन पाऊं। नगर दिखाइ तुरत ले आऊ ६ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामासख स० ना०।. १८७ 


ओर SD. १२०) 


पाछक तमताता । प्रेमबिवस सेवक सुखदाता ८ 
इठाख अवहनगर सुख नंधघान दाउनाइ । 
कश्हसफलछ सबकनयन सन्दरबदन [देखा ॥ १० ॥ 
लच्सण के टू पति लालसा डे कि जाकर जन्नकपर की रचना देखि आना 
चाहिये ९ परंत कुळ ते। राम का भयमानते हें ओर कुछ सुनि का मंके।च करते हें 
तातें प्रगट ता नही बहते मनडी मन सुसु काते हें २ इस प्रक्तारकी लक्ष्मणके मनकी 


सनिमनीश कह बचन संघ्रीती। कसनराम राखहु तुमनीती ७ 


गतिङ्ाजानिक्रर रामचन्द्रके हदय सें भक्कवत्सलता हुलसाडइ उठा ३ तबते! अति नख्च 


वाणी से सकृचि संसार ओर आज्ञा पाकर गुस विश्वासच से रामबोले कि हे नाथ 
२ 
लक्ष्सगा इस एर को देखा चाहते हें हृदय में आप की सकुच से प्रगट नही कहते 


हे ७ जा आप का अनुशासन मिले ते नगर दिखाइकर शीघ्री ले आजं ६ यह 
घनिऋर निण्य ने ग्रेस समेत कहा कि हे राम तुम नीति केसे म राखी ० 

` सेल के ता लम्डीपालक हो प्रेस के बंश अनन्य सेवकों के सुख दायक हा ॥ ॥ 
देइ ॥ इजा एनेक्र जाकर समस्त नगर देखि आवे ओर आपने सन्दर बदन दिला 
कर संप्री नगर के नर नारियं के नेचा को सफल करि अ.ला ॥ ३२ ॥ 

ध्य ~ 

वनिपडकमळबवंदिदोउख्राता । बळे लोक छाचन सुखदाता 3 
9 ~ ८ 8 ~ 
वाळवा न्ड दख आतशामा । ळगसग ळावन मनळांसा च्‌ 


पीत बसनपश्किश्कटि भाथा । चारुचांप झारसांहुत हाथा ३ 

तनअंयहरत चनन्‍्दनखारा | श्याम गारमनाहर जार! ७ 

हल नरवाल बशाला । उरआत रावरनागना|णन। ला ५ 

(1 ४॥ सारुह लाचन । बदन सयक ताप्य [चिन ध्र 

नन कक झूठ छाबदेही । चितवताचताहचार जनुरूहा ७ 

ज्शछ्ाटे बरबॉका।तळक रखशाभा जन चाका < 
[सूनो सण डोर सचक काचत कश । 

नाश घढोउ शॉना सकळ सुदेश ॥ ३३॥ 

लवती मनिक्रे चरणक्रमलें को बंदि केरिके दोनें भाई नगर देखने को चले संएणे 

प्राणियों के नेशो के आनन्द. दांता १ स्णालसे निकसतेद्दी परके बालकों की छन्दत 

जाभा देखि कर साथ छोलिये नेच आर मन लाभत छोगये २ सन्दर पीतांबर से 


किन में निपग कसेहें ओर अति झाधर धनुष घाण दाने के हाथों में साईते हेर 
तनतन के अनुहार सुन्दर श्रीखंड चन्दन की खोरि कद्चें लेपनि शाभा देर ह यसो 


) 5 ८5 
यो ऱ्य 
~ 

11) ड 


र 
a 
) 


2) 
| 
र 
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सुन्दर सांडरी गेरी झनेहर दोना आइयो की जारी 


fil 


४ केष्टरो के समान उन्नत 
जायरा की माला बिराजती 


a गऽ 


छे सुन्दर अरूण कमल से विशाल नेचहें परिप्रणी र 
स्च ताप मोचन हें कानों में कनक ते 
हैं ७ नेचों की चितवनि अति मनोहर ओर झृकुटी अति बांकी हें तिनके मध्य से 
केश पर्यन्त ललाटे पर सन्दर स्रेत तिलक की श्री समेत रेखा केसी साह्ती हें 
माने। शोभाको राशि पर चाकदे दिये हें ८॥ दोषा ॥ अति सुचिर चतुःकाण टापो 
र सस्ते पर से।हती हे ओर सचिक्न श्याम गहरे केशहें नखते शिखा पय्यन्त 
सन्दर देना साईडें जिनके अंगअंग की शोभा यथा योग्य हे ॥ ३३ 1 
देखन नगरभप सतआय । समाचार पुरं बा। सन पष 
धाय घामकास सबत्यागा | मनहु रक Iनाघळूट 
ट्र -ऱ्> < De i os रुप न्स ण्‌ हकः == ट 
नराखसहज सुदर दाउना। । हइ सखाळलाचन चलन! 
ट >) ७ ल्य णभ 
सबली सदन झरोखनळाशी । निरखाहें रामरूप अनुराग 
र [oe nS म्‌ a 
-कहाहप्रस्परबचन सश्ातां । साखइन्हकाटकामछ। बज 
डो 


«J 
| 

॥ 
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स्कन्थ ओर निशान भुजाहें छूटये। जे अति सुचिर 
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६ 
परनागसनिमांहीं । शोमाअसिकहर्सीनियवनां 
बिष्णु चारिभुजाविधिमुखवारी । बिकट बेप मुखपंचपुरारी ७ 
अपरदेवअसकोजग आडी ।यहछमिसखिपटितरियाहेजाह् 
' दो० वयाकेशोर सुसमासदन इयामगार सुखधाम । 

-अंगअंग परवारिये को/टिकोटे शात कास ॥ ३ 
जिनक्रममीय किशोर रा्ाकुमारों को राजा के साथ लेग देखि आयेहें 


>> 


राजपुत्र नगर के देखने को. आयेहें ये समाचार जो पुर बासियों ने पायेसे 
अपने कामोंका जेसाझा तेसाडी छे,डिछाडि केर केसे शीछूदे रहें जेते 


lo Es 
॥ ल” ल्क 
बा 

- 

~ 


रंक कां 
चन राशि के -लटने के लिये देरे १। २ सासहज सुन्दर देने भाइयों के देखतेहो 
अपने नेचो का फल पाकर सणी छोजातेहें ३ युवती जन अपने अपने घरों कै करो 
खो में डाकर वड प्रेम समेत रामरूपकओं देखती हें ओर परस्पर कह ज्रि हस्व 


इनने तो! कोटि कामह को छवि जीति लो हे ४ ।४ देव मनष्य देत्य नाग मनि 
च लोक बासियां में ऐेसीशोभा तो कहीं सुनीभी नहीं गडे & विष्णा मे लक्षण ती सब 
शेसेडी मिलतेहें परंतु चतुर्म ज होनेसे यह मने।हरता नहीं बनती ब्रह्मा में सुन्दरता 
ते'े परंतु बद्ध ऑर चतुम ल॒ हें महादेष में लावण्यता तो अतिह्वोहे परंत जटा 
भस्मादि से महोरूद्र बेप ओर पंचमुख चिनेच हें ० जब इन्हीं तीना अधीश्वरों में 
येसी शोभा नहीं मिजतीहे तो.र्फार र देवता कोन झेक्षाहे क्रिडनकी पटतरि जिर 


१ 
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की शे.भा कहो जावे ८॥दोहा ॥ किशोर तो आक्रस्था हें सुन्दरत।के निवास आनन्द 
निघान हें सोभला कामके सम[न केसे कहे जञाविं इनके तो एक एक अंगपर सोकरोर 
काम निछावरि के योग्य हें ॥ ३४ ॥ 

कह्ट्ट सृ > ल्न क त्त 3] [as जो ल्न क्क क os पर ~ र्र 
]हटु सखीअस को तनुधारी। जोनमोह यह रूप निहारी१ 


~ 
क 


ये दोउ नप दशरथ के ढोटा बाल मरालाने के कळजोटा ३ 
हि खकेर कै स रण गृजय हा र नन 
मुनिकोशिक मखकरखवारे | इन रण अजय निद्ञाचरमारे ७ 


 इयामगात कलकंजबिलोचन । जो सारीच सुभुजमदमोचन ६ 


कौशिल्या सुतसो सुख खानी । रामनाम धनुशायक पाणी ६ 
गौर किशोर वेष बर काछें । कर हार चाप राम के पाछें ७ 
लक्ष्मण नाम राम लघु खाता! सुनुसखितासु सुमित्रा माता < 
दो० बिघ्र काजकरि बंधु दोउ मग मुनि बघू उघारि। 
ये देखन चाप मख सुनिहर्षा सब नारि ॥ ३८ ॥ 
के! हे सखी ऐेसा शरीर थारी कौन हे जा इस रूप कों देखि कर न मेदि 
जाते १ कोई सखी प्रम समेत कोमल बाणी से बोली क्रिहे सखिया मैंने जेसा इन 


के सुना हे झो तुम सब सुनो २ क्रिये दोनों अयोध्या थिपति महाराज दशरथ के 


कमार हें परम मनोहर बाल इंयों की सी इनक्री जारी हे ३ ये देने बड़े वीर 
बलवान हे जिनने संग्राम में महा अजय खुबाहुमारीच निशाचरो के मारिकर 'व- 
शासितर की यज्ञ की रचा की डे ४ तिनमें यह जा श्यामग्रात कमल लोचनहें जिम 
नेसुजाहु मारीच बिजय कियेहें सोराजा दशरथकी पाटमहिपी कोशल्यारानीके पुत हें 
राम ऐेसा इसका पावन नीम हे थनुषनाण लिये हें ५ । ६ ओर यह जा गोरकिशोर 
सुन्दर वेष बनाये हैं हार्थो में घनुपबाण लिये राम के पाळे चलते हें इनका लक्ष्मण 


रेसा शुभ नामे हे राम के अनुज छोटे भाई हें इनक माला रानी झुमिचा नाम हे 


०॥ ८ दोहा ॥ ये देने भाडे बिश्वामिच की यज्ञक्री रक्ता करि ओर माग में गोतगक्ट घे 


की भाय्ये। जा पति के शापसे शिलाहुडे परीरहे छसका शाप मोचन करिके पति क 


चम को पंठाइ दिया अन यहां धनुष यज्ञ सीतास्वयम्बर सुनि कर देखनेका अ ये 
हैँ यह सुनि कर तो संपणे सखी छित होगडें ॥ ३५ ॥ 
पु >] ० 


[a Se 


देखिरामछबिकोउअसकहहीं। योग्यजानकिहियहबरअहही ३ 
जोसखिइनाहिं देखिनरनाहू । भ्रणपरिहरि इठि करे बिवाहू २ 
कोउ कह ये भूपति पहिचाने । मुनि समेत सादर सनमान ३ 
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सखिपरंतघ्रजराउनतजही। बिधिबसह ठिअधिषेकहमजहा ४ 
फोउकइजोमळअहेबिधाता। सबकहंसुनेयउाचितकषलदाता ५ 


ते.जानकिडि मिलिहि बरएहू। नाहिम आलि यहां सदेह ६ 
रोबिधिबस असबने संयोग । तो कृत कृत्य 


€>५ 


सखि हमरे अतिआरतितांतें। कबहुं किये आव! यहि नातें2 


व्य इन ठूरि 
दो० ताहिं तो हम कहं सुनहु सखि इन कर दरशन दूर. 
यहसघट तब हाइजंब पुण्यघ्रा कृत भ्‌ र्‌ं ॥ ३६ ॥ 
सेसी मनोहर राम की दान को देखि कर काऊ यह के हने लगी कि जानकी क 
ग्य तो यही बर डे ९ यक बोली कि हे सखी जा बहूं राजा इनका देखिपाये त् 
अवश्य आपने प्रण को छोड़ि कर इन्ही के साथ जानक की दिन हक रिंही देवेर 
किसीने कहा इन्हें तो राजा ने भलेप्रकार पहचाने हँ ओर कोशिकयुनि के साथबड़े 
आदर से सनमाने हें ६ परंतु छे सखी सत्यब्रत राजा प्रण तो नहं तञ्ञेग ब 
हठ करि अपने 'अबिवेकडी को निबाहंगा ४ कार्ड बोली जें गाता भला छे ओर 
सब को उचित फलहोझा दाता सुना जाता हे तो तो जानकी के 
इस में कुछ हे आली संदेह ही नहीं हे ७। ६ ण्क बोली 
संयोग ननि जावे ती हम सब पुरबासी कृत कृत्य होजावें ० हमार बड़ा आरतता 
याते है क्रि जा इनका संबन्य यहां होनाबे तो इस मातेस य य | फिरि फिरि 
भी आया करेंगे ॥ ८ ॥ दोषा ॥ नहीं तो हे सळी इनादरशन हमको दुलभ छै सा 


यह संये.ग तो तब होवे जब हमार पवे जन्माचा बड़ सकृते।कि उदयहाव ॥ ३६ 
बोलीअपरकहेह सखिनीका। यहि बिवाहआताहतसबहाका १ 

[उकह शंकरचाप कठोरा। ये इ्यामळ झूढु गातकशाराब 
बंड असमंजस यहंसयानी । यहसान अपर कह खरदुबान। ३ 
सखिइनकहंकोउकोउअसकहहा।बड़्रभावदेखवलघुअहह।४ 


1 यहावर [मलगा 


जा देत्राधीन यह 


व्यि 
हो के र मिले 
कि 


परासि जास पदपंकज धरी | तरी अहिल्या कृत अघभूरी ५ 


सोकिरहहिबिनशिवधनतारे । असिप्रतीतिपरिहारयनंसार्‌ ६ 
जिहिबिरचिरचिसीयसँवारी। तिहिंश्यामछ बररचाबिया 
तास बचन सतिसंब हरबानी | ऐसहि होह कहांहें कळना 


दढा० हय हरषाह बरपाह समन सनाख सलांचान दुद । 


जाह जहाजहबधदाउ तहतह परमानन्द ॥ ३७ ॥ 


° 
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यह जान कर अर बोली कि सी तने सत्य कहा इस बियाह सें ते। हमसब 
पुर बासियों का अतिही हित छे १ कोऊ बोली से केये हा सकता हे कहां तेमहा 
कठोर शिवशेकर का दिव्य धनुष ओर कहायेश्यास सुन्दर परम सकमार कोसल गात 
किशोर अवस्था ॥ ६ ॥ बड़ा जस। यही हे हे सयानी यह सनि कर और सखी 
समस्त संदेह निवारण वातो" हुई।बोली 8 कि छे सखिया इस बात की ते तम 
वेळे चिन्ताही सति करो क्योकि इनको कोड कोड विज्ञजन ऐसा कहते हें किये 


~ 


देखनेडी में हें प्रभाव में अत्यन्त बड़े हें ४ जिनके चरण कसले की रज को 
श॑ कारक्र परम पालक युक्त अहिल्या विशुद्ध हो गड ४ सोभला इस शिवक्षे धनष 
तोरे बिना केसे रहेगा यह बिश्वास तो कोड भलिकर भी त्यागन सति करी दो ओर 
जिम बियाता ने रेप्ती छबिवन्त रचि के सीता के संवारां हे. उसी बिधाता ने 
उसकी लिये यही श्याम सुन्दर बर भी विचारा हे ० शेसे उस के संदेह हरणा वचन 
सुन वार संपुण हाप त हागडं आर परम कोमल बाणी से एबमस्त कहनेलगीं | ८ ॥ 
दे हा ॥ इस प्रकार रास लक्ष्मण की शाभा को देखि कर संब ह दय में हष त हाती 
हैं ओर झराख्या से पुष्य 'वषो करती हें ससे जहां अहां दोना भाई जाते हें तषां 


~ 


1 णस परम आनन्द हेते जाते हें ॥ ३७ ॥ 


पुर प्रब दिशिंगे दोउभाई । जहां धनष मखं भमि बनाई १ 


आते बिस्तार चारु गच ढारी । बिमल वेदिका रुचिर संवारी २ 
चहु! दश कचन मंच विशाळा.। रचे जहां बेंढें महिपाळा ३ 
तिहि पाठे समीप चहुं पासा । अपर मंच मंडळी विळांशा ४ 
कछुक ऊचि सब भाति सुहाई। बेठहिं नगर लोग जहं भाई ५ 
तिनके (नेकट विशाळ सुहाये। धवरूधाम बहुबरण बनाये ६ 


' वाह उर नारा यथा याग्य निज करूअनहारी 9 
उर्बालककाहकऊाहष्टदुबचना । सादरअ्याहादखावाहिरचना2. 
शु यः ~ 


दो सब शिशु याहि सिसि प्रेम बश परसि मनोहर गात । 
तनपुलकाहे अतिहषहिय देखिदेखिदोउशात ॥ ३८ ॥ 


इंस प्रक्रार समस्ता पुर बांसियां को आनन्द देते ह्ये पर को पवे दिशा का 
देने भाई गये जहां धनुष यज्ञशाला बनो हे ९ अति लम्बा चौड़ा जिसका विस्तार 
ओर सुन्दर गचठार शेसी तो बीचोबींच में उज्जल बेदी धनुष के रखने को बनोंहे २ 
तिसक्रे चारो पास. सुबणे मय बिशाल मंचान रचे हैं जहां राजा लोग बैठेंगे ३ 
लिन के पोळे निकटही ओर दूसरी मंच मंडली बनी हे राजाओं के मंचाने से कुछ 


ऊंची चारों आर अति सु जिन पर बेठि कर प्रबासी देखेंगे 1४ । ५ तिस 
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— 


ज > चा त्रिय — ४. 
सछे नेकटहो चारी पाल आलि निशान सुदाये सुन्दर थाम निचित 97 न 
स्रं जोडि कर समस्त पुरबासिनां यथा योग्य अपने अपने कुल के अनुडार देख्लंगी 


मे प 
जन 
॥ ६-। ७ ॥ एसे प्रबालक कोमल वचन काह 
यज्ञ शाला की रचना को दिखावते ह ॥ = ॥ 
प्रेम के नश स्वामी के अति सने'हर दिव्य मगल श पर का छू छू कर पुलाकत झरा।र 
आर हर्षित मन दोनो भाइयों का दाख दाख कर 


शिशु सब राम प्रेम बश जाने। जीत समत निकेत बखाने १ 


निजनिजरुचिसब छोहेबुडाइ। साइत सा 

रास देखावाह अजुन 1हरचना । कार स्ट्डुसधु संनोहरबवंना ३ 

ळवनिमेष सह भवन नकाल । रच जास 3 | 
क्तहित सोड दानंदयालठा । वितवतर्चाकत पतर भखझाळा 


FN 


कोतक देख चले शुरु पाहा । [नि बिळंब जाश सन माह ट्‌ 
जास नाडा डर कह डर हई । भजन अभाव देखावत स 


ळ्‌ 
कै 
SR पिला बाटः 
९ 


कहिबातें कृद्‌ मधर सुहाई । किय॑ बेदी बाळक हे 
दो० सभव बिनीत सम अति सकच सहित दोउभाई 


~> 

गरु पद पंकज नाह शिर बेठे आयसु पाइ ॥ ३ 
जब श्री रामचन्द्र ने सब बालकं का प्रेस के बश जाना. तब लो प्रीति 

यस्च शाला के निकेत कहें वेठकां को रचना का अतिही बखाना प्रशंसा किया 
अपनी अपनी रूचि के अनुकूल जहां जहां जा बुलात हं तला तहांग्रेस समेत देने 

भाव चले जाते हैं २ ओर राम चन्द्र अप लक्ष्मण का समस्त, रचना दिखाते हें 
अति कोमल अति मधुर अति मनोर वचन कहि कहि बताते हें ३ दड कलत निः 
मेष माचही में अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के समूहको जिसकी आज्ञासे उसा का साया 
रंचि देती है अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त सेई सब श्‍वर दीनदयाल इसयच् 
की रचना के! चाक्रत चित्त देखते हं ४ । ४ इस प्रकार समस्त नगर का कोतक 
देखि कर गुळ के पास के। चले बिलम्ब बहुत हुआ जानि कर मन में बड़ा चाश 
_ हे ६ जिस की चाश से डर का भी उर हाता है सा इश्वर अपने भजन के प्रभाव 
का दिखावता हे ॥ येयथामांप्रपदरतेतान्तथेवभजास्यहं ९ .फिरि तो सुन्दर क्कामल 
[हर बचन काह काह-कर बालका को बरियाई बिदा किया ॥८॥,. देला ॥ आर 


प दे।नेा भाई अयर्साहत अति नद्ध प्रम आर सक्राच समत बिश्वास के न्ब्र्गा 


AD. 
९ ६8 


१2 
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रामायण स0 ब्ना० । २०0३ 
निशि प्रवेश मुनिआयसुदोन्हा | सबहीं संध्या बंदनकीन्हा१ 
कहतकथा इतिहास पुरानी । रुचिररजनि युंगयाम सिरांदी२ 

Cr LO rrr) Se ee छ्‌ प्या 
जानवर शयनकानह तबजा इ ॥ लग चरण चापन दाडभाहे ३ 


१6 


त ण्‌ SE क त्या कं म क र 
जिनकवरण सरारह लागा | करता जपयाग बिरागी 9 
ते रोड बंध प्रेम जन MIS ह कस कर नर ता 
तदउ बु नसे जल्‌ जाए | शरूपद कसले पर्ळाट्त अत ५ 
if ला बल ड्‌ em हैँ छह रा ~ क) = हट र पडु व्य * प्पट 4 as तब es 
बारबार सान जहा दृष्टा रद रर्‌ जाइ बार्यन तब कान्ह ध्‌ 
oe DO Pr म ण्ण Cosi ण है हु प्‌ = ये बाप य र प्र ४ आ Tr rT 
पापत चरणळखण बवळायी। सखय सन्स प्रस स अपाय ७ 
TEU UES UTS ह्ाता पोहे खाया पट जलज 
1 नर्वीन असुकह सावहताता | पाढ उरवार पद जलजाता ८ 
he Mage Mme P52 Fr गत्‌ सनि अरुण शिखा धनि 
६.० उठ ळखवणएनाझ नेशत सान अरुण दाखा घानकान | 
नेर में पिठे जगउपति पाय क्क याजा चह 
शरुतं पहल जगतात जाग राव सुजान है ४० ॥ 
निशा प्रबेश जानिकर मनिनेआयस दियाशिेहई सबने संच्या कालका भगवट बं- 


~~ 


ढनन्चिचा % तिस पीछे इतिहास एराणा को कथा कहलेर अतिराचर राचिट्ठय प्रहर . 
र त्र 


बीती २ तते! बिश्वाशसिच ने जाकर शयन करी आर सप्र लज्मण दें।नें भाद्दे चरण 
न जपं याग सहा बि- 
बिश्वामित्र के दरण 


र 


रागी करते हें ते दाना भाडे मानो प्रम ने जीति लिये हें कि 
न ने आज्ञा दी तब प्री 


कम्तल बडा प्रात चापल ह. ॥७॥। ४ ॥ जळ बारबार स 


स चन्दर ने जाइ कर शयन थी ६ तब अतिही सन लगाये लच्मगा श्री रामचन्द्र . 
के चरण चापने लगे स्व॒सी के चरण परम कसल ओर अपने हाथ कठोर जानिऋर 
भय मानते हें खर प्रेम समे म आनन्द .सें मग्न होते जाते हैं ७ जब बारबार 
राम चंद्र ने कहा क्रि हे तात अब शरी गति रही हें विश्वास करो तब प्रभु के 
संरण हदय रण करिके जा पोठे॥ ८॥ दे।हा ॥ राति के अवसान में सब से 
पहिले लक्ष्मणही जगे असण शिखाक हें. अझग छड जात कुछूट का शब्द सुनि 
कर उठे बंचाक्रि काटे का धर्मे हे कि बड से प्रीछे सेवे और: पहिले. जगे इसी 


कारण गुरू से प्रब रामचंद 
शोध फेजसाइनहाये | निः CE 
सूकलछशाच कारजाङ्िनहाय । नलाचवाह झानाहाशरनाय 3 


- नोहर Me र roe STITT ता के a "पणा | ) 

छागे विटप मनोहर नाताल बर्ण बण बरचेलि बिताया ४ 
| प्‌ (८-३ कि य घो नि 

नवपछव फ़रूसुमन सुहाये। निज संपते सुररुख ठजाय ६ 
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च ज्र 


चातक कोकिळ कीरचकोरा। कनतबिहंग नचतकळ सोरा ६ 
मध्य बाग सरशोह सहावा | मणिसोपान विचित्र बनावा ७ 


ल्या 
छं 
SS & 
Lam बह i hf क 
[बसळसाळळ सरास जबहुरगा | र गःकजलशजत ९ 
बिलोकि प्रस हरघे 
दो०- बान तडाग बिलाक असु ह९-८ लु समत | 
स ज्‌ पे म कि ळण हेत ॥ ७१। 
प्रम र्य आशास यह जारालाह सुस ५६ घ छ} ॥ 
> >> पल लला bn न्न्‌ न> 
समस्त शोच क्रिया करके स्वान किये चर नित्य कमे निताडू कर नि क्क 
टंग्डबल क्रिये १ तिस पीछे समय ज्ञानि श्र गुरु की आज्ञा. पाकर फुला 


क्के लेने का दोनों भाई चले २ आति सन्दर राजा का बाग जा दखा म 


ने चज 
बसंत ऋत हो लभाद रहा हे ३ जिस में अति मनोहर नाना प्रकार की दष लग 


जिन पर बरण बरण का सुन्दर बेलियां का फेलाव हैं ४ आर [जन मेन ः ह 
पल्लव हैं आर मथुर सनाहर फल हैं सन्दर सगन्धित प्रष्य हें जा अपना सपात क 
~ शा 


सामहें देव दक्षा का भी लजावते हें ए ओर जिनपर चातक पपीडें आर काकिला आर 
कीर कहें शक ओर चकर इत्यादि पक्षी कुजत हे ओर सन्दर सयर चुत्यकरतें हं ६ 


hE 


बाग के बोचा बीच आति सहावन सरशाडता हे जिस के माँणमय सुन्दर सोपान 
बने हें आर अति विचित्र जिस का बनाय हू > निर्मल सघर शीतल जिस सें जल 
भरा हे जिस जल में भांति भात क शरद चरतु प्रभाब से अमल फाल रहें -छ 
जिन कमला पर सन्दर जलपचा कजत ; ओर दसर गंजते हें ॥ ८ ॥. दोहा ॥ रसा 
सन्दर बाग और लडाग देखिकर रामचन्द्र लच्सण समेत हाप त हागय आत रम्य 


और अति घन्य यहा आराम ह लाअ्पनी शाआ से राख का आनन्द टता ङ्ले ॥ ४१॥ 


चह दिशावेतयपाछसाळाशन। ल्गळनदढरळझूछ भ नें 


तहे अवसर सीतातहं आई । गिरिजा पूजलजननि पढाई २ 
संग सखी सबसभग सयानी । गावहिँ गीत मनोहरवाणी ३ 
सरसमीप गिरिजागहशोटा। वराणि नजाइदेखिमन मोहा 8 
करि मजनसर सखिनसमेता। गई सदितमन गोरिनिकेता ८ 
प॒जाकीन्ह अधिक अवरांगा। निजअबुरूप सुभगवरमांगा& 


एके सखी सियसंग बिहाई । गई रही देखन फुलवाई ७ 
- तिहिंदोउ बंधु बिळोके जाई । प्रेमाबिवज्ञ सीतापहं आइ ८ 
दो0 तास दशा देखी सांखन्ह पुछक गात जळ नयन ॥ 


कहु कारण निजहष कर पूडाह सबब्टडू बंयन ॥ ४२ 
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रामायण स० बा०.॥..! ; ४ २०७ 


चारों आर दि क्रि बाग के रक्षक म.ली. गणा से पश्चिकर प्रसत्त मन पत्रप्रष्य 
लेने लगे .१ डस्ी समय जगञ्ञननीः,जनकऋत्मजा सीता भी उस बाग में आडे गिरि- 
जा पाबेती के -प्रजनः के निमित्त माता की पठाई २ संग में जा सखी सहेली हैं से। 
सब सभग हे. आर सयानी. हें सने।हर वाणो न्दर गीत गावती हें ३ सर के 
निक्रटहीँ गिरिजा का मंदिर शाहता हे जिस के देसखि कर सब का मन मे।हता हे 
४ सालन समेत सरस्ान करिक्रे, अति प्रसन्न सन गिरिजा के मंदिर में गई ४ बडे 


प्रेम समेत गोरा का प्रजन भगवद्निमिन्न क्रिया ओर आपने अन रूप गणा .रूप शील 
> ~ S >] ts ® 


संपन्न सुन्दर वर माँगा ॥ गुथेनक्ूपेनबिलाशचे रतः सटातलवैबे।नितयातवश्िया ६ ॥ 
गक्र सत्री उनमें से बाग देखने के गडे रहे ७ 'उपने देनो भःबयां क्रो जा दे ख.परे 
सा नन्द से भरी सीता के पास दे।री आडे ॥ ८ ॥ देहा.॥ उस की आनन्द दशा जा 


i 


सब ने देज़ी क्रि पलक्रायमान तो सब अंग हें ओर नेचा में आ नन्द का जल हे 


यह दशा देखि उर सब सखी पद्धती हें कि त अपने हषे का कारण तो बता कि एसी 
प्रफुल्लित क्यो छे ॥ ४२॥ 

दस्यं od कु वर छा आच बय।कशार सच सात सहाय १ 
ब्यम गोरकिमिव हुबखान ॥गराअनयन नयवाबदबानी २ 


पासबंसखी सयानी । सियहियअतिउतकंडाजाती३ 
ककहानुप सुतसोइआली। सुने जो मुने संग आयेकाली 


रा कान्हे स्वेबसनगरनरनारा & 


५5 
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८ 

ल 

~ 

टप 0५ 
pS 


ष 
~ 
a 
ह 
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बरणत छंबिजहंतहंसबळोग्‌। अवशि देखिये देखन योगू ६. 


LN 


नआतासयाहसहात। दरशलागळाचतनळळलबान ७ 


व्‌ 
चराअग्रकरिज्रियसखिसीई । शीति पुरातन ठखेनंकोइ ८ 
© 


दो ७ सावार सीय नार चन उपजी फीतिषरी 
षु 5४1 ४ स्य ५ ८५५ पृ ६६६६ ह| त.) 
रश FRA डा SN स्‌ गी 
चाकताबलाकातसकलादाश जनुएाइुभगासमात ४३ 
सुनो हे सखी काऊ दुय कुमार इस बागवे देखने को आये हैं किशेर ते. उन 
की अवस्था हे ओर सवे भांति सलाने सुहाये हें १ सांबरे गेरे दे।नों वोस बखानि 


कर कहे जावें किले वाणी कहि सक्ती हे सेः लो नेच नही रखली हे कि.देखिकर कहें 


~, ~ 


आर नेय जिन्हीने देखेहें से बोलि नहों सत्ता हें जा वरणन करे २ णेसे सुन्देरम्हाये उक्ष 
सखी के बचने सुनिक्रर सब संचो हपि त होगईँ सीतां के सनकी भी लालसा जानिकर रे 
'क्रिसी'एक ने कहा हे संलयोाये'से।ई राजकुम र हैं जे/विश्वामित्र मुनि के साथ काल्हि 
यहां आथे सुने हैं ४ जिन्हो ने अपने रूप की मोहनी डारिकर नगर के नरनारी रसे 


र 


अपने बशऋरिलिये हैं मि जा जहां हें सो सब उन्हीं को छनि की प्रशंसा करि रहे ह 
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२०८ र रामाश्रण स० ढा०। 

प्र न्य ४ 2 क जल घहे५॥४ति 
तते इन ळा ला. अवश्य देखाही चाहिये क्याक्रि देखनेडी के ये 28७ ७ | ६ [तस 
सणी के चनः तो सीता का अति ही सहाये ओर अपने स्वामी के दरशन का नंत 


~ 


सब 

लातचाये ७ तंब तो जा सखी देखि आडे रहे उसी को ऋग्रस ह सब | 
उ NR So | टि ८ 

ससेन सोता चली इम भांति से कि सनातन प्रगत का काड न पचानि लेवे ॥ ८॥ 


=} 


जेल प्री नन हड तामे मझ | 

टि ज्ञां स्सरण के परम पन त्त उत्पन्न हड ता य `| 

दोडा ॥ नारद के वचनां का स्सरण के रक्त परम ३ त [उत दु | 
न्द्रित हृदे चारी दिशाओं 


~ 


Lo 
® किंणिन रामहदयशूनि १ | 
कक हक ५१1 नूपुर न काकी २ 
> 4 EI ् च = च्छ बन टी 
सानडमसंडनडदन दा Ms है 
NS प यमवळोरा 
जलक डिफिरचितय युचचकार ॥ 
रक 1 01 जए 


= 
पके bn 5 “= 
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दो० सिथ शोभा हिय व द्श 
बोळेडचिमन अनुज सन वचनसमय असु र 


यहां जा सांखन समेत सीता समीप अ. ने सोडे बंगा कड़ा वाना वशिण 
५ र ह ~ ~ ~ 


दद्र घण्टिका कटि भपय जपुर चरण भुषण इन का मरु मनाहर घुरनि न | ह 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा १ कि केसा यह मनोहर शब्द हाता आता लिमा 
जारा देकर विश्‍व विजय को कामही जाता हे २ रेसे कहिकर जा उस दिशा को 
देखा सेई रामचन्द्र के नेव सीता के मुख चंद्रमा के चक्रार होगे ३ अति सुन्दर 
राम के नेत्र कैसे. अचंचल कहें सक्रटकरहिगये हैं मानो सकुचि कारि निमि राजही 
रामचंद्र को पलक को छेड़िगये हैं ४ परम अनुपम सीता की जांभा के देखिकर 


राम ने बडा सुख पाया अति अद्भुत अले किक शाभा के हुदय में ही, साल 
मेकछ भी बचन न आया मानो ब्रह्माने अपनी संपणे निपुणता रचिऋर विश्व 


CPE 3 ल्न ~~ CS क रता सन्द करती खर 
क्रा प्रत्यत दिखादी हे ६ सुन्दरता का भी जिस की सुन्दरता सुन्दर करत हे 


¢ ~ ~ __ ०5 ¢ >> [नरे Es प्च्ळ 

र द्रवि के मांदरमे माना दोपशिखाही जरताडे ० उपमाता कबोश्बरी नेसंपणे उच्छिष्ट 

ह; - करि राखी हे त टितरि सीता के केसं जावे ॥ ८॥ दोह ॥ ईस 

ह करि राजी हे तिन की पटितरि सीता को कस कहा जाव ॥ | 
र ~ -.. ८ ऱ् ~ ~ श मु वि कन 

५ प्रकार सीता की शाभा हदय ही में वरणि कर ओर अपनी प्रेम मयदशा विचारि 


< 5 
प्रवित्र मन से भाई लच्सग से समय के समान बाले ॥ ४४ ॥ 
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[तजनक तनथा यहसाइई । धनपयज्ञ जिहि कारण होह १. 
पूजन गारि सखीछ आई । करांते प्रकाश फिरातेफुळवाई २ 


,जासाबलाक अलाककशांभा । सहज पुनातलारननठाना 


सोसब कारण जानबिधाता। फरकहि सभगअंग सनझ्ाता 9 
रघबंशिन कर सहज सभाऊ। मन कपंथपगधरहिं न काऊ ५ 
मोहिं अतिशयभ्रतीति मनकेरी। जिहेंसपनेहुं परनारिनहे री६ 
जिनंकोठहहिंन श्पिरणपी ठी। नाहिंळावाहे परवियमनडी ढी ७ 
मंगनऊहाहें न जिनके नाहीं। ते नर बर थोरे जग माही < 
दो० करत बतकही अनज सन मन सिय रूप छभान। 
मुखसरोज मकरंदछाबे करत मधुप इव पान ॥ ४५ 0 


हेलच्सण यहते से।ई जनक तनया हे जिसके निमित्त यह धनप यज्ञहाती है १ गे 
के पजने करो सखीं यहां लेआइँ हें सा इस फलवाडे में प्रकाश करती फिरतो हें २. 
जिसकी अलेकिक शोभा का देखिकर संहज पंवित्र मेरा मन चोभित होता हे ई से 


1 शामा 
कारण ते देवजाने परंतु मेरे सुभग सन अंग फरकते हैं ४ हमारे रघु बंशिया कता 
सहज सुभावही हे कि उनका सन कुमाग में कभी पाउं नही धरता डे ५ तिस में 
मरेक्रा ता अति ही अपने मनकी प्रतीति हे कि जिसने स्वप्न में भी पराइ स्त्री नहीं 
देखीहे ६ जिन संभवित प्रस्थो क्री रण संग्राम में शत्रपीठि नहीं देखतेहें ओर जे मन 
करि के भी पर नारियों पर दृष्टि नही लाते हें ०-ओर जिनके द्वार पर याचक जन 
आकर लिसख नहीं जातेहेंण्से उत्तम परुष हे-लच्सया इस प्रंसारमं थेरेही छोतेहें॥ ६ 
॥ दाहा ॥ शये बातेता भाई से करते हें और मन सोताजीके. रूप परलुभाइ रहा हे 


न — 


सीता के संब कमलकीळबि मकरंद के जिनका मन ख्मरंके समान पानर्कार रहाहे॥४४॥ 


चितद्रतिचकितचहूंदिशिसीता। कहंगयनपाकशारमनचाता १ 
जहंबिळोकम्टृगशावकनयनी। जनतहबरपकमळासतश्रेणा २ 
लताओडट तब सखिन खाये । इयासळ गीर किशोर सुहाये३ 


- हेखिरूप लोचन लळचाने। हर्षे जनु निज निधि पाहचाने ७ 


थके नयनरधपांत छाब देखा | परकनहू पार हरा निमधा ५ 


आधिकसनेह देहभइभारा । शरदशाशाह जनुचतवचकारा ६ 
लोचन मग रामाह उरआना। दान्ह पलक कपाट स्याना ७ 
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२०८ | = रासांयण स० ब० |] | 
जबसिंयसखिनप्रेमबशजानीकहिनसकहिकडुमनसकुचानी < 


> = > २ ळे 
दो० ठता भवन तें प्रकट ने विहे अवसर दाउ | 

निकसेजन यंगविमळविधनळंद पटळविलगाइ॥४६ । 

उहा सीता चकित चित्त चारों आर देतो हें कि गोज. कुमार निष्टर गये मन 

में बडी चिन्ताहे-कि चलेता न गये १ शयी. 

मृगनयनो सीता सखिया समेत पट्ट पवायताच्या क [तरा 

माने इक्रा इस कल कोसल स्वेत कमलों को साला का सालाहा रपि परती हें २ इतने 


म सुन्दर सहाय सावर गार दोनों राज किशोर लता पटल. क ओट में सणख्यिं ने. 


दिते में सबजिस लता को बाल 
कटाचो ये देखतीहं तहँ 


सोता का लख!दिये समस्त सोद य्य गास रासरख्प त्र ट्स्ड तहा बदडा कंनच लल- | 


चाये ओर हित हागये माना निज निधि कहें श्री निधि अपने स्वामाहा पहचान 
लये ॥ प्रदः प्रेशः ्योनिवास: प्यीनिधि: प्रोविभावन: ४ रामःचद्र का छान देखतेहछो 
नेतर ला थकित होरहे प्रेर पलकभो निसेषो का भलि गये ४ स्व हता आयक्यता से 
देह भी भोरी दोागडे जेसे शरद के चंद्रमाको देखिकर चकारांका दशहरा तौ हे ६ फिरि 
सखिया की सकचसे नेचा के माग राम की सघुर मनाहर ग्रास का हदय में लाकर 
परम सयानी सीताने पलकों के कपाट देलिये ७ जब सखियांने राज कुमारा साताका 
परबश देखा तबते सबसखी सकुचि गई कुछ बाहि नहीं सकती रू ॥ 5 ॥ दोहा ॥ 
ताही समय लता ओट खे दे।नां भाई केसे प्रगट हुये हें मानो घटा पटल से द्वय 
परिपणे निर्मल चंद्रमाही निकास आये तजते निरावरण दोना माड्या का छाब-का. 


देखिकर काडे सखी सखिया से कहती हें ॥ ४६ ॥ 
याभा साव सुभग दाउबारा। नाल पाद जळ जात शरी 
काकपक्ष शिर सांहत नाक | गुच्छा बचाबच कसुसकर्ल 
भाळातळक श्रताबदसहाच ्रवणूुसमगसूषण छाबळी 
बिकट काठ कच घवरवार। नव सरोज ळांचन रतनार ४ 
चारू [चबक नाशका कपाला। हासाबळाशः छत ननभाला< 
सखछङ।तकहनंजातंमाइपाहा जाबळाकबहकाल ह्‌ 
र उरमाणसाठ कबकळथाबी। कासकळम करलजबळल सावा 


SI ख 


मन समत बासकर दाना । सावरकुवर सखा सांठ्ळांना ८ 


. दो» केहरि काटेपटपीत-धर सुखमा शील निधान । 
देख भानक॒छ भषणहे बिसरा सर्वाहअंपान॥ 9७ ॥ 


देखो हे, सखियां शोभाक्री मय्याद सन्दर दोनो भाई हें नीले परे कमल के बरणं 


2, 


i 4 
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सनोहर गाते व्हे १ शिरपर दाना के -काकपच सोहते हें ॥ काकपक्ष थरावभा ॥ काक पच्च 
अनक्गा बली भे. विशेष तिन के बीच 'बोच फलो. के मनाहर गुच्छे लटकले हे २ 
ललाट पर सुन्दर स्वेत पीत तिलक ओर श्रम निन्द विराजते हैं सन्दर वण काडला. 
की.ख्नि से. छाये हें ३ भजुटो बांकी आर घंवरारे केश हें नवीन अरूण कमले! के. 
` समानं रतनारे नेच हें ४ अति सुन्दर नाशिझा कपोल ओर चिब्रक देश हैं भरर होस 
- का बिलास तो. मन के माना -मालही लिये लेती हे ४ मख की. दवि ता 

ही ही. नहीं जाती डे जिसको देखि कर अनेक काम लजाते हैं ६ उरे में सुन्दर 
गज-मुक्तार्या के. हार पिर हें शंख के समान>च रेखा यक्त गीवां. हें. काम कंजर के 
करके समान. भुजा बलं की सीवां हें ७ फलों समेत बांये हाथों में दाने ' लिये हें 


तिस में सांबरा कुवर ता हे सखी अतिही सलेना हे॥'८॥ दोहा ॥ केहरि की सी « 


अति सक्षम: कठि: हे पीतल, पट "चारण किये हैं सुन्दरता ओए शील के सागर हैं शेसे 
भाजुंकुल भ्रष्गा: प्री राम चन्द्र के देखि कर सब सखियों को आप. भालिंगया ॥४७॥ 
घारघारज इक सखा सयाना | सातासन बाळी गाहपाना 3 
बहार गारकर व्यान करहू ) भूप कशार दाख कानेछठू २ 
सकाच साथ तब नयन उदार । सम्मुख दाउ रघासह नहार 
 नखाइहेखानेराखरशभकाशाभासामाशपंतापनमनआंतंछाभाए 
परबंससाखनळखाजबसांता। सयडगहरुसंबकहाहसमाता&्‌ 
पने गआउवयाहयोरयाकाळी।असकाहमवाबहसाइकआलाध 
शिरासानेि[सयसकचाना | मर्यडननबलवमातुभयनाता 9 


घरिधीरज रामाह उरआनी | फरा अपुनपा ॥पतुबस ज नीट न 


दो० देखन मिस,सग बिहग तरु कराते बहार बहार. . 
निरखिनिराखे रंघबारछाबेबादत जातंनथार ॥ ४८॥ 


४ सब-ले। शकष सयानी सखी धीरज धार सीता सें हीथ पक्ररि कर बोली ९ कि छे 
दीले जारो को घ्यान'फिरि कोजिया अभी इन राज कुंमारैं का बया” नहीं देखिलेती 
हो स्ग्यह सुमि कर सीता ने सकुच कंर जा नेतर खोले ता सन्म देना रघुसिह: 
खंड देखें ३ नखासे शिखा पय्य लत ल रामकी शोभा” का देग्किप्िता-के प्रण काळ स्मरण 
करके मन को बहा च्ोभ छुः ४ जब'साखया ने साला का प्रेम में परबस लाखा 
तबलिं' संभोत! कहने लेगों किबंड़ा बिलम्ब हुआ ४ कार्णल-फो।र इसा. बला आवेशं ऐेसे 


कहिंकर-ण्क सखी 'मनहो में सुसुकांना ६ उस का गळ वाणी सनि कर सीता -मन में 


सकचाइ गदे आर बिलम्ब जान कर” माला को भय भां मानी ७ घोर घरि ओर 
एला'के दस 
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__ सानन, शेष ओर सरस्वती भो नहीं कहि सकती हे 13६ ॥ - | 


२१७ रामात्यंता स० बद्वा० । 


लाना ॥ ८॥ दे।हा ॥ बाग के बृत्त आर मृग घिष्ठंगों के देखने के अखे से खारं घार 
फिरती हे ओ'र श्रीरघुबीर की छबि के देख देखिकर लिही प्रोतिबळती हैँ ॥ ४८ ॥ 


जानिकठिन ञ्ञिवचापविसूरति। चळीराखिउरश्यामलमूराते१ 


` प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह शोभा की खानी २ 


परमङ्रेम मयस्टदु मासेकान्ही । चारु चित्रभीतरलिसिलीन्ही३ 
ग्ड सवानी भवन बहोरी । बंदि चरण बोळी कर जारी ४ 
जयजयजय गिरिराज किशोरी । जयमहेश मुखचंद्र चकारा 
जयगजवदनषडाननमाता । जगतजननि दामिनिद्युतिगाता&्‌ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना। आमित प्रभाववेदनहिजाना७ 
भवभवबिभवपराभवकारिणिबिश्वबिमोहनिस्वबसांबेहा[राण 
दो० पति देवता सुतीय महं मातु प्रथम तव रख | 
महिमा अमितन कहिसकाहे सहसशारदा शेष ॥४९ ॥ 


प्रेम अवस्था में भक्त जने के सवे साम्थी स्वामी के प्रभाष के बिस्मरण होंजाता 


हे केवल स्वामी के मनोहर अंगों की सुकुमारताही चित्त में निबास करती हे याही - 


ते श्री जानक्रो शिवके धनुष को परम कठोर ओर राम चन्द्र को अति कोमल जानि 
बिलूरती हुई कहें चिन्ता करती हुई सुन्दर श्याम राम मृत्ति को हदय में चारण 
कर घर के चली १ रामचन्द्रने भी आनन्द प्रेम ओर शोभा को खानि सीता को जब 
जाते जाना २ तब ते| परम प्रेम रूप अति कोमल कज्जल से उनकी मनोहर मत्तं 
का अपने चित्त के भीतर लिखि लिया ३ फिरि सीता अति आरत होकर गिरिजा 
भवानी के मंदिर में जाकर चरण बंदि हाथ जोरि कर बिनती करने लगी ४ है गिरि 
राज कुमारी तेरी जय होइ जय होइ जय होइ हें शिव मुख चन्द्र चकारी तेरी जय 
हाद ५ दे गल बदन गजानन ओर कार्तिकेय षड़ानन की माता तेरी जयहोइ 
दे जगदंबिके तेरी जय होइ हे विद्वद्वेरणी तेरी जयं होइ ६ न ता. तेरी आदि ददे 
न तेरा मध्य हे न तेरा कभी अंत हे तेरे अमित प्रभाव को वेद भो नहीँ आनते 
है ० तुही संसार को जन्मती हे पालन करती हे ओर. संहार कारिणो हे विश्व 
'बिमोहनि भेर स्वेच्छाबिहारियी हे। ब्रह्म न्द्रस्द्रमुनिमे हनशीललोलांमायांपरांसर्माथ 


_ जम्यपरस्यकिष्णोः ॥ रेसी तुही जगन्सला भगवन्माया हे.॥ ८॥ देहा-॥ पति देवता 


सोभाग्यबली स्त्रियों में अबे-तेरीही प्रथम गणना हे तेरी अनन्त महिमा को सह- 


~ ~ [a 


हि 


सेवत तोहि सुलभ फलचारी । बरदायेनि त्रिपुरारिपियारी १. 
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देवि पूजि पद कमळ तुम्हारे । सुरनर मुनि सब होहिंसुखोरर 
मार मनोरथ जानहु नीक । बसहु सदा उर पुर सबहीके ३ . 
कीन्हेउ प्रगटन कारण तेहीं। असकहि चरण गहे बेदेही ९ 
बिनय प्रेमबस भड भवानी। खसी माळ मूरति मुसुकानी ५ 
सादर सिय प्रसाद उरधरेऊ । बोली गोरि हषे हिय भरेऊ ६ 
सुनु सियसत्य अशीषहमारी। पूजिहि मनकामना तुम्हारी 
नारदबचनसदाशुचिसाचा। सोइबरसिछिहिजानिमनराचा ८ 
छं० मनजाहि राच्यो मिलिहि सोइबर सहज सुंदरसांवरो। 
करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो ॥ 


यहिभांति गोरिअशीष सुनिसियसहितहियहरषींअलां। 

तुसीभवानिहिंपूजिपुनिपुनि मुदितमनमंदिरचळीं ॥ 
सो० जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हषे न जाइ कहि । 

मंजुळ मंगळ मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ ५० ॥ 


तेरे सेवन करने से चारों फन सुलभ हो छते हें त बरदायनी बरेंखरी 
. शंकर प्रिया हे १हे देवी तेरे चरण कमल पूणि कर सुर नर मुनि सभी सुखी होतेहे 
२ मेरे मनेऊये को तो तुम भले प्रकार जानती हो क्याकि सदा सब आति के ठर 
पर में निवास करती हो ३ नित कारण मेंने प्रगट नहीं किया ऐेसे करकर सीता 
ने भवानी क्षे चरण पकरि लिये ४ जब इस प्रकार की सीता ने विनती करी तबते। 
ठस विनती के प्रेम के बस भव.नी. हो गई प्रथम तो प्रेम के प्रारंभ में देव 
प्रस. सूचक पुष्प माला देवी के उष्लें खसी तिस पाळे प्रेम को आधिबयता से मून 
हो में मुमुकनी ९ सो माला जब सीता ने देवी का प्रसाद मानि कर पिरि ली | 
` तब ते! पःरबती प्रेम की आनन्द दशा में पाषाय म॒त्ति द्वारा बोलिंही उठी ६ सुन 
डे सोते हमारी सत्य अशीप से तुम्हारी मन कामना सब पुणे होगी ० नारद का 
वचन सदैव सांचा हे सोडे बर तुमका मिलेगा जिस पर तुम्हारा मन सांचा हे ॥ ८॥ 
छन्‍द ४ सहज श्याम सुन्दर करुणा निधान सुजान शिरोमणि तुम्हारे शील सनेह का 
' जानता हे इस भांति पाबेती की अशीष सुनिकर सीता समेत सन सखी हृषित 
ज्ञागडे और बारंबार पाबेती की बिनती करि प्रसन्न मन घर के चलो ॥ सारठा ॥ 
पःबेती को अनुकूल जान कर सोता के मन का हृषे कहा नहीं जाता' हे उक्ल 
मंगल के मज बाम अंग फरकने लगे ॥ १० ॥ यह शत पंच चोपाइयों की ट॒सरा ओर 
सोता स्वर्यबर की पहिलो पचीसी हुं ॥ | 
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हृदय सरंहते सीय लनाहे ।॥गरु समीप गवने दीउभाई १ | 


सम्चकृहा सबुकाशक पाहा | सरळ सभाबछब छळनाहा ब्‌ 
सुमनपाइ मुंनिपूंजा- कीन्ही । पु्िअह्ीपदोडभाविसदीन्होहे |' 
सफलममोस्थ होहितुम्हारें ।.रामलखण सुनभयसखुखार छ | 
करिभोजन मुनिवर ,ब्रिज्ञानी। लगेकहन कछुकथा पुराणा & ४ 
जिगत- दिवस यसु | संव्याकरन चलदीउ भाई ६ 
घ्राकीदिशिञ्ञशिउगेऽं्हाचपसियमुखसारेसदाससुलचाव | 
बहारिविवार्कीन्हमनमाहीं 4 सीयबदंन समाहेनकरनाह < । 
दो ० ज॑न्लसिधु-पुनिबंधुविष दिनमलोन सकलूक 


सेर्ञ्ञख समता पावेकामे चनह॒बापुरोरक ॥ 6) । 


हदय में सोता की लाबण्यता को शराइते हुये गुरु के पांख रामलच्मया समल 
गये १ राम ने सब .ससाचार गुरसे. कहिदिये सरल सुभाव से कुळ छल नह! क्रिया 
र पष्प पाइकर सुन्निने पजन क्रिया ओर दोनो भाइयों का अशाघ दिया ३ क 
म्हारे संएशी सनाऽथे सफल होवे यह सुनित्रारं रामलक्ष्यण दोनो सुखी होगे ४ फिर 
ले भाजन करिक्ते बिज्ञानी मनिवय्ये कथा कहने लगे ४. दिन के अल स सुन को 
आजा लेकर संध्या करते. के दे।ने भाई चले -६ एवं दिशा मं पार पणे सन्दर शस्र 
चहत के चन्द्रमा का उदय देखिऋर सीता. के सुव-के. समान -जानि_कर. बड़ा जु 
पाथा २ फिरि मनमें विचार किया कि सीता के सख के समान लो डिसकर चचंद्वमा 
नहीं हे ॥ ८॥ दोहा ॥ क्यॉक्रि प्रथम ती इस का जन्म समुद्र जड़ से हे ओर -साडे 
इस का कालक्रट हालाहल विष हे दिन में मलीन हेजाता- हे ओर सकलंक हे से 


भला रेसा रंक बाप्ररा चंद्रमा सीता के सख की. समता का केसे-पासक्ता हे ॥ ५१॥ 


घटेबंढ़ें बिरहिन दुखदाई | रसेराहु निंजसंघिहि पाई 
काकश्ाक अदपकज द्राहा ।अवगण बहुत [२ 
 बढहामख पाटतार दान्ह । हाइदाष बड अनाचत कीन्हे ३ 

__ सिंयमखछविविधुव्याजबखानी ।गुरुपहंचळेनिशाबडिनानी ९ 
i _ करियाने चरणसराज प्रणामा । आयसु पाइकीन्हाबिश्वामा५ 
बिगत निझा रघनायक जागे। बधबिळोकि कहनअसलागे ६ 


उड अरुण अवरछाकह ताता । पकजकाकळलाकसुखदाता ७ 


न) ठर 
< 


bs) 
> क्र 
a. 
oe अअ अछ्‌ न | र ककय 
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बोले छखणजोर थयुगपाणा+ प्रभग्रभाव सवक सदबाणी ८ 
दो ० अरुणोदय सकुचेकुमु्द उडंगण ज्यातिबलीन । > 
.. जिमितम्हार आगमन सनिभये ऋुपतिबछहीन ॥ ५२५७ 


बचा दूसा तेरे में. स्वयं प्रकाणभी तो नहीं 


न 


डे छार के प्रकाश से प्रकाश 
बःन है तातें घटाबक। करता हे ओ;रः निरी. जने का मंतापकारी हे. अपनी संधि 
का यश पाकर तेरे क्षा राहु ग्रासः करता हे ९ चक्रवाक्षों का:शि।कदायक हैः ओर 
कमला का द्वोी हे ऐसे अनेक्र तेरे में अवगुण: हें-र से तेरी पाटितरि रोजा के 
मबं-ज्यी देने से ती बडा देफ-हैंव्वेश्रोक्रि अनिल करने से: देशषही : होताऱ्हे'३ इखं 
प्रकार चंद्रमा के ओखे से सीता के मख की: प्रशंसा कर्कि राति अधिक गडे, जानि 
कर गरू के पास गये ४ गरु के चरण कमल के प्राम करि आज्ञा पाइ बिश्वाम 
क्रिया ४ राति बीले अरुणा दय बेला, में:पश्री रामचंद्र जगे, ओर लच्सण का बठ।देखि 
यह कहनेलगे:॥.& ॥ त्रिनताः. के प्रचगरुडके: भादे सय्यके सारथी:अझूण के उदय 
का हे तात देखा -ज्ञा कमल का ओर. संपणे लेक का सुख दाता हे 9 यह सुनि 
देने हाथ जारि अपने स्वासी के प्रभावकीं संचक्क के।मल ब्राणी लच्सण वोले॥ ८॥ 
द्वे।हा॥ हे स्वमी अस्णादय होने से. कैसे कुसन्दगण मुंठगयेहें आर समस्त तारा 
गण. मलिन :ज्योति-हागये. हें लेसे आप का आगमन सुनतेछी संपणे राजा: बल- 
टीन होागये हें ॥.४२ ॥ 


नप सबनंखतकंराहउजियारी | दारतसंकाह चापतमभार। 3 
कमळे कोकमधकर खंगनाना । हरषे सकल निशाअंवसानार 
तेसोहि भभ सब भक्त तमारे.। होइहि टटे धनुष -सुंखार ३ 
उदय भानबिन श्रमतम नाशा । दुरे नखत जगतेयू श्रकाशा ४ 
रबिंनिजउदयठ्याजरघराया । प्रभुश्नतापसंब नपनादखाया ५ 
बंध बचनसनि प्रभमसकाने । होइशुचि सहज पुनातनहानद 


~ 


सदानंद तब जनक बलाये। काशकमान पह तुरत पराय ७ 


जनक बिनय तिन्ह आयशुनाइ। हर्षे बालालय, ढदाउनाइ ८ 


दो ० सतानंद पद बादजभु बठ शुरु वह WE 
 '"चळह तांत मान कहउ तब पठवा जनकबुलाइ ॥ ५३७ 


तारांगणे के समान संएंगो राजा मिलकर भी, धनुष छुपा मचा ल ज कके 

| 

टारि नहीं सकते. हें १ ओर .जेसे,कमल चक्रवाक, भ्रमर आए संब पत्ता ला क 
चदान में हित हये हें ऐेसेही तम्हारेभक्त जन, सब; सुध क ट्टने -से प्रसन्न 
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गे२।३सुय्ये के उदय होतेही बिमाही प्रम अंथकार का नाश हीगया ओर जगत 
में तेज का प्रकाश होने से सब तारागण छिप गये ४ यह सब पस॒य्ये ने अपने उदय 
के अखे से आपका प्रभाव अपनसा सब राजाओंका दिखाया हे ४ ऐसी अति अनु 
पम लक्ष्मण की सक्ति के बचन सुनिकर राम मुसुकाये फिर शाच क्रिया कारकनहाय 
६ उसी समय गोतस मानि के प्रक संतानन्द अपने पुरोहित को राजा छनक ने बु- 
लाया और बरिश्‍वामिच के! यज्ञशाला में लेआने के लिये उनके प॒ स॒ पठाया ७ जनक 
की प्राथैना सतानन्द ने आकर जन बिश्वामित्र को सूनाओँ तब तो विश्वामिच ने प्रसन्न 
होकर राम लक्ष्मण दे'नां भाइयें का बुला लिया ॥ ८॥ दोहा ॥ सतानन्दक्र च्यरणों 
को प्रणाम करिक्रे दानां भद गरु के पास जा बेठे सब बिश्‍वामिच ने कहा चलो हे 


तात हमझे राजा जनक ने तम समेंत बला भेजा हें ॥ ४३ ॥ 


सीयस्तयंबर देखिय जाई । ईहा काहि धों देहि बडाई 9 

लखण कहा यश भाजनसोई । नाथ कृपा तव जापर होइ २ 
हरषेमनि सबसनिबरबाणी। दीन्हिअशीषसबहिं सुखमानी ३ 
पनिमलि बृंद समेत कृपाला । देखन चले धनुष मखशाला ४. 
रंगभमि आये दोउ भाई। असिसुधि सबपुरबासिन पाई ९ 


चळे सकळ ग्रहकाज ।बसारा। बालक युवा जरठ नरनारी & . 


देखा जनक भीर भइ भारी । शुचि सेवक सब लिये हंकार ७ 
तुरत सकल लोगन पहजाहू । आसन उचित देहु सबकाहू८ 
दो० काहे खडु बचन बिनीत तिन्ह बंठारे नर नारि। 

उत्तम मध्यम नांच लघ नजानजथळल अवहार ६४ 


चलिकर देखिये ते क्रि सीताके स्वयम्नर में नजानिये शैश्वर किसके! बडाई देवे १ 
यह सुनि कर लच्मणने कहा कि हेस्वामी जिसपर आपकी कृपा होगी से।इ इस उत्तम 


 यशक़ा काज डोगा २ णेपी बद्धिमानी को समय उचित लक्ष्मण की सन्दर बांणी स- 


निकर समस्त मून छन हृषित होगये ओर अति सखमानि करसनने आशीबाद दिये 
३ तिमपीळे सब मुनीश्वरं समेत कृपाल राम चन्द्रं थनपं यके देखने का चले ४ 
रंगभमि के देखने के देने राजक्रमार आये णेसे सन्दर समाचार जभो पर वासयोंने 


पाये ४ तबते अपने अपने घरके कामें को छोड छोडि कर बालक रोर यवा ओर 
जरठ नरनारी सबदेखने को चले ६ राजा जनकने देखा कि बडी भारी भौर छोगडे 
तबते। भ्रपरने शुचि सुन्दर सेवकों को बला करका क्रि अभी सब परबासियों के- . 


पस जाकर सबकी यथा योग्यपर स्थानेपर: बेठारो ॥७॥ ८॥ दोहा ॥ तिन्होंमे 
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उनसे कोमल मधुर मनेहर बचन कडि कहि कर सबनर मारि उत्तम मध्यम नीच 
लघनके अपने अपने थलके अनद्धार बेठारि दिया ॥ ४४ ॥ 


राजकूवर तिहिअवसर आये । मनहं मनोहरता ठबिछाये१ 
गुणसागर नागर बरवीरा । सुंदर शयामळ गोरशारीरा २ 
राजसमाज बिराजत रूरे। उड़गण महं जनुयुग विधपरे ३ 
जिहिमन रहीभावना जसी । प्रभमरति तिहिदेखी तेसी:४ 
देखाहें भूपमहा रणधीरा । मनहु वीररस धरे झारीरा ६ 
डरेकुटिळ नपत्रभुहि निहारी । मनहुं भयंकर मूरति भारी ६ 
रहेअसुर छळ जो न्रपवेषा । तिन्हप्रभ प्रगटकाल समदेखा\७. 
परबासिन देखेदोउ भाई । नरभषण लोचन सखदाई ८ 


ह [40 AO 


दो० नारिंवेछाक्हिहषिहिय निजनिज: रुचिअन्रूप । 
जनसोहत शइंगाररधारे मरतिपरम अनूप ॥ ५५ ॥ 


` ताह्रीसमय सुन्दर सुहाये राम लक्ष्मण देनो राजकुमार तद्दांआये मानें मनेइर 
ता ्रोर महा छविसे छायेदछें १ समस्त सठगणी के समद्र ओर परमप्र्ी बड बीर 
हें महा सुन्दर सांबरे गोरे शरीर हें २ समस्त राजाओं के समाणमें केसे सुन्दर बि- _ 
. राजते हैं माना तारागयेंमें परिपणे द्वय चन्द्रमाहीं राजते हें ३ तहां जेसे कृष्य चन्द्र 
' कंशकी रेगभमि में प्रत्येक की रुचि ओर भावना के अनसार दरशन देतेहुये बलभदू 
समेत गयेथे ॥ मल्लानामशनिनृ णांनरवर: स्तरीणांस्मऐेमात्तमान्‌ गोपःनांस्व जना5सतां च 
तिभुजांशास्तास्वपित्रोशिशुः मृत्युभावपत्तेविराटविटुपांतत्व परंयेशगिनां बृष्णीनांप- 
रदेवतेति बिदितारंग गतस्साग्रजः ॥ ऐेसेडी यहां भी जिसके मनमें जेटो भावनारहो 
तेमीहीराम लक्ष्मण दे।नों भाईयोांको मत्तिक्ता देखा ४ जे।राजा महा रणधोर हें तिनका 
` ते मक्ति वन्त बीररस ही दोखपरतेहें ४ ओर जा महाकटिलं मठ अभिमानो राजा 
हें सेले। देखतेही भयभीत छोगये. माना महा भारी भयंकर मत्ति्ें ६ ओर जा 
असर कपट से मनष्य बने बेठेरहे तिनने तो साचतात कालही के समान देखे ० 
: घर बासियोंने केसे सन्दर दे।नों भाई देखे माने। मनुष्यों के आभ्रषणद्वीहें,॥ ८॥ दोषा 1 
स्लीसंपयी प्रसन्न मन अपनी अपनी सूचिके अनुसार केसां देखतो हें मानो शङ्गार 


५. रसही परम अनप द्वय. मत्ति धारण किये बिराजता' हें ॥ १४ ॥ 


विढुषनि प्रभुबिराट मयदीसा। बहुमुखपदकर लोचन शीसा१ 
जनकजाति अवलोकहिकेसे । सजनसगे प्रियडागहिंजिसेर 
. सहितबिदेह बिलोकहिंरानी । शिशुसम/ पीतिन नाइबखानी ३ 
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२१६: रामायण स० बा०। - 


योगिन परमतव्वसय भाशा शांत शुडसमसहज नकाशा ४ 
हरिभक्तत देखे दोउ खाता । इष्ट देव इंवसब सुख दाता ६ 
रामहिं चितवभाव जिहिसीया। सोसनेह सुखन[ह कसन ८ 
उरअनभवतिन कहिशकसोऊ। कवनप्रकार कहकाव काऊ 
यंहिबिवि रहाजाहि. जसभाऊ। तिहिंतेंसदेखा काश ऊ८ 
दो० राजत राज समाजमहं कीशल राज किशार |. .. . | 
` संदर ईयामऊ गोरतन बिश्व बिळांचन चार ॥ ६ | 


| नान वाने! के।.स्वामी बिराट छूप.दीखिःपरे करि अनन्त मुख छे अनन्लचरण हें. 
वनः्त करहे अनन्त नेते हें अनन्त शिर हें १ ओर यागी जनों के परम तत्वळूप 
“से परस शांत अति बिशुद्धू एकरस सहृन'प्रकाश रूप २ 'भगवट भक्तां का दाना. - 
भाई इष्ट देव से सवेस्व दाताहो. दीखिपर ३ जनक के कुंटुम्ब के लाग बड़े: प्रेम; 
से केसे. देखते हें.जेसे अपने स्वजन, संबंधी प्यारलगते छ ४ आरराजा जनक समेत 
सब रानी जा देखती हैं उन की तो प्रवाही के समान प्रीति कषी नही जाता ह ४ 
अबजिस भाव से कि सोता अरासचद का देखती हे से स्व ओरं सो आनन्द 
ता अनवेचनीयही हे ६ क्योंकि लिसस्न के आनम्द क्षा सीता अपने ह ठय में. 
मागि रही हे.सो भी ता उसका नहीं काह संक्तो हे तले तिस प्र मानन्द क्षा | 
और कोवि कैसे बंवीन करिसिकरे ० य़ा विधि जिस के हदय में जेसा भावरहा. उस ,. 
ने कीशलाधीश श्री रामचंद्र का लक्ष्मण समेत तेसा डो देखा ॥ ८ ॥ देहा ॥ इस 
[ 


प्रक २ आ महाराज काशलराज चक्रवर्ती दशरथ रामकुमार देने राॉजेंसमाज में. 
बिराजत हें सुन्दर सांबरे गोरे दृष्टचित्तापदारक जिन कें. मनोर सुहाय 
केःमल आगां हें ॥ ५६ ॥ 


सहज मंनोहर मूरतिदेऊ । .कोटि. कामउपमा छंघुसोऊ 
शरद्श्चद्‌ः निंदक मंख नीके ॥ नीरज नयन भावते जीके २ 
चितवानिचारुमारमनहरणी । भावति हदयजातनहिंवरणा ३ 

[ ४ 


कळकपोलश्रुतेकुडलळला । चिबुकअधरसुदरम्हडूबों 
कसद बधकरनेदक हासा -भकटीनाबेकर मनोहरुनाशा5% 


~ ८ >> 


भाळबिशाळतिलक्रझलकाहींकर्चाबेलोकिआलिअवलिलजाहा! 
पीतं बोतली शिराने सहाई। कसमकॅलीः बिचब्रीब्बनाड 9 
र्खाराविरः कबुकल ग्रीवां जतु त्रिभुवन ःसुखमाका,सावा ८ 
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दो0 कुजर मणि कंठा कित उरनि तळसिंका माळ । ; 


टवभकंघ कहारठवाने बळानाच बाहु बिशारू ॥ ५७ 

सुभावहों सें मनोहर साति देना भाइयों करा कोटि कामकी उपसा देनीभी छोटी 

छो लगती डे १ शरद चंद्रमा के लजावन सुन्दर सहाये दे।ने के मनोहर सुख 

अर काजल पचर स॑ 1बशाल मन भावने नच हें २.जिन नेष को कास सन हरनी 
चतवनि हदय ही में भावतो है: बरणी नहीं जाती हे ३ ओ 

कणे कुंडल चंचल. सोडते. हे चित्र॒क्ष आर अधर सुन्दर हे कोसल बचन हैं कुमुद 


बंधु कहे चंद्रमा की किरणियों क्षो निन्दक मनोहर हास हे अति बांकी भोले हें 
>, टा क 
सुन्दर नाशिक्रा हें ५ विशाल ललाट पटल 


नों 
सचिक्कन केशों के देखकर भ्रमर भी लजाते हैं ६ पीरी चोतनी आति सुद्दा शिरों 
पर सेहती हें जिनक बीच बीच सें फलां की कली गुदी हें ० शंख के समान कंठ 
नि रेखा कोसी शोभा देती हैं 

वां हो हं॥ ८ ॥ दोहा॥ सन्दर गज सु 
ओर हु दयां पर तुलसी कीः माला सोहती 
के समान चाल हें बलकी सीतां अजान दिणाल भजा हैं ॥ ५० ॥ नृसिंहपराणे ॥ 
भ लेदथनंशुक हपु पीताथिये मध्यबिराजम.ने” पदमालतुलसीयुगतलमुत्तमंसराघबंशि 


प्यगयाब्तागत ॥ १॥ अनस्षाप चेलदुप 1 बऱ्या गत प्रणानबदयामास पज 


ने। तीनां लोक को सन्दरता की सी- 
ग के अति उज्बल कंठा बिराजते हें 


~ 


|, | 
£| 


क. 


भु 


, यासासमक्तित: ॥ अथात्‌ सब क्वे ललाटों पर स्वरेत-ङटू पड़ हे पीतश्री।जन तिलकं 


के मध्य बिराज सान हें कमल ओर तलसी दो दें। दो साला धारण किये हें एसे 
विश्वामित्र राम लब्मण र समस्त. शिष्य गणो समेत जनक प्री में पृथारे ९राजा 
जनकने भी उनके घर आया जानकर अपना प्रण निबेदन किया आर प्रीति समेत 
उनका एजन किया ॥ २॥ 


काद तणार पात पट बः 


देखिळोग सब भधे सुखारे । इकटक लोचन टरहि नटारे & 
हरषे जनक दोंखेडोउ भाई । सूजिषद केसळगहेतब जाई ४ 


> 


५काराबनता सबकथासुनाईइ। रगअवानसेबसुानाह दिखाई ५ 


Ep की के. अं 


जहजहं जाहेकुवरबरदाऊ । तहतइचकेताचतवसबकाऊ ६ 
।नजानिजरुवराम। इसेबद्स्ा। कउनजावकङमसाबशेषा ७ 
भालळरचनामानेनपसंनंकहऊ .घादित सहासुखलहेऊ < 
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त्रप के समान उन्नत कंधर हें सिह ` 


_ प्रसन्न हागया ॥ ८ ॥ दोहा ॥सब्र संचानास र 


र: रामायण स० बा० । 


० सब मंचनतें मंच इक सुंदर बिशद बिशाल । | 
सजि समेत दोउ बंध तहं बेठारे माहेपाल॥ 5८ ॥ 
र जे पीतांबर से सन्दर निषंग कृसे हें छां में र्का रक्त नासा 1 छाडे ज्‌ 
कन्थो पर धनुष धारण किये हें १ परे ग्रज्ञोपबीत सुन्दर सोह 8 च्चरशों 
नवा से लेकर शिखा पय्येन्त संएणी उज्ज्वल अग महा छात्र से दाये ह २ उस परम 
सन्दर दोनों भाइयों का देख कर सब लोग सखी होगये सबके नेच एकटक उन्हं 
कका ने उनकी ओर से नहीं हटते हें ३ राजा जनक भा दाना 
भाइयों के देखि कर छापत हुये चरे र बिश्यासिद्र के चरण जा छुये ४ बिनती कः 
रिक्ले अप्रने प्रया थी सब कथा सुनाई 
दिखाई ४ सुन के साथ जहां जह 
{चत्त मब देखते हें ६ अपनी अपनी 
इस मेको कोडे भी विशेष कर 
विश्वामित्र ने सजा से कटा वि 


स पीछे संपर्ण रंगभामि की रचना उनको 
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मार जाते हें तहा तहां चक्षित 
[सार सब रास को देखत हं ओर्‌ 
म्स्त रग भास दाख कर 
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आरञ्ञात बिशालरडे लहां निण्वा मच समंत दाना भाडर [क्षां राजा ने बट 


ठादिया ४८ ॥ 
त्ररहि देखिसब नप हियहार। जनु केश उदय भयेतारे १ 
असित्रतीति सबरकमनमाहा । रामचाप इकनाही २ 


बिनभजेहं मवधनषविदाला। मोलेहे सायराम उरमाला ३ 
अंसतबिचारि गवनह शहभाई । यशप्रताप बलतेजगंवाडई ४ 
बिहंसेअपर भपसानि बाणी । जे अबिवेक अंधआभ माना ९ 
तोर्हंघनप ब्याह अवगाहा । बिनतोरे को कुवारे विवाहा ६ 
एकबार कालह किनि होई । सियाहित समरजितब हमसइई७ 
यहसुनि अपरभूप मुसुकाने । धभशोळ हरिभक्त सयान ८ 
सो० सियाहि बिवाहबराम गबदरिकरि नपनिकर । 
जीति कोशक संग्राम दशरथ के रणबांकरे ॥ ६९ ॥ 


अब ते रामचंद्र के तेज से संपणे राजा हियेहार होगये जेसे एणे चंद्रमा के 
उठय में तारे हाजाते हें१ सेसी प्रतीति तो-सबही के मन में हागइ कि निःखंदेछ 
चनप को रामही तोरंगे २ ओर इस बिशाल शिव घनूष के बिना तोरे भी सोता 
ज्ञी जयमाल रामदी को पहिरावेगो ३ यह समूफि कर भाइया अभी अपने अपने 
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सन कर राजञा परम 


चच र 5] 


१ 


रामायण स० खा० | र २१६ k 


बाणी सु नकर और राजा बहुत हंसे जा अज्ञान अंथ ओर अभिमानी हें ५ अरे h 
बिचारी व्याह तेः घंन॒प्र तेरे पर भी अति दुलभ हे सो भला बिना तेरे कौनबिवाहे 
लिये जाता हे ६ एकबांर जा काल भी हा तो सीता के निमित्त हम उसके भी 
संग्रास में जीतेंगे ० यह सुनि ओ|र राजा उन का हंसे जा थमे शील हें भागवत हैं | 
ताते परम सयाने हें ॥ ८॥ दोहा ॥ सुने रे मुखो तुम्हारा सब छा गने भंजन 
क्रिकेसीता को तो रामहीं निबाहेंगे संग्राम में ता इन का कीन जीति सक्ता हे थे 
चक्रवत्ती दशरथ राज के रण बांकरे हें ॥ ४६ ॥ 


ठुथामरह जानगाळ बजाई । मतमाडकांने किभखाबंहाइ १ | 
शिखहमारि सानेपरम पुनीता । जगदबा जानहाजयंसातार | ] 


८ { 


जगतपिता रघुपतिहि बिचारी ।भरिलोचन छदिलेहुनिहारी ३ ह 
सुंद्रसुखद सकळ गुणराझी । ये दोउबंधु शंभुउर बासी ४ 


सुपाससुङ्र समाप बहाई । स्टगजळूनिराख मरहुकतपाई ५ 
करटजाइ जा कह जा नावा । हमता आजुजन्म फरूपाबाध 
असकाहे भळेनप अनुराग । रूपअनूप बरूकन राग ७ 


देखाहें सरनभ घडेबिसामा । बरषाहे सुमनकराहै कछणाना< |. 


४ 
न "2 


1० जानं स वसर सायतब पठ जनक चलाइ । | द 


“% 


चतरसखी संदरसकळ सादरचडा वाइ ॥ ६० ॥ 


तातें अछेडी मति गाल बजाइ ली मन के माठकों से कहीं भला शरख जाती हे 
॥.परस व ळी पारा [शिला वरा सानकर प्रप ने जि यमभसत्ता क्ले सज्जनन जानेार 


[CE 


~ 


क्षार जगत्यिता रालचन्द्र के विचारि करु- नेचा भरि कर इनकी सुन्दर छलि को > 
देखा ३ सन्दर सबठायक समस्त कल्याण कां राश य देना भाई सदेवशिब के ह ठय 
के बासी हें ४ तातें सुन्दर झुधात्रे समुद्र का समीप झाडकर कूट झुगा जलको दख 
` कर द्या देरेमरले हो ४ इस प्रक्रार की परम [हत पक्षा अपने सत सथाव से उन 
के उपदेशी परंत ॥ नेवासुरिप्रकतय प्रभवन्तिवाह्य अथात उन आसुरो प्रकृतियों 
क्षो कम जाच होता हे तब उन्होने कहं मिं जा जस को भावे से करो हम' तो 
आज अपने जन्म का परम फल पाचु ६ शरे कहिकर साधु राजा अनप bp 
> देखने लगे हें ० देवता आकाशस्य बिमाना म॑ प्चळे देखते लों को बघा ओर 
सुन्दर गान करते हैं ॥८॥ दोहा ॥ रेघा सन्दर समय जानिकर सीता कोराजा ने 
बला भेजा बडे आदर समेत सुन्दर सयानी सखा रंगभ्चमि को लिया लेचलो ॥ ६० ॥ 


सिय दाभा नाहजाई बस्वानी । जगदाबका रूपगुण खाना 9 | 
| 
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FH | 


SS क रामायण स० बा० । 
स्‌ वळघळागी अंग अनरागी ७ 
उपल स्नूकर सा a ४६ | वतं (६४ उ SITES शि प्र 
विळे कि नि काट अप जा धो के > 
सयाह बर्ण dB उ टु ko | ककाय टं ig उप ५ शक्ल ट्रू 
2 कक 


थ्‌ 

De का कि मा; 
जापाद तर यता या जणगआस युवात कहिन 

स 


~ 


~ ~ न 


खोता को शोभा तो बरणी छी नहींजातं हे 
की मात.डें समस्त रूप और मुण जिसमें से प्रगट होतेह़ें १ उपमा तो संप्रणे सेरे 
को अति 


अतिही लघु ससुक्ति परती हे, सीताके अगोंके योग्य नहीं हें ष्ये ले उपमा 
सामान्य स्त्रियों के अगोंपर अपनेके!७न्य सानि चुकीहें तेईउपसा सबशवरी खीता 
के अगोंको देदेकर नरयन करिके कुकावि कहाइ कर अपदशक्रोनलेबे २।३ चर जा 
किसी स्त्री डोके साथ सीताकी पटतरि दोजावे तो चोलोब्य, में शेसी सुन्दर निर्दे,घ 
कमनीय कौनसी स्त्रीडे ४ गिरा सरस्वतं हे परन्तु उसमें मुखरता झा बड़ 


दोपहे झठ सांच सदेव बकाही* करतीडे भवानी पारबती अति 


बामाङ्गही हे रति बिचारी ते अपने पतिक्रो अनंग जानिकर सदा ठखीछी रहती छे - 


हू लच्सा सबप्रझार सीताही के समान हें परन्त उनका कुल सीता के कलके समान 


~ 


1बशङ्ध नह।ड लक्ष्मी का पिता सएद जड़ हे भाडे कालकट वषहे बहिनी बासयी 


प 


मादरा आर दारद्वाहं साता का [पता परस 'ज्ञानबान राजा बिदेंह जनक हे साडे. 


Se 


रछूपश ल गुणवान लक्ष्मी [नाचह माडी उडायला भ्रति कीति रन्द्र बह्िनी ड 


यात लच्सा आर सांता व्हे घरानसयडा अन्तर ह सा साता के समान लच्छी का केसे 
कहा जाइ ६ जो छनि तो सुन्दर समुद्र होइ ओर परम दूपक्ा कच्छप अवतरे 
'शे'भाक्रो रञज्ञनेती बने श गारका मंदराचल रे हाड परम सन्दर काम आपने हाथों 


से मधे ७ | ८॥ दाहा ॥ इस प्रकार यसे घराने ||. फरार कर लच्छी सुन्दरता. 


>> 


ओर आनन्द को मल जन्स लेवे ते भी सक्ताच समेतहो कविजन सीता के समान 
कहिदेवे ॥ ६१ ॥ " 


चळीं संग ळे सखी सयानी | गावहिं गीत मनोहर बानी 9 


LS 


.. साहेनवल तन सुंदरसारी । जगत जवनिअतुलितछबिभारी २. 
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छै 
नट सिळख्ित अतन्‌ णु [तजाच 
एरासखरतनअघरनवानारातआतढासतअतनपातजाचा ५ 
3 2 “र 
६ 


क्याकिअनन्त कोटब्रह्माड ऋटाहा 


= Fs Se ) 


Fo 


रामायण स0० बा0 | य्२१ 
भूषण सकळ सुदेश सुहाये। अंग अंग रवि सखिन बनाये ३ 
रगभू'स जब (संय पगधारी* देखि रूप मोहे नर नारी 9 
=O सरणि gy ~ एस त्से 
हाच सुरान ठुलु बजा । ब्‌। असून अप्सरा गाङ्ग ५ 
` पाण सरोजसीहजयभाला। अवचक चिवयेसकलभवाळा ६ 
ब TT € यच्‌ Ce Co सम F च ~ भृ alee त 
साथवाकत चत रनाहवबाहा। भय साइ बस सब नरनाहा\७ 
झं र स्‌ मीं AF त STE Tre Frere SS 
जान समाप बढ दाउ भाई । ठग ळळाक लाचवानाचिपाइ ट 
1० शुरु जम छाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि 
ळागिबिलो i हे 
लागाबळाकन सांखनतन रघुबाराहडरआान॥ ६ २ 


et fo 


एसे सोता का स सर्तीं रंग्जमि को लेव इ लेचलीं सुन्दर मनाहृर बाणी से 
गीत गावती जातीहें १ परम सुकुम,र नवीन तनमें सन्दर सारी सेहतली है जग- 

मनी हे तिसकी छबिकी ताल कौन कर सकता हे २ संपयी आशपणा सदेश कहे 
यथा स्थान आग ऋगसें सन्दर सहाय सखियोंने रजि राच कर बनाये हें 8च्स पर= 
कार चाब सीता ने रंग्भाम में चरण चारण किडे ले. अप्र.क़॒त अलाक्रिक रूपके ठेख- 
तेही नर नारी सब से।छ्वित डेगये ४ हपि त होकार देउताग्रा ने टन्टभी बचाओ 
ओर पल बघेये अयुमरा गान करने लगी ५ कमल से कासन ह या म॑ जमला 


x !) 


बज 


साइतों छे. आवानचक्र चित्त प्रसांरि कर सब राजाओ का देख पीता ते. चकित 
चित्त रास को चाहती हैं. राजा. सब सोहके नस होगये ० सुनि बिश्वा मित्र 
ने पास दोना भाइयों के 1 देछिकर नेच डापनी निश्चिका पाकर तझी ललक 


iE 
रहें ॥ ८॥ दे।हा ॥ गरुजन कहें बड़े बलों की ञे 
कर सीता सङ्ासाय गडे लनते। रामकी सने 


। ओआर देखने लगी ॥ ६२॥ 


रूप अरुसिय छबिदेखी । नरनारिन्ह परिहरी निमेषो 3 


ड राज समाजको टेखि 


ज्ञे 
CEN [Ss 
I पा 


सो चाहसकंलकहतसकवाहइबाधलताबनयक रहिंमन माही २ 
रुबिधि बेगिजनक जड़ताई । मतिहमारि असिदिहुसुहाई ३ 


Lan 


विनुविषार प्रणताजे नरनाहू । सीयराम कर कराह बिवाहू ४ 


जगभळ कहहि भावसब काहू । हठ कन्हे अन्तहु उरदाहू ५ 
यहि लालसा मगन खूब लागू । बर सांवशं जानको यांग ६ 
तब बंदी जन जनक बुळाये । बिरदांवळ कहत च।लआय ७ 
कह रूप जाइ कहहु ज्रणमोरा। चळे भांटहयहष न थारा ८ 
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ब्य 
को छह दय में लाकर सख्यां ' 


श्रे प EE . | रामायण स० बा० । 


~ र्र 


10 बोले बंदी बचन वर सुनहु महा म!हिपाठ । 
प्रण बिदेह कर कहाहें हस भुजा उठाइ ।बेशाल ॥ ६३ 


ऽज $ 
नें 


"बता रासचन्द्रका सनेहर रूप आर सीता को महा छाब का दाख नरनारया 
ता 


पलक लमानां त्यागि दिया १ मनही मनमें साचतेडें राज भये कहत अचा 
> क न पेक > 2 - कायेत ळा ता 
- ओर मनही सें सब निधाता से बनती करते हें २ कि डे बि. राजा जनत का जडला 
३ कि. बिनाहा बिचार 
न 


३ इ: हि रे 
क्रो बेगी हरो अर हमांरी शेखी सुन्दर सुददाई बुद्धि के 
व 


Dy ho 


आपने प्रयाळा खोड कर राजा साता रास का हू कारि ४ संसर ता भलावाहे 
दै करने से ते अतक्राष् 1 दाइडी होगा ४ इसी लाल- 

ओर सबही का भरे हठ करने ह ए a ला 

सा में खबलेग में का सावरा बर ता स्रीताही के योग्य छं ६ क 


ने बंदा जन भाठों को बुलाया सा बिरदावला उच्च र्ते हये आ राजाने उनसे 


कहा कि मेरा जा प्रयाहे सा जाकर सब राजाओंका पुकार कर डुन दा 
जज्ञा सनिक्र अति हषित भाट शज मंडली में गये ॥ ८ ॥ देहा ॥ ओर दोनों 
सुज ठउठाकर बड छद भन ज्यो 
बचने के कान देकर सुना हम आपन सहाराज जने्राधिराज का जा प्रण से सुर 


स्प 
~ 


डुठा कर कहे ठेतेहें ॥ ६: ॥ ह. 
os he च्् TP SD की ङ्स न I 
नपसज बळ बघाव धनुरा | गरुअंकठार Nc बकी! 3 
Ee से | जास्ति हारास वाङेखधार २ 
रावण बाण महानट भार | दाख ३ रासन गवाहासघार रू 
गजके लञ्छए ज्ज प ग़ाजजिहिं नोड! ॐ 
सोइ परारिकों दडकठारा । राजसंसार्ज आजह त: व 
ला Eos Li जज: ‘> सु [र्‌ दार ऱ्ह नृपंतेही (ह) 
[ञ्रसवर्न जय समत बढह । बना [न ८4०९६ ७॑ 
Tos उल्क ळी ६ 
' जानप्रणस्तकळलन्‌पअआसळापा। मटार दाय! oh 
~ च वारे कत्ा ह च्या र्जा opt £ 
पारकर बाधे उ अव-लाइ । चर इट्डचन । हारयाइ ८ 
fe [a NS ज 22२५ CS ES बस न 
तम्ञाकेताकतांकाशर्ववतुधरहा । SOTWICTUAIRSNNGt र 
यं ४ जीप छी जही 
जितक कछ बिचार मनंसाहा। चाप सवाप बह न जाइ! ८ 
> ५८ - र La) सुत्र Ln ger आ नी 
ढा? तनाक घरा ध्‌ स नप उठाहे न चलाइ लजाई । 
oS Um 
£ 


> क 

पह्टि भी हबल आयक आवक नरव इ! ६४ 
~ 
के = 

` राजाओं को भाजाओं के-बलछुपी चन्द्रमा के! शिवका घनुष राहु खूपर्यात भारा छीर 
महा कठोर सबके बिदित हे.९ सवश ओर बायासुर से महा भारी याचया इसथनुप 
क्षा देखि कर चुप्रेही चलेगये हें २ सेइ च्विपुर महू न चंडाणके क्षे.दडका 
` राज समान में आज जा केइ तारेगा ३ चेलेोब्य बिजय समेत सीता को निना 


; ह राला उसे बरेगा ४ यह प्रणसुनि कर समस्त अभिलाषी राजा जा भटमानी _ 
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~ ~ 2400५. सकी जी «९५. *-<* के ळू 
हार मनमाण रह ला अपनो पनी फटके  बांलि नाधिर अर अपन 


द्छ ने द सा 
र जला आना प्रय; व्त्त]ग्‌ र नंद तारने iT Ul शारा शात्ताश्चगायोशा 
शैवाश्‍चबेष्णबंत्रिना उत्व्रिताचनुभङ्गादचृपाळास्‌ दुशैगा अथे,ल सैर शाक्त गणेश र 


शेवा में जा महाम रहें ते राजा 'ट'नुष लेःर्ने के ड माक तमाब घार ताकि 
: मी आए सावन छनुष की पकरते हें यर उठाते हे किसी प्रकार नहा तह 
क ह कळ यर भड 
केट भांति अपन,सा बल करतेहें ७ जिसके गना 


सा राजा ते। चापत्रे पासही नहीं जञातेहें ॥ ८ ॥ देहा ॥ जञा सहा ८ राजाहेसे 


डस क्षा तास [लामी कर उठले के ज TN Ms आन चले 
डा i 11 घर म । शक उठत इं जब किसी सालि नहा उठता: इ तब ल॑जाय 
कर अयामख. चलिटेते हे माने याजा की उक्त जे बे | ञि 

र अवासुख.चालदत हृं मानों याळ आ को उुजाओा बा बल का प्राकर डाधिक २ 


- भारी होता जाला हे ॥ ६४ ॥ 


प ea ळय = ४ रा» शन र तु “चमक er 
अप सहस दरा एकाहे बारा । ठगे उढावन उरा तटारा १ 


डिन डास शर्‌ कस । काया वचन सदी मन जैसे २ 
सब नुपभये योग उपहासी । जैसे बिभुव 


। जस्त ।बनुवराग सन्यासी 


कीरति बिजय वीरता भारी । चळे चापकर बरवस हारी ९ 


आहत भयेहारि हियराजा । वेठे निज निज जाइ समाजा ६ 
जपनाबरक जूनकअकुळाने । बोळे बचन रोपजनु साने ६ 
छाप दोष के शपांते नाना । आयेसाने जोहम प्रणठाना ७ 


इवदनुज धारे ममज शरीरा । विपळबीर आये रणधीरा ७ 
दो० कवारे मनोहरि बिजयब्रांडे कीरति. अति कमनीय । 
पावनहार बिरंचि जनु रचेठ न धन य॥६५॥ 


*तबतो दश सहस्र राजा रकही साथ उठाने 


sy, ट 


केसे शिवक्रा धनप ठोर से नहीं डिगता हे कामाशक्तों के बचने! से जेसे सती पात- . 


` ब्रवा का मन नहीं चलाइमान होता हे र संएणे महा सर्छ रजा केसे उपहास 


के. याग्य होगये हें जेसे बना बेराग के सन्यासी केबल हृसीहीके योग्य हाता हे ३ 


आजन्म की. संपयो. कत्ति बिजय ओर बड़ी बीरता नप के हाथ हटकले हटकते 
हठि कर हारि चले ४ ओर ख्रीहत हिये हार होकर अपने अपने समाज मं जा 


डेठे ४ तब ता राजाओं का देख कर जनक अकुलाइ उठे ओर रोष द दोर कोड! 


नाल दण्या द्वाप द्वाप राजा बडे बडे आसान से हमर प्रणका सान कर 


यहां अये ७ आर देव दनज भी मनष्य शरीर थार कर आर बड़ बोर रणद्यीर बन 


कर धनष तोरने का आये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ से: जा इन्ही पर यह धनुष न टूटा तौ- 


में निश्‍चित यह बात जानि चक्रा किं इस मनोहर कुमारी आर णेसी बडी (नजय 
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{ « 
- और अति सुन्दर उदार कीत्ति का प्राप्रा अति प्रचंड चंडीशको दंड खंडन ब्रह्मा ने 
नहा बनाया डे ॥ ६४ ॥ 
कहह काहई यह छामनभावा | काहन शकर चापचढांवा १ 
न MR FT ये भमिन 'केछडांई र 
रहा चढाउब तारव भाइ । चैउभार भाव न संकछुडाई ६ 
अप कप भव्म क क सती 5 न । 
अब जांनकाउ नाप भटमाना । बाराबहान महामजाना दे, 
6 ज्ञ (3 TRS SE Meo oe Yo ns 
तजटइ्टआझानजःनंजम्ट्दजाइ । ।लखान ।वावरवदाहाबबाहू ७ 
र्र र ऱ्या यक ली "न्य एच (09 Me करहँ ८ 
सकुतजाङइ जा प्रणंपारहरह । कतार कलनार रहाकाकरद ५ 
>>> ~ I Fe न डोके हर ञः १९ ह 
जाजनतंउाबन भवट्मावभाई । ताबणकारकरतंऊकहरा ह ६ 
ज बू स्‌ ye (८->> स्‌ I अ = Sa “~ क्यू > लनल री 
जनकबचबतसानंसबनरनारा । दाखनानाकाह भयदुखारा ७ 
7 के इपट फरकतनय हाड So 
माखलखण कू'टळभई नाह । रदपट फरकतनयनारसाह < 
i जा ~ घवीर न ~ न्कल बचन an Me काप छः 
द्‌।0 काह न सकत रघुबीर इरळणं बचन जनुबाण । 
~ 
ME ~ | 
नाइ रामपद कछाशर बोल गरा असाण ॥ ६६ ॥ 
. कहा किसके। रेसा बडा लास नहीं भावता हे अपने अपने बल पोरुष करने से. 
भो किसीने इस घनषक्रा न चळे प्राया १ चछाबना ओर तोरना तो-ज्हां तहा 
रह। केइ तिल भरि भी तो न छडा सक्रा २ ताते अब कोडे अपने का बीर 
` न भाजे व्यें।कि बर विडीनपरथ्वीचच सेने लानि ली३ आशाछोडो अपने अपने घ 


र चले चाओ ब्रह्मा ने सीता का निव,ह तो लिखाहो नहीं हे ४ ओर जे में अपने" 
_ प्रण का त्याग कळु तो मेरा प्रणयं यश सब नाश हा जावे यह अपयश तो मेरे से 
नहीं सहा जाता हे ॥ संभ.वितब्यंचाकीत्ति सग्याठतिङ्च्छते ॥ तातें कुमारि मेरी 
कमारोही रहो सेरे कळ बसक्री नहीं हे. ४ जे। में पढिलेट्टी से एध्वीके। बीर बिहोन 
 जानत्रातो ळ्या रेसा प्रा क्रिक्रे अपनी हास्य करावता ६ ण्से राणा ज 
` बचन सुन कर पुरके सब नग नारि सोता को ओःर देखि देखि कर टखी हो 
ओर जनक्ष के बचन सनतेही लक्ष्मण रिसाने भीहें टेढो हागडे ओठ फरकने लगे 
लाल नेच होगये ॥ ८॥ दोहा॥ रासचेद्रके भयसे वळू कहि लो नहीं सकते हैं परंत 
जनक के बचन बाण से लगे सा सहे नटीं जाते तो राम के चरण कसले! 

को शिर नाइ कर प्रमाण बचन बोले ॥ &६ ॥ 


घचांशनमहं जहंकाउहोई । तिहि समाजअसकहहिनकोई १ 
कहीजनक जसिअदषितर्बानी । विद्यसानरघकलमणिजानी २ 
स॒नहु भानुकर पंकनभान । कहं सभाव नकडअभिमान्‌ २ 
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जा राउर अनुशासन पाऊ. । कटक इव ब्रह्मांड उठाऊँ ४ 
काच घट जाम डारह फारा। सकहं सेरुूसळक शॉमेतोरी घ्‌ 


'तवश्रताप साहमा भगवाना । का बापरा पिताक पराना ८ | 


नाथ जाने अस आयसुहोइई । कोतंक करहं बिळोकिंबंसोई ७ 

कॅमठनाल इम चापचढाऊ । शतयोजत्त प्रमाण ले धाऊ ८ 
दा० तारहु छञ्रक दंड जिमि तव प्रताप बळ नाथ । 

जॉन करों प्रभुषद शपथ पुनि न घरो घनहाथ॥ ६७॥ 

छे स्वामी हमारे स्घबाराया स सं [जस समाज सं काई भी बेठा हाता हे उस 

में कोइ भी णेपी आनुचत बाणा नहीअहताहं १ जेसीञ्रनचितबाणोया ससय एसंबड 


lle 


इसराजसस।जसराजञा जनकने जञानवान होकरघाही आपर वुबशासरोमाणका विद्यमान 


'जानवार-र सुना हं स्वासा म॑ स्वभाव कहताहँ कंछ अभिमान नंहो ३ जा आपका . 
अनुशासन [मल ता सग्राबरयाढृत चतुदश भवनात्मक इस ब्रह्मांड को गद सां उठा - 


ल ४ ओर कांचे घड के समान फोरि डाले ओर सुमेर पचेत के थी कठ. फले ही 
के समान तोर डाल सर्ता हूं ४ आपके प्रतापकी सहिमासे हे स्वामी उह पिनाक 
प्राना बचारा.ता कौ न गणना म॑ € ६ ह नाथ ण्सा जान कर आप सरना आज्ञा 
दीजिये तो सें जा कौतक करू सा आप अवलोकन कीजिये ७ कि.कसल की नाल 
के समान इस. घजप के. चळाऊं ओर सा योजन प्रय्यन्त ले घाऊ  ॥८॥ दोहा ॥ 
ओर कठ फले के दंड के समान. बिना प्रयास तोरि गेरू जा ऐसा न करूं तो आप 
के चरणों की“शपथ फिरि हाथ में धनुषी न धारण कळू ॥ ६७॥ 


लषण बचन सकोपजब बोल । डगमणान माहादग्गजडाळ१ 


सकललोक सब भूपसकाने | सिथ हिय हप जनक सकुचानर ` 
गुरुर्घुपतिसबर्सृनिमनमाही । मुदितभये पुनिपुनिपुळकाहा ३ 


सनाहँँ रेघपाते ळषण निवारे । घ्रात समंत नकट बठार ४ 
` ।बश्वामत्रसमय शुभजाना। बाळ आत सनह स्ट्कुबाता ५ 


उठहराम भंजह भवचाप्‌ । मेदह तात जनक पांरतापू & : 


सनि गरूबचन चरणाशेरनावा | हष विषादनकडछुउरआंवा ७ 
ठाढ़भये उठि संहज सुभाये । ठवनि युवा गगरांज उजाय ८ 
ठो० उदित उदय गिरि मंचपर रघुबर बाळ पतगः 
बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भृंग": ६८ ॥ 


~ 
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जब ससे सकेोप बचन लक्ष्मण बोले तबतो पृथ्वी डगमगाइ उठी ओर दिग्गज 
डोलने लगे १ समस्त लोक ओर सब राजा सक इ गये सौता के मन में हपे ओ।र 
जनक सकचाइ गये ₹ गरु विश्वामित्र रामचन्द्र ओर सब मुनीश्वर मन में “मुदित 
होगये बार बर रोम हफे होने लगा ३ सेनहीं में रामचन्द्र ने लक्ष्मण को निवारण 
रकया ओर-बड़ प्रम से पास बेठारि लिया ४ जब बिश्वामित्र ने सुन्दर सावकाश 
समय जाना तब रामचन्द्र का प्रेम समेत आति कोमल बाणी से कहा ४ कि हराम 
यह इश्वर महेश्वर चप्रम्बकेश्वर महादेव का थनुष हे प्राकृत जीवों के उठाने 
चचळाने तोरने का नहं हे तातें हे तात अब आपही उठो आर इसका. तीरो देखो 
राजा जनक के बड़ा परिताप होरहा हे उसको निवारय करो ६ णेसी आज्ञा सुनि 
कर रामचन्द्र ने गस वा चरणा को [शिर नवाया आर हष धाद करू भा हदयस 
न आया ० सहज सुभांवही उठि खड हुये आर अपनी मंद गति से यवा सृगराज 
की चाल का भो लजाया ॥ ८ ॥ दोहा ॥ मंचान रूपी उदयाचल पर श्री राम बांल 
सय्ये के उदित होतेही भगवज्जन कमल तो प्रफुल्लित हागये ओर सब पुरबासियों 
के नेच रूपी अमर आनन्दित हुये ॥ ६८ ॥ 


[eS 


नपनकोरि आइानिशिनाशो। बचननखतअवरान अकाशा 
ज्ञानी माहेप कुसुद सकूचान । कपट भूप उळूक छकाने २ 
` भये बिञोक कोकमाने देवा । बरषाह सुमन जनावाइसंवा ३ 


० 


गरुपदबंदि सहित अनरागा। राम मुनिनसन आयसुमांगा ४ 
सहजाहे चले सकछजग स्वासा। मत्तमजु जर गामी ६ 


साता मात सनह बस वचन कह {बलसाड ॥ ६९ ॥ 

राजा को आशा रूपा निशातो नाश हागद्‌ अर उन के बचन रूपा नक्ता” 

ली फिर न प्रकाशी ९ सानोराजा कम्रद सकचाद गय आर. कपटां , राजा. ठउलक 

से लक्राडइ गये २ देव मनोशबर काकें का शोक जाता रहा पष्प बपोले हें ओर सेवा 
जनाते हैं ३ रामचंद्र ने प्रेस समेत गरु के चरण बंदि कर सनीश्यरों से आज्ञा मागी 

४ 'सहजही संनश्वर स्वामी मत्तगयंद को चालसे चले. ४'राम के चलते ही सर्न प्रर 
ब प्रलकावली से पारत होकर सुखी होगये ६ देवपितरों के अभि “बदन करिकें 
अ पन अपने. पुररयसंव,रे किल्जा कुछ भी पुण्य इस जन्म के वा पवे 'जन्से- क्रे हमारे 
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रामायण स०.बा० । र र 


झा ति इस शिव चनप. के! कमल नालकी नाइ हे गणेश स्वामी राम लोरिगेरे ७॥८॥ 
देहा-॥ रामके। बडे प्रम समेत देखि आर सखिया का पास बुलाकर सीता की माता 
ने बिलखाड के बचन ता समय कहें ॥ ६६ ॥ , 


सखि सब कोतक देखन हारे । येड कहावत हित हमार १ 
कोउ न बझाइकहे नप पाही । येबालक अंसहठ भळनाहां २ 
[वण बाण छुवा नाहि वापा । हारे सकळ भूष करिदापा ३ 
'सोधनु राजकुवर कर देहीं। बाळ मराल किमंद्र रेह! ४ 
[ूपसयानपसकररि गी सखिबिधिगतिकछजातिनजानी ५ 
बोली चतुर सखी खंडु बाणी । तेजवंतळघु गाने यन राणी ६ 
कई कुभजकह सिंधु अपारा । झोपड खया सकळसंसारा ७ 
रबि मेडलंदेखत ठघळागा । उद्यतासु निभुवनतमभागा ८ 
० मंत्र परम लघ जास बस ध 


~ 


महा मत्त गजराज क हुं ब 


9» 
1) ८ 


प 
] =) 


हरिहर-सर सने । 
र अंकश खब्र ॥ ७० 


क्री 
7 


SD 
हे सखी ये सत्र के सब कोतुक देखने हारा हें जा हमारे बड हित कहावते 


हैं सा भी १ व्यं(जि काई राजा से समुफाकर यह नहीं कहता हे कि येालहूं 
सेसी हठ भली नही होती. हे र जिसथनुष का रया बाण ने. नही ळवा ओर सब 


राजा अपनी अपनी द'प कारक्ार हारि गये ३ से धनुष इन राज रो के हाथ. 


~ “> 


देते सो हे सखी भला बालमराल भा कड़ा सदरा डठालते छ ४ बड 


जञानवान राजा की भी बुद्धि या समय [सरा गडे हे सा हे सखी बिथाता का गात. 
कळ जानो नहीं जाती है ४ सेसे रानी व बचन सुनिकर एक चतुर सखा बाली; 
सुना. हे गानी लेजअल खाट नहीं, गने जाते हैं ६ देखा कहां तो घटपुच और कहा. 
समद्र उस का शाषि लिया संसार जानता है ७ स्यं मंडल देखने मे छाठाही लगता 
चरेत उसके उदय से बिधुवनत्रा आणर ठरि छोला डे ॥ ८॥ दोहा'॥ मचपरम लघु 
हाता हे जिसंक्रे बस में विधिहृरि, हणाद सन देवता होते हें आसहा .सह्गाज काः 


. हटा अंकुशही वसझरलेला हे ॥७०॥, 


कामकसम- घनु शायक न्हे । सकळ भुवनअपनबसक न्हे १. 
देबि .तजिय संशयअस जानी । भंजबधनुष रामंसुनु राना २. 


सखीबचन सुग भई प्रतीती। ।सेटाबषाद, बढीआतिश्राता ३ 


SY AOS ७ 


तब रामहिं बिलोकि ब्रेदेही | सभयहृदय बेनवाता म ह ही 
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मनह मन मनाइ अकलानी । हाहु प्रसन्न महेश भवानी ६ 
करहुसफळआपाने सैवकाई | क! रहितहरहु चाप गरुवाई ६ 
गण नायक बरदायक देवा । आजलगे कीन्ही तव सेवा ७ 
बार बार बनती सुनि मोरी । करह चापगरुता अतिथोरी ८ 
दो० दख दाख रघुवार छाबे सुर मनाव धरि धीर । 


भर [बळाचन प्रस जळ पुळकावला दरार ॥ ७१ ॥ 


काम को देखा कि फलांडी के घनप बाण हाथ में लिये हे उसी से चतदेश भव 


3) 


छ अवश्य इस घनप को बे सीता को माता सनयना के। सखी के बचन 
सुनिकर निश्चय हेगडे विषाद सबमिटि गया ओर रास पर अति प्रीति बढी इ ओर 
सीता तो राम के देखिकर अति सभीत हदय जिस. लिस देवता हा निहोरने 
लागी ४ मनही सन में सज का नाम ले लेकर सनाती हे अत्यंत ब्याकल होकर 


कहती छे हे महेश महाराज हे भवानी सडारानी वोग प्रसन्न हाझये आर अपनी 


सेबकाईे क्षा सफल व्योजिये कृपा. करिके अपने चनप की गरवाडे क हरिये १।६ हे 

` रायानायक्त आप नड बरदास्क देव हें सेने ऑजही के दिन के लिये आप की सेवा 

करो हे से बारंबार मेरी बिनती को सनिक्षर इस धनुष की गरूता के हरो ॥७॥८॥ 

+ गहा ॥ इस प्रकार राम को सन्दर छवि को देखि देखिक्रर देवत ओं को मनातो है 
अर प्रस के जल से दे।ना नेच्रभरे हें ओर शरीर में रोमांचखडे हें ॥ ७१ 

नाकानराखनयनभारशोभा । पितुप्रणसुसिरिबहुर्मिनछोभा१ 

अहह तात दारुणहठ ठानी । समुझत नहिंकछुलाभन हानी २ 

श साषवसमय शिखदेइनकोई । बुधसमॉजवड़ अनुवितहोडे ३. 

कहधनकलिराइचाहिक ठोरा। कहंऱयामंलंळरंगातकिशोरा 9 

जि।वाकाह भातपरहु उर्धीरा।सिरससुमनकणवेधहिंहीरा ६ 

 सकलसभाका मतिभइभोरी । अवमोह शिंभुं चापगतितोरी ६ 

[नज जड़ताळागनपरडारी । होहुहरुअ रघपतिहिनिहारी ७ 


[a 


अतिपरिताप सीयमनमाहीं । रवनिमेष यगशतसमज हीं८ 
दो० प्रभुहि चितव पृनि माहि चितव राजत लोचन लोळ ।' 


` खछतमनासंज मानयुगननु विधुमंडलडोल ॥ ७२ 
` भरले प्रकार नेत्र भरि राम की शोभा देखी परंतु पिता के. प्रण का स्मरण कारके. 


र 
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रामायण स० बाव. ।.. र 

र्र 
हो न कुछ हानि जानते र अर मंत्री भो काड अ वडा नते लाभसमकते 
के समांज में ऐसा बड़ा अनचित हाता ३,३५ के र नही देते हे. बुधजने! 
धनुष आर कहां कमलहू ते. कोमल किशोर राम ल. न्दर ह हृ तें कठोर | 
त 38० सिरस पुष्पा कोर्कशरासे होरा में बे करस भात 
I बडिएमारी हागईै अब तो है पनांक मेरे को नाह हि आ 


६ अपनी जडता इंनले।गों परडारकर राम को कामलता के समान री 
ता ° णसा अत्यन्तः परिलापं साता के मनमें 'हारहा डे र क 


चसो युग के समान बीतता हे ॥ ८ 
" फिरि थ्वी के! देखने लगती हें 


माने! कार्मद्वय मीन छूपथरि के चंदट्रमंडल के हिंडोले में फलता हे 


गिराआछनिमुखपंकजरोकी। प्रकटन लाजनिशाअवलोक्गी3 
हन जळरहु ठोचन कोना । जैसे परम कृपण करसोना २ 
सकुचो व्याकुळता बडिजानी । धरि धीरज प्रतीति उरआनी 
तनमन बचन मोर भनसांचां । रघुपति पदसरोज मह रांचा 
॥॥ भगवान सब उरबासी। करहु मोहि रघुपति की दासी ६ 


| 
7 


(कर 1जाहेपरं सत्य सनेहू। सोतिहि मिळहिनकछ सं देहू 

(तन चित भेमः्रणहाना + कृपानिधान राम संबजाना ७ 
पियाहेबिलो कितकेउ धेनुके से। चितवगरुडळघुव्याळ हिनेसे८' 

|. 'छ्ख॑णलखेउ रघुबश मणि ताकेउ हरकों ढड । 

उके गात बोले बचन चरणचापि ब्रह्मंड ॥ ७३ ॥ 


साल की बायी रूंपी अलिंनी भमर मख कमलने रो क्रि लान्हा है गरुजने।' कीलाज 
| शी राजि देखि कर ने कमल 'खिले मे प्रमरी निकसे १ नेत्रों का जल नेउन के नेडटी 

दिपा रका हे जसेति “कृपण का सुधी सदा कैननेहों को सेवन करता हे २ 
पी अपनो बड़ी बिऋलतों देखिक्रर सीती सकुचि गरे आर घींरधरिंकर यह॑बिश्वास 
(दय मे.लाके इकि/जे।तनेमन बचन से सांचे मेरामंन राम चन्दरके चरण कर्मों 
1 राचाहे ४ ते संबातया्ों भंगवाने मेंरेको रामी दासी करेहीग! ५ जिसका 

पर सत्यपनेह होति हे सेउंसके! निःसंदेह मिलताही हे ६ ऐसा दुठंबिश्वास 

रे रामक देखि राम 'कीप्रापरि के निमित्त रामही के प्रेम को सबका भरोसा त्यागि 
गकर क्रिया तबते! कृषानिधोन रॉमने सब जानि लिया कि अबता सीता मध्यमं 
मे से उत्तम ध्ममे आगडे बिष्णं पौया५न्येफरले; चिमे परिकीत्तितः अन्योपायोबिष्ण 


मनमें बडा चोभः हु ओर १: हे पिता दारुण प्रराठ 
(| 


॥ ०२ ॥ 
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फल: मध्यम: पररिक्ी त्तित:१मा वां ब्रिद्व योप यामाधवांधिप्रयो जन सडस्तमे।5 पिक्का रीस्य़ात 
कुतकत्योऽद्य जन्मनि २ अध्चत जे! -निष्णक्रो,.उप्राया ऑर अन्यको -फलकल्पना करताहे- 
स्थ खोटा -कारीऽडे ओर ज देवताक्षा भगवत प्राप्त निमित्तः उपाय और निष्ण 
का-फल जानता हे सो मध्यम आच कस हे.-१: जिसके भगवन्पद  द्वादही उपाय हें 
भर मगवत्पद द्वन्द प्रयोजन फ़लहें सा उत्तम आधा: हे ओर इसी जन्स मे 
कूल कृत्य हाचकाहे ७ त्तो रामने सीता. की आर देखिकर धनुषी कसा घुच्छतासे । 
तकाहे जेसे पत्चिराज गरुड अति, छोटे साँप का तज्नि॥५॥ दोहा ॥ लच्सगने लखा | 
उक्र रबंशमणि, रामने शिज्ञके धनुष का तक़ा पुलकित गातदा ओर ब्रह्मांड को चर | 
लों से दबाकर बोले ॥ ७३४ ; व | 5 5 ॥ § SE Fi । 


दिशिकेजरहकेमठअंदिकोला। घरहुधराणेधारवारन डाला । 
राम चहहिं शंकर घनुतोरा.। होहु सजग. सुने आयसुमारार 

चोप समीप राम जब आये नर नारिन सुरसुकृत सनाथं ३ 

सब कर संशय अरू अज्ञानू । संदमहापन कर आभमानू ४ 
झ्रापतिकेरि गने गंझुआई 1 सुर घुने बराने कारकदराइ ५ 
 सियकश्सीच जनकपछितावा। रानिनकर दारुणदुख बावा&्‌ 
शभ चाप बड़ बोहित पाई । चढे. जाइ सब संग बनाइ 

राम बाहबळ सिंधु अपारा । चहत पार नाहे काउ कनहाराट, 


[IN > 


दो० राम बिळोके छोग सब चन्न छिखे से दोषे । 
चितई सीय कृपायतत जानी बिकळ-बिशेपि॥ ७४ ॥ 


छे अष्टादिगजा अह वरम ब'सक्ती छेलाराह समस्ता घरणांघर इसंचरणा का घार 
चरके बडी सावधानी से वारण करो डलिनजावे १ इस समय प्यी राम चन्दशकरकेज 
चनपक्तो तारा च हतेहें से मेरा अनशासन सातनार सब सलगडहा जाओ र द सप्रक्रार 
जान घनपषक् समाप रामचन्द्र आयं.तबता सब नरनारों- अपने-अपने - जकात मनान 
लगे ३ अब सवलोागों का. ते| संशय आर. अज्ञान आर महा मन्द राजाका : 
४ भग्रपति परशुरामक्रे गवे शो, गरुआडे, देव मुनाखर क! कदराहे 9४-सीलाक!। सोंच -. । 
जनक का प्रण, करिक्रे पळिताना-रांनि्यां का दारुण. दु+, 8) असन स्‌ डी 
के चनप का सदूळ जुलग्रान जानिकर एका; साझ-उउप चाळ बेळे ७.समचन्द | 
भजाओं के.बलळूपो, झपार-समुदका [पार जाया चाहते हें:-कणेदार कोडे भी. नहा 

८ ॥, देपहा,॥ 'रामने.सबलोगों करे देखा ते चित लिखे होसे: दोख;प्रर और सीताकी | 
ओर जा चितये, ते अतिही,व्याकुल:जाही-॥ 88 १ ० ८ 


७ 


ह 
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राम्रांघण” स० खा० 1 र्ड 


~ 


देखी बिपुछ बिकळ बेदेही । निमिष बिहात कल्प समतेहों 3 


he 


तृषित बाराबेनुजोतनुत्यागा । मुयेकरिय का संधातडागा 
का बषा जब कषा सुखाने । समय चक पान का पांछेताने ३ 
असाजवजानजानाकाहुदषा । चभुपुठकळाखप्रातिविरोंषी ७ 
' गरुह ्रणासमनाहमनकान्हा । आतळाचवउठाइ घनळान्हा& 
दमक उदामानाजामवनळलयऊ।पानेघनमंभसंडळसबवभयंङऊ द 
छत चढवत खचत गाढ काहू न लखा देख सब ठाहे \9 
तिहिलषणमध्य रामवनुतारा। सरउ भवन भारिधोर कठोरा ८ 
छ०- भार भुवन घांरकठार्‌ रावे रथ बाजे तजिबारग चले । 
 चक्षकराहादग्गज डोल माहे आहे काळकरम कडमले॥ 
- सुर असर मानकर कान दान्हू सकळ बकळ बचारहा 
'काढडखडड रासतळसा जयात बचन उचारहा ॥9॥ 
सा9 शंकर चाप जहाज सागर रघबर बाइ बल | 
| . बडंडउसकल समाज चढ़जा प्रथमाह सोह बस) ७५ | 
,। 'रामने सोताकषा-अतिही बिकल देखा. कि एक एक, पल कल्पके समान बीतता- हे ९ 
तबले। स्वामीने से।चाकि जा प्यासेने अंजुलिभर जलबिना,देहत्याग , निया ते मरेपोळे 
तडाग भरे , जलसे भी कौन काये सरताहे ३ ऐसाजानि ओर. सोताकी , प्रीति को. देखि. 
मनही मनमें ग्ररूका प्रयाम क्ररि बड़ी लाघबतासे_वनुप्र के उठालिया. ३।४। ५ लेतेहो 
ते ज्ञगमाच बिजली सा दीखिपरा फिरि अति लाघवताइसे घजुप और नभ मंडल एकः 9 
हो सा होया ६ लेते. ग्रार चठावते.. ओर ख चते . किसा ने न. लखा सब खड. 
देखतेही रहे ७ जिसक्षण उठाया उसी क्षण रामने बीचसे 'थनुपं का तोरिंगेरा थनुष 
के टटले हो सहाकठोर घोर रब से भुवन! भरिगया ॥ टर ॥ छन्द॒ ॥ जिसशब्दके' मारे 
स्ये रथ भें कोंड; अपने साग को छोडिगये, दिग्गज, ५ चिक्तारने 7 लगे, प्रथ्वी चलंनेः 


Ev bs 


बिचारे लगे जब जाना कि रामने. के।दणड. खंडन किया तबता जय जय जय | 
उच्चारे लगे ॥ सीरठा ॥ शेकरका धनुष रूपी जहाज रामके बाहुबल समुद्र म समाज 
समेत नो प्रथंप्र उसपर चढ़े रहें .तासमेतं बडि गया यहेशेत/ बंच -चापाइयाचा तीसरी 


पचीक्ठीं और सोता स्वयंम्बर की,ठसरी, पचीसी (हुं ०५ ॥ .. ` 


प्रभहयचाप खंड. महिडारे।-दोखे ,छाग्र सब भय सुखार 
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७ | 
फाशिकरूप पयोनिधिपावन। प्रेम वारि अवगाह सुहावन २ 


LN (OTS 


राम खूप्रराकश।निहारा । बढीःवीचि-पलकार्वाल भारी ३ 


बास नभ गह गह निशाना]: देव बघूःताचाहकारुगाना ७ 


 न्रह्मांदकसुर संब मंचाशा । प्रभाहे घेसशहिवेड अशाशा ५ 
बरपाह समन रगबह साला | गाकाह कंबर गात रसाला ६ 
रहाभवनभार जयजयबाना । वनषभगघानजातन जाना ७ 
मादतकहाह जहतह नरनारीः। भंगेउं रामास पनु भारी ८ 
दा० बदा मागध सत गण वरदवदाह "मातं चार 
कराह निछावारं लांगसब हयगयधच माणेचार॥ ७६॥ 
राम-चन्द्रने जब घनुपषके हू य खंड करिके प्रथिती पर डारि दिये तब॒ते। सबपुरबासी 
देखतेही सुख्वीद्ेगये ५ ओर बिश्वा मित्र रूपो परम पावन समुद्र जिसमे प्रेमक्रा 
` अधाह सन्दर जल भराहे तिसमें राम घोडश कला: पंरि' पणे चन्द्रमा को देखि कर 


प्रलकावली की अति ऊंची नारिबीचो बठने, लगी २.।३. आकाश में अत गगह 
दुन्दुभी बजने लगो ओर देव बघटीं अति आनन्दित जनृत्यगान करने,लगी ४ ब्रह्मा 


दिक देवता ओ.र सिद्धुम॒नीश्वर रामं के। अशीष देदेकर प्रसंशा करने लगे ४ फलोंकी 


सुन्द्र रंग माला बषोने लगे 'ओर किंपरुष रशाल' गीत ` गानेलगे ६ ओर समस्त 
लेकमें जय जय बायो जे भरिंगरै ताक्रि के धनष. के टटंने को घनितों क्रिसीने 


नाते भी नजानी॥ ७ ॥ नगरमे अतिप्रसद्ग नर नारों जने कहनेलगे किं रामने महा | 


भारो महादेवका घनष भंजम किया ॥ ८॥ दोहा ॥ बंदीजन आर सतमागच बिरदा- 
वली उच्चारने लगे तिनके जहा तहां लोग सब हाथी घोड सबणे बस्त्र निद्धावरि 
देने लगे ॥ ०६ ॥ 

झांझ सारंग शंख सहनाई । भरि ढोल इुंढुभी सुहाई १ 
बाजाह बह बाजन सहाय। जह तह यवातन मरळ. गाय « 
साखन साइत हर्षा सबरांना। सखत धान पराजन पाना ३ 
_ जनक लहउसुष सांच ।बहाई । परतथक थाह जनु पाइ ४ 


श्री -हत.भये. भूप धतु टूटे जेसे दिवस दीप छबे छूटे ५ | 


सियाहंयसखंबरा णबाकाहभाती।जनुचातकाीपावज छस्वाता८ 


रामाहलखण बिलोकतं कसे । दोशिहिचेकोराकेशोरक जसे ७ 
संतानंद तब आयसंदान्हा । सीता गंवन राम पहं कान्हा ८ 
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दी० संगसखा सुदर चतुर गावहिं मंगळ चार । 
गर्वना बाळ भराऊुगति सुखमा अंग अपार ॥ ७७॥ 


ओर इस आनन्द के महोत्सव. में फांक झृदंग शंख सहनाई भेरी. ठोल 

| ओर सुन्दर सुहाई दुंदुभी इत्यादि. अनेक बाजे बजाये ओआर यवतियोांने जहां तहां 
/ प्रगल गांत गाये १२ साखया खमंतपतब रानो हापित हागडं माना सखते यानापर जल 
वषो ३ जनक ने सोचछोड़ि कर बड़ा सुखपाया. माने पेरते में थक्के ने थाहपाई ४ 
। धनुष के टूटने से ठ्ठ राजा केसे शीहत डोगये हें जेसे छंबित्ने टने सेदिनमें 
दीपक हाते हें ४. आर सीता के हृदय का. सखता कोन भांति बरंणियेमानोा 
प्रम -तृषित-चातक्की ने स्वाति का जलही पाया ६ रामचन्द्र के लच्सणकेसे प्रेम 


से देखते हें जेथे पणी शरद चन्द्रमा का चकार किशोर देखे, ०. तब तो सतानन्द 


जनक के पुरोहित ने त्यो. आयसु दिया त्योंडे सीताने रामक्रे पास गवन क्रिया ८ 
देहा ॥ संगमें सुन्दर चतुर सखी मंगल गान करतीं जाती हें. ऐेसे बाल रोज हंस 


कोसो अति मंद चालसे चली क्यों कि अंग अंग पर शोभा का 'अपारभार. दाद रहा हे ७७ 


“२ 


सखिनम्रध्यसियसोहतिकसी | छबिगणमध्यमहाङबिजेसी १ 
कर सरोज जयमाळसहाइई । विश्व शोभा जनछाई २ 


~ 


तन सकोच मन परम उछाहू । गूढ भेस लखि परन काहू ३ 
जाइ समीप राम छबि देखी । राहे जनु कुवारोचित्र अवरेखी% , 7 
` चतुर सखी छखिकहा बुझाइ । पाहिरावहु जयभाल सुहाई ५ । 


री {2 


सनत युगल करमाछ उठाइ । भ्म बिवस पाइराइन जाई ६ 
सोहतजमुयुगनलजसनाला। शशिहिसभीतदेवजयमाला ७ री 
_ गावहिंछाबे अवळोकिसहेली । सियजयमाठरामउरमेली ८ 


सोऽ रघवरउर जयसाछ देखि देव वरपहिं समन । 


सकुचे सकळ भुवाल जनु विळोके रवि कुमुद गण ॥ ७८॥ 


सोहंती है १. अति क्षेमल कर कमलों में मनोहर जय. माला लिये हे माना विश्‍व 
, बिजय की शोभा इस. माला हो प्ररळाइ रही हे २ तनमें ते संकोच हे प्र. मन 
जे परम उत्साह हे. बह गढ़ स ले किसी के जानिही नहीं परताहे ३ जब स= 
समीप जाक्रर रामकी सुन्दर मनाहर छबि देखी. तबते। सोता चिच॒क्री सी लिखी ही रह 
गई ४ तब .एक्र, चतुर सखीः ने सीता के समुमा कर क्रडा कि डे सीते यह माला राम 


~ ~ 


के पहिराइ देव ४ यह बचन सुनतेही दोन कर कमले. से जयमाला उठाई तो 


क १ 
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परंतु प्रेस के बस पहिराई नहीँ जाती हे देने भुजा रामक्रे मुखके संमुख उठी 
"३. = ९. ४८२ — ~ स. —_ ~ टा. 

हो राह गद से केसी शोभा दे रही हें ६ माना नाल समेत द्वय प्रफुल्लित कमल 
'चन््रसा को अति सभीत जयमाला देते सोहते हें ७ शसी सुन्दर छवि देखिकर सं- 
पणे सखी सिय जयमाल राम उरमेली यही मंगल गीत गाइ उठीं इतने में सीता 
ने जयमाल राम को पहिराइ दो॥८॥ देहा ॥ सस चन्द्र के. हदय में जय माल 
देखि कर देउता तो पुष्प बषेते हें. ऑर दुष्ट राजा सब केसे सकुचाइ गये माना 
सय्ये का देखिकर कमद गण हो कम्हलांइ गये ७८ 


पर अरु व्योम बाजनबाज। खलभयं मार्न साधुसबगाज १ 
सर कन्नरनरनाग स॒नाशा । जयजयजय काह दाह अशाशार्‌ 
नाचाह गावाह बिबध बघूटा। बारबार कस॒सावाल छटा ३ 
जहतह बच्चन वद धान करहा । बंदी बिरदावाल उद्चरहा ४ 
माहं पाताळ नाकयरा व्यापा । राम बरा सयवभजऊउ चापा ५ 
कराइ आरतो परनरनारा । दाह [नछावार बेत्त बेसारा ६ 
सोहात साय रामका जारा । छाब शगार मनहू इकठारा ७ 
सखाकहाह अमपदगहसीता। कर्रातनंचरणपरसआतभाता<ड 
ढा० गोतम तय गात सुरात कार नाह परसात पद पान । 

मनाबहसे रघबशमाण प्रात अळाककजान॥ ७९ ॥ 


~ 


नोचे तो नगर में ऊपर आकाश में बाजे बाजने लगे भगवदुक्तषे असहन शीला 

खल मलीन होगये संत जन गाजने लगे १ सुर और किन्नर नागनर मुनीश्वर जय 
राम जयराम बारंबार उच्चारण करते हें ओर आशीष देते हें २ देवांगना आनन्द 
भरी नाचती ओर गान करती हें आर आकाश ते बार बार पप्पाबली बरषती 
हें ३ ब्राह्मण जहां तहां वेटघ्वन करते हें बंदीजन रघबंश की बिरदावली उच्चरते . 
हैं ४ प्रथिवी ओर पाताल में नाक कहें स्वग में यह यश ब्याप्र हागया कि राम ने 
सीता बरी धनष तोरा ४ परके नर नारी राम को आरती करते हें आर अपने बित्त 
से अधिक निळावरि देते हें ६ तहां सीता रामकी मनावर जारी केसी सोहती हे 
माने रूचि और छ गारही म्रत्ति मानं एकट्रे बिगाजते हें ० अब सखी कहती हे & 
क्रि हे सीता रामक्रे चरण छले. सो सीता राम बियाग के भय से चरण नहीं छूती हें 
८ ॥ दोहा ॥ गोतम मनि को भाय्या अहिल्या की गति का स्मरण करिके. राम के 


ख चरणों को अपने हाथों से स्पश नहीं करती हे शसा सीताका अलोकिक प्रेम देखि 


कर रघबंश. मणि राम मनहो में मुमुकाये ॥ ०६ ॥ 
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२३३ 
तब [सय दाख शूप आमळाषे। कर कपत मढ मन माषे १ 
उाठडांठ पांहर सनाहअभागे। जहतहं गाल बजावनलागे ३ 


लहु छड़ाय सीय कहकाऊ | घरि बांधहु नप बालक दोऊ ३ 
तारे धेनुष चाढ नाहि सरई। जीवत हमहिं कवरि को बरदे 9 
जो बिदेह कछु करे सहाई । जीतह समर सहित दोउभाई ५ 


साधु भूप बाल सुन बानी। राज समाजं हि ळाज लजानी ६ 
| बळनताप बारता बडाई । नाक पिनाकाहे संग सिघाह 


साइशूरताकअबकहु पाई। आसेबुधितवनिधिमहमसिलाई८ 
दा० देखहु रामाहे नयन भरि तजिईर्पा मद सोह । | 
लषणराष पावकबबल जानिहाळभजनिहोह ॥ ८० ॥ 


तब तो सीताकी परम सुन्दर शोभा को देखि कर राजा अभिलापे जा कर्हे कपत 

कह जार जातक महा सळ क्रोथ सें भरि गये ॥ यापच:पितरंद्देषप्री तंबिद्लोदन्यरेतस 
येबिष्णु वैनर:दु ट्री तंबिलीदन्यरेतस: ॥ अथात जापच पितासे द्वेष करता हे। उसकी 
उत्पत्ति आरके बीय से जाने एसेही आ मनप्य निष्ण से ठरे ष रखता हा उसका भी 
जार जातकही जाने १ अपने अपने मंचाने से उठि उठि वश्ब्नरों को पिरि कर 
जहां तहां कोलाहल करने लगे २ कोडे ता कहता हे कि सीता का दीनि लेह ओर 
इन देनो भाइयों के प्रकरि कर बांधि लेह ३ धनप के तोरनेसे कुछ अटक नहीं सरती 
हे अथात पर नहीं परती हे छमारे जीते जी इस कन्या को कीन बरसकता हे ४ 
भ्रोर जा राजा जनक कुछ इनकी सहायता करै ता उसका भी देने भाड्या समेत 
जीति लेहु ४ ऐसे उनके बचन सुनिकर साधु राजा ब्रोले अरे सळो भली तुमने इस 
राज समाज को लाज लजाइँ हें ६ यह नही जानते कि तम्हारा बल ओर प्रताप 
ओर बीरता बड़ाई तो सब नाक समेत पिनाक हो के साथ गडे ७ ले बीरता पि” 
नाक होके साथ गडे सादे शरता तममे हें कि अब कहीं से ओर पागये जब तंम्हारी 
ऐसी कर्बाठि हे लबते देवने तम्हारे मखं में कारिखि लगाडे ॥ ८॥ दे।हा ॥ अन 
भो हमारा कहा माने! इस इेषा ओर मद मोह का छोड़ि कर रामक्रो शोभा को नेचों 
भरिकऋर देखा ओर लच्सयके रोपको प्रचंड. पावक जानि बभिकर शलभ मत बने ८०॥ 


बनतेय बलिजिमिचहकाग। जिमे शशाचहे नागअरिभाग १ 
जििचहकुशल अकारणकोही | सखसंपदा चहेशिवद्रोही २ 
हारपद्‌।बेमुखपरमगातेचाहा । तसतम्हारळालचनश्नाहा ३. 
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है 


२७७ . री . | रामायणे सँ0 द । 


~ Lam ~ ग कः 
भाळपद कारात चह ६ । अ तो एक कासा लहडे ७ 
व्य घ्य विद न =I म्ये >> वळा >> छत 
कालाइल सानसायसकाना। सखाळवाइराइजह राना ५ 
नक मूल्य ा फासी सि न 
राससुभाय चल गुरु पाहा ।सयसनह बरणतमनमाहा ६ 
~ ज>तसोचबससीया । अबधी विधिहिंकह 
रान नसाइतसांचबससाया । ऊबचाबाधा ह कहा करना था ७ 
पाकी न नि चि cx 
भपवचनसानि इतउततकहा। लखणरासडरबोलेनसकहा < 
> ~ 
< शकी eS र प्या 
दो0 अरूण न कूटा काल चलवंत न्ईपान सकाप । 
To हा संह किशोरहि चो 
सनह सततगञगणानशख सह कशा राड चाप ॥ ८१ 
जैसे पक्ति राज गरड के भाग कोक्राग चाहे ओर सिंह के भागको खरडा ॥ ९ ॥ 
रकार अक्तारण क्लोघो जेसे कुशल चाहे ओर समस्त कामदायक श्री शिवजी. का द्रोहो 


, संसार में शल संपदा चाहे २ लोभी ओर लेपट उज्जल कीर्ति चाहे ऑर कासी 
उअकलडरहा चाडे ३ हरि रणां से विसुख अन्य उपःयों से जेसे परसगति माच 
चाहे तेसे डे राजाचा तुम्ज्डारा यह निस्फाल मने!ऽश्र हे -॥ याबाम्रुदेवादन्यचमे'चंप्राे 
जते ऽल्प'यी पोलिसङदञ्ेत शीतङ्गाणायकल्पते । . प्रायश्दि्तानिचीणीनि -नारायण 
परान्सखाननाल शळतराजेन्दरसुराकुासवापगा. ॥ अश्बमचशतारप द्रुःवाजपडशलराप 


>> 


न्यातिपरसेस्थानंनारायणपरांसुखा: । येनृसंश'ठुरात्मानः पपाचाररतास्सदातेयात ` | 


परसंस्यानंनरानाराययाध््रयाः ॥ ४ ॥ जबराजाओं क्रा ऐसा कालाहल सुनिकर सीता 


सन में सकाइ गड तबतो सखी रानियों.के पास -लिवाइ ले गडे ४ रामचन्द्ध ,' 


सोथेसभायसीता का खर्नह का सन म सराहतयस्ू्कापास चले गये ६ - रानियां समेत 
बचन सनि कर इधर उचर झाकते लक्ष्मगा रास चन्द्र की भयसे दळु बोलि नहीं 


~ 


सकते हैं ॥ ८ ॥ देहा ॥ अरुण नेच आर टेछी भोंडा. से कंस सकाप राजाओं का 


खरभर दोखिबिकळपरनारा । सबानाल दाह महापनभारा १ 
तिहिआअवसरसानाशवधनुभगाः। आयभुशुकुद्ध कमछपतगा २ 
दाखे महाप सकळ सकुचान । बाजझपंटजनसे छवाठकाने ३ 


गोरझारार भातंभाल खाजा | भाळाबशालठ त्रिपडाबराजा ४ | 


शीसजटाशडिबदनसुहावा। ।रसबसकछकअरुणहाइआवा५ 
भकटी कटिळनयनारसराते । सहजहुचितवतमनहुारसाते ६ 
द्ववबुभकंध उरबाहु इबशाला.। चारुजनउ मालम्टग छाळा ७ 
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देखते हैं जैसे मत्त करि बरीं के अथा को देखि कर युताझगराज का चेंप होती हे ८१:॥ ' 


ES. + 


रामायण स० ब्ा० । EC 


~ 


काट्युने बसन ताणह्यबाघे। पनुशरकर कुठारकळकांधे < 
दो0 शात वष:करणा कालेन बराणेन जाइ सरूप। | 


वार सान तले जनु बाररस आयजहसब भपृ॥ ८२ 

ऐसा: खरभर देख्ि पुरबासी' बड़ व्याकुल हें और सब के सब टुष्टराजाओं को 
गारी देते हें १ कि उसी समय शिव “थनप के भंग के शब्द का सनिकर भगकल 
कमल पतंग परशा राम वहां आगये २ उनके देखतेही. सब राजा सकचाइ गये बाज 
क्री पट से ` लवा की नाडे लुआई गये ३ गोरश रीर मं भली तो. बिर्भाति भस्म 
घारण किये हें खर बिशालभालमें भस्सही का चिपंड लगाये हें. ४ मस्तक परजंटा 
भार घरे हें चन्द्रमा सा मण सोभी रिसकेदेस अस्यही हे ५ 'भङ्गटी काप से. टेळी 
हें नेच रिस से, लाल हें सहज. दृष्टि भीं महा रिसोंही हे ६ घृपभ करे से उन्नत 


.कन्धर ऋआ जा हदय बिशाल हू ° कॉट दश पर बल्वाला।द बस्त्रों से द्वयश 


रालय बांधे हें धनप बाय हाथों में ओर काठार सुन्दर कांघि हें ॥ ८॥ दोहा ॥ 
वेषशांत ओर करनी'कठिन णेस्ा स्वप ता बग्णाही नहीं जाता हे माना सान 
वेष घरिक्ने बीर रसही राजे क्रे समाज में आया. हे ॥ ८२॥ 


देखतभगपाते बेषकराला | उठेसकळ भय विकळलुवाला 3 . 


पितसमेत कहिकाहे निजनामा। छगेकरन- सबदडजणामा २ 


 जिहिसभाय चितवर्दि हितजानी।सीजान जनुआयु खुटाना ३ 


जनकबहोरि आइ शिरनावा ॥सयाह बलाइप्रणामकरावा४ 
आ!शषदान्ह राखाहरषांना । निजसमाज लूंगई सयानी ५ 
विश्वामित्र मिलपाने आह । पदसराज मंलछदाउ भाइ ६ 
रामलषण दशरथ के ढोटा। दान्हअशाब दोखभळ जाॉट७ 
[माहाचत श्हंथाक लांचन । रूपअपार मारमंद साचत ८ 
ढो० बह्दाराबंळाक बिदेहसन कहउकाह आतभार | 
पछतजानि अजानाजाम व्यापंउ कापशरार ॥ ८३ ॥ 


शेसा कराल ठउग्रलामसी प्ररशुरामका वेष देखतेही भय ब्याकुल सब राजा डांठ 


खडे हुये १ पिता समेत अपना अपना नाम लेलेकर सब दण्डवत प्रणाम करने लगें 
२ जिस को हित जानि कर सहज सुभाव'भां देखते हें सा. यही जानता हे क्रि 


मेरी आग्रतो खोटाइहेगईे-३ सब राजां के पीछे राजा जनक ने आकर प्रणामक्गिया 
ओर सोता का बुलाकर चरणों पर गिराया४ आर्श बंद दया सज्ाप्रसन्न हे।कर अपने 
समाज-को ले गडे ५ तिस 'पीळे 'विखामिच आकर उनका मिल आर राम लक्ष्मण 
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स्टेप. - रामांयया स० बा० | 


दे।नेंमाइये, के। उनके चरणों पर गेरा ओर कहा ६ जि राम लक्ष्मण इन के माम 
राजा दशरथ के पत्र हें यह सनि कर आर सुन्दर सहाडे सांवरी गोरी देने भाइयों 
की जे।री' देखि कर अशोप दी ० रोम को देखिक्रर परशुराम के नेच थकित ह्वागये 
क्योकि अपार रूप काम मठ मोचनं हें ॥ ८॥ दोहा ॥ फिर सब अर्र देखि कर 


र 
जनकः से पका कि तेरे यहां अति भोर केसी हे जानि ब॒कि कर अजानकी ना 


पले हें आर कोप शरीर में भरा हे ॥ ८३॥ 

समाचार क|हेजनक सनाय । जाह कारण सहाप सबआये१ 
सनतबचन फिरिअनत हारे । देखचाप खडमाहडार २ 
अतिरिस बोलेबचन कठारा। कहुजड़ जनक घनषाकाहतारा ३ 
बागादेखाउ मढनत आजू । माइजहळागतवराज्‌ ४ 
अपडर उतर देत नपनाहा । काटठभप हरष मनमसाहा ५ 


सरमाने नागनगर नरनारी । सोचाहेसकठ त्रासउरभारा ६ | 


मनपछितातेसायमहतारा ।वावसवार अबचहताबगारा ७ 


भगपातेकरसभावसानसाीता । अद्घानमंषकल्प समबाता < ' 


दो ० सभय बिलोके लोगसब जानिजानको भार । 
हृदय न हर्षेविवाद कछुबोले श्रीरघुबीरं ॥ ८४ ॥ 


तबते सब समाचार राजा जनक्रने कहि सुनांये जिंसलिये सब राजा आये हैं १ 
बचन सुनतेही. जा ओर दिशाओं को देखा ते .प्रथ्वी पर पिनाक्र के द्वय खंड 
परे देखे २ साता देखतेही बड़ी रिस करिके भरे महांकठार वचन बोले कहु तोरे 
जड़ जनक इस धनुप को किसने ते।रा हे ३ वेगिही उसक्रो ' दिखा दे अरे मळ 
नहीं ते| तेरे राज्य पर्यत की प्रंथ्वी का डलटाता हूं ४ अपडर के मारे राजा 
कुछ उत्तर नहीं देते हें यह दशा देखि कर कुटिल राजी मन में बड हपि तहुये 
४ सुर मुनि नाग ओर नगर के नर नारी बड़ी भय-से सब-सोच करते हें ६ मन में 
सोता की माता पछिताती हे कि देखो देव सब बात बनाइ कर अब बिगरा 
चाहता हे ७ परशुराम का सुभाव सुनि कर सीता का .आघा पल'णक २ कल्प के 
समान बोला ॥ ८ ॥ देहा ॥ तंब ते। सभय सब लोगों के देखिकर ओर सीता का 
भय भील जानि क़र हृदय में नते! कुळ हषे न कुछ बिपाद हें सहज सभावही 
श्री राम'चन्द्र परशुराम से बोले ॥:८४॥ +ः 


नाथ रांभुधनु भंजनहारा। होइहि कोउ एके दास तुम्हारा १ 


र आयसुकाह काहयाकानमाहा । सुनिस्सायबोलमानेकोही' २ 
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रामायण स० बा० 1 रेट 


सेवक सो जो करे सेवकाई । अर्किरणी करि करियलराई ३ 

सुनहु रामाजाहशववनुतारा। सहसबाहु समसारपुमारा ७ 
सो बिलगाइ विहाइ समाजा । नत मारे जडहाहे सबराजा ५ - 

सुनसान वचन ळखणमुसुकाने। बाळ परशु धराहअपसान ६ 

बहु. घन तारालारकाइ। कबहन आसारस कान्ह गासाइ७ 

याहधनु परममताकाहह तू। सुन ।रसाइकह भृरु कुछ कंतू ८ 

दो० रे नप बाळक काळ बस बोळत तोहि न सम्हार। _ 

धनुईसम न्रिपुरारिधनु बिदित सकळ संसार ॥ ८५॥ 

हे नाथ इस धनुष का भंजनहार के।ऊ रक्त आपा दासही होगा. १ उसके क्या. 

आज्ञा हे से मेरेको कहिये यह मुनि बडे काही मुनि रिसाय कर बोले २ सेबकतो 

से होता हे जा सेवकाडे का काम करता हे शंत की करणी करिक्रे तो लराइहो करनी 

` चाहिये ३ तातें सने! हे राम जिघने इस हमारे गुरु शिवके धनुष को तोरा हें सा 

` पित॒थाती सहतस्रब्ांहु के समानही मेरा बेरी हे ४ से अभी. इस राज समाजके दाट 

डि कर ठरि खडा हाजावे नहोतो उसके साथ-सब राजा मारे लावेंगे ४ ण्से मानके 

| चन सन लक्ष्मग ममुक्ाने ओर उनके वेष का अपमान करते हुये बोले ६ हे महा 


| ~ eS 


राज येसी धनूहियां हमने लरंकपन में बहुत तारि गेरी रहं परतु अ पने' कभी 

। जश्या कोप नहीं क्रिया रहे ० न जाने इस'धनुष पर शेषी आपकी ममता कीन हेतुसे 
है रेते. लब्सणक्रे वचन सुनकर परशुराम, रिसाय कर बोले॥ ८.॥ दाहा ॥ अर काल 
बश रांजप्रच क्यों मरा चाहता हे तेरेके। बोलने म॑ कुळ संभार नहीं डे धनुहियों के 
हो समान यह शित्र घनुष हे जो समस्त संसार में बिंदित हे॥ ८५॥ 


रपण कहाहंसिहमरे जाना । सुनहुदेवसब धनुष समाना 9 
का क्षति लाभ. जीणे धनु तोरे । देखा राम नये के भोरे २ 
छवत टट रघपतिहिनदोंपू। मुनि बिनुकाज करहु कत रोपू ३ 
बोले चितय परशु को आरा । र झाठ सुना सुभांब न मारा ४ 
बाऊविलोकि बधेउं नहिंतोही । केवळमुनिजडजानेसिमोही ५ 
बाळ ब्रह्मचारी अति कोही । बिश्व विदित क्षत्री कूळ द्रोही६ 
भजबळ भूमिभपबिनुकीन्ही । बिपुझबार महिदेवनिदीन्ही ७ 
 सहसबाह भुजछेदनद्दारा । परशु बिलोकु महीप कुमारा ८ 
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दो० मात पितहिं जाने सोच बस करसि महाप किशोर । 
गशिनके अभकदळन परशु मोर अति घार ॥ ८६ ॥ 


तबते लक्ष्मण ने हस कर कहा सना ह मान हमार जानतो सब चटनप समान 
ही हें मंग माठ में कितनी बड़ डे छटाडे र हमको इस. जीणे थनुपके ता. 
रने में कौन सीं हानि लाभ रहे हॉ रामने नये कें घोखे से इसे देखा रह २ साछ- 


तेही टट गया सबसभा शाची हे, रामका. कभी: देि।ष नहीं है छे-मनि निषप्रयाजन 
क्या रिसाते हा ३ तब तो परशुराम अपने कटा रको आर देख लक्ष्मण से बाले कि: 


आर शठ तने मेरा स्वभाव नहीं सुना ३.४ बालक जानिकर में तेरा बघ नही करता 
हं रे जड तने मेरेका केवल मुनी जाना है ४ में बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रांयां 


भ्रा बिशवमें बिदितच्षत्री कुलका द्वा ड ६ अपनी भजाओं के बलसे प्रथ्दी.नननाद्चप 


~ 


` ज अनेक्र बार करिके ब्रह्मणो को. देदे. दोन्ही डे > सहस्रजा हुक! भुजाओंका छेदक 
» हू राजकुमार इस मेरे कुठार का तू देखि ले ॥ ८५ ॥ दे।हा तातें अपने माता पिता 
को सोचकर बस हे. राजकुमार तू म॒ति कर दे गर्थिनियाक्ष अभ कह पटल. दों का 
| दलन अति चोर मेरा यह कुठार हे ॥ ८६.॥ 


~ बिहसिळघण बोले रझूढुबानो। आह [बञनीङ्गा महाभटमानी ३ 


पन्तिपनि मोहिदिखाहु कुठारू । चहतंउडावन फुकपहारू २ 
यहाकम्द डता कोउनाहा । जा तजना देखिमरझाहा ३ 


देखिकठार शरासन बाना । में कछुकहा साहेत,आमिभाना४ 
भगकलसम्षिजतेडबिलोकी । जोकछुकहेहुसहेउारसराका ५ 
सरमहि सरहरिनन अरुगाई । हमरेंकुळ इनपर न शुराई ६ 
बधेपाप अपकीरति हारे । मारतहूं पापाय तुम्हार ७ 
कोटिकछिशसम बचनतुम्हारा। टथाधरण्हु धनुबाणकुठारा ८ 


दो० जो बिलोकि अनुचितकहेड क्षमहुमहासाने घार । 
` ' सातिसरोष भगबदामंणिबोले गिरागंभीर ॥ ८७॥ 


So प्र 


येळा मानले. हें १:वार बार मेरेक्रे। कुठार ।द्बात हू सा क्या आप फंक्रसे पहाड़ 


` दिखाने से मण्माइ जावें ३ मेंने ते आपके यह कुठार आर घनुप-बागाहा दाखकर 


. कर औए' ब्रह्मच यज्ञोपबीत देखकर कि आपमें येही द्वय चिन्ह मान्यत।के निशषह 
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~ चि हंस करकरे लंच्सण कामल बाणी से बोले क्रि हे मुनीश आप तो अपनका महा 
उड़ा दिया चाहते हैं २ यहो काडे कुस्ह्डे की बलिया. तो है नहीं जा अंगरलीडोके; 


% 
आपसे अभिमान समेत कुळ कहा हे ४ ओर आपको महा भागवतं भगुवंश समुक्ति 


| 


रामायण स० बा0 । २४१ 


ताते आपने जा कुछ अबाच्य सुझरा कहा सो मेने रिस रोकि कर सब सहलिया 
४ क्योकि देवता, त्राह्मगा, बष्णाव, गऊ इनक ऊपर हमार कुलकरो शरता नहीं चलती 
है & बघ के पापसे तो लेक परलोक उभय भ्ठ हाते हें ओर हारने से आप 
कीर्ति हाती है तातें मारते परभी हमके आप पैरों परनाडीं उचित हे ० कोटि 

ञ्जमे समान तो आपञ्ा बचन हो हं [फर यह चनप बाण चार कुठार केवल 
भार बया क्था 'यारण करत हा ॥ 5 ॥ दोहा-॥ यह बेप आपके अनचित हे जा 


>] 


nl “7 


'ग्रापक्षा अनंचित बेष देख कर मेने आपसे अनचित कहा हे उसके अ पते! बडेसान 


थीर झा चमा करे! रेक्षे लक्ष्मण के बचन सनकर' भगबंश सणि परशराम रिस भरे 
गंभीर बचन बाल ॥ ८७ ॥ 


ऱ्य जकलघाल 
शकसनहमदयहबाळक।काट्लकार्ळबसानजकूल्वालक) 
£, 


भान बंश राकेश कक । निपट निरंकुश अबुध अशंकू २ 
काळकवरहोदहि क्षणमाहीं । कहहुं पुकारे खोरिमोहिनाही ३ 
कहे ताप बळरोष हमारा ४ 


~ 


हट | 
ङखणकडामनिसयइलुम्हारा। तुमहिअछत की बरणोपारा ५ 


जनिरिसरोकिदुसहदुखसह हू 9 

रंति तमधीर आअक्षोना । गारी देत न पावहु शाभा < 

० शर समर करणी कराह कहि न जनावाह आप । 
विद्यमान रण पाह रिपु कायर कराह बळाप ॥ <८ ॥ ` 


हे बिश्‍वामित् सुनो यह बालक तो बड़ाही मंदहे गांठिगांठि कुटिलह्दे और काल . 
बस हे ओर अपने कुलक्रा नाश करता है ये सन लक्षण सपमे होते हें १ सुय्यबेश 
चन्दा में यह कलंक रूप थे अतिडी निरंकुश, अज्ञान, निर्डर हे २ एक क्षण में 
कालक्रा याश होजायगा पुकारि कर कहे देता हूँ मेर का दां नहीं हे ३ तुम जा 
इक्रा बचाया चाळा तो हमारा बल प्रताप रोप कॉहकर इसे ससुफांभा ४ लच्सणने 

हा हे मनि आपके स॒यशका .अपके होते आर कौन बखान सकता हे. ५ देखो कि 
अयनेही मळले आपने अपनी करणी अनेक .बार बहुत भांति बरणी हे ६ तिस पर 
भी जे संतोष न हुआ हो ताफिर काह चला एस साक कर दुख मति सहो 9 आप 
जे बडे बीर बृत्तिथारी ओर बड़े थौर साबधान होकर गारी दल नही सोहते छो 
॥ ८ ॥ दे. ॥ शरबोर युद्ध में करणी कार दिखाते हैं कुछ आप पहिलेही से कहि 


->> 


नहीं जनाते हें आर जा कादर हातह सा केवल प्रलापकडें बकबादही करतेहें॥ ८८॥ 
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२४२ रामायण स० बा० । 


तमता कालहांकिजनु छावा । बारबारमाह छागबालावा १ 
> सनत रूखण के वचनकठोरा । परशुसुधार चर्उकरधारा « 
अबजाने दोषदेहमाोहलांगू । कटुबादा। बाळक बधयांगू ३ 
बाळाबेळोके बहुत में बाचा । अबयहमरण हारभासाचा ४ 


७७ (| 


कोशिककहा क्षमिय अपराध बालदाप गुणगणहिंन साधूर 
करकठार में अकरण कोही । आगे अपराधा युरुद्राहा ६ 
उतरदेत छांडेउं बिनुमारे । कॅवलकाशरक शा ळतुस्हार ७ 
नत यहि काटिकठारकठोरे । गुरु हिअकण हांतड श्रमथोरे ८ 
दो० गावि सवन कह हृदय हसि सुनाहे हरहराह सू | 


'जस काल के बश आप मेरे को कहते हो से। काल आप वा ता राह! में हे 
मती उसके आप अपने साथही लेते आये हें उसी का बार बार. समर [लये आप 
बलाते हैं १ णेसे लक्ष्मण के कठोर बचन सुनतेही परशुराम न महाघोर अपना , 
कठार उठाया और कहा र कि अब मेरे का कोडे दोप न देवे यहद कटुबादी त्रा 
नवहो के याग्य है ३ बालक जानि कर मेंने इस को बहुत बचाया परतु अबतो 
यह मरण हार हो हे ४ विश्वामित्र ने कहा अपराध चमा कीजिये बालकों के गुण 
दोष साथ जन नहीं गृहण करते हें ३ परशुराम ने कहा आप जानते हें कि हाथ 
में तो मेरे यह कठार हे और में अकारण क्रोधी हं तिस पर यह अपराधी मेरे 
गू का द्रोही सासहें खडा हे ओर उत्तर प्रत्युत्तर देता जाता है तिस को 
में बिना मारे छोडता हं केवल आप का शील मेर का सारता 1०, नही तो 
इस को इसी कठोर कठार से काटि कर थोरेहो श्रम में गुरू के चटया से अक्तण 
हषे जाता ॥ ८ ॥ दोहा ॥ विश्वामित्र ने मन में कहा कि सुज्ि को अभो तकह- 
राहराही सभता हे अजगवकहें पिनाक महा कठोर तो इचु दण्ड के समानंतारि _ 

गेरा हे आर ये अभीं ब अब॒महो हें नहीं जानते हें कि भला इण्वरों के घनुषों 

का कडो जोव तोरि सकते हैं ॥ ८& ॥ 

कर कहउछठखण मसानशाल तम्हारा। का नाहजान विाद्तससारा॥३ 
मातापिताह अऋणभयेनाके । गुरुऋण रहा सांचबडजाक २ 
- सो जनुहमरे माथेकाढ़ा । दिनचलिगये व्याजबहु बाढा ३ 


. अबआानंय ब्यवहारिया बाळा। तुरतदेव म थळा खोली ४. 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


BR 2. >. स्लट “4 
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सनिकटबचन कुठार संवारा । हाइहाइ सबसभा पुकारा « 
भुगवरपरशु दिखावहु मोहो ।वित्रविवारि बचहुनपद्रोही ६ 


Q 
मिळेनकतह सभटरणगाढे. । हिजदेवता घराहि के बाढे ७ 
अनचित ,कहिसबलोय पुकारे ।रघुपति सनहिंलखणनिवारे 
दो० लखणउतरआहुति सरिस भुगुपति कोपकशानु । 

बढतदेखि जळसमबचन बोलेरघुकूलभात ॥ ९०॥ 


लच्सण न कहा मान आप क शाल का कान नहा जानता ह सब ससार 

में निख्यात ते! हे १ रह! एक कणसे माता पिताके क्षण से ता आप भली भांति 

अक्रणही हो चुके हो केवल गुरू का कण रहा हे उसका आप के बड़ा सोच हे 

२ क्योकि सा हमारे शिर पर काठा है उस करा बहुत .काल बीता व्याज भी बठ 
गया होगा ३ सा अब आप अपने ब्यवहारोही के बुनाइलाव अभी में उनके थेलो 

खोलि कर मल व्याज समेत हंडी सी परखाद्वगा वा रोझ थेलोही खोलठूंगा ४ शेसे 

- कट वचन सनतेही परशुरासने कुठार उठाया तबते सब सभमें हाहा कारही ठठा ५ 
लक्ष्मण ने कहासने हे सरंगुबंशी सुनि तुम मेरे का कुठ!रक्या दिखाते हो में तुम का 
ब्राह्मणजानिकर छोड़ताहूं हे नुपदाहा ८ कहीं आपको रणधीर ये. घाआंसे कासनह्ो परा 
हे छेट्विज देवता अपने घसनेही में हाथ चला रहे हा ० जब सेसे लक्ष्मण के 
वचना क्रो लोग अनचित कहने लगे तबतो राम. चन्द्र ने. लक्ष्मण का सनोहीं में 
निवारण करि दिया ॥ ८ ॥ दे।हा ॥ लक्ष्मण के वचन रूपी आहुति. से परशुराम की. 
क्रोचाग्नि का बढ़ते देखा लबले जल के समान रघुकुल भानु राम बाले. ॥ 80 ॥ 
नाथ करिय बालक पर छोटू । शुददूध मुखकरिय न कोहू १॥ 


A 


जोपे प्रभ भाव कळ जाना । तोकि बराबार करत अयाना २॥ 
जोळरिका करू अचगरि करडई । गुरु पतु नातु मोदसन भरड ३॥ 
'करिय कृपा शिशु सेवक जानी | तुमसन शाळदार मुनिन्ञानी ४॥ 
राम बचन सनिकछक जुडाने। काहंकछु लशव रिमसकाने9॥ 
हंसतदेखिनखशिखरिसव्यापी | राम तार भाता बड़पापी ६॥ 
गोर शरीर इयाम मन नाहीं । कालकूट मुखपय मुख नाह! 30 
सहज टेढ अंनहरे न तोही । नीचसीच सम देखत सोही ८॥ 
हा ळखण कहेउ हंसि सनह मुनि कध पापकर मठ । 

` निहिबस जन अनचित करहिं जरहिविइव प्रतिकूल ६९ 


6 


A 
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२४४ रामायण स० बा० । 


हें नाथ यह तो बालक ह इसके कहे को आप न सुने इस पर दया करी यह 
ते असो शठ ठघ सुख हे आप को क्राथ, करना चाहिये १ जो यह कुछ भी 
आप के प्रभाव का जानंता हाता ता बया आप की पटतरि करता २ जा बालक 
कळ चपलद करते हें तो गुरू साता पता ड क्रे प्रमाद सानते हें ३ तातें इसका 
ऱ्च 2 > भी 
ज्यपना अज्ञशिश संव जान कर कृपा जये आपता सम शात कहें [नन्दा स्ता 
न्ट क्श गता त्न 
क्ला समान मानी आर धीर सुन ज्ञाना हैँ ४ ऐसे राम के वचन सुनि कर कुळशातत 
ग्ख 
ये हैं कि लच्सण कुछ कहि कर सुसुकाइ! इ लक्ष्मण को हंसते देखतेही नख 
ळं है हे 
ज्योत आगिही डागये कहा कि हे राम यह तेरा भाई ता नः टी पार्प 
a चे जार भीतर से तो ग लाही हे यह तो काल 
डे ६ उपर शरीर ही ता गोर छ आर मातर से ता निरा कालाही हे यह 
न 
कट मख हे दथ सख कहां है ० ओर सोभाविकही टेठा हे तेरे का नही अनुद 
र्ता ऱ्ह देखो मेरे को त्यु के समान क्रथ भरा सजंग की नाइ देख तहा र 
ने कहा सनो -हे सन की मल ते! क्रोचहां हाता ह 
॥ ८॥ दाहा ॥ लच्सश ने कहा सुना हे सुनि पाप पी म [थही हे 
लिसके बण हीम जीव आअर्नाचत कार बेठत ह 
‘हि प कल लरते रहते न्या ६१॥ 
विश्व प्रति कूल ज्ञर्ते रहत PR 


७ त्त नक ज्य वप ऱ्ह न नोच न ण्य च्‌ ठाया GQ} 
मे तम्हार अतवर शन रासा \ पारहार कीः रिय तट या१॥ 
क्ट, मल सामे बेजिय टोइडि पांड थि रने छ्‌ 
टट चापनहिं जरहि रिसाने। बेठिय होह हे पाड 'पराज २ 0 
जाई | जोरिय कोउ बड़ गयीबळाई ३ ॥ 
जो आतंग्रय ता काश्य उपा NANA SN 
ह ड क ज खळा जातं भ Co MO Seo go न्ग h 
बोलत लपशहि जनक डराहीं। मडकरहु अनु चत नलनाह ७0 

2 9 मर न (> ~ क्त नुः खो अहि छः "ककी 
थर थर कांपहिं पुर नरनारी । छोट कुमार खोट आतभारा ४ | 
Pe e~ सन न्स वठ ब जाची ह ते 
भगपतिसनिसति निर्भयबानी । रिसतन जर होइ बहाना ६ है 
का eR बम पक य f बद लघ तारा \9 
बोले रासहि देह निहोरा। बचों विचारि बदु लघु तोरा ७। 


| 
मन मलीन तन सुन्दर केसे । विवरस भरा कवक घंटजस< ॥ 
दो० सनि रदमण बिहंसे बहरि नयन तंरेरे राम । 

गरु समीप गवने सकचि परिहरि वाणीवाम ६४ 


में ते हे मनिराय आप का अनुचर हूं काप निवारण करिके मेर पर आपं कृपा 
कीजिये १ टटा धनूष कोप करने से ता. जरा नहीं जाता हे तातें बेठिये बड़ी 
बार हुई पउं पिराने होंगे २ जे आप को यह धनुष अतिहो प्यारा है तो इसके 
[नये उपाय कीजिये कोऊ बड़ा गणी ब्रलाइ कर जरत्राइये ३ लक्ष्मण के बोलत ता 
राजां जनक डरते हें कहा कि चप करी अनचित भला नहीं हाता हे ४. पुर के 


४ लक्ष्मण के निभ य बचन सुनि संनि कर परशुराम क्रा शरीर तो कोप से जरता 
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र 


रे लाल ह, 


>> > 


रामायण स0 बा0 । =४.४ 


जाता हे और बल घटता जाता हे ६ तब तो राम पर थरहाई करते कोले [ऋ 
तेरा छोटा भाडे जानि कर छोड़ता हं ७ मन में सेला आर तन म॑ उज्जल केसा त 
विप से भरा हुआ जेसा सुबणे का घट हेता हे॥ ८ | दाहा रस वचन. सुन 
कर लक्ष्मण फिरि हंसे जब रामने नेत्र तरेरे किये तब ते. जा वाम वाणी कहा 
चाहते रहे उस को त्यागि गुरू के पास सकुचि कार चले गय ॥ ६२॥ 


अति बिनीत सूद शीतळ वाशी । बोले राम जोरि युग पाशी १ 
सनह नायतससहज सुजाना। वालकबचन कश्यिनहिं काना रू 


चश्शे बाळक एक सभाऊ। इनहिं न सन्त बिदूषहिं काऊ 


टि Terps 


नृन्हु नाहिन कळ काज बिगारा। अपराधी मनाथ तुम्हारा ७ 
कपा कोप वध बंध गुसाई । मोपर करिय दास की नाई ४ 


क हियबेणिजेहिबिधि रिसजाई। मुमि नायकसोइकारयउपाई ६ 
कह सृजि राम जाइरिस कसे । अजह अनुज तंव चितवअनेसे ७9 


यहिके कंड कुठारन दीन्हा । तो में काह काप कार कान्हा ८ 
दो० गड्भे अवहिं अवन पर बान सनि कठार झूति घोर । 
पर्श अछत देखह' जियत बश भूप किशोर ॥ 6३ 


तबती अत्यन्त नम्न कमल और शातल बाणी से देना हाथ जोरि कर हक 
चेट बोले १ सुनो डेनाथ अप तो सहज बुना न ही न 
न च कहें निषधर जन्त क 
उ ne pe नहीं छेडतें हें ३ और उसने तो कुळ अ 
यु है अपराधी तो हे नाथ आपका जैंह ४ कृपा वा के.प बाय वा ब 
ह की नाड कीजिये ४ जिस प्रकार आपका काप शांत हें सा आप 
न्स म ज्ञ तैथाही उपाय करूं ६ परशुरामं बोले कि सुना हे राम मरा 


देव ण्जा 
ज्लैसे जाती डे. तेरा भाई तो अबतक मेरी ओर बुरी दृष्टि संहा दखता ह 
रिस ट्‌ 


क्रिया ॥ ८ ॥ 
गलया तो वृथा काप कारक क्थ 

ने कठार न मार 
इसके बंठ म॑ म 


क्‌ ] ग 

स मेरे कुठार की घार गतिक्रे सनतेही राजाओं की रानियां के गव्मागा( 
20 ठार के हाते क्यामें अपने बेरा इस राजवामार को जीताही देखूँ॥ &३॥ 
परते हें [तस क 


न हाथ दहे रिस छाती । भा कुठार कंठित नप घाली १ 


मयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। मार हृदय कृपाकसिकाऊ २ 


[ज देव ढख दुसह सहावा । सति सोमित्र बिहंसि शिश्तावारे 
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बाउ कृपा मरति अनुकूला । बोळत बचन झरत जनु पूरा ४ 


जो पे कृपा जरे मुनि गाता। कव भये तनु राखु विधाता ५ 
देख जनक हठि बालक येटू । कीन्ह चहत जड़ यभपुर गह ६ 
बेगि करह किन आंखिन ओटा । देखत छोट खोट दप ढाटा ७ 
बिहंसे उषण-कहामूनि पाहीं । स दहु नयनकतहु कउनाह। ८ 
दो० परशुराम तब शम प्रति बोळे बचन सक्रीव । 
शंस शरासन तोरि शठ करसि हमार प्रबोध ॥ ६४ 
क्या करूं रिस से.तो मेरी छाती जरी जाती हे और हाथ मेरा इस पर नहींचल 


ता हे ओर यह नृपघाती सरा कुठार भा करू माथराहासा हागया हे १ बिघाता 
की बामता से कुछ मेरा समाव भी [फार गया है मेले जानता भी नहा रहू क 


र हू टय में कुपा कभा कसा हाता हे र आज देवने यह दारुण ढस्सह दख सर का 


सहवायाहे यह सनिऋर लक्ष्मण ने हसिकर शिरनीचा करलिया आर कड़ा ३ बाहरी 
कृपा ओर बाहरी अनुकूल मुत्ति ओर बाहरे मधुर मनोहर बचन मानों फुला तो 
भरते हैं ४ सुनी, तो हे मुनि जा कृपा करते पर भी आपके अंग जर जाते हं ता 
क्रोध के समय आपके शरीर का रक्षक देवहो होता होगा ४ यह सुनिकर परशुराम 
जनक प्रति बोले हे जनक इम. हठी बालक को तो देखो यह जड अपना घर अभी 
अमपर में क्रियाही चाहता हे ६ शीघ्री इसको मेरी आंखों के ओट क्यों नहीं करि 
देते हे देखने में ती यह छोटा है परंतु बडाही खोटा हे ७ यह सुनिक्रर तो 


` लच्सण हसे आर परशराम से कहा [ऋ महाराज इसच्चका ता सुगसहा उपाय डे आप 


अपने नेत्र संदि लीजिये फिरि आपके जान के. भी कहीं नहीं हे॥८॥ दोहा ॥ 


तत्र ला परशुराम रामप्रति बड़ा क्रोध करिक्रे बोले कि रे शठ त॒ हमारे गुरू के धनुष. 


का तार कर हम.णा बाताहा म प्रबाथ क्रिया चाहता ह ॥ ६४ ॥ 
बंप कहत कट संमत तोरें। तळळ बिनय करसि करजोरे १ 
करु परितोष मोर संग्राना माहि ता छांड कहाउब र्न 


a 


छरति करहसमर शिवदोही । बंदसहित न ठु सारह तोही ३. 


भुगुपति कहत कुठार उठाये। मन सुसुकाहिं राम शिरनाये ७ 
गुनह षण कर हमपररोष। कतह सुंधाइह' तें बड़ दोष ४ 
टेढ़ जानि शंका सब काढू । वक्र चंडमहि यसे न राष्ट्र ६ 
रामकहा रिसतजहु मुनीशा। कर कुठार आगे यह शीशा 
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निहिरिसजाइकश्यिसोइस्वामी। मोहिजानि आपनअनुगामी < 
दो० प्रभुहि सेवकहि समर कस तजहु विप्र वर रोष। 
वेब बिलोकि कहेउ कछु वालकटूं नहिं दोष ॥ ६४ ७ 


भाडे तेराला तेरे संमत से कट कठोर कहता हे ओर तहाथ जोरि जोरि करभूठी 
छल बिनती करता हे १ सेसे छलसे मेरा परिताप नहीं होता हे कितो संग्रामसे 
मेरा परिते!पक्रर नटंतो रामकहाउना छोडिदे २ छलछोडि कर हे शिव द्रोही संग्रामही 
कर नहींता भाडे समेत तेरेक्रा मारताहं ३ इस प्रकार परशुराम तो कुठार लिये 
रसातेहें आर राम शिरनवाये सनमें सस्क्राते हें ४ देखा देप तालच्मण का ओर रोष 
मेरेपर कही कहीं. स'घाडेमें भी बड़ा दोपहाता ४ टेठादेखि करसनकेो श काहोता' हे 

टेळे चन्द्रमाक्रा कभी राहु नही गृसताहे ६ रामने कहा हेसुनीश महाराज रिसको 

दरि करो हाथमें अ पक्रे कुठार हे ओर आगे मेरा शिरहे> जिस प्रक्रार आपकी रिस 

चावे सोकोजिये मेता आपका दासहे ॥ ८ ॥ दाहा ॥ प्रभ स्वामी को ओर सेवक को 

संग्राम केसा हेबिप्र बर रोषके। त्यागन करो ओर इस बालक ने भी आपका वेषही 

देखिङ्गर कुछ अवाच्य कहादे उसको भी ठोषनहींहे ॥ ६५ ॥ 


| देखि कठार बाण घतधारी । भड ठरिकहिं रिसवीर बिचारी १ 
नाम जानपे तमहि नचीन्हा । वंश सुभाव उतरतिहिं दीन्हा २ 
जो तम अवते मनि को नांद्रे । पदरज शिर शिशु घरत गुसाइ ३ 
| क्षमह चक अनजानत केरी । चहिय विर उर कृपा घनेरी ७ 
। हमहि तमहिं सरवरिकसिनाथा । कहहु तो कहांचरणकहंमाथा ४ 
राममात्र ठघ नाम हमारा। परशु साहत बड़नाम तुम्हारा ६ 
देब एक गण धनष हमारे। नवगुण परम पनीत तम्हार ७ 
सब प्रकार हम तम सनहारे । क्षमहु वित्र अपराध हमारे < 
| दो० बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सनराम। ः 
बोले भगपति सरुष तब तुटू बंयु समबाम ॥ €६ ॥ 


आप के कठार और घनुषबाण घारी देख कर बालकको दौर जानि कर रिसहुदे ९ 
आपका- परशराम रेसा. नामही जाना आपके प्रभाव का नहा पहिचाना अपने बंश 
"करे सभावसें उत्तर प्रत्युत्तरदिया > जा आप हमारे गुरू महाराज काशकमुनक 
समान मनिके वेपम आतेतले आपके चरणों को रज का यही बालक अपने शुर पर 
चारण करता इ सो उसने आप में मुनीश्वरों काते कोडे भी लक्ञणनहां देखा तालें आप 
अन जानते की चक्र के चमा कीजिये ब्राह्मण के हदय मंता बिशेष कृपाही चाइये ४ 
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हमारी ओर आपका तो हेनाथ सरवार कसे हासकती हे कहते! भला कहां चरणों 


[चता अति छोटामेरा नामहे ` 
क्षी निचाई ओर कहां सिरकी बडाडे ४ केवल राम माच? 


हो गाहे आर आप 
ओर परश समेत बडानाम आपका है ६ हमारे ता हे देव एक घनुषही हे र हैः 
। म गीतामें कहें मादमस्तपः 
के ले!परम पति स्वभावजः नवयुग हें जा भगवत 
म्म २्द्म पृ 
जोच5तातिराजैबमेवचत्तानबिज्ञनमास्तिव्यंत्रह्मकमेस्वमाव न अधात १सम २ दम ३ त 
गप्रा 
४ शच ४ णात वाजत ® सान ८ ब्ज्ञान & च्पास्तक्य ® हमतो स्व प्रकार आप 
“<< 
हारेही हें तातें हे बिप्रवर हमार मब अपरायां को आप ज्षमाक्ीजिये ॥ ८॥ दाहा ॥ 
ग 
स्ञत्र बार बार मु र विप्र वरही परशराम ने कहा तबतेो कोप समेत परशुराम 
बोले क्रि तभी भाडही के समान बास कडेंखोटाहे ॥ ६६ ॥ 


` निपटहिं द्विजकारे जानेसि मोही । मेंजसविज सुनावहु ताहि १ 


चाप श्रवा शर आहुति जानू । कॉप सार अति घोर गत R 
सिध सेन चतरंग सुहाई। महा महाप भय प्श 22०० 

यहि परश काटि बलि दोन्ह । समर यज्ञ जग कोटिनकोन्हे ० 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे । बोळांस निदोर वल के सोरे ४ 
भंजेउ चाप-दाप बड बाढा । अह!मात मनहू जीति जगठाढा६ 
राम कहा सनि कहह विचारी । रिसिअति बडि लघ चकहसारी७ 

वतहिं टट पिनाक पुराना । स किहिं हेत करह अभिमाना 
दो० जो हम निदरहिं विञ्रबदि सत्य सुनहु भगुनाथ । 

तो अस को जगसभट जिहिं भय बस नार्वाह माय॥६७॥ 


नष्ट ब्राह्मणही करिके तने मेरका जानिरक्ख्ा तोमें जेसा !'यज्ञशत्ता बार ब्रा८ 
र्‌ 

बाणा हूं से। तेरेक्षा सुनाता हू १ मेरायह छनपही ता होमकरने का श्रता हे झी 

इसमें से छूटते हें जा बाण तनका आहुति जाना ओर महा ठारूग मरा काप सेड 


अति चोर प्रचंड आन हे? चतुरंगिनी सना मरा ग्र्क्ी समिथे हें आर महा माह 


याल बल पशु हे ३ सो मेने इसी कुठार स॑ काट काट बलि दे दे [दिये र्से 
समर यज्ञ मेने अगणित किये हें ४ मेर प्रभावका त जानता नहीँ हें तातें केवल 


ब्राह्मणही के धोखे से निर्दारे कर बालता है ४ एक धनष ही के तेरने से लेरेके 


घात ठपे बाळ गया डे तातं त अपनेशा अहामात मानता ऱ्हे माना जग जाल 
लिया हे ६ तबला रामन कहा ह सान अ पने अपना प्रभाव जा कहा सब्र सत्य 


ज्रेंसब जानता हं अब आप मेरो कर्डांन का समझ बचार कर उत्तर देवें दाटी 
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पिनाक जा ळतेही टट गया उसके ते।रने पर में क्या अभिमान करूंगा॥.८॥ देहा 
ओर जा हम आपके ब्राह्मण जान कर भौ निदरते होते ते सत्य सत्य सुनो हे 
भ्रगनाथ संस.र में रेसा याथा ता कोईंभी नहीं हे जिसके हम भयभात हाकर हाथ 
जेर आर शीश नवावे ॥ ६७ ॥ 


देव दमज भपति भट नाना। सम वा अविक होइ बळवाना १ 
जो रण हम हिं प्रचारहि कोई । रहि सुखेन काळ किन होई २ 
क्षत्री तन धरि समर शकामा । कुछ कळक तिहि पामर आना३ 


-कहह्‌' सभावन कलहिं प्रसंशी | काहु डरहि न रण्रघवंशी ७ 


वित्र वंशकी असि प्रथताई । अभय होह जो तुमहिं डराई ४ 
सनि मदु वचन गूढ रघुपति के। उघरे पटल परशुपरमालक ६ 
राम स्मापति कर धन लेड । खेवहु मिट मोर सदू 

उत चाप आपहिं चढ़ि गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ ८ 


दो० जामा राम प्रभाव तब पुळांक भर्त गात | 


च्‌ य 


~ 


(६ 


जोरि पाणि बोळे वचन घेम न हृदय सनात ॥ ६८ ॥ 
चाहें सा देवता होइ ओर चाहे सा देत्य होइ चाहे सा राजा हाई चाहे सा 


गराचा हाइ हमारे समान बल हाद वा हमतें अधिक बली हाइ १ जा रणसाम म 
कर ग्रह ही करे कालही क्या न हावे 


आकर हमक्रा प्रचारे तो उससे प्रसन्न (क्त ह 
है सा अपने कुलको कलक 


२ काक हम चता झू चच होत्र जा युङ्स सकाता 
लगाता हे ३ तिस पर में अपन ससस्त कुलक्रा सुभाव हो वाहता हे कुछ प्रशसा 
| करता हं क्रि रघुबंशियां में ता कभा क्रा$ काल से भी नही डरते ह तस 
पर में तो रघबंश शिरोमणि हूँ में सस भयग्यमानता हं मेरे समान शस्त्रथारा कान 
रामःशस्तेख्रतामदं ॥४॥सास जा आपसे नम्र हाती हं बह आपना ब्रह्यवेशकी 
शेसीही प्रभुताई हे करि जा अभय हाता हे अथात्‌ परमेश्वर सा आपसे भय करता 
है ५ ससे कामल गुऴाथै बचन सरा रामचन्द्रके सन कर परशुरामको बुद्धिको कपाट 
खन्न गये ६ कहा कि हे राम इस रमापतिः विष्ण के 'थजुषकेो - लकर चठाओ मेरा 
सल संदेह भी मिट जावे ७ रसे कह कर जा परशुराम न शोरन चछनष रासकेा दया 
से देतेही आपह आप चाळ गया तनतो परशरामको बड़ा द हुआ 0८५ ४ दोही 
[फ्रि जब रामका प्रभाव आर चमा शाल सभाव जाना-तब्रतो पुलकाबली कार 
प्रफुल़ित होगयें आरहाथ जाडकर बनय बचनबोले ह दयमे प्रेस नहा समार 


जयरघवंश बनज बन भान । गहन दनुज कुरू दहन 
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जय सर वित्र घेन हितकारी । जय मद मोह कोह भूमहारा २ 
विनयशीळ करुणा गशसागर । जय तववनरचना अतिनागर ३ 
सेवक सखद सभग सब अंगा । जयशरीर छावे काट अनशा ४ 
करों कहा सख एक सश । जय महेश मन मानस हंसा ४ 
अनचित बहत कहेडं अज्ञाता । क्षमहक्षमा सादर दाउ भूता ६ 


>> 
~ 


कहि जय जय जय रघकल कत्‌ | मुशुप तिगये बनहि तपहेत्‌ ७ 
अप भय कटि मंहीप डराने । जहं तह कायर शवहिं पराने ८ 
दोऽ देवन दोन्ही हुंदभी प्रभपर वरषहिं फूल 

हषे पर नर तारि सब मिटे मोह सय शूळ ॥ £६ 


डे रघवंश कमल बन के आनन्दन न दामों भानुशम लक्ष्मण स्वामी ' आपको 
सय होय ओर देव्या के कुल रूपी बन के दाहक अग्नि टल दाना भाइयों की 
जय होय १ देवता ब्राह्मण पृथ्वी गऊ के हित कस्ता मद माह क्राय मम के हत्ता 
दाना भाइयों की जय होय २ बिनय शील ओर करुणा गुण क॑ समुद्र अर वचन 
रचना में अति प्रवीण दाना भाइयों की जय होइ ३ सब भात सुन्दर संवक सुख 
दश्यक और कोटि कास के समान सुन्दर दाना भांडयों की जय हाड ४.-स्क सुच 
से ने आप की ग्रसंशा केसे कर सक्ता छं जगद्व य महेश्वर [शल की सन सानसरके 
हंस दाना भाइयों की जय होय ४ जे। मेंने आपका बिना जाने अनुचित . अतर ष्य 
कहा हे उसको आप छमा कर आप ता दाना भाइ चमा मंदिर हें ६.इस प्रकार 
बारम्बार जय जय जय रघकल .केत कहि कर भगु पति तप के निमत्त, गन्ध 
सादन पतेत के नन को चले गये ७ अपडर के मार सब राजा डर ने ओर जहां 
के लहां कायर कर चपक्रेही चले गये ॥ ८॥ दोहा ॥ देवताओं ने टुन्दुभी बजाई 
जर रास. लक्ष्मण पर फल बरपाये प्रर के नर नारी “सब हृषित हुये आर माह 
जनित समस्त शल सिटि गये ॥ ६६ ॥ > न 


अति गह णहे बाजमे बाजे । सबहिं मनोहर मंगळ साजे १ 
ययथयथतिङिसिमखि समयनी। करहिंगान कळकाकलवयनी २ 
सख विदेहकर वरशि नं. जाई । जन्मदरिंदि मनहं_ निंघिपाई ३ 
बिगतत्राह भड सीव सखारी । जनविध उदय चकोर कमारी ४ 


#नह कांशिकहिं प्रणामा । प्रभृ प्रसादवनु भंजेउराभा ३ 
हें कृतकृत्यकीन्हदोउभाई । अबजो उचितसोक हियगुसाई ६ 
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कह मनि सुनु नरनाह भवीना । 
हडवही घन नयर बिवाह्ट । सुर्‌ 
ढो ० तदाप जाइ तुल च हु अब यथा वश व्यवहार! 

बञझ्ि विष काळ हुड शुरु वेद विदित आचार ॥ १००२॥ 


जब परराम श्री रास को शाङ्ग धनुष देखकर 


नाही सामह लिये गये तबता जनतन पर सें बड़े 


२५१ 


विवाह चाप आधीना ७ 
(ग विदित सब काहू < 


लेगये ओआरदुए राजा भी अप- 
गहू गह बाज बर्जे आर सब 
परनासिया ने आपने अपने घरां के मान साज १ यथा के यथ मिलि 1मलि कर 
सखी सुलोचनी मधुर स्वर से काक्रिल नयनी सुन्दर गाल करने 


लगी २ राजा जनक 
का सुख ते! बरणाही नहीं जाता डे मानों ज 


न्म दरिद्री ने बड़ा थन.पाया ३ चाश 
बगल सीता ते केषी सुखी हुदै हे जेसे चन्द्रमा क उदय- स चक्कर किशोरी सुखी 
हाती डे ४ उसी संमय राजा जनक ने विण्यासच के प्रणाम किया और कहा जि 
आप के अनग्रह से धनंप ता राम ने तार लिया आर मेरे क्षा दोना भाइयों ने 
कुत कत्य कर दिया अब जसा आप डित जाने सा कीजिये ५। ६ तब बिण्या , 
मंचने कहा हे राजा आप ता ज्ञान चान ह सब जानते हें कि सीता का विवाह 
डस 'घनपही के आधीन रहा सा 'ञ्जबाह ता घनप के टटतेही. हे गया खुर नर्‌ 
नाग लोक बासी सब पर'विदित हा गया- । ८ ॥ दोहा ॥ तथांपि अन तूस 
जाकर अपने बंश का व्यवहार करा अपन जहां के पंडित ओर कुल केको बड़ा | 
से नमि .कर जेसा वेद बिंदिल आचार हा सा! करी १०० ॥ 
यह शत पंच चोपाइयों काचा थी प्रदीसी ओग सोता स्वयम्बर की तीसरी पचीसी 
हड आर राम चन्दू कादिग्बिजय पणे इशा आर स त्ता ग्रम्जर के पळू आ 
उत्तरांट के विभागन खाजान की निशित्त छन्द सिमोन नहीं किया आर जानकी 
गन्नण्वामिच का संभाषणभी अस्स रकया हु ह - 
दूत अवधपुर पठवहू जाई । आने मप दशण्यहि का डू १ 
“की यी 22 द्रा ला 
मदित राउ कह भळहिं कुपाळा। पठ उतना त 
हरि महाजन सकल बुझा । आढ सबनि सादर शिर नाय 
हाट बाट मंदिर सुर वासा । न" सवारहु चाई 


हर्षि चळे निजनिज रह । दल परिचारक बोलि पठाये 


“2 


र 


, 
fd 
प्न 
र 
gn दट ९७ /४र ति 


रचह विचित्र बितान बनाई । शिर घारबचन 


Cs 
je 

= >” 

“1 
251 
soi 

4847 


पठे बोछिगणी विच्हनाना। जे बितान विधि कुशळ सुजाता3 
विधिहि बादातनन्‍्ह कान जरा विशचे कनक कढालकर भा ८ 
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दो० हरित मशिन के पत्र फल पद्म राग क फूल । 
रचना देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भेळ ॥ १०१॥ 


प्रथम ता याच्या को दतभेजा सा बरात समेत महाराज दशरथको बलाइलावै १ 


सम्य बला कर अयोध्या का भोज दय २।फार नगर नी माजन बल.य उन्हा 
ने आकर शोश नवाये ३ आज्ञा छडे कि हाट, मांग, घर, देवालय जा नगर का 
-चारोंपास हें उनके संवारी 8 राजा की आज्ञा को सुनि कर एरम प्रसन्न अपने 
अपने चर आये फिरि राजा ने सेवकों को बुलाया ४ वाहा कि आत बिचित्र 
ब्नितान मंडप की रचना रचो सो आज्ञा मानि शीश नवाइ कर चल ६ तन नेदे 

देशतें बडे बड़े गणी शिल्पक्रार बुला भेजे जा बितान विधि मं बड़ चतुर सुजान 


` ७ रचना के सल आचाय्ये बचाता का बदन काणक मडप का उन्द्वा न प्रासम्‌ व्य 
तहा प्रथम ता सवणे क करा क ख्भ्भ॑ बनाय ॥ ८ ॥ दाहा ॥ [तन के हारतमाणन 


केतो पच आर फल बनाये आर अरुण मागण पदा राग क फाल लगाय जस क्रो 


बिचि रचना को देखि कर ब्रह्मा काभी मन मोहि जावे ॥ १०१ ॥ 
वेण हर्तिमशिमय सब कीन्हे । सरळसपबंपरहि महि चीन्हे १ 
कनक कलित अहि बेलि बनाई | खिन हिं परे सपण स॒हाइई२ 
तिहि के रचि पचि बंध बनाये । बिच बिच मक्ता दाम सहाये ९ 
माणिक मरकत कलिश पिरोजा। चीर कोरिपाचेरचे सरोजा ४ 
किये भ ग बह रंग बिहंगा । गर्जा हें कर्जा हिँ पवन प्रसंगा ६ 
सर प्रतिमा खभनि गढ़िकाहीं । मंगळ हृव्य लिये सब ठाढीं 
चोक भांति अनेक पराये। सिंवरमणि बय सहज सहायं ८ 
दो० सोरभ पल्लव सभग साठि किये नील मणि कोरि । 
हेम बार मरकत धरवार लसत पाट मय डोरे ॥ १०२॥ 


यु बांस भी हरित मणिहो के किये अति सरंल सचे गाठे! समेत जा पहिचानेहों 
"परे १ सवणे की अति ,उज्ज॑ल नागबेलि बनाई जा लखोहो नहीं परतो हे रसी 
___ पर्षो समेत सन्दर सहाई हे २ यहां एक चोपाई रहि गई है मैंने अनेक प्राचीन 
पुस्तका में भो नहीं एड उस में जिस वस्त का वर्णन हे तिस के राच वारके ओर 


[मलाइ कारके बयान बनाये तिन्ह बंधानां के बीच बीच मातियां की सहाई लरीं 
लगाइ ३ 8४ माणिक अरुण्मणि मरकत नील मणि कुलिश शेत मणि पिरोजापोत 
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यह सान कर राजा - जनक अतिहो प्रसन्न होकर बोले बहुत भला दूत उसी. 


मणि इनके चीरि चीरि के आर कारि केरि के ओर पच्ची कहें मिलाइ मिलाइ ळे 


फणा गच 


वि MS 


ज 
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` — ~ — 2. आयी 
चारशे रंग के कमल लगाये ४ तिन कमले पर नील पीत मणि के सचिक्तून भू ग आर 
अनेक जाति के मनेहर जल बिहंग बेठाये जा पवन के प्रवेश से गुंजते आर कू जते 
हैं ६ खंभीमें देवताओं की. प्रतिमा गाळे कर काछिदीन्ही हे जा समस्त भंगलवस्त- 


अर का लिये खडी हें ० नीचे सन्दर मणि मय भाम में अनेक भात क चाक परह 


गजमक्ताओं के जा सभावहां तें. आंत स॒हाये हें ॥८५॥ दाहा ॥ सारभ पल्लव कह 
चरति सन्दर आशय के डाले नोल मणि कार कार कर बनाय [जन मं हमकह सबणो 


AS अब कट, 


का ते सन्दर बोर हें आर नील मणि की छोटी छोटी. आंब्या को गाहारया केगच्छे 
लगे हें शपे मनाहर डाले सन्दर पंचरंग पाट को डारा स गुहं गय ह ॥ १०२ ॥ 


रचे रुचिर वर बंदनवारे । मनह मनोभव कद सवार १ 
मंगल कळश अनेक बनाय । ध्वज पताक पट चमर सुहाय २ 
दीप मनोहर मणिमय नाना । जाइन वरणि बिचित्रविताना ३ 


निहिमंडपढ्ळहिनिबेदेही। तिदिवरगिहिअसिमतिकविकेही ४ 


दुलह राम सकळ गुणसागर। सावतान तिहळोक उजागर ५ 
जनक भवनकी शोभा जेसी । गह गह घरति पुर देखिय तसां ६ 
निहि' तिरहतितिहिसमयनिहाशीतिहिए्घुळागभुवनदशचारी७ 
जो संपदा नीच गह मोहा । सो विलोकि सुर नायक माहा ८ 
दोहा बसे नगर जिहि छक्षिकरि कपट नारि वर वष । 

तिहि पर की शोमा कहत सकुचाहै शारद शेर ॥ १०३ 


शे सन्दर मायस्य रसाला गोहारयावा बंटनवारें बनाय माना काम किरातन 

देखने हारों के नेच रार मन मृगों के बंधन के [नामत्त फंदेही लगाये हें १ मंगल 
दव्य संपन्न अनेक कलश रच हं घ्बजा पताका विचित्र अमोल बस्तर आर चमर चारा 
भास सेते हे २ उन्दर मनोहर मणिमय दोप का प्राश हे रसे बिचित्र बिबान 
को रचना घच वरणा जातीं ह ३ एनस मंडप म॑ नखला ठह ह तिस मंडप 
का बगीन करै णेसी बुद्धि किस कवीश्वर का हे ४ आर जिस गंडप के दलह स- 
मस्त सदगण सागर श रामचंद हें सो मंडप ता चलाक प्रासद्धहा हे ४ जेसी र 
ज़ाभा राजञा जनक के मंदिर क है तेसीही जनक्रपुर में घर घर प्रांत दाख ल । 
है ६ जिस किवी ने तिरहुति नगर झा उस काल सं दख है उसक्रा चतुदश ला र 
की भी संपदा लघुही लगी हे ७ कि जे संपदा नोच कह धार थर घनवानें 
चरां म हे उघक्रा देखकर देवराज इन्द्रका भा आश्वय्य हातां हे ॥ ८॥ दाहा 
[जस नगर में साचांत अनन्तकोटि ब्रह्मांड नायककी महारानी स्वयं महालच्मा च्ल 
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बि्‌ 
' अपे द्वार तिन खबरे जनाई | दशरथ नृप सुनि लिये बुलाई 
पः १ 


२४७ न , रासायंण स० ला9 | 
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रूपा विराजञती-हे उस नगर को शोभा कहत ता शेष सर 
मतिमंद क्या काहि सकता हँ-॥-10२ १ 


पह चे-ठूत राम पुर पावन हरये नगर 


करि प्रणामतिन पातीदीन्हे।। मुदत सह 


वारि विलोचन बांचत पाती । पुळकि गात भरि आई. छाती 
राम रपशा उर करवर चीटी। रहे गये कह र 


ये 
पनि धरि धीर पत्रिका बांची । हर्षी 


> प्र 

र ९१६३९] 

४. सभा बा सनि सांची 
] भा बात-सान सीव 


+ 


so ce, 


खेळत रहे तहां सवि पाई । आये भरत सहित 'दोउ भाई ७ 
पत अति सनेह, सकुचाई । तात कहां ते. पाती आई ८ 
दो ७ कशल घाण प्रिय बंधु दोउ अहि कहहु किहिं देश । 

सनि सनेह साने बचत बांची बहुरि नरेश ॥ ९०४ ॥ 


अन्न राज्ञा. जनक के पठाग्रे दूत परम पावन, शो अयोध्या में जा पहुच तापरम 
सुद्दावन- नगर के! देखतेही हप त हांगयें १ राजद्वर"पर जाकर द्वारपाला से अपन 
आने अप्र राजा जनक को पत्रिका लाने के समाचार राजा दशरथ का निबेटन 
_ कराये सनतेही राजा ने अपने समीप बुला लिये २ प्रणाम कारक जा दूतां न पच्ची 
दी सो राजौ ने परम प्रसन्न होकार आपच्या उठ कर लां ३ पत्री के बांचतेही. संजल 
नेच ओर गटर हदय और पुलकित गात हे।गये ४ रास लक्ष्मण ता हू दय म॑ का 
परी हाथ में याही प्रेस में मगन जेसे के तसेही राहि गयेपची को खाटा मांठ शुद्ध 


भी नहों कहते हैं २ फिरि घीरजधरिके जब पत्री बांचो तबले सत्य मंगल सम-. 


चार सुनि कर समस्त सभा प्रसन्न गडे ६ रांजकमारों में खेलते रहें तहां जाप 
आनेकी संधि पाडे प्रेम समेत भरत दानो भाइ राज दरबार में दार आय ७ आत 
सनेह समेत सकच कर पेळते हें हे तात यह पत्री कहां ते आई हू ॥ ८॥ दाहा ॥ 
कशल समेत हमारे प्राण प्रय दाना भाइ कहां कोन देश में हें एसे प्रम भर भरत 
के बचन सनि कर राजा ने फिरि पिका बाचि मना ॥ ९०४ ॥ 


सुतिपाती पुलके दोउ भाता । अधिक समे समात न गाता १ 


प्रीति.पुंतीत भरत की देखी। सकळ सभा सुख लहेउ विशेषी२ | 


नप दूत निकट बेठारे । मधुर मनाहर वचन उचा 


फ़ त २ 


रामायण स० बा० । चश 


शयामल गोर घरे घनु भाथा बय किशोर कोशिक घनिसाथा 9 
पहिचानहु तुम कहहुसुमाऊ । प्रेमबिवश पुनि पुनि कहराऊ ६ 


© 


जादिन ते मनि गये लिवाई। तब तें आजु साचि सुविपाई ७ 
ce (ao a >>> 
5हहु बिदेह कवन बिविजाचे। सुनि य वचन इतंब॒सुकाने< 
दोन सनह महापात सकट नाण तुन खम चन्य न काउ | 
राम रूषण जाके तमय विइव बिभूषश दोउ॥ १०३॥ 
परचीक्रेसनंतेही  दे। ने माडे कखे पुलांकल हा गय ह साने। अधिक स्न ह शरार म॑ 
समाता ही नहीं हे १ शेखी निव्य लीक भरत का प्राति राम पर देखि कर समस्ता 
सभाने बडा. सख पाया २ तिस पोळे राजा ने दता का अपने समीप बेठारि करं 
आति मथर मनोहर वबचनेंसे पंखा ३ अर भाइया कोति तमने हमारे दे।नां बार 
बारे बालओ को कुशल कुशल अपनी आंखेसे देखा हे ४ जा देने भाई सांबर गार 
नष बागों का हाये में लिये किशार सात लजनकी अवस्था बिश्‍्वामच 
मनिके, साथ हें ४ जा तम, उनके पाहचानत, हा ता उनक्रे समाब को ते कहा 


~ “.. 


ससे प्रेम के बश राजा बारंबार पळता हं ६ जाडनत वश्वाम्तिच यहां -से लवाद 


लें गये हें तादनत सांची सांची साथ आज पाद हें ७ आर यह भा ता कहो कि 


राजा जनक न कौन विधि से जाने सस प्रय वचन सान कर दत मसकाने अर 
बोले ॥ ८॥ दाहा ॥ सनो हे महिपाल माण आपका समान तीनि लाक- ताना काल 


में दसरा काडू भी चन्य नहा ह समस्त बिश भषण राम लक्ष्मण देना [जन 


क पञ १०५ .- 

घन योग न तनय तुम्हार । पुरुष सिंह तिह पर उजियारे १ 
जिनके यश प्रताप कआग | शशि मलीन रवि शीतल लाग २ 
तिनकर्ह कहह नाथकिमिचीन्है । देखियरविकि दीपकरलीन्हे ३ 
सीय स्वयंबर भूप अनका । समिटे सगट एकत एका ४ 
शभ शरासन काहुँ.न टारा। हार सकळ भषं वरियारा ४ 
तीने छोक महं जेभट माती । सब की शक्तिशंभ धनु भानी ६ 
सके उठाइ सुरासुर मरू। सोउहिय हारिगये करिफरू ७ 


. निहिं कोतकशिव शेळउठावा । सोतिहि सभा पराभव पावा ८ 


दो० तहां राम रघुवंश मणि सनिय महा महिपाल। | 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमिगजपंकजनाल ॥ ९०६॥ 
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पुरुषा म (सह तीने! लोकां के उजियारे आपके राज कसार क्या १ पंछने के येग्य हें १ 
जनक यश आर प्रताप के सामहे चन्द्रमा मालन सय्ये शीतल लगते हें २ तिन 
का आप कहते हो कि राजा जनक ने केसे जाने भला कहीं सय्येभी हाथ में दीपऋ 
लेकर देखे जाते हें ३ सीताके स्वयंबर में अनेक राजा एक से एक बलवान ण्क्ट्टे 
हये ४ परतु महादेव का धनुष काहे सो न हटाइ सकोबडे बड़े बरियारवीर सब 
हर गये ४ तोनि लोक बासियों में जा अपने का -बलवान जानते रहे तिन्ह सब 
को शक्ति शिवके घन ने लपेट ली ६ जा सरासर कि समेरु को उठा सकते रहे 
सा. भी हिये हार हाकर चुपक्रेही चले गये ७ जिस ने खेलही करिके केलाश उठा 
लिया उसने भी उस समाज में पराभवही पाई ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तिस समाज में 
आप के पु राम रघुवंश मणि ने हे महाराज उस शिवके घनुष के रेसे बिनाही 
ग्रयास तोरि गेरा जेसे गजराज अति कोमल कमल नाल को तारि लेबे १०६ 


सुन सराष भगनायक आये । बहत भांतितिन आंखादखाय १ 
देखिरामबळ निजवनुदान्हा । कार बहाबनयगवनबनकान्हा २ 


राजत राम अतुळ बल जसे । तेज निधान षण पुनि तैसे ३ 


कपहिं भूप बिलोकत जाके । जिमि करिहरि किशोर के ताके ४ 


देव देखि तव बाळक दोऊ। अब न आखि तर आवत कोऊ ५. 


दत वचन रचना 1श्रय लागी । प्रेम प्रताप वीर रस पागी ६ 

सभा समत राउ ्रनुराणे। ठूतन्ह देन निछावरि लागे ७ 

_ कहि अनीतितिन्हमं देउ काना । धर्म बिचारिसबहि सखमाना ८ 
दो० तंब उठि भूप वशिष्ठ क पत्रिका जाइ । 

पा सुनाई गुरुह सब सादर दूत बलाइ ॥ १०७॥ 


` अपने धनुष विद्यागरु शिवजी के धनपक्रा भङ्ग सुनिकर बड़ रिस भरे परशुराम 
आय ऑर अनेक भाति लाल ताते हुये १ परिणाम को रामका बल देखिकर अपना 
शाङ्ग धनुंष भी देदिया ग्रार अनेक भांति अपराध चमाकरा कर वनको प्रयान 
। २ हे राजा जेसे अताल. बल राम हैं तेसे. तेज निधान लक्ष्मण भी हें ३: जिन 
लेही बडे २ बीर राजा केसे कांपते हे जेसे हाथी सिह किशार के तांकनेसे ४ 
रे देव आप के दोनों पुत्री कों देखिकर अबते। हमारी दुष्टिमं काड भी नहीं आ; 
8; "डं दतोके बचनों की रचना सबहाका आंत प्यारी लगी प्रेम प्रताप ओर बोर 
हुई ६ सभा. समेत राजा प्रेममें मगन होगे दलों का निछावरि देने 
'ने अयोग्य कहिकर कानों पर हाथ रक्‍खे चर्म विचारि कर सबहोने 
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ऋत बिरनीत चम धरणा समस्ता 


जिये £ ॥ दाहा ॥ 


सायण स० बा० । - २४५७ 


भला माना ८ ॥ दोहा ॥ तबते: उछि ऋर राजा ने वाशप्र मुनि को परचिका जाकर 
दी अर दलों का बलाकर सब कथां सुनाई ॥ १०७ ॥ 


सनि बोले गरु अतिसुख पाई । पुण्यपुरुष कहन हि सखछाई १ 
जिमि सरिता सागर महं जाहीं । यद्यपि ताहि कामना नाहा २ 
तिमिसख संपतिबिनहि बुछाये। धर्म शीलपहं जाहि सुभास ३ 


>) 
~ 


तम शरु वित्र धेन सर सेवी । तस पुनीत कोशिट्या देवी 9 


| C= 


सकती तुम सपान जगनाहा । भयड न हे कोउ हानउनाहा २ 


तमते अधिक पण्य बड़ काके । राजत रामं सारस सुत जाक ६ 
बीर विनीत धर्म ब्रत धारी । गुण सागर वर बाळक चारा ७ 
तम कहं सर्वकाळ कल्याना। सजहु बरात बजाइ निशाना ८ 


दो ० चलहू वेगि सुति गुरु बचन भळेहि नाथ शिर नाइ । 
भपति गवने. सवन तब दूत निवास दिवाइ ॥ १०८ ॥ 


रसे मने।हर मंगल समा चारजान कर वाशिप्रर्आातआनान्दत बोले कि. परप पररुपा 


je 


के लिये ता प्रथिवी सडा सण से छाइडा रहता हे.१ जेसे समस्त नदो समद्र का 


चली जातीं यद्यपि. उमा कुळमी कामना नहा है २ तेसेी समस्त सुख आर संपात 
बिनाही बलाये घम शीलो के पास . मुभावही से जातां हैं ३ जक आप गुरू विप्र. 


घेन भक्त अर भावत सेत्रीहा तेसीडही परम पुनीत काशल्या देवी भी हे ४ तुम ते 


बडा अधश्िक्म प्रणय कोन कह हे राजा । राम के सारस. जनक्ा पच च ५ बडे वार, 
सटगणों के समद्र णंस सुन्दर आपके चारा प्रचह्े ६. 


प्रगग्राह्मा "तम्हार समान. इ सं संसार मे न काडे हया ओग न हानहार हदे 9. 
तम का तो सनं काल म॑ वास न्यागा हीह तात बाज जाकर बरातं का सजनदका<« 
बेगी “चला ऐसा गुसत्रा आज्ञा सनिकर. उनका शिरनवाया 


चयार ठलोका बास दिवाकर रनिवास का पथ।र॥ १०८ ॥ 


राजासब रनिबास ब॒ढाई । जनक पत्रिका बांचि. सनाई १. 
सनिसंदेश सकळ हरषाती । अपर कथा सब भूम बखांनी २ 
येस प्रकछित राजहिं रानी। मनहु शिखिनि सनिवारिद बानी ३ 
पडित अशीष देहिं.गुरुनारी । अतिआनंन्द मगन महतारा ४ 
लाह परस्पर अति प्रिय पाती हदय लगा जडावहिं छाती ५ 
रामठपेणश की कीरति करणी । बारहिंबार- भूपवर बरणी ६: 
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मुनि प्रसाद कहिहार सिधाये। रामिनतब महिदेव बुळाये ७ 


CC ल > च > वि र्‌ HEA र 
दिये दान आनन्द समता । चले विप्रवर आशिष देता ८ 
४ जा पे Ce नेछावरि को ति धि 

सो० .यांचक लिये हंकोरि दीन्हि निछावरि कोटि विधि । . 
é Da ह) त्‌ क्र्व eC छ स्त्थ सा 

` चिरजीवहु सुतचारि चक्रर्वा ते दशरत्य के ॥ १०६ 

राजा ने सब रानवास के बुलाकर जनक्र को पत्री के बांचिकर सुना दिया १ 
रामल्च्सग क्रा मंगल संदेश सुनिकर सब हा घेत होगडे ओर ऊपर की कथा सब 
सज्ञां ने कहिसुनांदे २ सो सुनिकर प्रेम प्रफुल्लित सब रानी केसी से'हती हैं जेसी 
मूगरनी सजल सुन्दर श्याम घटा की मंद मंठ गलेनि का सुनिक्रर आनन्दित होती 
हें ३ प्रसन्न मन से गुरु जनों की वश अशीप देती हें सो सुनिकर अतिही आनन्द 
में माता मगन हें ४ परस्पर सक्गों.से णक्र उपाती के लेती हें और हृदय से लगा 
लगाकर अप्रनो अपनी छाती शीलल करती हें) रामलक्ष्मण की त्ति आर अमानु 


. ` करणी बारंबार राजा ने रानियों से कहो ६ ओर यह सब रामलच्सया का पुरुषा्थे 
केवल विश्‍्वामिचरही का अनुग्रह काहि 'कर ' राज सभा कां सिंघारे तबते। रानियां . 


ने पुरबासो' ब्राह्मणों को बुलाया. ७ ओर ,बड़े आनन्द समेत डनक्रो अनेक भांति के 
दानडिये समस्त द्विजदेव आश बाद देते. हुये चले ॥ ८.॥ दोहा ॥ लिसपीछे याच 
को को बुलाया उनके: अनेक भांति की निळ्वावरिदी चारों पच चक्रवर्त्ती राजो दशरथ 
के चिरंजीव रक्षा दशरश्रपद्र बंदीजनों की भाषा में रेसाही आता-हे ॥ १०६ ॥ 

5; ५५ ° हिर BIE वि > गृह: > i 
कहत चळे पहिरे पटनाना । हरषि हने गहगहे निशाना १ 
he SS ल 

समाचार सब लोगन पाये। लागे घरघर होन बधाये २ 
भुवन चारि दश भरा उदा हू । जनक सुता रघुवीर बिवाह ३ 


सुनिसुनि कथा लोग अनुराग | मगझह गळीसंवारन लागे 9 


यद्यपि अवध सदेव सुहावनि । रामपुरी संशळ मयपावनि ५ 
तदाप प्रीति की रीति सुहाई । मंगळ रचना रचहिं बनाई ६ 
ध्वज पताक पटचामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू ७ 
कनक कलश तोरण मशिजाला। हरदि दूबदवि अक्षत माला८ 
दो० मंगल मयनिज निजभवन लोगनरचे बनाइ। | 
_बीथी सीची चतुरसब चोकेचारु पराइ ॥ १९०॥ ` 
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| ससे नाना भांति के बस्त्र पिरे अशीपते चले. तिसपीळे .गहूगहे बाजेबजाये १ 
2. शः ये र शी ° ~ INCE > क़ 
वासियों ने. जा ये मंगल समाचार पाये तो घर घर बधाये होने लगे २ बढ़तेबऴते . 


4३. 


रामायण स० बा०। . २४६ 
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यहाँ तक उछाह बळा कि चतुदेश भुवन भार गे क्ये'कि सकल शवनेशवर सीता 
राम का बिवाह हे ३ ओर कथा सुनि सुनिकर लाग प्रेम में मगन होकर पुर के माग 
चरगली सब संवारने लगे ४ यद्यपि अयोच्या सदेव सुहावन छ, वर्धाक रामपुरी छे 
याते सवे मंगल मय और जगत पावनी हे ४ तथापि प्रीति की रोतिहां न्यारा हाता हे 
तातं मंगल रचना बनाइ बनाद कर रचते हें ६ घ्वजापताका चमर रोर नानाभांलि 
क्रे बंस्लों से परमः बिचित्र बजार छझादिया 9 आर सबगी के कलशा और लेरण ओर 
भांति भांति की मणि ओर श्री रूपा हरिद्रा. टूबा दाचि. अच्तत पुष्पमाला ॥ = पद 
इन समस्त मंगल मय प्रदार्थों से अपने अपने मंढिरां को राच रचिक्रर बनाया हे 
रार समस्त नगर की गली सुगन्धि से सोचा हे सुन्दर गजमक्ताओं के चेःके अपने 
अपने द्वारोंपर पुराद राखे हें ॥ १९० ॥ 


 जहंतहयथयूर्थमलिभामिनि। सजिनवसप्तसकलठद्युतिदामिनि 


बिधबदनीसगशावकलोचनि|निजस्वरूपरंतेमानांबमाचान २ 
गावहिंमंगलमंजरू वानी । सुनिकेल रवकळ कठरूजानी ३ 
भपभवन किमि जाइबखाना । विश्व बिमीहन रचेडाबताना ४ 
मंगळ द्रब्य मनोहर नाना । राजतबाजत विपु निशाना ६ 
कतहं विरद बंदी उच्चरहीं । कतह वेद धान भूसुर करहा ध 
गावाहे संदरि मंगळ गीता । लेले नाम शम अरु साता > 
बहत उछाइभवन आअंतिथोरा। मानहुं उसांगेचला चहुआरा ८ 


दो० शोमा दशरथ भवन का की कावे बरणय पार । 


जहां सकलसुर झीशमणि रामळीम्हअवतार ॥१११॥ 


. >जहां तहां ग्रथोक दथ 'म्लमिलकर भामिनी अपनेअपने षोडश 'एङ्गार किये बिह॒ह्गी 
चंद्रबदनी मृगनयनी रतिसान मीचना काकिल बयनी. मधुर स्वर से गान करता हे 
जनके मधर गानळा सुनिक्रर काकिला भा लाजता हें १।| २॥। ३ जब क्रि पुरना - 
सियांही के मंदिरों की शोभा ओर उत्साह नही कहा जाता हे तो फिर राजा के 
भंजन का वणेन केसे होसत्ता है जिसमें विश्‍वबिमेोहन बितान रचा गयाहे ४ फिरि 
जिसमें नाना प्रकार 'के मंगल प्रदाथे राजते हें आर आल गह गहे बाजे बाजते हें ४. 
कहाँ ती बन्दीजन विरदांबूली उच्चरते हैं आर जाही भम्िसुरद्विन देव वेद घुनि 
करते हें ॥ ६ ॥ कहीं सुन्दरी मंगलगान करती हें सीताराम वर दुर्लाहन दाना क्रे . 
नांम लेलेकर ७ केसा आनन्द कोलाहल बढ़ा हं करि उत्साह तो बहुत ओर भवन 
अतिही थोरा से मानें उर्माग कर चारों और का फ़ैलि चला है ॥ ८॥ देवा ॥ से 


ळे 


| ी 
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२६0 रामायण स० बा०। 
> 
महाराज दशरथ के भवन की शोभा-को कौन कवि बगी, सकता छेः-जहां-; समस्त 


देब देवेश्वर प्रो रामचंदू-ने. अवतार लिया. हे.॥ १११-॥ 

भपभरत छान ।छसपबलछाइ हय राज स्यदन साजह जाड १ 
चलह वाग रघुवर बराता | सुनत पार पुरक दाउश्याता २ 
भरतसकल साहना बलाय । आयस दान्ह मादतउाठवाय ३ 
अजब  राचरुूरच्‌ जानत्र्गालन्हर्साज । बरणबरणवरबाजावराज ७ 
खसभरासकळल्याव्वचलकरणा | अयाजालजरतवपरतपगधरणा 
नाना भातनजाह बखान | नढदारपवन जन चहतउडान ६ 
[तनपर च्यलनय असदारा । भरतसारस संबराजकङसारा\७ 
सबरूदर सब भषण-वारा। करदार चाप ताण काट मारीट 

दा०. छर छाल छयल सब शूर सुजान नवान। 
यगपदचर असवारप्राते जेअसकळाफवीन्‌। १ १२ ॥ 
' फिरि तो राजाने भरत को बुलाकर कहा कि जांकर हाथी घोडे रथों क्रा सजाओ 
१ ओर बेगिहो राम की बरातकेो चलो यह सुनतेही देने भाई प्रेम प्रलक्राचली से 
यरित होगये २ भरत ने सबा के. अधिकारिय्रा का बुलाकर उनके उजने के जा 
_ अयमु दिया से.डेपरस प्रसन्न हो अपने रकामकरने का उठि दोरे इ अति मनोहर 
रुचिर जीन रचि रचि कर तिनने घोड सचे जाति जाति के सुन्दर घोड़ों 
शोभां देने लगे ४ सब के सब मनोहर हें अति चंचल जिनकी करा हे 
यग प्रथ्वी पर तमलीहे के समान ठहरतेही नहीं हें ! नांना रंग के बस नेही नहीं 
जाते हें मानों पवन कोभी निदरि कर उड़ाचाइते हे ६ तिन पर यवा राजकमार 
' चढले हुये भरतही के समान समस्त राज कुमारहें ० सबके सब परम लान त 
मस्त आभूपण धारण करिये दाथों.में धनुष, वाण कटिपर तगीर कसे हैं ॥ ८ ॥ 


[ दोहा ॥ ससे सुन्दर छरे ळबीले देल सब शर सजान ऑर/नबीनद्य दय. फडचर 
कि श. आज सिनाला- कहें पटेतीमंपरम प्रवीण हे. ११२-॥ 


 वांवेबिरद वीर रण गाढ़े। निकसि भये पर वाहिर ठाड़े १. 
` फेरहि चतुर तुरंग गतिनाना । हरहि धुनिसुनिपणव निशाना २ 
` स्व सारथिन्ह विचित्र बनाये । ध्वज पताक मशि भपण छाये ३. 
चमर चारु किकिरि धुनि करहीं। भान यान शाभा अप हरहीं 9 - 
इयाम कण ग्रगणित हयहोते। ते तिन्ह रथानि सारथिन्हजोते ४. 


प्र 


& 
£} 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०७०-5५ 


> 


२. 


रामायण ,स०0. ब्रा० । ; | २६१ 


दर सकल अलंकृत साहे । जिनहि विळोकत मंनिमनमोहे ६ 

जे जल चर्ला हैं थलहि की नांई ।'टांपंन बड़ वेग अधिकीई ७ 

अस्त्र शस्त्र -सब सांज बनाये. रथी सारथिन्ह लिये बळाय < 
दो० चढि चढि.स्थ वाहिर नगर ठागी जरन बरांत । 

_ होतसंगंण संदर सबंहि' जोजिहि कारज जात 1११३॥ 


रसे वरवीररण बांकरे.जा:-बरिरट बांचे हें ते निकसि निक्रसिप्रर बाहिर ठाठे ह्ये १ 
"पने अपने चतर तरंगा को नाना गति पर फेरने लगें जा' पात्र निशाने कौ 
ताल को-सुनि सुनि हृषित हा. हा कर उसी को गतिं प्रर चलते हे २ अब स्था के 
बरूथ ता सःरथियोां ने अतिही बिचिंच बनाये जा ध्वजा. पताका मणि भपणों से 
छायेहें ३ मुन्दर'चमर जिनमें मोहिते हें छर क्रिंकिगी, मध॒रं मनोहर घान करतो हें. 
केसे प्रकाशमान हैं मानों. मुय्ये के रथ की शोभा का भी मंद. करिये देते हें ४ अग- 
गित श्यामकर्ग की जाति के घोड़े जा अश्वमेव,. यज्ञमें हामने के याग्य हाते हें ते 


` घोड़े तिने स्था में सारशथ्रियों ने जाते 9७ सब सुन्दर. ओर अलंकार 'सहित भोदते 


हें जिनेक्रा देखते ही मनिंन के भी मन. मोहिते जा जलमें भी ,थलही क॑ न.डे 


चलते हें वेगकी लाघवता-से जिनके ट.प.भी नहीं बुडते. हैं अम्र शस्त्र इत्यादि 
समस्ता साज बनाकर सराश्रया न अपन अपन स्थां बला लि ॥ ८५ ॥ दाहा. चाळ 
चाळ रथ्या पर नगर बाहर वरात जग्न लगा तमस समय सबका सुन्दर सगुणा 
हाते हें जा जिस काय्ये की यांचा के याग्य कहे हें ॥ १९३ ॥ ; 
ठेव करिवरन्हिपरींअवारी। कहिनजाहि जिहिभांतिसंदारीं१ 
ले मत्तगज घट्ट विराजे 1ममह' सुभग श्रावण घन गाजे २ 
हुन अपर अनेक विधाना । शिविका सुभग सखासन पाना ३ 
तिन्ह चढियले वित्र वरद्धंदा । जन तन धरे सकळ श्रतिछंदा ७ 
मागधसूत बंदि गुण गायक । चळे यान चढ़ि जोजिहि लायक 
बेसर ऊंट षभ बह जाती । चले बस्तु भरि अगणित भांती ६ 
कोटिन कामरि चळे कहारा । बिविधि बस्त को बरण.पारा ७ 
चले सकल सेवक समदाई। निज निज साज समाज बनाई ८ 
दो० सब के उर निभर हरंप प्रित पलक शरीर) , | 
कबहि-देखि हे बयन-भरित्समलषण दोडवीर॥११४॥ 


गणित गजरांजा पर अत उज्जलः अबारा रक्स गड सा. काहा नहा जाता 
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२६२ रामायण सं बा०। 


जस भातिसे संवारो हैं पचले जञा मत्तगर्जों के संघट्ट से। केसे ब्रिराजते नह FR 
न्द्र ग्रावण के मेघा गाजते हें २ आर आनेक विधान के बाहन He EE 
इत्यादि ३ तिनप्र चॉठकर द्वज देवों के बन्द चले मानें मत्तिवत बदा च 
हों हैं ४ मागच सूत बंदीजन यथा ज्राग्य थाने पर चि चठि करचल ४ प र 
खच्चुर ऊंट बेल अनेऋ जाति क अगणित भांति की वस्तु भस्मिरिक्रर चल & का है 
कामरि कहार अनेक भांति बस्तु ललकर चले ७ओणर सेवकों के समदाय अपने # 
स्वामिया का साज समाज बनाकर चल ॥ ८ ॥ दोहा ॥ सबके हदय में क 
आर प्रलकावली से परित शरीर है कि कौन समय नेत्रो भार कर राम लच्म 

भाइयों का देखेंगे ११४ ॥ | 


गर्जहि गज घंटा धुनि घोरा । रथ रव बाजि हींस चहं ओरा १ 
निदरिघनहिंघुमराहि निशाना। निजपरायकङ्सुनियनकाना २ 
महा भीर भूपति के डारे। रज हुई जाय पान पवार २ 


चटी अटारिन्ह देखहि नारी ॥ लिये आ रती मंगळ थारी ४ 


गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनन्द न जाइ बखाना ५ 
तव सभत हय स्यंदन साजी । जोते रवि हय निंदक बाजी ६ 
दोउ रथ रुचिर भूप पहआन। नहिं शारद पहं ज़ाहिं बखाने ७ 
राज समाज एक रथ साजा । दूसर तज पुज अति भाजा < 
दो० तिहि रथ रुचिर वाश४ कह हष चढ़ाइ नरेश । 

आप चढ़े स्यंदन समिरि हर गुरु गारि -गणेश॥ १९४ 


- ङ्स चला चलो में हाथियों को गजान आर उनके घण्टों की धान और रथा का 
गरगराहट ओर घोडी को होस चरो आर हा रह! है ९ ओर मेघोंकी भी गर्जेनि 
का निदरत इथ बाज बाजत. हं तस कारक अपना ञे र पराया. कछ भा सनादे 
नहीं परता हे = केसी महा भोर राजद्वार, पर हारही डे कि पापाण भा डारने से 


अरती के मंगल थार लिये हें ४ अर नाना प्रकार के मनाहर मंगल गात गावती 


राजा के पास लाये जा सरस्वती से भी नहो बखाने जा हे २ ण्क रथ ता राज 
समाज संयुक्त सजा हे ओर टूसरा तेज पुंज साहता हे ४ ८ ॥ दोहा ॥ तिस रु चिर 
रथ पर पाहिले राजाने अपने कुल गसू वशिष्ठ को धऴाया तिस पीछे अपने रथ पर 
आप श्री शिव. गर्‌ ग्रोरो गणेश को स्मरण कार के 'चळे ॥ ११३ ॥ 


= 
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रज छा जाता ३ अटाण्या पर चछा हहे यह~शासा युत्॒ता देखती ह हाथाम . 


हें यह अति आनन्द कुळ कहां ही नही जाता हे ५ लबता सुमत ने द्वय स्थ सजे 
जिनमें स॒य्यं के रथ के थोंड़ों केः भो निन्दकः घाडे जाते हें ६ एसे रचर दाने, रथ 


५ 
--*१) 


बा ७... F 


~ 


4 


रामायण स0 ब्रा0 । सद 


सहित वशिष्ठ सोह नृप केसे | सुर गुरु सहित परंदर जैसे १ 
करि कुरीति वेदविधि राऊ । देखि सब्रहि सब भांतिबनाऊ २ 
सुमिरि राम गुरु आयसु पाई । चळे महीपति शंखे बजाई ३ 
हरषे बिबुय विरोकि बशता। । वरषहि समन सुमंग दाता 9 
भयउ कुळाइळ हय गज गाजे) व्योम बरात बाजने बाजे ५ 
सुर नर नारि सुमंगळ गाई । सरस राग बाजहिं सहनाई ६ 
घंट घटि धुनि वरशि न जाई । सरो करें पायक फहराई ७ 
करहिं विदूषक कोतुकनाना। हास्य कशल कलगान सजाना ८ 


दो - तुरंग नचावहिं कुंवर सब। अकनि झदंग निशान । 


नागर नट चितर्वाह चकित डिगे न ताळ विधान १६६ ॥ 
वाशष्ठ सर्म राजा दशरथ. केसे 'सोइते हें मानें देवस्‌ कृहस्पात समेत देवराट 
इन्द्रही हैं ९:अपने कुल को रीति ओर संपणे वेद. विचि कारि रार सब बरात वा 
सब साज समान समेत <दाखि कर २ तब श्री राम का स्मरण करि ओर गरुकी 
आज्ञा लेकर राजा अपनी शंखधुनि करिके 'चले.३ अबतो बरालको चलते देखि कर 
दअता हाप त हाक्रर, सुन्दर सुमंगल दायिनी फला की बषा करने लगे. ४ जब ब- 
रात चली तब ते बड़ाही कोलाहल डुआ-कि घोडे हाथी गाने लगे आकाश 
अर जरात में बाजे बाजने..लगे ४५ 'आकाशमें देव वध ओर नगरमें प्र बासियांकी 
स्त्री मंगल गाली हें ओर रागोंहों के समान वरात में सुन्दर सहनाई बाजतो हें ६ 
ह्राथिया क.घटा ओर^घटियां कीधुनि बरणीही नहीं जातो हे जिन पर सरी करें 
अथात्‌ मल्लो के. से व्याम कहें डंड करते, लहृराते हुये' झंडे. फहर।ते जाते हें ७: 
माग म आनन्द के करण, बिदषक कहें भांड लोग अनेक भांति के कीतक करते 
जातह्‌ जा 'हास्य म॑ बड़ प्रबीण आर सुन्दर गान में भी सुज्ञान हें ॥.८॥ दोहा ॥ 
माग में समस्त राजकुमार अपने-अपने घोड़ों को नचाते जाले हें मृदंग. ओर नि“ 
शानां की ग्रति पर ,जिनक्का देखि कर नागर नट. भी चकित. होते हें किं जिनका 
ताल 1वबचान डिगताही नहीं -॥ ११६ ॥ 
बन वरणतबना बराता। हाह सगण संदर शुभदाता१. 


TORS 


चाराचाख बाम दिसिलेई । मनहुं सकळ मंगळकाहे देई. २. 
दाहेन कागसुखेत सुहावा-। नकुळ दरश सब काहूपावा ३ 


सानुकूल बह पत्रावोधे.बयारी।सघठ्सबाल आववरनारी 9 


(८72. 


| . छावाफ़ाराफारद्र्शाळ्खावा । सुरभासमुखाराशुहपयावा& 
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सेंगमाठा पनिदांहिनि आई । मंगलगण जनुदान्हदसाइद 
घेमकरी कहक्षेम विशेखी । इयामाबाम सुतरुपर देखी 9 
सम्मखआयेडदधि अरुंमीना । करपुस्तक हयविश्वश्नवाना ¢ 
ठो० मंगठमय कल्याणमय अभिमित फलदातार । | 
जनसब सांचेहोनहित भयेसगुण एकबार ॥ ११७ ॥ 

अल जसां सजाव को सन्दर बरात बना ऱ्ह तसी ता बरणां हां नहा जाता ऱ्हे 
माग मं सन्दर जभदायक्र खगगाहातजात ह १ बामांदशाम ता नीलकंठ चारा चनता 
च्है सा साना समस्त सगल हा जनावता हे र दाहनभाग शाम चुत्मंस्न्दरत्राकर्यठा 
द्खा ओर [नवला, सराश्रप जात [व जापका दशन सबहा का हुआ ३ शातल मद 
सगन्य चिंबाँध पवन पाळे सं बहन लगी सञजेलवट लय बालक समत से।भाग 
ब्ला सला सम्म खचलो आतला दखा ४ लामरी 1फ्रारफार कर मर्खादंखावता ह सन्टर क 
गऊः सस्म स्व बख्रका चरणा रहोहे प झुगा को माला दाहना व्रार आगई माना गाल 
गणाछों नः ।दप्ल च्य दा टे ६ चे मकरा पचाञ्ञात ऱ्ह ला गबशप च महा माना कहूदताः 
ऱ्ह नार ज्यासा भा वाम्ादशा म सन्दर वपर बेटा. टेग्ली,:७ :सम्स खसं दाच. 
आर सीने जता देखे र हाथाप्स पस्तक्र लयः ह्य ठु्गदव वद्यानपानी का 
टश न हरा. ॥ ८ ॥ दोहा ॥ मंगल मय वार कल्याणा. आय आर बाखत फल क दाता 
समस्ता «मगग. म जै। सफल हाने के लिये ण्कही ब्रारहुय ह ॥ १ (७9. ॥ : 


मंगळसंगण सगमसब ताफे। सगुणंब्रह्मै सुन्दरसुतजाक + 
 रामंसरिस वर्‌ुळहिति सीता। समधा दशस्थ जनकपूतीता२ 
सनिअस व्याहसगण सवनाच । अबकान्हे वराचेहम सात्र ३ 
यहिविधि कीन्हबरात प्रथांना । हंयगजगाजे हनोनेशाना ४ 
आंवतजांनि भानकळ केत। सरितान्ह जनक बधाय सतू. 
बीचवीच वरंबास - बनाये । सुस्पुर सरिस संपदा छाय ६: 
असनशञयन वरबसनसहाये | पावाहें सवानेजानज मसभाय 
नितनवन संखळहि. अनकछ । सकठळवरा[तन्ह मादरसूल < 
दो ० आवतजानि वरातँबरडि सुनिगहगह निशान। 
संजिंगजरथ पदचरतरंगलनचंले अगवान 0११८ ॥ 


समस्तः मंगल ओर समस्त संगण उस“का तो सुगमहां 'हें जिस के 'सकल संद्गुया 
नचान सगुण परात्पर ब्रह्म पत्र बना: बेठा हे १ जिस [नवाह म, रम ता दलह: 
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रामायण खं० बा० । ६६७ 
और सोता दलहिनि हे राजा दशरथ ओरं जनक से परम पुनोतं समधी हें दे 
रेसा उत्तम बिवाह संनिकर सब सगुण नाचे कि अब हम को ब्रह्मा ने सांचा कियां 
हे इ इस प्रकार जबबरात ने पयान किया तन्न ता हाथी घोडे गाजने लगे ओर 
बाजेबांजने लगे ४ यहं जनकपुर में राजाजनक ने भानु कुल कलु राजादशरथ का 
ब्रात समेत जा आवते जानाती मागं की समस्त नदियोंपर सुदूळ सतु बथादय ४ 
आर बीच बीच में सन्दर निवास स्थान बनबादिये ऑर देवलोकोके समान सकल 
संपदा से छादिये ६ जिन में समस्त बाती भाजन शय्या सुन्दर संहाये बस्त्र अपनो 
अपनी- सुचि के अनुकल पाते चले आते हैं ७ एसा नित्यनवीन अनुक्रल सुखपाकरं 
समस्त बरातिया का अपने अपने घरों के सुख भूलिण्ये ॥ ८॥ दोहा ॥ इस प्रकार 
जब बड़ी बरात आवती जानो ओर गह गहे बाजे सुने तब तो अपने अपने हाथी 
रथ घोडा को सजि सजिकर अगवानी लेने चले ॥ ११८॥ 


कनक कळा कल की परथारा | भाजन लाठत अनंकप्रकारा 3) 
` भरेसचा समसब पकवाना। भातमात किसेकारयबखानार२ 
फल अनेक वर वस्त सहाई । हाप भटाहत भूप पठाइ ३ 
भषणबसनमहामणि नाना ।खणस्ट्रागहयगय बहुवावयाना ४ 
मंगळ संगण शगंघ सहाये । बहुत भात माहपाल पठाय< 
दाधचिउरा उपहार अपारा । भारभार कवार चलंकहारा & 
अगवरहृनिन्ह जबदीख बराता । उरआनदपुलकभर गाता ७ 
देखिबनाव सांहतअगवाना। सादतबरातन हनानशाना < 
दो0 हाष परस्पर मिलन हित कछक चल बगसंळ । 

जन आनन्द समद्र हयामेलत बिहाइ सुबल ॥ ३१९ 


सवयी के कलश सन्दर ओर कापर थार इत्यादि अलिही लालत भाजन अनेक 
प्रक्षार के अमृत समान पक्कान्नों से सब भर हं भात भात के जा बखानेडही नह 
जाते हैं १। २ अनेक प्रकार के फल आर उत्तम नस्त सहादे अति हषे समेत. भेटं 
के निमित्त राजा ने पठाडे ३ आभूषण सुन्दर बस्तर महा माणां आनेक भांति के पक्षों 
मृग, घोड़ा, हाथी ओर अनेक प्रकार के यान ४ ओर मॅगल सगंण और सुछाये सुग न्थ 

` बहुत प्रकार के राजा ने पठाये ४ दही ओर चिउरा इत्यादि अनेक उपहार कावर 
भरि भरि कर कहार ले.चले.६ अगवानियों ने जाकर जा बरांत देखी ता. आनन्द 
की पलकावली से सब के शरीर भरि गये 9 आर , बणातया ने बनाव. समेतं. 
अंगवानियों- का. देखि कर बाजे बजाये ॥ ८ ॥ देहा ॥ प्रसन्न हाकर परस्पर मिलनें 
के _लये कळक देना आरते कैसे बग मेल चले हैं मानें द्य आनन्द के समुंद दो 
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स्ट रामाोयया स० बा0 । 


"प्रपनो अपनो बेला कहें मय्दीदा का सोडि छोडि कर मिलने को उमड हें॥ ११६॥ 
यांषसुमन सरसदार गावाहे। मंदितदेव हडभी बजावहिं १ 
बस्तुसकळशखीनपआगे । बिनयकीन्ह तिरअतिअनुरागे २ 
ञससमेत राउ सब ठोन्ही । भड बकसीसयाचकनदीन्ही ३ 
कारे पूजा मानता बड़ाई। जनवासे कहं चले ठिवाडे 9 
बसन ।बाचन्रपावड़ परहा । दोखे धनद धनमद्परिहरहीं ९ 
अतिसुदरदीन्हेउजनवासा । जई॑सबकहंसबभांतिसुपासा ६ 
जानीसिय बरातप्रआडइ । कछनिज महिमा प्रकटजनाई ७ 
हृदय ससिरि सब सिदि बलाई । भपपहनई करनपठाई ८ 
दो० सिधि सब सिय आयस अकाने गईजहां जनवास । 
लिये संपदा सकळसुख सुरपुर भोग बिलास ॥ १२० 


सुर सुन्दरी तो पुष्प वषा करिके मंगल गान करली हें ओर आनन्द भरे देवता दन्दरभी 
बजाते हें १ इस प्रकार परस्पर मिलिकर संपणे नस्त राजा दशरथ कें आगे राखी 
ओर बड़ प्रेम समेत राजा जनक की ओआरतें बिनती करी २ बड़ प्रेम समेत राजा 
दशरथ ने समस्त गृहण करो आर यथारुचि जनकपर के याचक्रांक्रां देदी ३ तिस 
पाळे. अगवानियों ने पजन्‌ क्रिया मानता श्र बड़ाई करिक्रे जनवासे को लिवाइ 
ले चले ४ तहां केसे बिचित्र २ पावडे बस्त्र के पड़ते जाते हें जिन पा देखि 
कर कुवेर भी अपने. धन के मद को छोड़ते हें ५ रसे आदर समेत बरात क्षा ला 
कर अतिही सुन्दर जनबासे दियेजहाँ सबहीक्रो सब भांति का सपास हे.& जब सीता 
ने पुर में बराल आई जानी तव ते! अपनो क्रिंचिन्महिमा प्रत्यक्ष जनाई 9 हृदयी 
में स्मरण करके समस्त सिद्ध बलाई राजा को पहुनद्दे करने का जनवासे में पठाडे । 
॥ ८॥ दोहा ॥ सिद्धि संपणे सीता को आज्ञा जानिकर जहां जनवासे हें तहां समस्त 
संपदा आर देव लोक के समस्तभोग बिलास: जिथे गडे ॥ १२० ॥ 


निजविजबासाबिलोकिबराती।सरसखसकलसलभसबभांती १ 
बिभवमेदकछुकोउनजाना। सकलजनक करकरहिंबखाना २ 
सियमाहमा रघुनायकजानी । हरपेहदय हेतुपहिचानी ३ 
पितुआाग्रमन सुनतदोउ भाई । हृदयन अतिआनन्द्समाई ५ 
 सकुषत काहनसकतगुरुपाहां। पितुदरशानलालचमनमाही ६ 
 बिश्ामित्र विनय बडिदेपी । उपजाउर संतोषविशेषी ६ 
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रामायण स० बा० | gg स्द्ट्ज 


हपिबंधु दोउहदयळगाये । पुछकि अंग लोचन जलरूछांये 9 
चंडजहा दशरथ जनवासे । मनहं सरावरतकउ पियासे <> 
दो0 भूप बिलोके जबहिं माने आवत सतन समेत] 
उठे हषि सुखसिंधुमहं चलेथाहसी लेत ॥ १२१ ॥ 

अपने अपने बास जा बराती देखतेहें तोदेवतांके संखंसबको सबभांतिसे सनभदोख 
परतेहें ॥ १॥ इस बिभवक्रे भेदके। तो कोइ भी नहीं जानताहे सब राजा जनकही के: 
बिभवज्नी प्रशंसा करतेहें ॥ २॥ सीता ,जीकी महिमा केवल रामही ने जानी प्रोति 
पहिचानि कर हृदय में हपित हुये ॥ ३॥ पिता का आगमन सनतेही दीने! भाइयों. 
के ह दयमें अति आनंद समाताही नहीं हे ॥ ४॥ गुरुसे कहते ते सक्रचते हें और 
पिता के दश न का लालच मनसे अलिही हे ४ बिश्कामिच ने जबणसी बडी नन्ता 
देखी तबतो हूदयमें बड़ाही संतोष उत्पन्न हुआ ६ प्रसन्न होकर देनो भाइयों को 
ह दयमें लगालिया ओर प्रेमक्री उमगमें रोमहपे ओर सजलनेच होगये ७. फिरि सावे= 
घानहाक्रर राम लच्मण समेत राजादशरथ के पास जनवासे को केसे शीघ्र चले हें 
जेसे कोई अति प्यासा सरोबर को लकिक्रर चले ॥ ८:॥ दोहो ॥ राजानेजब बिश्वा- 


मित्र का दोनेंपरां - समेत आतेदेखा तबतो उठे आर आनन्दके समद्र में थाह 
सीलेते चले ॥ १२१ ॥ 


 सानोहदडवत कीन्हमई शा । बारबार पद रज घार झाइझा 9 


काशक राउ ल्य उर छाई । दे. अशज्ञीश पछी कशालाइ बू 


` पुनेदडवत करत दोउभाई । देखिन्रपतिउरसख ने समाई ३ 


सुताहय लाइढुसह ढुखमेटे । मृतक शरीर प्राण जन मेटे ४ 
पुनिवशिष्ठ पदशिरतिन्हनाये । प्रेममुदितंमनिबर उरलाये ५६ 
वित्रद बंदे; दोउ .भाई। -मन भावति अझीझ बह पाई छ&्‌ 
भरत सहानुज का नह प्रणामा। लिये उठाइ लाइ उर रामा ७ 
हरषे लषण दोख दोउ भाता । मिले प्रम परि परितगाता ८ 


दो० पुरजन परिजन जाति जन याचक मंत्री मीत । 


मळयथाचत सबाइभ्रस परमकृपाळबिनीत॥ १ २२ ॥ 

मुनिक्रो राजाने 'देडअत प्रणाम की और बारंबार उनके चरंशोंक्री रक्रा शिर 

पर रक््वा १ बिश्वामित्र ने राजाको हृदयसे लगालिया ओर अर्श शदेकर कशलपदो २ 
लिसपीछे दडवत करते राम लक्ष्मण दीनां भाइयांको देखिकर तौराज.के हृद्य में 
आनन्द समाताही नहीं हे ३ पु्ोक्रो हृदयसे लगाकर संमस्त चियोग दंखकैंसे दार 
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शक . . रामायण स० बा०। 


करि दियेहें माने मृतकं शरीरने प्राणही भेटेहें ४ फ़िरि ते बशिष्ट मनिके चरणके 

दोना भाड्याने प्रणामकिये- प्रेम प्रसन्न सुनिल ने हदयसे लगालिये ४ फिरे संपणे 
ब्राह्मणे को दाना भाइयों ने बदनकिया सबसे आशोबाद लिया ६ फिरता अनुज 
सभेत भरत ने रामचन्द्र को प्रणासक्रिया रामचन्ळ ने उठाकर हदयसे लर्गालया '9 
लक्ष्मण देने भाइयों को .देखिक्रर हा त छुथ ओर प्रम समेत [मले ॥८:॥ दोहा ॥ 

` प्रजन ओर परिजन, याचक, साचत, खंखा सबके यथोचित मिले क्योकि परमकुपःलु 
घार बिनीत स््रभावहें ॥ १३२॥ | 


रामहिं देखि बणत जड़ानी । प्रीति कि रीतिम जाई वांनी १ ' 


नप समीपसोइहिं सुतचारी। जनु. धन धमोदिक तत घारी २ 
सतनसहित दशरथ कहंदेखी । मुदित नगर नर्नार बिशेषी ३ 
समनवषि सरहनहिं निशाना। नाक नटी नाचहिं करिगाना 
सतानंद अरु विभ सचिव गन मागध सूत बिदुष बंदीजन ९ 
सहित बरत रउ . सनमाना । आयसु पाइ फिरे अगवाना ६ 
प्रथम बरात लग्न तें आई । ताते पुर प्रमोद अधिकाई 
ब्रह्मानंद होगसबलहह । बढ़हु दिवसनिशि बिधिसनकहहा ८ । 
दो० राम सीय शोभा अवधि सुकृत अवधि दीड राज 1 . , 
` जहंतहंपरजन कहहिंसब मिलि नरनारि समाज १२३॥ 


~ ञे 


म को देस्िक्रर समस्त बरात के हृदय शीतल होये प्रीतिःको तो रातह | 
गन्न हे बखानी केसे जाती है १ अब ते राजा के पास चारों पुच कस साहत ह | 
[ने अथेमे, काम,मोच ऱ्वारोंपदाथेही शरीर चारी हें २ इस प्रज्रार चारा पुता सर्मत' | 
राजादशरथ का देखिर नगर के नरनारी सबही आनन्द भर बिशेष हे ३ केला | 
की बषेकर कर देवता बाजे बजाते हें आर स्वग की नटीनान करकर. नाचला 
 *तबता सतानन्द प्रोहित ओरबिप्रगण ओर मंची ओर मागधादिक याचक जन ४ उन्हा | 
_ जे बरात समेत राजा को. सन्साना ओर राजा से आज्ञा लेकरु सब ग्रगावानी फिरे & | 
- लग्नंते बहत दिनपहिलं जा बरात आगडे हे.तातें नमर में दिनप्रति आनन्द की | 
षप्रस्िकाडे होती जाती हे ० ब्रह्मादिक दुलभ ब्रह्मानन्द सबलोग पाले हें तातें५ 
रातिदिन का.बडा बड़ा होना ब्रह्मा से मनाते हें ॥ ८॥ दे।हा-॥ इसी; आनन्द म॑ | 
मग्न समस्त प्रबासी जहां तह हाट, बाट, घर, गली अधाइयों में नरनारियों के समाल | 
वमलिमिलि कर यही चचाक्ररि रहे हे. कि राम ओर सीता ले शोभा के अवाथ हँ 
भरेर सकता के अवधि दोनों राजा हें ॥ १२३ ॥ A 


1 
| 
। 
| 
| 
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रामायण ' घण बा० | पर <६ 


जनक सुकृत मूरति बेदेही। दशरथ सुकृत राम धरि देही प 
इन सम काहु न शिव अवराधे । काहु न इन समान फल छाबे २ 


- इनसमकोउ न भयउ जगमाहीं। अहेनकोउ जग होनेउ नाहीं ३ 


हमसब सकळ सुकृतकी राशी। भेजग जन्मि जनकपुरबासी ७ 


जिन जानकी राम छविदेखी । कोसुकृती हम सरिस बिशेषी ४ 


पुनि देखब रघुबीर बिवाहू । लहब भली बिधि लोचन लाहू ६ 
कह हिं परस्पर कोकिलबयनी । यहि बिवाह बड़ळाभ सुन यनी ७ 
बड़े भाग बिधि बात वनाई । नयन अतिथ होइहें दोउ भाई ८. 


` दोऽ बारंहिं बार सनेह बश जनक बुलाउब सीय। 


So त has ® 5] क कोटि र्‌ री री Leo RN है 
लेन आइ हैं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ १२४ ॥ 
जनक के सुकृते को मूत्तिं ता सीता हे ओर राजादशरथ के सुकृत राम को देह 
चारण किये हें १ इनके समानतो किसी ने भी शिबधमे नहों अवराचे हें न करिसी 


` ने इनके समान फलपाये हें लाचे मझ भाषा में पाउने को कहते हें २ इन के समान - 


ता काइ संसार में छुआ हीनहीं ओर हे भी नहीं, होने हार मी नहीं हे ३ ओर 
हम सब भी ते संपणे सुकृतें की राशिही हें जा जग में जन्म लेकर जनक पुरत्रासी 
हुये हें ४ जिनं हम सब ने सीतारामकरी छनिजो बिधि शिव सनकादि से भी दुलभ हे 
नेचॉभरि कर देखी तो! भला हमारे समान सुकृती दसरा कोन हो सकताहे आर जब 
काई समान ही नहीं ले निशेष कहां से होगा ४ इम पोळे श्री रामचन्द्रं का बिवाह 


eS 


- मंगल देखे गे और मली भांति नेत्रां का फल पावेगे ॥ ६ ॥ रसे तो जहां तहां पुरुष 
- कहि रहे हें आर परस्पर कोकिल बयनी कहती हें क्रि हे सुनयनो इस बिवाह में 


तो बड़ाही लाभ हे ॥ ०॥ बड़े ही भाग्य से देव ने यह बात बनाई हे अबतेो 
च्रे दोनों भाई जब तब हमारे नेत्रां के अतिथी हुआहो करेंगे ॥ ८॥ दोहा ॥ बधो 
बा सनेह के बस राजा जनक्र सीता को बार बार अयोध्या से बुलायाही करेगे तब 
तन यहांसे ले जानेको ये दे।नों भाई कोटि काम तें सुन्दर आयाही करेंगे ॥ १९४ ॥ 
Po 


बिविवि. भांति होइहि पहुनाई। प्रिय काहिनअससासुरमाई १ 
तबतब राम लषणहि निहारी । होइहि सबपुर लोग सुखारी २ 


सखि जस रामलषण कर जोटा । तेसेहि भूप संग इय ढोटा ३ 


वाम गोर सब अये समह नसो 
कहा एक में आजु'निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ संवारे ३ 
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२७0 प रामायण स०-न्रा०ः। 


भरत रामही को अनुहारी । सहसा खि न सकहि नरनारी ६ 
लषण शत्र सदन इक रूपा । नख शिखते सब अंग अनपा ७ 


मनभावरहि सखबरणिन जाहीं।:उपमाकहंत्रिभवनकोउ नाहीं ८ . 


छ० उपमातकोउकहदासतलसीकतहकविकोविदकहें । 
बळबिनयबिद्याशीलशोभासिंधइनसमयइञहे । 


€ ~ 


परनारिसकळपसारिञ्ंचलबिधिहिवचनसनावहीं । 
ब्याहहि सुचारिउभाइयहि परहमसमंगलगावहीं ॥ 

सो० कहहिं परस्पर नारि बार बिलोचन पळंकितन । 
सखिसब पुरव पुरारि पुण्यपयोनिधि भप दोउ१२४॥ 


. तदनंतर अनेक भांति को पहुनाडे छुआ करेगो तो भला रेसा सासुराकिस को 
प्यारा नहीं हाता हे ९ तब तब राम-लच्सया को देखि.कर परर के सत्र ले!ग सखी 
| हुआ. करगे २ यह सुन कर दूसरी बाली कि हे सखि जेसा. सांबरा गोरा राम 
लक्ष्मण का जाटा हे तसेही राजा के साथ दे पुत्र आर भी. हें ३ रेसेही सांबरे 
गारे सब अग सहाये हें ते सब-कहते हें जा देखि आये हें ४ यह सनिकर ओर 
ने कहा कि सत्य हे मेने आजदेखे हें मानें ब्रह्माने अपने हाही से संतारे हें ४ 
भरत तो रामही को अनहारि हें. सहसा तो काई. चान्हिभी नहीं सकता हे 
लक्ष्मण ओर शज्रग्र ए नही रूप हें नखतें शिखाप्य्येन्त सब अग अनप हें ७ मनहां 
में भावते हें कहे नहों जाते हैं उपमा का तेके।ई तीने! लाकमें नहीं हे॥ छन्द ॥ 
क्यें।कि बल, बिनय, विद्या, शीन, शे भाके समद्र इनके समान येडेहें प्रकी सपयी स्त्रियां 
अपने अपने अचल पसारि. कर्‌ देवसे यह मांगती हें क्रिग्रे चारो भाई इसी नगर में 
}; ननाह जान आर हम सब सुमगल गावे ॥ सारठा ॥ परस्पर .एकसे झक प्रेम भरी 
&३1 कहता छू कि ह साख जपुरारि उमापति.सब हम।री- कामना परिपरी करे गे क्योकि ये 
दोनों राजा पुण्योके समुद्र हे (२४ यहंतक, शत. पंच चोपाइयों की, पांचपचीसी ओर 
सोतास्वयस्बर को चार पसी हई ॥ 


राम यश बिशदबिशाला । निजनिज गेहगयेमाहिपाला ३ 
नीति कछुदिन यहिभांती । प्रमुंदितपुरजन सकलबराती ४ 
गळ मूळ ऊन दिनआवा। हिमऋतु अगेहनमास सुहावा ४ 
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_ य॒हिबिधि सकल मनोरथकरहीं। आनद उममिउमभिउरभरहीं १. 
जे नप सीय स्वयम्बर आये । देखि बंयु सत्रे तिन्ह सुखपाये २ 


रामायण स० बा० । x९९ 
+ हर 


'टहतिथिनखतयोगबरबारू । लग्न शोधि विधिकीन्ह त 
Rs नारद सन सोइ । गुनी- जनक के गणकन्हि सोई ७ 
न सकळ ठोगन यहवाता। कहहि ज्योतिषी बद्विबिधाता > 

दो० धेनु धूलि बेला बिमल लग्न सुमंगल मळ । | 
वित्रनकहेउ बिदेहसन जानिसमय अनुकूल ॥ ९ २६॥ 


इसी प्रका रासी मने ते हें % 
"सन जनक युरबासी -मने७थे करते हैं. आर उस उर्मान कर आनंद 


` हटय में हैं १ -अन[जे. साधया 
ुटय में भरते हें १ -अब,जे। साधु; भगवद भक्त राजा सोता.के स्व यम्बर- में: धे खेसे 
Ce h i ] ) 9 | ल 


: ध््राये शा. तः Co) ~ ~ > य 
रहे तिननेः सबभाइयों को. दलकार बड़े सुखपाये २ रामक्रा बिशद विशाल 
स॒ | द्‌ यश 


गाव यये गी + घाली ॐ 
वते हुये अपना अपनी राज़धानियों के गये ३ कळदिन ऋंसी। अमल 0 
त किरात तेही क 27461 “दम सबका 
हम धन जाने व्वाकिक पुरजन और संप. बरतो आनन्दमें 


सुभग सुआसिनि गावाहिं गीता । कर हिं वेद धुनि बिप्र पनीता 


~ ७२ - 


पछ लन सादर यहि भांती। गये जहां जनवास बराती घा. 


काशळपतिकर देखिसमाज्‌ । अतिखंघु लागु तिनहिं सर राजू६ 


को भ पारिय पांऊ। यह सुनि परा निशाननि घाउ 
गुरुहि पुछिकरिकुल विधि राजा । चले संगमुनिसाधु समाजा८॥ 


.दी० भाग्य बिभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि । 


छग सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादि ९ २७ |] 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०२ रामायण स० द्या० । 


तबते। बिवाह का समय नानिकर पुरोहित को राजा ने कहां कि अब विलेन 
करने का कौन कारण हे ९ यहराजः की आज्ञा सुनिकर सतानन्द ने सब मंत्री बुलाये 
झा संपयी मंगल कां साज बनाकर ले आये २शेज निशान ठोल अनेक बाजे बजने लगे 
मंगल कलश ओर सगुन सब सांजे गये ३ सुआसिनी सुन्दर मंगल गीत. गाने लगी 
ब्राह्मण परम पुनीत वेद धुनि करने लगे ४ इस प्रकार आदर समेत राजा, दशरथ 
समाज के लेने का चले जहां जनवःसे में रातो हें तहा गये ५ महाराज कोशलदू 
क्षा ले देखि कर सुरेंद्र का भी राज्य अतिही छोटा लगा ६ जाकर कहा कि अनते 
बिवाह का समय छुआ आप बरात समेत चरण चारिये इतना सुनतेही {नजाने 
घर डंका परने लगा ० अपने कुलगुरु बशिष्ठु से पॉ 
दशरथ केसे चले. हें जिनके संग सुनि. ओर साधु समाज 
से अवधपति महाराज दशरथ के, भाग्य की विभव को ब्रह्मादिक देवता देखिऋर 


८ रर 


-सहस्र मुखसे सराहने लगे ओर अपने शेश्‍वस्यां का. बादि मॉनने लगे १२० ॥ 
सुरन सुमंगळ अवसर जाना । बरपहिं सुमन बजाइ निशाना ९ 
शिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा । चढू विमाननि नांना यूथा २ 
प्रेम पुलकि तन हृदय उछाहू । चळे बिछोकन राम बिवाहू ३ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहिं रघु लागे 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना । रचना संकल अलोकिकनाना ३ 
नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधर्म सुशील सुजाना ६ 
_ तिनहिं देखिसबसुर सुरनारी । भये नखत जनु वियु उजियारी 
` ब्रिविहिभयउ श्चर्यं बिशेषी । निज करणी कहें कतहु'न देखी< 
दो० शिव समुझाये देव सब जनि आश्चर्यं भुळाहु। ` 


= 


छ संपणे कुल रीति. कर महाराज 
ह्ले॥.८॥ देहा॥ ता समय 


हृदय बिचारहु धीर धरि सिय रघुवीर बिवाहु.॥ १२८॥ 

. देवतां ने जा रेसा सुमंगल समय जाना पुष्प बरपाने ओर बाजे बजानें लगे १ 
चतुमै ख, पमुख, पंचमुख, प्रमुखा खिल देवतमीलिमणि अथात्‌ चतुमे ख ब्रह्मा घरमुख 
कार्सिकेय पंचमुख शिव ये हें मुखिया जिनमें ऐसे अख्िल- देव शिरोमणि बिमानों 
में चढ़ि कर प्रेम पुलकित उत्साह समेत राम क्र बिवाह के देखने को चले २। ३ 


जनक्रपुर का देखिकर देवताओं का अपने. अपने लोक अतिहों- दाटे लगे ४ चकित ` 


हुये [ब्रिचित्र बितान क्रा देखते हें जिसकी समस्त रत्ना _अलोकिक है ५ नगर के! 


नरनारी सबरूप निथान, सुघर, सुधमे,- सुशील, सुजान हें ६ तिनको देखि दे 


Se) 


गो 


सब देव ओर देवांगना केसे मंद तेज लगते हैं जेसे नचत्र पुशी चन्द्र की चांदनी में 
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‘a देखि प्रते हें ७ ओर ब्रह्माको तो अतिहो अश्चय्ये छुआ कि आपनी क णी कुछ स | 


HE 
| 


| 


~ शां हाजात. ह ॥ १२६ ॥ 


राम्रायगा स० ळा० । २०३ 


यः हं नहा दखा॥-॥ दाहा॥ तबताभगचर्न्साहमा के सम्यक चेत्ता ग्री गिवजीने सब 
देवताओं को समुझाया कि आश्‍चर्य में न शलो हदय में घोर घरि कर बिचारो 
यहां तो सोता राम का बिबाह हे ॥ १४८ ॥ 

> व्ह र्‌ वि मळे प जं र्तः छ झल ° गळ मळ हप 
जिनकर नावलत जग बाहा सकळ अगल मळ नशाहीं १ 
घर्‌ ठोडि पहार s >> 

करतल हाहि पदारथ चारी। ते सिय राम कहेउ कामारी २ 
याह बाय शन सरन सनझातदव! | पनिआगे बश्बसह' चलाया ड्‌ 
ड | 


has ज्य डः से ह्‌ 
दवन दख दशर्य जाता । महानांद बन पलादद मादा 9 
ग्ह्ण्फ्पत नत ।फप्य्प्जुज संश बाप पाल न्ष न [ ज्‌ च्य he 
साथु समाज संग महि देवा । जनुतनु घरेकरहि सख सेवा ४ 
योडत POT पकती वाकडी ग के ७ 1१६ शक or 
सहित साथ सुनर सुत चारा । जन अपबग सकळ तनथार। दर 
मरकत कमक वर्श बरजोंरी PRs थोरी 
[रकत कनक बरशं बरजारा। दाखसरन मह प्रीत्‌ न॑ थोरो ७ 
र्‌ र a बि झि यह येळ Cn तिनं Cae 
पुनिरामहिं बिलोकिहियहरपे। नपहिंसशहि सुमन तिनबरणे < 
र श्‌ र्प्त शब्‌ श न्य पाला > 
दो० रामरूप नखशिख सुभग बार हिंबार निहारि । 
ल्क लोचन क IN ( RR जर र 
 पुळाकगात रोचन सजल उमासमेत पुरारि ॥ ९२६ ॥ 
संसार सें जिन के नासही के उच्चारण से समस्त अमंगलों के सलनाश हाजाते 


G 


हैं ओर चारोंपदाथै हाथ आते हें तिन. सीताराम का. जहां बिवाह हे लहां हमारा 
तुम्हारा करिसी का करोन कोन. गयाना में हे ॥ प्रपन्न गीतायां ॥ आक्ताबिपश्णा शिघिला 
श्दभी तावोर्पुब्याघ्ादिपुबर्तेमानाः ,संकीत्ये नारायण शब्दमात्रं निमुक्तुः स्व च्छ, खिना 

बलि १। २ इस प्रकार शिंब जी. ने देवताओं को समझाया ओर आगे अपने 


बृषमात्तम नन्दिकेश्वर के चलाया ३ तब तो ःरवबताया न समाज समंत राजा दश- 


रथ का जाते देखा क्षि मंनमें महा आनन्द ओर पलकित अग चलेजाते हें ७ साथ 
में साधुससाज ओर हिजदेवता हें मानों सत्तिमान समस्त सखहो हे ५ ओर चारों 
मनोहर पुच सांथ में केसे सेहले हें मानों साछूप्य सालोक्य सामीप्य सायोच्य चारों 


> 


अपबगही शरीर घारी हें ६ मरकत ओर कनक बनणे दाना जाग्या के! देखि कर 


` देवताञ्रां का बडो प्रीत बढ़ी ७ फिरिराम को देखिकर ह ठय में हपित छुरय राजा 


के भाग्य को प्रशसाः कारके पष्प नरपाये ॥ ८॥ दोहा ॥ आबतो राम के परम सन्दर 
नखाशख रूप का देखिकर बारंबार पुलकित गात ओर सजल नेत्र पाबेती समेत शिव 


केकिकठ द्यतिऱयामळ अंगा । तड़ित बिनिन्दक बसन सरंगा १ 
ब्याह जिभूषण बिविवि-बनाये। नंगळनय सब भांति सुहाये २ 
शर्दबिमळविधबदन सहावन। नयन. नवलराजीव रूजावनः-३ 
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. ७६७४ रामायण स० बा०। 


सकल अलोकिक सन्दर ताई । कहि न जाइ मनहींमन भाई ७ 
बंदमनोहर सोहहि संगा । जात नवावत चपल तुरगा ४ 


राजकंवर वरबाजि तवावहि । बंशप्रशंसक बिरद सुनावहि ६ 
जिहितरंगपरराम बिराजहि । गतिविळोकिखगनायकलाज।ई ७ 
कहि न जाइ सब भांतिसुहावा । बाजिबेष जनु काम बनावा < 


कशवायनम 
छं० जनबाजि वेषदनाइ मनसिजरामहित अतिसोह 
आपनबय्‌ बडरूपगण गीतसकळ भवन बला. 1 
व जगमगतिजीनजड़ावम्योतिसमीतिमशिमाशक लगे । 
__ ___ किंकिशिललामटगामठलठितबिलोकिसुरनरमुनिठने॥९। 
___ दो० प्रभसनसहिलवलीनमनचलतबाज छबपाव । 
क - भवित उडगण तडितघन जन बरबरहिंनचाव ॥ १३० 


मयर के कंठ को ब तितो सुन्दर श्यामल अंग हे ओर तड़ित हूं के निन्दक मनाहर 


योल बस्त्र हैं १ मंगल मय ब्याह के बिभपण अंग अंग में सोहते हें २ शरच्चन्द्र के 
समान मख ओर कमल तें सहाये नेतर हें ३ समस्त सन्दरला अलाकिक कहो नहीं 
जाती हे ४ भरतादि अति मनोहर तीनों भाई साथ में साहते हें अपने अपने चंचल 
तरंगां को नचाते जाते हें ५ राजकुमार सनतरंग नचाते हें बंदीजन इत्यादि बिरद 
सुनाते जाते हें ६ लिस तारंग प्र राम बिराजते हें उसकी गति को तो देखि कर 


ह गरुड भी लाजले हें ० शसा सुन्दर हे माना कामही ने थोड़ का बेपबनाया हे ॥८॥ . 
PR केशबायनमः ॥ ' 
+: ' छन्द ॥ अपनी अबस्था ओर बल, रूप, गुण ओर चाल से संब को मेहता हे 


९: जिसको जीन सणि माणिक मोतियों के प्रक्राश से जगमंगाती हे जिसकी किंकिणी 
ओर सुन्दर लगाम को देखिकर सुर, नर, मुनि भी ठगे हैं ॥ १॥ दोहा ॥ राम की 
मनसाही में लवलीन हे मन जिस का चलते में घोड़ा कैसी छनि पावता हे माने! 
तांडल और उड़गणों से भ्रषित मेघ मयर कोही नचावताहे ॥ १३० ॥ यहां से द्वादश 
पाइयां केशवादिक नाम पर सळन्द हें उनमें एक पचीसी ळन्दों को हे. | 
बर वाजि रास असवारा । तिहि शारदा कि वरणे पारा १ 
राम रूप अनुरागे । नयन पंच दश अति प्रिय लागे २ 


त सहित राम जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ३ 
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रामायण स० बा0 | २७५ 


निरखि राम छबि बिवि हर्षाने । चाहे नयन जानि पह्ताने 9 
सर सेनप उर अविक उछाह। विदिते डिउड बिछोचचछाड १ 
रामहिं चितव सुरेश सुजाना । गोतम शाप परम हित माना ६ 
देव सकळ सरपतिडिं सिहाहीं | आज परंदश्सम कोउ नाइी9 


मुदित देवगण रामहि देसी । नप समाज ढुह हषं बिशेषी ८ 


नारायणायनम्र 

. छं अति हषं राज समाजं इहं दिशि हंड़भी बाजहि घनी । 
बरघहिं समन सरहषि करहिजयजयतिजयरघक रूमनी ॥ 
यहि भांति जानि वशत आवल बाजने बहु बाजहीं । 
रानी सआसिनि बोलि पर्छन हेत्‌ मंगळ सांजहीं॥ २४ 

ठो० सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकळ संवारि। 
चलीं मुदित पंरछ्न करन गजगाभिमि बर नारि॥ १३१ 


जिस उत्तम घोड के श्रीरामचन्द्र चळेत हें उसकी शोभा का क्या सरस्वतीभी 
बणेन कर सकती हें १ शंक्ररको तो राम के छूपक्रे अनराग में पंच दश नेच अति . 
छी प्यारे लमे २ ओर निष्ण ने बड़ हित से अपना राम छूप जे देखा ता लक्ष्मी 
समेत मोहित होगये ३ ओर ब्रह्मा राम को छंलिक्रो देखि हि त तो हुये परंतु 
आठही नेत्र जानि कर पछिताये ४ और कात्तिकेय को ले बडाहो. आनन्द 
हुआ कि ब्रह्मा पितामह से भी डिउछ। लोचनक्रालाभहे ४ सहस्रा इन्द्र ने रामकी 
छनि देखिंकर गोतम के शापक परस हित माना ६ देवता सन अपने राज इ दही का 
अन्य मानते हें ओर रामक्रो देखि बड़ प्रमदित हें ५ देनो राज समाज में तो 
अतिही आनन्द हे॥ ८॥ नारायणायनभः ॥ | 

छन्द ॥ देवता दन्दभी बज्ञ।ते हें ओर जय जय किवार पष्प बरपाते हें इस 
प्रक्रार बराल चढी. जानि कर रानी सबानिन के। बोलि परछन का मंगल साज सजने 
लगीं ॥ २॥ दोहा ॥ अनेक्र भांति आरती सजि ओर मंगल संवारि के सब गज 
गामिनी प्रसन्न मन परछन को चली ॥ १३१ ॥ 


बिवबदनीमगशावक लोचनि।सबनिजतनछविरतिमद मोचनि१ . 
पहिरे बरण बरण बर चीर । सकल विभूषण सजेशरीरा २ 
सकळ सुमंगल अंग बनाये। कराहे भाव कळकंठ लजाये ३ 


>> 


` कंकणकिंकिशि नपुरबाजहिं । चार विरो किकामभजलानहि ७ 
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२ रामायण स० ० । 
बाजहिं बाजनबिविधित्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगरूचारा ४ 
शची शारदा रा सवानी । जेसुरतिय शुचि सहज सयानी ६ 
कपंट नारि बर बेष बनाई । मिलीं सकळ रनिवासहि जाइ ७ 

रहि गान कळ मंगळ बानी । हर्षबिबस सब काहून जानी ८ 


, | साथवायनमः ॥ क 
9 कोजान काह आनद बस सब, ब्रह्म बर प्रङ्न चला | 
कछगान मदर निशान बश्षहि समन सुर शीना सला ॥ 

च्छ र रर 
आनंद कंद बिछोकि दलह सकळ हय ह | 


( ८९१ 
\ 


 __. अशोज अंबक अंब उमगि संग पुलकावलि इहै ॥ ३। 
a Fe 
दो» जो सख भा सिय मात मन निरखि राम बर बेष । 
>. टर * शं हि 

च नसकहि कहि कल्प शत सहस शारदा शेष ॥ १३२ 

य सब बिच बदनी- सुगलोचनी रति सान -मोचनी हें १ रंग रंग के बस्त ओर 

८226 समस्त आसप्या पार ह. समस्त ससगल अग बनाय सगल गान करती चला 

______च्याती हैं ३ कंकण किंकिणि नप्र बाजते आते हैं चाल. देख कर कास गंज भी 

 लज्ञतते हें ४ अनेक्र प्रकार के बाजे बाजते हें नभ ऑर नगर में मगलाचार छ 

Ee षा ह्र थे इन्द्राणी सरस्वती लक्ष्यों पाबेता इत्याडक पट नारयाक बंध बनाकर 
रानवास सं जा मला ६ | ७ आनन्द क नश कसान न जाना ॥ ८५ ॥ 


टू $ , Es माधवायनम FC 23 र 

ह ळन्द॥ परब्रह्मबर के परळन के आनन्द में कोन कि सके जानताहे सन्ट्रता संगल 
EE गनद रहे हैं मधर बाजे बाजते हैं प्र नपा होती डे आनन्द कन्द दलहको. देखि सब 
EE हा षत हेगडे नेचामें जलडमरगा ओर शरीरमें पलक्राबलीळागड ॥ ३ ॥ ॥ दाहा ॥ जा 


1 + सख [के रासचन्द्र क सुन्दर बंध का दाख कर सांता कां माता सनयना का छुआ 


उसके ते सी कल्य मं भो सहस्र सरस्वती ओर शेष भो नहा सवात ह॥ १३२ ॥ 
[40५ 


नयन नीरहठि मंगल जानी। प्रकछत करहिवदित मतराती १ 
दबिह्ति अरुकूछ ब्यवहारू | कीन्हभळी बिधि सब आचारूए 


. केरि आरती अर्धे तिन ढीन्हा। राम गवन संडप तब कीन्हा ४ 
` दशरथ सहित सम्राज बिराजें। बिभव बिलोकि लोकपति लाजे ४ 
समयसमय सुरवरषहिं फूला शांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ६ 
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पंच शब्द धनि मंगल गाना । पड पांवडे परें बिधि नाना ३ - 


“५ 


रामायण स0 बा०॥ 7 २९९७ 


नभ अरुनंगर कुलाहल होई । आपन पर कळ सने न कोई ७. 
यहि बिधि राम मंडपहि आये । अर्घे देइ आसन बेठाये ८ 


॥ गाबदाय नम! ॥ र 
छ० बेठारि आसन आरती करि निरखि बरं सख पावहीं। 
मणि बसन भषण भरि वारंहि नारि मंगल गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सर बर बिप्र बेष बनाइ कोतक देखहीं | 
प्ररठो।के रविकृछकनलशविङ्बि सझलजीवनळेखहीं॥ 9 
गः जाऊं बारी थाट नट राम निदावरि पाइ। 
मृदेत अंशीशाह नाइ शिर्हषनहदयसमाइ॥ १३३॥ 


CS 00 अन 


महा सगल समय जान कर नेतो के प्रमानन्द जल. का रोकती हें ओर महा. 
श्प्रमाद भर मन परळून करती हं ९ वेद विधि ओर कुन रीत के अनुसार सब 
आचार किये २ पंचशब्द घान. अथात बेद घनि-१ बंदी घनि * जय दनि३ शंख थनि 
४ निशान थान ४ मगल गान होते जाते हें आर पांबडे परते जाते हें ३ जबआएरती 
कारके अध टिया तब राम ने-मंडप में गमन किया ७ दशरथ समाज समेत बिरा- 
जते हें देव परप्प बरपाते हें ब्र।हमण “शांति पढते-हें४।६ ऊपर नोचे कृलाहलहे रहा 
हैं ० ऐसे राम के अथ देकर आसन पर बेठाया॥ ८५ ॥ 

ी ॥ गे।निन्दाय नमः ॥ - - 

छन्द ॥ ओर आरती कर बर की देख सख पाती हं मागा. भषण निदावरि करती. 
हें आर संगल गावतीहें ब्रह्मावि देव विप्र बेप बनिकर कोतुक देखते हें अपने जीवन 
का सुफल लेखते हें ४ दाहा. ॥ नाऊ; बारी, भांट, नट, सब राम को निद्धोवरि का 
पाइ कर आनन्द भरे शिर नाइ कर अशीश देते हें ओर हषे हृदय में नहीं 
समाता .हे ॥ १३३ ॥ 


मिले जनक दशरथ अति घ्रीती । करिलोकिक वेदिकसबरीती १ 

मळत यथा होउ रज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कविलाजे २ 
हीच कतं हारि हिय मानी । इन समये उपसा उरआनी ३ 
सक्षवी देखि ' देव अनरागे । समन र्षा यश गावत छागे ७ 
जग बिरंचि उपजञावा जबते। देखे सुने व्याह बहु तबते ३ 
सकल भांति. सब सांज समाज । सम समंधी देखे हम आज ६ 
देव शिरासनि सन्दरिसांची'। प्रीतिअळाकिक दोउ दिशिस्ांची9 . 


श 
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द ___ रामायण स० बा०। 


देत पांउडे आघ सहाये । सादर जनक मंडपहिं लाये ८ 
- -॥ बिष्णबेनमः ॥ 


छू० मंडप बिछोकि बिचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। 
निज पाणि जतक संजानसबकहं आनिसिहासनधर 
“कल इष्ट सरिस बशिष्ठ प॒जे बिनय करि आशिषलही । 
 कोशिकहिं प॒जतपश्म प्रीतिकिरीति सोनपरेकही 
दो० बामदेव आदिक ऋषय पूजे सकल महश । 
दिये दिब्य आसन सबहिं सब सन लही अशीश॥ १३७॥ 


राजाधिराज जनक ओर श्री महाराज दशरय समयी को लोकक आर वादक 
सत्र रोति करके बड़ी प्रीति से सिने १ मिलते समय जसे. देने. राजेन्द्र बय्ये बि- 
राजे हैं उसको उपमा के खोजि खोजि कविराज भी लाजे हें २ जब कही भान 
मिलो तबलेा छारि मानि कर इनके इन्हीकी उपमा लाये ३ ओर देब गणं भी इस 
स्सा के देख एप्प बधा कर कहने लगे ४ व्हि जब से ब्रह्माने इस जगको रचा हे 
त से हमने अनेक्र व्याह देखे आर सनेहें ! सब भांति साज समाज समेत समान 
समधोत्राजही देखे हें ६ ऐेसो देव बाणी सनिकरअलोकिक प्रीति देना राज समाज 
में बळी ० फिरि तो. सुन्दर पांवडे ओर अघ देतेआदर समेत राजा का जनक 
डप में लाये ॥८ ॥ ` _ ॥ बिष्णवे नमः॥ | क 8 

छंद ॥ अपनेही हायांसे सबके सिंहासन दिये कुलपज्य सतानन्दके समानर्बाशष्ठुका 
एजन झिया बिनती कारे अशोश पाई ओर बिश्वासित्र के पले ते| परम प्रीति की 
रीत कही नहीं जाती हे ॥ ५॥ दोहा ॥ तिस पोळे बामदेवादि समस्त चउटपियों का 
पजन किया सबके दिब्य असंनदिये सबसे 'अशीशप।डे ॥१३४ ॥ 


बहुरि कीन्हि कोशळपतिपजा । जानि ईश सम भावन दूजा १ 
कीन्ह जोरिकर बिनय॒बढ़ाई। कहिनिज भाग्य बिभव बहताई २ 
पज भूपते सकल बराती । समवी सम सादर सब भाती ३ 


आसन उचित दिये सब काहू । कहो कहा मुंख एक उछाह ७ 


सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी ४ 


बिधिहरिहर दिशि पतिदिन राऊ। जे जानहिं रघुबीरप्रभाऊ ६ . 


कपट बिश्र बर बेष बनाये। कोतुक देखहि अति सचपाये ७ . 


 पजे जनक देव समजाने। दिये स आसन -बिन पहिचाने ८ 
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रामायग स० बा० ॥। 


॥ सथसदनायनम:ः ॥ 


छ० पहिचान को किहि जान सबहिं अपान सुधि भोरी मई । 
आनन्द कन्द बिलोकि दूठह उभय दिशि आनंद मई ॥ 
खुर लख राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये । 
अवलोकिशीरसुभाव प्रभकरबिबधमनपरम दितभये ॥६॥ 
दो० रामचंद मखचंद छबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर ॥ १३४ ॥ 


फेरि तो कौशलाथीश महाराज दशरथ का पन क्रिया देशही के समान जानि 
कर दसरा भाव नहीं १ हाथ जोरि कर निनता करी ओर बडदे. अपने भाग्य के 
बिभव की बहुताई कहिकर रूतिस पीछे सब बरातियों का पजन किया समधी हीके 
समान आदर समेत सब भांति से ३ आर सब को यथा योग्य आसन दिये एक मख 
से इस उत्साह को केसे कहि सक ४ समस्त बरात का सन्मान जनकाने किरा दान 
सान, बिनती, मधुरबाणी से ४ तिस पीछे जे. देवदेव ब्रह्मा बिप्ण शिब ओर दशो 
दिगपाल आर कुल बृद्धु पितामह सुय्ये इत्यादि जा भगवत्‌ प्रभाव का जानतेहें ६ ले 
कपट ट्विन देब देह चारय किये प्रेम सञ्च कीतुक देखिरहे हें उनकेाभी जनक ने देव 
सम।नही जानिकर पजनकिया ओर आन पह्चिचानेही सन्दर उत्तम आसन दिये ७ | ८॥ . 
मधसठनायनम ह 

छन्द ॥ पहिचानता कोन किसके हे ओर कान किसके जानता हे किसी क्षा 
आपेहोकी सुधि नहीं हे आनन्द के मूल दलह के देखि दाने दिशाओं में. आनन्दमयी 
हो दाइ रही हे देवताओं के राम ने पहिचाना उनको मानसिकही पजन किया 
ओर आसन दिये ऐेसा शील सुभाव'रामका देखिकर सब देव आनन्दित हुये ६ 
दोहा॥ सन के नेच चकोर रामके सख चन्द्रमा का प्रेस समेत देखि रहे हें ॥ १३५ ॥ 
समय बिलोकि बशिष्ठ बुलाथे। सादर सतानंद सुनि आये १ 
वेणि कुंवरिअब आनह जाई । चले मुदित मन आयस पाई २ 
रानी सनि. उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन समेत सयानी ३ 
बिच्र बघ कल दुद बलाई । कारे कुल रीति समंगल गाई ४ 
` नारि वेष जे सुर बर बामा। सकळ सुभाय सुन्दरी शामा 
तिनहि देखि सुखपावहि तारी। बिनु पहिचानि प्राणते प्यारी ६ 
बार बार सनमान हि राना । उमा रमा शारद सस जानी ७ 


सियहिं संवारि समाज बनाई । मुदित मंडपंहि. चलां लिवाइ ८ 
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२८0 रामायण स० बा0 । 


चबिक्रमायनसः ॥ 
छं चलिस्याइ सीतहिसखी सादर सजि समंगऊ भामनी । 
नव सत्त साजहिं सन्दरी संब मत्त कुजर गमना । 
कळगान सनि मनि ध्यान छूटहि काम कोकिल लाजहीं 
5 ` संजीर नप्र काळत कर्कश ताल गति बर बाजही ॥ ७ 
दो० सोहति बनिता ठंद महं सहज सहावनि सीय । 
छब्छिलनागण सध्य जनु सखबाअतिकमनीय ॥ १३६ 


न्मान के पोळे बशष्ठ ळे बुलाये सतानन्द्‌ आये १ बांशष्ठ ने कडा क 
सनिक्रर सतानन्द ने रानियांसे जाकर कहा क लेगही 
सख्या समेत आर्नान्दत हागे ३ 
कलरीत्ि करके मंगल गान किय ४ 
सुभावही तं आत सन्दरो छे ५ 


स्प्रादर स 
शोचा कन्या व्या लागा यह 
कन्या को पठावो र रानी पुरोहित का बाया जु नतेह 
सप्र बघ ओर कुलकी बड़ी बूढियों का बुलाकर 
नास्यां का जेप बनाये जा ठेवोत्तमा का बघ 


है न 
। ...  तिनक्ता देखि देख कर सब सखियां सव पावतो हैं अन पहिचाने प्राणही सी प्यारा 


ड लगती हें ६ [तनना बारबार रानी भी सनसान "करता हें आर पावेता लच्छी Dit 


. स्दाही के समान उनका जानता हें जःतो 
करि और समाज बनाकर प्रसन्न मंन मंडप का लच {1 

Ra ॥ चिबिक्रमायनमः ॥ 
| छन्‍्द ॥ सेरहो श गार सजे मत्त गयन्द की गति से मन्द सन्द चली: आती हं 
~ जिनके मधर स्वर गान को सुनतेहा सुन जनों के घच्यान ळटते हें आर काम 


दे सब सर बाय साता का सुन्दर शगार 
1. ८ ॥ 


२) र 
डी क्ाकिला भी लाजती हें जिनक्रे बिछुआ नूपुर कंकणतालडा गात पर बाजते चले आते. 
>> जल के 
- होंगी ७॥ देवा ॥ ऐसी सुन्दर सखियांक बाच सहज सहावनो सीता कासी सोहतो हे 


क क 
मानों छूबि ललनाओं में महा छबिही है ॥ १३६ ॥ 


आवत जानि बरातिन सीता । रूपराशि सबभांति पुनीता २ 
प्र संबाहि प्रनहिं मन कीन्ह प्रणामा। देखि राम भे पुरण कामा ३ 

हरषे. दशरथ संतन समेता। कहिन जाय उरआनंद जता ४ 
प्रणामकरि बरषहिं फला। मनिअशीश घुनिमंगर तूला ४ 
निशान कलाहळ भारी । प्रेम प्रमोद मग्न नर नारी ६ 
सीय मंड्पंहि आई । प्रमदितशांति पढ़ हिंमुनिसई 9 


~ 


विचिव्यवहारू दुहुकुल गुरुन कीन्हःआचारू 7 
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_ सिय सन्दण्ता वरशि न जाई। रूघुमति बहुत मनोहर्ताई ९ 
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डि 


RENE ES 


रामायण स० बा०| : २८१ 


॥ बासनायनमः ॥ 
सीताकी सुन्दरता तो बरणीही नहींजातीहे ब्याकि बुद्धि तो थोरी ओर मनोहरता 
हत हे १ इसप्रकार छूपक्री राशि सीताको बरातियों ने जब आवते देखा २ तब सवा 
ने मनहीसन में प्रणास क्रिया ओर रासते! देखतेही परणेक्षाम होगये क्योंकि जिसका- 
मनासे अवतार लियाहे उस बारय्यकी करनहारी सोताही हे । कृत्स्न रामायणं काव्य 
श्चरितं महत्‌ अथात चोबीसें सहस्र रामायण सीताहीका बडा चरित्र हे ३ 
पुचोससेत राजा दशरथ के जो आनन्द हुआ सातो कहाही नहांजाता हे ४ देवता - 
तो प्रणाम करि करि के पष्प बरसाते हें ओर मुनीश्वर अशीश देतेहें ७ गान ग्रेर 
निशानेंक्रा सहाभारी कलाहल होरहा हे प्रेम. ओर आनन्द में सब नर नारीसग्नहेड 
इसप्रकार सीता मंडप में आई तबता परम प्रमुदित सुनीश्दरशांति कऋचाप्रळनेलगे ७ 


तिससमय की निधिका ब्यवहार बशिष्ठम्रार सतानन्ट दोनु ल गरुओंनेकिया ॥८८ ॥ 


॥ नामनायनसझा, ॥ 
पृ जायहीं । 


छ० आचार करिशुरु गरि गणपति घुदित बिभपु 
सुरत्रकट पूजालंहिंदोंहं अशीश अति सुख पावहीं | 


र \ 
मवपक्कष शंगळदव्यजोजिहि सवय बनि सनमह चहे । 
भरिकनक कोपरकलश सोसबलिय परिचारक र्‌ 


॥ नामनायनस;, ॥ . 
55 कठ रीति प्रीति समेत रवि कहिदेत सव सादर किये । 
` ` थृहि भांति देवपजाइ सीतहिंसभग सिंहासन दिये। 
सियराब अवछोकनि परस्पर प्रेमकाह न लखिपरे | 
मनबदि वरबाणी अगोचर प्रकट कबिकसे करे ॥ 8 ॥ 


॥ श्रीधरायनमः ॥ 
00:5२ 


दो ० होमसमय तनघरि अनल अतिहित आहति लीन्हि। 
विप्र भेषधरि बेद्सबकहि बिवाहबिधि दोन्हि॥ ९१३७॥ ` 


बाल्मीकि रामायण में तो रामबिवाह का बिचि बिधान ्रोरही भांतिहे अथात्‌ 
बिष्णुपीठके अनुसार लिखाहे१परंतु गुसाई तुलसीदास ने रुद्रपीठके अनुसारजा इस 
- कालमें प्रचलित हे उसीके अनुसार लिखाहे कि आचार करिके दोनों कुल गुरुप्रथम 
गोरी गणेशक्रा पुजन करावतेहें सादेबता प्रत्यक्ष पजा गृहण करतेहें ओर अशीश 
देतेहें बड़ा सुखपाते हें मधुपक्कुकहें कांसेके पाचमें दचि मधु घतमिलाहुआ इत्यादि 
ओर भी मंगल द्रव्य जा जिससमय बाशिष्ठ मनमें चाहतेहें सो सबयोक्रे कोपर कलशा 
भरे सेवक जन पहिलेह्दीसे लियेरहते हें ॥ ८.॥ 


6 


i] 
ie 


t 
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सद्र ` शामायणा स0 डा०। 


कलकी रोति बड़ीप्रीतिसे आपएूय्यही [तिर 
भाति सोताळो टेवपंजन कराइके सन्दर सिंहासन दिया सोता रासका परल्यर अब 
लोकान छा प्रम किसीको नहीं लखिपरता हे जा प्रम्मन बाळ बोणीसे आगोदर 
उसो काब जैसे प्रकटकरि सकते हें ॥ ६ ॥ प्रीधरायनमः ॥ दोहा ॥ होमके समार 


— म, 


ज्ञाग्नट्व ने देहवरिके बडप्रम ससत आहात गुहणका आर पलग्रछूप हाकर चारा 


बदेनेविवाह की समस्त बिधि कहिदी ॥ १३७ ॥ 

जनक पाट महिषी जग जानी । सीय सात किंथि जाइबखानी १ 
सयश सकत सखसुन्दरताई । सब सकेलि बिवि रची बचाई २ 
समयजानि म॒निवरन बुलाई । सुनत सुवासिनि 
जनक बामदिशिसोहसनयना । हिमगिरिसंग बनीजन नयना ७ 
कनक कलश मशि कोपररूरे। शुचि. सुगंध नंगळ जल पूरे ४ 


निजकर मुदित राउ अरुरानी । धरे राम के आगे. आनी ६ 
पहहिं वेद मनि मंगल बानी । गगनसुमन झर अवसर जानी ७ 


बर बिळोकि दंपति अनरागे। पाय पनीत पखासम लागे टः 


जगत विख्यात राजा जनक की राज महिषी सुख्य पटरानी सीता को साता 
केसे बखानी जाती डे १ मानो समस्त सुयश, सुकृत, सुख, सुंडरत', क्षो सकेलि 
कर ब्रह्माने संवांरि के सनयनाही रची हे २ सो समय जानि कर जो सु नीश्वरों 


जनक 1 जसकर बास भाग कसा सनयना साइला जेसी वहिमाचल के साथ पावेती 


> के बिवाह में मयना सोहती रहे ४ सबणे के तो कलश ओर सशिन के सन्दर के- 


पर पवित्र सुगन्थित मंगल जल से भरे हुये १ अपनेही हथें से प्रमुदित राजारानी 
ने राम के आगे लेकर घरे ६ ता समय सनीश्वर ता मंगल बाणीसे वेद पठतेहें ओर 
पाणि ग्रहण का सुन्दर समय जानिक्रर आकाश से फलां की बघा होरहो हे ७ जग- 


ज्जन्म.दि कारण पणे परब्रह्म बरक देखिकर राजा रानी देने परम प्रम परिएसी 
प्ररायांपरुपोत्तम के पाय पनीत पर्खारंनें लगे ॥ ८॥ 


ी श्री घराग्रनमः ॥ ; 

लाग प॒खारन पाय पंकज प्रेम तन पलकावळी । 
नभनगरगानानिशानजय.धनिउमगि जनचह'दिशि 

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं । 
 जेसुकृतसुमिरतबिमलतामनसकलकलिमलभाजहीं॥१०॥ 
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॥ हप।कशायनसः ॥ 


छ० जे परसि मुनि बनिता लहीगति रही जो पातक मई। 


नकरंद जिनको शंस शिर शचिता अवधि सर बरणई ॥ 
कारि मदपमन सनियोगिजनजिहिं सेइ्आभामतमातलहे। 
ते पद पारत भाग्यआाजनजनकजय जयसबकई ॥१९॥ 


॥ पद्ानांभायनमः ॥ 
जा समय म्री रासचदू के 'वरण कमल पाइने लगे ता समय राजा रानी दाने 
के अग में प्रेम की उगे एलक्षाबली हो आई ओर आकाश ओर नगरसे गान ओर 
निशान ओ! जय जय चनि उसंगि कर सानां चारों दिशा का चाल हुईं श्री रामचद्ध 
के चरण केसे कमल हें क्रिजा महादेव के ह.दथरूपी सरोवर में सदा बिराजते हैं 
ओर जिनके! णक्षनार स्मरण करतेहो सन बिशुद्ध होजाता हे आर समस्त कालमल 
नाश होजाते हें ॥ १०॥ हपीकेश पयनमः ॥ फिरि कैसे चरण हें॥ शरद भव सुन्दर 
तरुण तर अरूण वारिज बरण ॥ लच्छि लालित ललित पदतल छान अनपम 'घरणा 
गर्ग जनका अनङ्ग अरि प्रिय कपट बटु बलि छरण। बिप्र तिय नगव्याथके ठस देष. 
दारिद दरण ॥ सिद्ध सर सनि बृन्द बंदित सुखद सवक शरण ॥ सुकत उर आनत 
जिनहिं जन होत तारण तरण ॥ और जिनकी रजही के स्पश से महापातर्किन 
आअहल्य'ने पावनगति पाडे ओर जिन चरण कमलाका मक्ररद मदाकना |शिवकाशर पर 
बिराजे हे जिसके! शचिता की मय्योद संब देव बण्णत हंजन चर्या कमला पर 
अपने अपने सनकें। मनीश्यर आर योगी जन मधप की नाई बसाकर अभिमितर्गात 
पाते हें तिन चरणों के! भाग्य भाजन राजा रानी पखारत ह सब देखने हारे जय 
जय करते हें ॥ ११ ॥ 
॥ दामोदरायनमः ४ 


छ० बर कृंवरि करतऊ जोरि शाखोश्चार दोउ कुळ शुरु कर। 
भयो पाशि हण बिलोकि सब सर मच॒ज माने आनंदभर ॥ 
सख मछ दलह देखि दंपति पुलकि तन हुळस्यो हिंयो। 
करि छोकवेङ बिधावकन्यादान नप भपणदियो॥ १२॥ 


॥ दामादरायनम. ॥ 
छ० हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहिं श्री सागर दई। 
विमि जनक रामहिं सिय समपी बिश्व कळ कीरति नई ॥ 
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किमि करे बिनय बिदेह कियो बिदेह सरत संवरी। . 
करि होम बिविवतगांठि जोरी होनळागी भांवरी ॥ १३ 


॥ बासदवाय नम; ॥ 


दो० जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगर गान निश 
सुनि ह॒षहिं वर्षहिं बिबध सुर तरु सुमन सुजान ९४८ 


TE 


बर भ्रा राम चन्द्र छार कुमारी शो जानकी दोनों के करतल जरर कर जगन्सन 
नारायण से लेकर दशरथ प्य्यंत श,स्टराञ्चार ता बशिष्ठ॒ ने किया तेसेही नारायण 
से लेझर शीरध्यज राजा आनक परय्येत शाखोद्चार सतानन्द ने किया इस प्रकार 
पाणिशुद्धण हुआ देखि कर समस्त देवता और मुनि मनुष्य आनन्दित हो गये सुख 


सल दल्ड का देखि राजा रानी का पुलकित तन ओर प्रफुन्लित ह दय हे। गया तबतोा 
5 ०5 
न लोक ओर बेद विथान करिं अप शिरोमणि राजा जनक्र ने कन्यादान दिया ॥ १२ ॥ 
र I पि 


Lo AS ~ 


_ नित्य नवीन सुन्दर कीत्ति हा रही हे अब राजा जेनक्र विदेह विनती करे ताळेसे 
1 तो सुन्दर सलोनी श्यामल सुकुमार सूृत्ति ने अतिहांबदह 


कार दिय ताते बनतो ता न कारे सक्रो परत 1बांदबत हाम वारक गान्य 
बंधनही क्रिया ओर बेदो कीप्रदक्षिणा, भांवरी होने लगीं ॥ १३ ॥ 


८ कद | ॥ बास॒देवाय नसः 

दाहा ॥ [तस समय ला जय जय धान बदा चान, बद धान, ऋय मंगल गान 
हाने लगे बाजे बाजने लगे देवला कल्प वृक्ष के पुष्प बरपाने लगे ॥ १३८॥ 

॥ रास बिवाह का शाखोधार ॥ 

_ जगन्मूल श्रीमन्नारायण १ नारायण ते जल प्रथम उत्पन्न हुआ २ जल से कसल 
 इुआं ३ कमल से ब्रह्मा हुये ४ ब्रह्मा से मरीचि हुये 9 मरीचि से कश्यप हुये 
_ कश्यप से निबस्वानमनु अयो्याधिपति हुये ७ बिबस्वान मनुसे राजा इच्चाकु हुये ८ 
 ङइच्ताकु से बिकनी हुये & बिकची से पुरंजय हुये १० प्ररंजय से काकृत्स्य हुये ११ 
` काकुत्स्थ से अनेनास हये १२ अनेनास से प्रश्न हये १३ प्रण से बिश्‍्वगश्वहृये १४ 
श्नगश्व् सं आंद्र हुये १४ आदु से भाद्र आट हये १६ भाद आद से यवनाश्व 
हुये १० युवनाश्व से श्रवश्व हुये १८ श्रवश्व से बृहदश्व हथे १९ बृहदश्व से कुवर 
1 हृ ९0 कुबलयाश्व से दूळाश्‍्व हुये २१ दूळाशवसे हय्येण्य हुये २२ हय्येश्‍व से 
म्म हुये २३ निकुम्भ से संकटाश्व हुये २४ संकटाण्व से प्रसेनजित हयेर५ प्रसेनजित्‌ 
र युबनाश्‍्वट्कुयं २६ युवनाश्व से मान्धाता हुर्य २७ मान्धाता से पुरुकुत्सहुय २८ 
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र र तद्य छुयं २६ [वशदश्वसे अनरण्य हृये३० अनरण्य से एषटश्ब इये ३१ 


| 
\ 
| 
| 


> 


उसा 
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पृषदश्व से दसरे हस्येश्व हुय ३२ हय्येश्व से बस्मानह्य़े ३३ -बसुंमान 
ह्ये ३४ चिथन्वा से चयारण्य हुये ३५ चयारण्य से चिशंफ हु चिशेकू 
श्चन्द्र दूये ° हरिश्वन्द्र से रोहिताश्व हुये २८ रोहिताश्व से हारी 

[लः से चुंचु हुये ४० चुंचुसे बिजय हुये ४१ बिजय से रुरुक़ हुये ४२ रुरुक से 
बका छुमे ४३ वृक्ष से बाहु हुये ४४ बाहु से सगर हुये ४४ सगरसे असमंजस हुये ४६ 
असमंजस से अशुमान हुये ४० अंशुमान से दिलीप हुये ४८ दिलीप से भागीरथ ४६ 
भागीरथ से शत हये ४० श्रत से नाभागहये ४१ नाभाग से अबरोष हये ४२ अबरीष 


से सिंघुद्धिप हुये १३ सिंघुद्दिप से अम्मताश्व हुये ४४ अय्र॒ताश्‍व से चरतृपणं टये ५५ 
चइतुपणं से सबे काम हुये ४६ सबने काम से सुदास हुये ४७७ सुदास से कल्म।पपाद 


— 


~ 


नवथ हुय ६२ इलिवध से निश्‍वासह " 
३ विश्वासह् से खट्टांग हुये ६४ खट्टांग से दोघ बाहु हुये ६४ दीघ बाहु 
ग्रे ६६ श्रासहाराज रथ प्रपांच आर श्रमहाराज अज वा सप्र ओर 
जाधराजं चक्रवात्त दशरथ राजा क नश ।ननङ्लू न पचदशरथ नन्दन प्री 
र [चरजावब..॥ ७० ॥ 
कुंवर कुंवरि.कछ भांवरि देहीं। मयन छाभसब सादर लेहीं १. 
जाय न वरशि मनोहर जोरी । जो उपमा कळकहियसो थोरी २ 
[म सीय सन्दर प्रतिझ्लाहीं । जग मगातिमशिखंभन साहीं ३ 
मनहु'मदनरतिधारिबहुरूपा। देखत राम बिवाह त्रनपा ४ 
!ळसा सकूच नयोरी। प्रकटत दुरत बहोरि बहोरी ५ 
भये मग्न सब देखन हारे। जनक समान अपान बिसारे 
ग्रमृदित मुनिन भावरें केरीं। नेग सहित सब रीति निबेरीं 
बहुरि बशि्ठदीन्ह अनशासन। बर दळहिन बेडे एकआसन ८ 


॥ हषा कशाय नम ` 
> 


बर्‌ और करिते! बेदी की भांबरे देतेहें आर देवसनि मनष्य सब बड आदर 
१ ता समय ते सन्दर सीता राम की मनोहर जारो 


हुये ३८ कल्साप पाद से अस्सक हुये ४६ आस्मक से हरिक्रवघ हुये ६० हरि- 
- बात्रच से प्रथम, दशरथ हये ६१ दशरथ से; इ 


हट 


ne 
et 


री देखि परती छे-र राम ऑर सीतां की परम सुन्दर 
हों मंडप के सगि ओर खंभामें ठोर ठौर जग मगांतीहें सेकेसीळनि देती है ॥ 
| कास ओर रतिही अनेतऋ रूप थरि के राम बिवाह के अजप उत्सव का 
हैं ४ दरशन की ते लालसा भी बड़ी हे ओर अपनी सन्टरता के मान मंग 


~ Ss 
ते हें 
` ब्ररणीहीं नहीं जाती हे जा उपमा दीजिये सो अधिक ते कहा समान भो नहीं 
हटी थ 
—_ ज्शि 


देव त 
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को सक्च भो बडो हे तातें बारंबार प्रकट भी होते हें आ छिप हिंपि भीजाते हैं 
क्ट प SS ~ 
श्सो र शोभा के देखि कर सब मरन हे! गये जनक से ज्ञांनया ने भाआ'पं 


भला दिये ६ इस प्रक्ञार मुनीश्वरा ने साता प्रदाचित 

[वाह की रोतें निबेरीं परंत ॥ याबदभवन्नबासागा तावत्कन्याकु 

जब तक्र कन्या बर के आसन परबामांगी' नहीं हाता हं तब त क्रा कुमारी ही रहती 

है इस कारण ७ फिरिबशिप्रनेग्रायसु दियाकबरआरदुलाड नएकही आसनपरबेठे ८॥ 
संकषेणायनाम्‌ः ॥ . 


छं० बेठे बरासन राम जानकि मुदित मन दशरथ भये । 
तन पलक पनि पनि देखि अपने सुकृतं सुरतरुकळू थे ॥ 
भरि भवन रहा उछाह राम बिवाहभा सबहों कहा । 
किहिभांतिबरणि सिरातरसना एक सुखमंगलमहा ॥ १४ 


-॥ संक्रषेणायनमः ॥ 


2० तंब जनक पाइ नाइट आयस ब्या साज संवारिके | 


® Ln SN 


. मांडवीश्रति कीरति उरमिछा कुमार लई हकारक ॥ 


| ~ 
र 
2 
= 1 
a 
4५७ 
न्न 
४) 
2 


॥ प्रद्यम्बायनमः ॥ ,. ० 
जब बशिए्ठ की आज्ञा से बर के आसनं पर राम ओर जानकरी दोनने! बेठे तब 
ता महा मादल मन दशरथ ष्ट्य आर अपने सकता क कल्पतस्‌ के परम झराह्ाय 
` .्लों को देख देखि पुलकित तन होते हें इस महा उत्साह से समस्त लाक भार 
सबने साची भरी कि राम बिवाह हुआ किस भांति वणन किया जाता हे मुख 
१ स्म स्स्ना ता ण्कासा न आर यह महा मगल हे ॥ १४॥ सद्रपणायनमः ॥ तबता 
 बशिष्ठ ने जनक से कहां कि जेसी रूप, शील, गुगावती तुम्हार तीनि कन्या हें ते: 
सेही बल, ब्रि, विद्या, बिनय, संपन्न, रूप, शील, गुण, यौबन शाली, दशरथ के तीनो 
कमार हें तातें उनक्ता भी बिवाह कर देना तुमको उचित हे इलं बशिष्ठ की आज्ञा 
 प्राक्रर ओर समस्त व्याहका साज बनाकर मांडवी १ श्रतिकोरत्ति २ डर्रामला ३ तीने 
` कुमारियों को बुला लिया कुशध्वज अपने भाईकी गुणशील 
_ सुख शोभा शालिनी हे उसके समस्त बिवाह को 
ब्याहि दिया ॥ १४॥ ॥ प्रद्य स्वायनस; ॥ 


० जानकी लघ भगनी सकळ सन्दरि शिरोषशिजानिक । 
 सोजनक दीन्हिबिवाहिलषणहिं सकळविधिसनमानिक ॥ 


टा झाडदा उ 


त्री. ता (य, 
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रामायण स० बा०। य्‌ 


सो दई रिपुसुदर्नाहें भूपति रूपशील उजागरी ॥ १६ 


॥ अओनसुद्लायनसः ॥ 


= चु Ee) ब्र FS रि वि (योत नत्र) व्यय > हिय णः f 
छ० अनुरूप बर डुळ!हान परस्पर छख्िसकूचि हियहपंहीं । 
"पात प व्य नपा पावणा ति स्म्‌ CC 

संब सदव सन्दरता सराहा हँ सवन खरगयबर्षहीं ॥ 
2 >> हि न सिक पर 
सुन्द र स्न्द श्‌ बराल य्त्‌ सबएक सूडप राजहा। 
जननीः oe ल ह स्य क 
जनजावअरु चा।रइयवस्या।बयनसाइताबराजहा ॥ १७ 
२ SD SD 


॥ प््॒पाक्तसायनमः ॥ 
० मदित अवधंपति सकळ सत बधन समेत निहारि। 
नुपायउमहिपालमणि क्रियनिसहितफलचारि॥ १३६ - 


सीता की छोटी बहिन समस्त सुन्दरि शिरोम'गा जिसका उरमिला नाम हे सो 
राजा ने बड सन्मान से लक्ष्मण का बिवाहि दी ओर जिसका नाम शू तिकीति हे 
जे; सुलेचनी, सुमुखी, सब गुण खांनि हे से र,जा ने शच॒घ्न का बिवाहि दी 
रूपशील करि के सब भांति संपन्न और उजागरी हे ॥ १६ ॥ 

॥ अनिरुद्धायनम: ॥ रे { 

आनते यथा योग्य चारोंबर जार चारों दलहिंनि परस्पर. देखते ते सकृचते ऱ्य 
परंत हदय में हपित होते हे सब देखने हारे अति प्रसन्न सन्दरता के सराइते हें 
ओर देत्रगया प्रध्य बरपाते हें स॒न्दरी अपने अपने सन्दर बरों समेत एकही मंडपमें 
केसे र,जते हें मानों चारि प्रकार के जीव अथात नित्य मक्त मुमच बडूजा स्टप्टिकी 
| उत्यत्ञ - आर प्रलय में नाश नहीं होते हें सा नित्य बेळंठ बासी हें 
जा अहेतुको भगवत कृपा कटोच से संसार बंधन से छटते हें सो मक्त कहाते हें 
संसार में भगवज्जन 'मुमुच्ष हें आर समस्त जीव बहु होडें चारा अवस्था जागृत, स्वप्न, 
सुप्र, तरीय इंनके क्रमसे निभु विश्‍व तेजस प्राज्ञ ब्रह्म समेत बिराजते हें ॥ १७ ॥ 
प्रसुघोत्तमायनमः ॥ दोहा ॥ अवधः पति सब प्रचो का बंधन समेत देखिकर केसे 
मादतहें माने! राजा ने क्रिया. समेत चारों फ़लही पाये हें ॥ १३६॥ 


जसरधुबीरब्याह बिविबरणी। सकल कुंवरव्याहेतिहिंकरणी १ 
* कहि न जाइ कळु दायज भुरी। रहा कनक मणि मंडप प्री २ 
कंबळ बसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहु मोळ न थोरे ३ 
गज्‌ रथ तुरंग दास अरु दासी। धेनु अलंकृत काम दुहासी ४ 
वस्तुअनेक कारिबकिमि लेखा । कहिनजाइ जानहिजिनदेखा ५ 


> 
1 


शै 
A 
का 
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लोकपाल आवळोकि सिहाने। ठीन्ह अवधपति सबसुखभान ६ 
दीन्ह याचकि जोजिहि भावा । उबरासो जनवास वा 
तब कर जोरि जनक झूठबानी । बोले सब बरात सतम 


॥ पडानाभ।यनस्‌, ॥ 
जेसी न सान समेत स्रीरामचन्द्र के जिवा 
शी तत से सब कमारो को बिबाहा १ तिघ पीछे जेसा कुळ -अलख 
उदया हे सा ता कहाहो नहीं जाता हे कि मणि सुब शे से समस्त संडप भार 
हेर चिकत कंबल, वस्त ओर पाटम्बर भांति भांति के आर बड़ 
माल के दिये ३ अगणित्त हाथी, रथ, घोड, दास, दासी आर कासया 
अलंकृत गायें दों ४ आर अनेक वस्तुं का लेखा कसं किया जाता हे साड जा ह 
हैं जिन्होंने देखा हे ए लाकपाल भी जिसको देखि कर [सहान लगे राजा अवध 
पलि ने सुख मान कर सब गृहण किया ६ तहा जिस याचक की जिस पर रूचि 
देखी उसको साडे दे दियो देते देते जां बाच रहा सा जनवास मे आया ७ तिस 
} - ` पोछे हाथ जारि कर राजा जनक आंत कोमल बाणा छे सन बरात क्षा खनमान 


ी 
क) 
ट्रा 
नन 
~ 
| 


il 


fl 


*6| है| 


ॐ 
Dl 
dd 


El 


कर बोले ॥ ८ ॥ जके 
॥ पद्मनाभायनमः ॥ 


छं सनमानि सकळ बरात आदर दानबिनय बड़ाइके । 
प्रमदित महा मनि. छंद बंदे पजि प्रेम लड़ाइक ॥ 


र ज्र शिर नाइ देवमनाइ सबसन कहत कर संपुटकिय । 
कि सर साधचाहत भाव सिंधकितोषजल अंजलिद्यि ॥ ९८ 
ट्र ॥ अद्याक्षजायनम, ॥ 


छं० करजोरि जनक बहोरि बंध समेत कोशल रायसों । 

` ` बोले मनोहर बयन सानि सनेह शील समायसों 

संबंध राजन रावरे हंम बड सब भांतिहिं भय । 

यह राज साज समेत सेवक जानिवी बिनगथलये ॥ १६ 


| ॥ नृसिंहायनमः ॥ 
समस्त बरात का सन्मान आदर,दान,बिनती, बड़ाई से करिके प्रमुदित ह, दथ 
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चर्र ल्न च्छ 
॥ अधेचजायनमः ॥ 
शा ने भ्र व्य कक माया नी iT तन ग्ज > ह 
फ़ार ता भाई समंत राजा जनक दाना हाथ जेर कर महाराज दशरथ से अति 
छी मनाहर बचन सीभावित्र शील सनेह के साने 


° i 
बड़ा दॉनताडइ से बोले कि हे 
[को सब भांतिडी से लड़ हये 'ताले 


जना अनस्ाल का जानना १६ ॥ 


a * 
राजन आपसे सम्बन्ध से हम इर 


॥ सुरि 
यात न्न € 
५ क।रथाळवो करुणासया | 
Terry छे tema? coon हल = ro 
पठथ बडु्त हृल ढाळा दया ॥ 


॥ अचय तायनस! ॥ 
~ 


> हँड Se त बृषे 3 कु न्क [से चळे 
छ० टदाीरकागख समन बषाहू राउ जनवास चले | 
Da Lam 


he Se UN 


भह वरल्थाइक४० १ ॥ 


स्य 


al ज म नन्‌ rn २०७, 
७६७८९ ध्वज 
CoS SS, 


न! बह वी 


सेय सकृचति मन सकुचयत । 


च्य भे जा 
नसं [प्यास नयन ॥ १७० ॥ 


प्त ष्‌ este >. 
दी० प्‌! 
~ ष्ट) 


ति 
i 


ये जो हमारी कान्या हें इनक भी आपनी सेवज़िनी कारिंके केबल दया दूष्रि से पालना 
ओर हमारे सब अपराध छामा करना कि हमने आपक्रा इतना परिशमदिया कि यहा|बोलि 


पठाया बडी ठोठताकरो तबतो भानुक्रुल भूषण महाराज दशरने समधी राजा जनक 
के समस्त सन्स.न निधान कहा ऐसी परस्पर निनती कही नहीं जातो है दाने के ह दय 
प्रेमरससे परिएयी होरहे हें २०॥ अच्य तायनमः 

इस प्रकार जब महाराज दशरथ जनवासे को चले तबली देवताओं के गण 


साग में पष्य बरपाले जाते हें दुंडुभी बाजती जाती हें जय धुनिडोतो जाती 
च्य 


~ 


_ धुन होरही हे आकाश ओर नगर में महा कोत॒हल हे तबलो सखी बशिष्र आज्ञा 
पाकर मंगल गान करती इड चारों दुलहो का ठुलहिनिन समेत कुछ एर को भीलर 


भवन में ले गड २९ ॥| जनाद नायनस्‌ः॥ ॥ दहा॥ फरार फार रामका देखते सोता तो 
सझूचती डे परंतु rl नह्ठीं सकांचता हे ता समय सीता के मनोर प्र प्पियासे नेत 
चंचल मीन थी छनि के भी हरते हें ॥ १४० ॥ यन 
057. क च 
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श्याम शरीर सभाय सुहावन । शोभा कोटि मनोज छजावन १ 
जावक यत पदकमल सहाये । सनिसनमयूपरहत जह छाय २ 
पीत पनीत मनोहर धोती । हरत बाळ रवे दािमि जे ती 

(9 


पीत जनेउ महा छबि देई। कर सदिका चोरि चित छेई ७ | 
सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उर भूषण साज ४ 
ळे य प (घा 


नयन कमऊझकलकंडऊकाना । बदन सकळ सांदय्ये निधाना ६ 
सन्दर भकटि मनोहरिनासा। भाऊ तिलक रुविरता निवासा ७ 
सोहत मोर मनोहर माथे । मंगळ मय मक्तामणि गाथं < 


॥ दामोदरायनमः ॥ 

सहज सुहावन तो सुन्दर श्याम शरीर चे जिस पर के 

की भोरहे १ महावर संयक्त केसे सुष्ाये चरण कमल हें मु 

'जनपर सदा छायेहो रहते हैं २ पीत बिशुद्ध परम मनोहर थोती बाल दिवाकर | 

बरार दामिनी को क्रांति का भी हरती हे ३ पात यज्ञोपवीत सुन्दर श्याम शरीर पर | 

| केटो कन रेखी नाहे महाळबि देता हे आर करकी मणि सुद्विका तो चित्त | 
5 के चरायेही लेती हे ४ व्याहक्रे सन साज सञे हुये साहते हें आर आयत हदय 

> पर समस्त उर भपय राजते हैं ४ प्रफुल्लित कमल पत्र से विशाल लोचन हैं काना 7 

नर में मकराकृत कुंडल कलकते हें ओर मुखारंबिंद तो समस्त सोंद्य्ये का निधानही हे 

६ अति सन्दर बांको भ कटी हें मनोहर नासिक्रा हे ललाट पटल पर रूचिरता का 

ह निवास अधीत श्री मंदिर सन्दर स्वेत तिनक बिराजता डे ५ तदुर्पार अतिमनोहर 

मस्तक पर मंगलमय मक्ता मणि गाथ हये मोर सोहता हें ॥ ८ ॥ 

उपेद्रायनम 


he २३५५ ए ~ र र ~ Se ट 
छं० गारथेमहा मशिमोरमंजुङ अंगसब चितचोश्हीं । 


रट. 


2कम लजावनी शोभा 
पीश्वरों के मन मधत्रार 


2 


कड कया हक अ जाडा 


परनारि सरसन्दरी बरहि विळोळि सबसशतोीरहीं ॥ 
मशिबसन भषण बारिआरति करहिं मंगळ गावहीं । 
सरसमन वरषा हे संतमागंघ बंदिसयश सनावहीं ॥ २२॥ 


3 उपेन्द्रायनम 

७ कहवर्शहँ आने कुंवरकवरि सवासिनिन सखपाइ के। 
अति प्रीति लाकिक शीतिलागी करनमंगर गाइक ॥ 
लहकोरि गौरिसिखाव रामहिं सीय सन शारद कहे । 


PRET hi बळ... 
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रनिवास हासाबेठास रसबस जन्य को फ हैं २३ 


हूरयेनमः 

महाअमोल मणि गंथ अति मंजुल सोर ता माथे पर साहता हे ओर समस्त 
नखशिख अंगे की शोभा चित्त को चोरली हे १ शेमी बर की परम सुन्दरता कोदे 
पुर की नारीं ओर सुरसुन्दरी दृष्टि दोष निवारण के लिये सब तुया तारती हैं २ ओर 
सणि भषण निछावरि करि आरती करती हें मंगल गाबती हैं देवगण एप्प बरषाले 

सतमागध बंदी जन सुयश सुनाते हूँ ॥ =२॥ 

इस प्रझार सुवासिनी बग्दुलहिनों को कुहवर में ल्याइ ओर बड़ी प्रीति समेत 
संगल गान करिक्रे लाकिक रीतिकगने लगीं तहां पाबेती ते। रामक्षा लहकोएि 
सिखावती हें ओर सीता के सरस्वती नताइती हें समस्त निवास इए हासनिलास 
के रस के बश- जन्म का फलपावती हैँ ॥ २३ ॥ 


al म॑ 


कप्यायनमपः / 
छ० निजपाशि मशिमहुंदेखिप्रति-यशतिे सरूपनिधान क॑ 
चाळति न ली बिलोकत विश्हुभय बस जानकी ॥ 


होतक बिनोद अमोद प्रेम न जाइकहि जानहिं अछीं । 
बरङुंवरि सुन्दर. सकळ सखींलिवाइजनवासेवळीं ॥२४॥ 
म्प्र! रामायनसानम 
छं० तिहिसमय समिय अशीशजह तहंनगरनभ आनंदसहा। 
चिशजियहजोरीचार चारिहु मदित मनसबहीं कहा ॥ 


न्द सिद्द वनीशदेव बिलोकि प्रभ इंढाम हनी । 


चलेह पिबर्षिज्रसननिजनिजलोक जयजयजयभनो॥२३॥ _ 


७5 


शा रासाय नस्ञानम 
दो० सहितबवदटिम कंवर सब तब आये पितपास । 
शोशामंगल मोदभरि उघनेड जन जनवास ॥ ९७१ ॥ 


अपने हाथ की आठशिका की संयि में सरूप निधान श्री रामचंद्र की प्रत 
मरति का देखिकर उस के बिय्याग के भय से अपनी भजबल्ली कों नहीं चलातो शे 
यह कातक निनाद प्रमाद ओर प्रेम कहाही नहीं जाता हे देखने हारी सखोहो 
जानती हें इस आनन्द के. पीछे सुन्दर बर दुलहिनियों के संपणे सब्जी जनवासे का 
लिवालेचली ॥ २४.॥ र कृष्णायनमः ॥ 


ता समय ते जहां तहां अशीश 'घ्निही सनाई परतो हे नगर और आकाश में 
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७.2८ ` रामायण स० ना० । 


चिर जिया इस प्रकार सिदुयायीदर मुनीश्वर आर देवगण सुन्दर रासर्प का देखि 
दुद्भो बजाते हुये पष्पवरपाद जयजय करते अपने आपने ल कका गये ॥ २६ ॥ 
॥ प्प्रोराम्ायनसोनम 


2 

ज नड! जे ज. जज का 
जय दाहा ॥ बच्चडियां समेत चारों कुमार जजपिता के पास अये तवता सभा ओर 
हा संगल और आनन्द से भरिकर साना समस्त जनवासा उम्गिह्ी उटा ॥ १९४१ ॥ 
न र 
-*% टर ज्‌ म rs प च्यात [त शि 
पनि जिवनार भई बहु भाती! पळ्ये जनक बुझाइ वराता ९ 
a ~ - को. 
भु. कायण सतन समेत श॑ यण्‌ 
परत पावड बसन > ह | श २4 न i भ्या ३ 


SSE 


र जकः ञ्गेः न चोळत रेज द 

सादर संबक पाव पंखार ॥ बचा जा काढन बदार ३ 
धावे जनक अवध पति चरणा । शीळ समेह जाइ नहिं बरखा? 
| 

¢ 


ए 


न्य 2-3 सर्च त ल्या चा) र हा तर कलती 
 बहरि राम पद पंकज धोये। जे हर हृदय कमर बह गे 
[ उसे चर्या जनक निज पानी 
तीनो भाइ राम सम जानी। घोथे चरण जनक निज पाना 
[ap 


दाऽ सपादन सरभी सर पे सुन्दर स्वाद पुनात 


अनपस बस्ते पवड़े परते हु 
दर समेत बरातियां के पद प्रखारे गये ओर यथायाग पीछा पर बेठारे गये छ तिस 
पोछे राजा जनक ने जिस शील सनेह से महाराज अवधेश के चरण थे। 
ण/ही नहीं जाता हे ४ फ़िरि श्री रामचन्द्र के चरण कमलोक्रा चोया 1 का देव 
देव महादेव ने कृपिण घनओ नाडे अपने हदय कमल में छिपा रका छे ५ ओर 
5 | भाइयों क्रो भी रामडी के समान जानकर उनके भी चरण राजा आपने ही 
इथांसेथेये६ उचित आसन सबको दिये ओर -सब सपकारी कहें रखोंइयां 
[ये ° बडे श्रादरसे बिचिच पनवारे परने लगे सुन्दर सुष्टाये हरित मणि क्रे ता 
` पच हें ओर सुण की कोलेंसि कीलित हें ॥ ८ दोहा ॥ तिस पीछे सुन्दर 
ओर परम पावन सपोदन कहं दालि भात ओर गऊका घत एक छणहीं में 
इया अति लाघवता सें सबके पारस कार गये ॥ १४२ ॥ 


जेवन लागे । गारि गान सति अति अवशर १ 
पकवाना । सुधा सरिस नहि जाहि बखाना २ 
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आसन उचित सर्वहि नप डोव्हे । बोळ सुपकारी सब ल्हु ७ | 


| ह न ी 
_ घण महं सब कहं परसिगे चतुर सुआर बनात ॥ ९४२. 
__. फिरिता अनेक भांतिको जिवनार बनाकर जनक ने बराती बुलाइ भेजे १ तबलो 
जे राजा दशरथ ने प्रती समेत गमन क्रिया २ आ- 


ऋत्त्र 


रामायण स बां०। घ्ध्रे 


ad 
a] 
2 
न 
5 
= 4] 


जनक दशरथ ` 
डिवि सकळ सप शिर ताज ॥ १४७३ ॥ 


| आपोसानी करि करिक्रे लेबनेलगे ओ.र गारियां का गान सुनि अति आन- 


~ 
4) 
9॥ 
9 /1/: 
Fl 
> 
> 
~ 
5 
2) 
0.14) J 


लगाकर जेवते हें चौथी संथान चटनी इत्यादि चाख्य खे! रक्ष एक रिध अगणित 
भांतिकी हें ४ छारस कहें सीठा १-खट्टा र लवण ३ कसवा ४ कसेला ४ चश्परा ६ 
भा ज्र ख्क रस के व्यंजन अनेक अनेक भांति के परापे गये अते भें मधुर 
धुनि से गारी देली हें अपनी ओगकें पुरुष ओर दशरथ की रा Ed नास लेलेकर 
& समय सुहावनी गारी सुनि सुनि कर, राजञा समाज समेत डसली. रू. > चस, प्रतार 
सबने आनंद समेत भोजन किये ओर आदर समेत आचमन लिये ८॥ दाहा ॥ फि 


रि 
ता पान देदे कर जनक ने समाज संमेत राजा दशरथ का सग चन्दन सुगा यां से 


एन झिया शेते अति आनन्द भर राजाधिराज जनवांसे क्षे गये ॥१४३॥ : 


नित नवन मंगळ परमाहीं। निमिष सरिस दिनजानि न जाहीं १ 


बड़े भोर भपति मणि जामे। याचक गुण गण गावनखागे २ 


शड 


देखि कुंवरबर बघुन समेता। किमि कहिजाइ मोदमन जेता ३ 
घात क्रिया करि गे गरुपाहीं। महा प्रमोद घेम मन साहं 9 
रि प्रणान पजा कर जोरी । बोळे शिरा अमिय जन बोरी ४ 


समि गुरुकरि महिपाल बड़ाई । पुनि पठं सुन बृन्द बुला 


# 
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र६७ रांसायण स०-ब[० | 
याल असरेव ऋषि बाऊमीकि या | 

दो० बासदेव अरडेव ऋषि वाळसीकि यावाछि । 
आये सनिबर निकर तब कॉशिकादि तपशाछल॥१४४॥ 
ङइस्ाप्रगार क नत्य नवब.न मगल परम होतेहे जार लवानमष क समान दन रात 
प्चेले जाते ह १ बड प्रात भपाल चडामाण घेग य्राचक लॉग यश गान लग २ चारा 
कसारा का बचन ससत दाखङ्गर जसा मनसे माउ्इ सा केसे कघछाजाता छ ३ फ्रि 
प्राताळया कार बाश क पास गय मनम सहा आनन्द आर प्रम भरा ऱ्ह ४ प्रणाम 
घार पञजम कया पान हाथ जर कर मथर ब'णा बाल ४9 अ:पश्चा कपासे टे सान 
राज आज में परण काज होगया ६ अब आप सब ब्राह्मणों के बनाळर विचित्रत 


गोदान कराद्‌ दाजय ७ यह खानकर बाशप्र न राजाका प्रशसा करा आर सझनाशश्‍्वरा 
का झुलाद भजा ॥ ८ ॥ दाहा ॥ तबतो बामदव, दवाघष नारद दि,,.बाल्माक याबत्राल 


ol} 


/ 


मानि ओर बिश्वामिद इत्यादि मुनोश्‍्वरों के बृं के बृंद सदा तपशाली बशिष्ठ के . 
~ ड 


बलाये सब आये ॥ १४४ ॥ 
दंडप्रणाम सबहि नप कीन्हे । पूनि सेम बरासन दीन्डे १ 
चारि लक्षबर घेत मंगाई। काम सुरभि समशील सुहाई २ 


संबबिवि सङुळअलंङृतकोन्ही। मदित महिप मडिदेवन दोन्ही ३ 
करत बिनय बहुबियि नरनाहू। लहेउं आज जगजीवन ठाहू ७ 
पाइ अशीश महीश अनन्दा । लिये बोलि पुनि याचक ढंदा ४ 
कनकबसन सणिहयगय स्यंदन। दिये बचिरुविर्विकुलनन्दन ६ 


१ 


चळ पढत गावत गशगाथा। जयजय जयादन करकल नाथा ७ 


_ _ यहिबिवि रास बिवाह उछाहू। सकेन बरशि सहसमुखजाहू < 


दोऽ बारबार काशिक चरण शीश नाइ कह राउ। 
जज यहसब सख मनि राज तव कपाकटाक्ष ग्रभाउ ॥१७४॥ 


सबक्रो राजा ने दंडप्रणाम किये ऑर प्रेम समेत पजन करिके उत्तमासन दिये १ 
चारि लक्ष चारें बिवाह प्रति णक्र णक्र लक्ष गाथे मंगा जा कास घेनही के समान 
सुन्दर सुहाडे हें २ सबभां त सबके अलंकृत करिक्रे प्रसच सन राजानें हिज टेंबे! 
दान करदी ३ अर सबसे बारवार बिनती करते हें क्रि आज सेने जग में जीवन का 
लाभ पाया ४ तबतो मुनीश्वरोंका आशीवाद पाकर राजा आनन्दितहृये फिरि याचको 
के बदं को बुलाया १ उनके। कनक्र हिरण्य, बस्त, घो , हाथी, रथ, उनकी सूचिके अनु” 
रूप दिये ६ ले सत्र कघित्त पठते आर यंश गावते अर महाराज दशाग्य की जय 
भाप्रलेहुये चले ५ इसप्रकार रामवित्रांह का महोत्सवहुआ कि उसको सोभी ता नहों 


क 
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RR चा 


रामायण स० बा०। : _ २६) 


बरणि रकता हे जिसके सहस्र मुख होवे ॥ ८॥ दोहा ॥ बारबार बिश्वामित्र के 
चरणों के बन्दन करि करि के राजा कहते हें क्रि हे मुनि राज महाराज यह 
समस्त सुख केवल आपकी कृपा बाटादही का प्रभाव है १४५ ॥ 
जनक सनेह शीळ करतती । नपसब भांति सराह बिभती १ 
दिनडठि बिदा अवध पतिमांगा | राख हिंजनक सहित अनुरागा २ 
नितनतन आदर अविकाई। दिनत्रति सहस भांति पहनाई ३ 
नितनव नगर अनंद उछाहू । दशरथ गवन सुहाइ न काहू ४ 
दिवस बीते यहि भांती। जन सवेह रज बंधे बराती ५ 
काशिक सतानंद तब जाई । कहाबिदेह नपहिं समुझाई ६ 
अब दशरथ कहं आयसु देहू । यद्यपि छाँडि न सकह सनेद्र ७ 


भलहिं साथकहि सचिवबलाये | कहिजय जीव शीश तिननाये ८ 


दो ० अवध नाथचाहत चरून भीतर करहु जनाउ । 
मये प्रेस बससबिवसुनि विभसना सदशउ ॥ १४६ ॥ 


इस सब आनन्द के 
स 


द्‌ ळे महाराज दशरथ राजा जनक के सनेहशील आर कर 
तति आर विश्वति ळी 


रप 
ब भांति प्रशंसा बारम्बार करते हें ॥ नित्तयउठि कर राजा 
से बिदा मांगते हें परंत राजा जनक बड़ प्रेम समेत राखते हें २ 
नित्य नबीन आदर बठताही जाता हे आर दिन टिन प्रति सहस्र भांति की 
पहनाई हाती हें ३ नित्यनवोन नगर में आनन्द उत्साह होता है दशरथ का 
जाना से! किसी के सहाताही नहीं हे ४ बहुत दिन इसी आनन्द में बीते मानों 
सनेह की रज्ज ही में बराती बंधे हें ४ तब ता सतानन्द ओर विश्वामित्र ने जाकर 
राजा बिदेह का समकाऋर कहा ६ कि अब तो महाराज दशरथ का आज्ञा करा 
वापि. सनेह से छोड़ नहा सक्त हे ० -तबते। राजा ने कहा भला महाराज तेसा 
ही करेंगे यह कहि कर मंचियां का बुलाया उन्होंने जयजोब कहिकर शिरनाया ॥८॥ 


दोहा ॥ तबते। राजी ने कहा कि अवध पात महाराज चलाचाहते हें तातें रनिवास 


में इस का जनाव करो यह क्रहिक्रर सभा समेत राजा प्रेम क्रे बसई गये ॥ १४३ ॥ 


प्रवासी सुनि चली बराता। पूंछत बिकल परस्पर बाता १ 
सस्यगबन सुनि सबबिळखाने। सनहुंसांझ सरसिज सकुचाने २ 
जह जहं आवत बसे बशती। तहं तहं सीय चछा बहु भांती ३ 
बिविधि भांति मेवा पकवाना। भोजन साजन जाइ बखाना ४ 
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२6५ रामायण स बा० | 


भरिभरि बस्त अपार कहारा। पठये जनक अनेक सुआरा ४ 
तरंग राख रथ सहस पंघदीसा । सकळ सवा 


र साजे।जि हि उखिडिशि कंजर ठाजे ७ 
ससहस दशसिंउर साजे जिर्माहिं देखिदाश कुमर छाज ७ 


NS 
RI “न न न प > 
कनक बसन सशि भरिभरियानामहिषी घेनबस्तु बाधनाना< 
दो० दायजअभित न कहिसकिय दोन्हाबदेह बहार । 
>> ह 
| 


जो अबलोझत ठोकपांते ळोकसंपदा थोर ॥ १४७ ॥ 
प्रबासियां ने जब बरात चली सुनी तबतो सहा व्याकुल एक स॑ एक पंळने 


~ ~ 


लगे १ सत्यही याचा सनिक्रर सब कैसे उदास हे।गये हें जेसे सांभा के समय कमल 
मरझांड जाते हैं २ अज जहां जहां आते ससय बरांतयीा न बास क्रिये रहें तहां 
तहां का राजाजनक ने आगेही से अनेक भांति सीधा सामान चलादया ३ अनक 
"भांति के मेवा छर पक्रवान भोजन का सब साज कादर भार भार कहार कर 
अनेक रांडा पठादिये ४ । ५ ता पीछे एकलक्ष घोड़े ओःर पचीस सहस्र घोड़ो 
रथ सब नख शिल पय्पेन्त संवारे गये ६ ऑर महामत्त दश. रूह सिंधुर क 
हाथों सजाये जिन को देखिक्षर दिग्गज मे 


oll 


बस्त्र संजि यानभरिभरि कर ओर सहिएी भस; घेनाग'ये ओर अनेक भाँति को बस्तु 
॥ ८॥ दोहा ॥ येसा, अमित दायंज फेरिक्रर जनक ने सजाया जिसका दखत लाक 
पालों के लाओ। की भी संपदा थेरीडी जानि परती हे ॥ १४७ ॥ 

ज्य प्या 


सब समाज यहि * नाहे जनक अवधपर दोन्ह पठा 


6 
“> 


__ चलतवरात सुनत सवराची । बिकछमीनगण जनुळघु पानी २ 
` पनिपनि सियहिंगोद भरिलेहीं। देह अशीश सिखावन देहीं 
> i we ७ Lo रज बा _ 
. हाइहइ संतत पतिहिं पियारी। चिर्रहिवात अशीश हमारी 


~ 


i) क्र, उ 2 
A, (5.00 &€ ०६ ता 


सास सतर गुरु सेवाकरेह । पतिरुख ऊखिआयसु अनुसर 
अति सनेह बशसखी सयानी । नारिधर्भ सिखवहिं झदुयान 
सादर सङ्छ कंवरि समझाडई । रानिन बार बार उर छा 
हरि बह रि भेटहिें घहतारी। कहाँ हिं बिराचे रची कत ना 
तिहि अवसर भाइन सहित राम भान कुळ केत । 


चळे जनक मंदिर मदित बिंदा करावन हेत ॥ १७८ 


4S 
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& 
भी लजाये ७ आर कनझ हिरण्य आर असाल | 
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घलके मीन गणे की नाडे निक्रल हेगडे २ बार बार सीता के गोठमें लेती हें और 
अशोश देकर सिंखावन देती हें ३ हमारी अशोश से तस सदव पतिको अलि प्यारी 
हेवागी ओर तुम्हारा अहिवात अचल होया ४ सासु ससुर ओ गुरुणने को सेवा 
करना पति का रुख देखि कर आज्ञा पर अनघरना ० इस प्रकार सनेह के बश- सब 
सखी नारि धमै सब कुमारियां का भी सिखावती हूं सेष्टी रानि भी संब 
कमारी समफाडई चोर बार बार ह दथ से लगाइ ७ बारंबार साता. मिलती हें आर 
Es] 
कहती हैं कि हे बिथाता तने नारी द्यें। रची हे ॥ ८॥ देह ॥ ताही समय भा“ 
तये समेत भानल केत रामचन्ठ प्रसन्न सन रानियों खे बिठा हाने के लिये जनश 
व ww ख् 
मंदिर का चले ॥ १४८ ॥ “कह. 
न गस्डि स्‌ > उ प्ले ये 
आर भाइ सलाई सहाय । नर्‌ नर. दवन धाय १ 
2७5 ज । कीन्ह विते विळा 
कोउ कह चरन चहत हैं आज । कीन्ह ।बदेह बिदाकर साजू २ 
Ff र 
रेह नयन भरि रूप निहारी। 


हारी। निय पाइने भप सुत चारा ३ 
शे ना tO ee पल घि रा ~ 
न किहि सुकत [याली | मयनआंताथे कोन्हे नाथ आना 8 


मरण शीळ जिमि पाव पियूया । सुरतरु रहै जन्मकर भूखा ४ 
पाव नारकी हरि पद जेसे । इन कर दरशन्‌ हम कह तेस & 
निरखि रामशोमा उरधरषट्ट । निजमनऊश सुरतिमांश करडू ७ 
यहिबिधि सबहिं नयमफळदेता । गये कुवरसंब राजानकता < 
० रूप सिंध सब बंध लखि हषि उठेड रनवासु 


कट [a 


करहिं निछावरि आरती महा मुदत मन सासु १४६ 


चारों भाडे सहजही सन्दर सहाये जब आये सुने त्तो नग ज्ञ नरनारी 
देखने को दे।रे ६ काडे कहता हे कि आज ये चला चाइले हैं राजा ने नरिदाका सब, 
साज संजा हे २ तातें नेचों मरि अर इना रूप देखि लेवा ये चारों राजलुमार 
` पाहुनेहीं हें ३ कोन जानता हे कोन जन्म के कोन पुण्य से देव ने हमारे नेचों के 
अतिथि इनके कारि दिया रहे ४ जेसे किसी सृथसाण को अमृत मिलि जावे त 
जन्म दरिद्री कल्पतरु पाजावे ४ नारको जीव के. जेसे डरिपद बेझुंठ मिलना दुलभ 
स्सेही हम्रो इनका दशन दुलेभही जाने ६ तातें रामजी शोभाको देखि कर सूदन 
मरें चरि राखो अपने अपने मन के सपे आर इख सुन्दर सांवरी सलोनी सातको 
सणि करि राखो ७ इस प्रक्रार सबके नेचा का फल दत हये राजमंदिर को सबभाई 
जाते हुये ॥ ८ ॥ दाहा ॥ रुप सागर संब भाइयों का आया दि कर सब रनिवास 


इषि उठानिद्लावारे ओर आरती महा सुदित सब सासु करने लगी ॥ ९७६ ॥ 


=] 
~] 
397 
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देखि रामछूबिअतिअनरागी । प्रेम बिबश पनिपनि पदळाशीं १ 
रही न लाज प्रीति उरछाई। सहज संनेह बराशि किमिजाई २ 
भइन सहितउबटि अन्हवाये । छरस असन अतिहेतुजिंवाये ३ 
बोळे रास सअवसर जानी । शील सनेह सकुच मय बानी ४ 
. राउ अवधपर चहत सिधाये। बिदा होन हम यहां पठायं ४ 
मातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करवनित नेहू ६ 
सनतबचन बिळखेउ रनिवास । बोलिनसकहिं प्रमबश सास ७ 
इद्यलगाइकंवरिसबळीन्ही । पतिनसोंपिबिनती अतिकोन्ही ८ 


` ३० करिबिनयसियरामहिंसमपी जोरिकर पुनिषुनिकह 

चलि जाउंतातसजानतमकहं बिदितगतिसबकीअह 
FR परिवारपरजन भो हिंराज हिं्राणत्रिय सियजानिवी । 
तलसीसशीलसनेहलखिनिज किंकरीकरिमानिवी ॥ २ 


सो० तुम परिप्रण काम जानि शिरोमशिभाव प्रिय 
जन गुण गाइक राम दोष दलन करुणाय तन ॥ १५० 


` रास की सुन्दर छबि को देखि कर अतिहो प्रेम में मग्न होगडें तातें बार बार 

. - प्रांब लागने लगीं१ अत्यन्त हुदय में प्रीति जे छाडगडे तःतें सब लाजभी छूटिगड्े 

न सेभाविक्र स्थ केसे बरणा जाता हे २ भाइयों समेत ठबटि कर अन्हबाये ओर 
` पट्‌ रस भोजन बड़े बड़ प्रेम से निवांये ३ तबतो राम सुन्दर समय जानि कर 
शोल सनेह सकुच भरी बायी से बोले ४ श्री महाराज अयोध्या के प्रयान किया 
 चाइते हैँ आप से बिदा होने को हम यहां भेजा डे सो हे माता प्रसन्न मन हम 
का आज्ञा दीजिये आर अपने बालक जानि कर सदा कृपा कीजिये ६ रामके बचन 
सुनतेह्री सन रनिवास उदास होगया प्रेस के बश बोलि भी न सका ७ सब कुमार 


रिया के हदय सेलमा लिया ओर तिन तिनके पतिनक्रो सोपि कर बड़ी बिनती 


र अक्की ॥ ८॥ छन्द ॥ निनती करिक्रे सीता राम के सेंपी ओर हाथ जोरि बार बार 
 यहृकहतीहेंकिदे तात तुमका सबकी गति बिदित हे परिबार के पुरजनें के 
. मेरे के राजाको यह सीता प्राणों से भी अधिक प्रिय हे से इसका शील मुभ'व 

सानि कर अपनी क्रिंकरो के समान मानना ॥ २६ ॥ सारठा ॥ आपयतो परिपणे काम 
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देष दलनहो शर्या निकोल हो ॥ १४० ॥ यहांतक्र शलपंच चोपाइयो को क प्रचीखी 
"रार सीत्वा स्वयंबर की पांच पचीसी हलके ॥ 


- अस कहि रही चरण गहि रानी । प्रेम पंकजन गिरासमानी १ 
सुनि स्नेह सानी बर बानी । बह बिधि रान सास सनमानी २ 
राम बिदा मांगी कर जोरी । कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी ३ 
पाइ अशीश बहुरि शिर नाईँ। भाइन सहित चले रघुराई ४ | 

जु वरं भरति उर आनी । भई सनेहु शिथिल सब रानी ४ 
पनि धीरज धरि कुंवरि हंकारी। बार वार भेटहिं महतारी ६ 
पृहचावहिं फिशि मिलहि बहोरी । बढ़ी परस्पर घ्रीतिनथोरी ७ 
पुनि पूनि मिलतिसखिन बिळनाई | बाळ बस्स जनु घेनुळूवाई ८ 
दो० भेम विवश नर नारि सबसखिन सहित रतिवास । 

[नहु कोन बि करुणा बिरह निवास ॥ १३१॥ 


रेते कहि कर रानी रामके चरणही गछि कर रहि गडे ओर बाणी ते साने! 
प्रन-की कीचही में समा गई १ सेसी खेहमी भरी वाणी सुनि कर अनेक बिथि से 
रामने सास को सन्माना ७फिरिते। रास ने हाथ जार बार [बदा मांगो ओर 
बारंबार प्रणाम की ३ सब सासन से ऋर्शश पडे कर फिरि शिर नवाइकर भाइयों 
समेत राम निदा हुये ४ रानी सब सोइ मंजुल माधुरा जात छ दय में लाकर स्ने 
में शिधिल होगडे ! शिर थीरज घरिक्ते सबक्रुमारी बुलाई और आरलार माताभेटने 
लगीं ६ पहंचाबती हें ओर फि फिर मिलती हें तातं परस्पर आल प्रीति बढती 
ज्ञाती हे ७ फिरिं फिर सखिया को बिलगाड कर मांताका सीता ओ सीताको माला 
- परस्पर कैसे मिलती हे जैसे बाननत्या आर लवादेगाइ मिलती छे ॥ ८॥ दोहा ता 
समय पर के. नर नारी ओर सन्या समेत सत्र रनिवास केसे प्रेस के बश ब्याक्ुल 
हैं मानों जनकपर में या समय करूणा. आर बिरह हां ने निवास क्रिया हे ॥ १४॥॥ 
शकश र्का जानकी जाय । कनक पीजरन शाख प य्‌ १ 
व्याकुळ कहहिं कहां बेदेही । सनिवीरज परिहर न कही २ 


क 


भवे विकठखगमगयहिं भांती । मतजे दशाकेसे कहिजाती 

य समेत जनक तब आये । प्रेमउसगि लोचन जळ हाय ७ 
सियहिं बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परस बिरागी ४ 
ठौन्ह राउडर. छाइ जानकी । मेटिमहा म्याद ज्ञानकों ६ 
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समझावत संबसचिव सयाने । कीन्हबिचार अनवसर जाने ७ 
बारहि बार संता उरलाई। सजि सम्दर पालकी मंगाई ८ 
दो ० प्रेमबिबश परिवार सब जानिसुरुस्त नरश । 


> 


कंवरि चढाई पालाकेन स्‌ दिगगोश ॥ ९४० ॥ 


~ = 
जा शुक आर झारा साता ने पाले रहें आर न 
रोमें राखिकर पळाया रह ५ सा महाज्याकूल पुक्षारल kd 


S 


हाडे जाती हे ऐसे बचन सुनते भला किस बा थारज त्यागन करे २ जहां ग 

ग ऐसे ब्याकल हैं तहां मनष्य की दशा केसे कही जाती है ३ ताही समय भा. 
कशघ्वज प्रेत राजा जनक तहां आये उनके आं प्रम की उसंग से नेच जल 
छागये ४ सीता का देखते ही घीरता जाता रड यद्धपि परस बिरागी बीतराग के 


ee 


।  द्हवले रहे ४ राजा जनक ने जानकी को अपने ज्ञान बेराग का फल जानि कर 
के दे छ द्य से लगा लिया ज्ञान का सहासय्याळ का सा मेटिकर । द्याकि सता रास दान Y 


~ = 


लान चय हें चान इन को प्राप्र का साथन छे ओर सीता रासप्ररम फाल छं ६जल 
मच्या ने राजा का ससभांया तन का प म्म्‌ बळाने का समत्र न जानकर ट्ण 
कसा ७ बारबार वर प्रचियां को भी सिलकर सन्दर पाल वी संगा ॥ ८॥ ता 


यय. >> जक न्न य 
समय प्रेम के बश सब परिवार होरहाहे आर याचा को शुभलग लानिकर राजा ने 
सब कमारियां के! प.लक्षियां में सिद्धि गणेश सनःकर चऴाया ॥ १४२ ॥ 


टॅ 
9 


रे 


। शारिधर्श कलरीति सिखाड १ 


 वहुविधिभूष सुता सपुलाई । नार 

दासी दास दिये बहतेरे।शुचिसेवक जे भिय सियकर २ 
1 सोयचलत व्याकुल प्रवासी । होहिं सगुण शुभमंगल राशी ३ 
| असर सचिव समेत समाजा | चले संग पहुंचावन राजा 9 
समय विलोकि बाजने बाजे | रथगज बाजि बरातिन साजे १ 
दशरथ वित्र वोठि सब ठोन्हे । दानमान परिपूर्य कन्हे ६ 
_ चरण सरोज पश्चिरि शीशा | मुदित महीपति पाइ अशीशा ७ 
_ सुमिरि गजानन कीन्ह प्रयाना | मंगल बुलसंगुख भयेनाना ८ 

दो० सरप्रसन वरषा हे हरषि करहि अप्यरागान | | 

चळे अवधपति अवधपुर मुदितवजाह्ग निशान ॥ १४३ 


छत भातिराजा ने प्च समभाडे नारिधये ओरकल की रीतें उनं का- सिलाई 


Ro) 


Se 0222 प 


र दास उन को परिचय्यां का बहत से दिये जा परम. शचि और खाता व 


ह») 
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तिप्यारे हें २ सीताके चलते परकलांग तो बंड व्याकलहें ओर शुभ सगण महामंगल 
की राशि होते हें ३ द्विज देव ओर मंत्रियों समेत राजा पहुंचाने को साथ चले ४ 
४ रेसा प्रयान समय जानिकर जब बाजे बजे तबतो अपने अपने रथ हाथी चोड़े 
बरातियों ने सजे! ता समय राजा दशरथ ने जनक पुसबासी सब ब्राह्मणा का 
बुलाइ लिया ओर दान मान से परि एगे करि दिया ६ ओर उनके चरण कमलों कौ 
रज को शिर पर घांरण करि आशीबोद पाइ प्रमुदित होगये ० गजानन देव का 
सुसिरि कर प्रधान क्रिया ता समय सुन्दर मंगलमुलनाना प्रकार के शुभ सगुण होने 
लगे ॥८॥ दोहा ॥ देवगगा ते हूपि कर प्रष्प्बरपांते जाते हें ओर अपसरा गान करती 


जाती हें इस प्रज्ञा महाराज अवध पति अति प्रसन्न बाजे बजाइकर प्री अयोध्या 
क्रो चले ॥ १५३ ॥ 


नृपकरि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मांगने दर १ 
भषण बसत बाजिगज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे २ 
रबार बिर्दावलि भाखी। फिरे सकळ रामहिं उरराखी ३ 


बहुरि बहुरि कोशल पतिकहहीं । जनकभेमबसफिरन न चहहीं 
पुनिकह भूपति बचन सुहाये।फिरिय महीप दूरिबडि आये ४ 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े । प्रेमप्रवाह बिलोचन बाढे ६ 


तब बिदेह बोळे कर्जोरी। बचन सनेह सुधाजनु बोरी ७ 
करहु कवनि विधि बिनय बनाई । महाराज मोहिं दीन्हि बड़ाई८ 
दो० कोशळपति समधी सजन सनमाने सब भांति । 

मिनि परस्पर बिनय अति प्रीतिन हृदय समाति॥ ९१४७ 


र.जा ने बडी बिनती करिके महाजन कछ पुर के शिष्टजना को फेरा ओर आदर 
समेत मांगने को टेरा १ उन को आभूषण, बस्त, घोड, हाथी दिये आर प्रम से 
पाएण करिके सब ठाळे किये २ से सब बारंबार राजा का 1बरदावला“ कहि ओर 
रास का हदय में घरिकर घरों का फिरे ३ अब तो बारबार राजा दशरथ कहतेहें 
पसंत अति प्रेम के बश जनक फिरा नहीं चाहते ४ तबता फार दशरथ ने सुह्णाये 
बचनेंसे भी कहा कि हे राजन अबता आप 1फारय बड़ी दरि आगये ४ त्िसपर भी. 
जब न फिरे तबते! राजा दशरथ उतारे खड़े हुये आर दाना नंच से प्रम के जल क्के 
प्रबाह नळे ६ त तो राजा बिदेह हाथ जारिकर ख हं सुया के साने बचन बाले ७ 
जें णक संख से कीन भांति कहां लगि "पक्षा बिनती बनाइकर करूं छे महारांच 
आपने ता मेरे को सब. भांति से सदेव का बडाकार [दया है ॥ ८ ॥ तब्रता काशलद. 
महाराज दशरथ ने अपने सनन समधी का सब भात से सन्साना ओर दोनों के . 
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ग्द में परस्पर मिलने ओर परस्पर बिनती की प्रीति समातीही नहीं हे ॥ १४४ ॥ 
मृनिमंडलिहिं जनक शिरनावा। आशिरबाद सबन सनपावा ९ 
सादर पनि भेटे जा माता । रूपशीर गुण निधिसब भाता २ 
 जोरिपंकरुह पाशि सुहाये । बोळे बचन प्रेम जनु जाय ३ 
राम कर्हं किहिं भांति प्रशंसा । मुनिमहेश मनशानस हसा ४ 
_ करहिं योग योगी जिहि लागी । कोहमोह ममता मदस्यारी ४ 
ब्यापक ब्रह्म अख अबिनाशी। चिदानंद निगु ख शुशराशी ६ 
 मनसमेत जिहि जाननवाणी। तकिन सकहिं सकल अनुमानी७ 
महिमा निगम नेतिकरि कहहीं । जो तिहूँ काळ एक रसरहही ८ 


राम प्रति बोले ३ हे राम में आंप को प्रशंसा कोन भांति कर सकता हू अ 
लो नारदादि और सनकादि सुनीश्‍्वर और देव देव श्री महादेव अपने अपने हदय 
= 


__-_ बिश्‍्वब्यापक ब्रह्म अलख अबिनाशों चिदानन्द निगु ण समस्त सद्गुण सागर हाद 
` मन समेत अथात सबइन्द्रियां समेत जिन तुम को ब्राणी भी नहीं छ्ञानसत्ती 
ओर सवानुमानी भी जिन आप के नही, तर्किसक्त हें ० जिन आप की महिमा 
का स्वयंबेदही नेतिक्ररे कहते हें ओर जा आप तीने। . लोल में एकही रसरहते 
हे। ॥1८॥ दोषा ॥ से आप समस्त सुख मूलमेरे का नेच गोचर हुये जिनतुम्हारे 
अनुक्रल हाने से सबही पदाथे जीव को सुलभ हाजाते हें ॥ १४४ ॥ दे 
. सब हिं भांतिमोहिं दीन्हबड़ाई । निजजनजानिलीन्हअपनाई १ 
होह सहसदश शारद शेषा। करहि कल्प कोटिनभरि लेषा २ 
मोर भाग्य राउर गुणगाथा। कहिन सिराहिं सुनहु रघुनाथा ३ 
स मछु कहहु एक बल मोरे । तुम रीक्षट समेह सुठि थोरे ४ 
LOTT 9 +: ~ रि श र > ~> 

बार बार मांगहु कर जोर । मन परि हरे चरण जाति भोरे ४ 
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भये परस्परप्रेस बश फिरिफिरिनावहि शीश ॥ १४ ६ ॥ 

सोमेरेको तो आपनेसबही भांतिकहेंशेहक और आमुष्मिक सनातनको बड़ाई दे | 
दोन्ही ओर अपना खरा खोटो जन जानिकर अपना लिया १ अबती जा दश सहस्र . 
भी शेष सरस्वती इकट्ठे होकर करोड़ों कल्प भरि के लेखाकर २ तो भी मेरे भाग्य 
ओर आपकी गुणा गाथा के नहीँ कहिकर पुरा कर सकतेहें ३ में यह कहूं क्रिकमेंपा- 
समा ज्ञान मेसे एक बात का भो मेरे कुळ भी बलहे सा ता एकभी नहोंहे आप अपनी 
अहेतुकी कृपा कटाक के अनुसार थोरेहोप्रेम से रकि जाते हो ४ मेंतो बारंबार हाथ 
जोरि कर यषी मांगताहूं कि मेरा मन आपके चरणों को भूलिकर कभी न छोड़े ४ 
ऐसी सनेह सानी राजा की बाणी सुनकर पणे काम राम अधा गये ६ विनती करिके 
सन्मान किया पिता बशिष्ठ विश्वासित्र का समान चाने ०फिरि तो राजा ने 
बहुत निनतो भरत की करी ओर मिलिकर आशीब्बाड दिया ॥ ८॥ दोहा ॥ फिर 
लक्ष्मण ओर शत घ ने मिलिकर राजा को आशीब्बाद दिया ओर परस्पर प्रेम के 
बस होकर आरंबास सीश नजाने लगे ॥ १४६ ॥ 


बार बार करि बिनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब भाई १ 
जनक गहे कोशिक पदजाई । चरण रेणु शिर नयनन लाई २ 
सुनु मुनीश बर दरशन तोरे। अगमन कछु प्रतीति मन मोरे३ 
जो सुखसुयश लोकपति चहहीं। करतमनोरथ सकुचतअहहीं . 


सोसुखसुयशसुलभमोहि स्वामी। सबबिधितवद्रशनअनुगामी ४ 
कौन्हि बिनय पुनिपुनि शिरनाई । फिरे महीपति आशिषपाई६ 


चली बरात निशान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ७ 
रामहिं निरखि ग्राम नरनारी । पाइ नयन फलहोहिं सुखारी < 
दो० बीच बीच बर बास करि मग लोगन सुख देत। 

अवथ समीप पुनीत दिन पहुंची आइ जनेते॥ १४७॥ | 


इस प्रकार बारंबार राजा जनक को बिनती ओर बड़ाडे करिके रामचन्द्र भाड्या 
समेत बिदा हुये ९ सबसे पीछे अपने परम पुरुष का|रूप बिश्वामित्र के चरण राजा 
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: आनक ने जा ळये ओर उनके चरणे की रज अपने नेच आर {शर पर धारय कर 


कहा २कळ्ि सुनो हे 
मेरे सन को तो अति निश्चय है इ देखो जिस सुख ओर सुयश का 


मनिब्य्ये आप के दशनां से तो कुछ का अगम नहीं हे 
इद्रादिलो 


मनाउथे करते भी अपने का अना चकारी मानि 


कर मने सकूचाते छं-४ सेवे सख सयश मुझ का सुलभ होगया कि आपके दश न 
के पिूापेलही चला आया ४ इस प्रकार बनती करि ओर बारबार प्रणाम करि के 
शाळा जनक आशोब्खाद पाकर बिश्वामि्र से भी बिदाइुय ६ अन्तो बड़े गहगहे बाजे 
बजाकर बरांत चलो छोटेसे बड़ों पय्यंत समस्त समुदा प्रसन्न चले जाते हे 

मार्ग में ग्रासों के नर नारी राम की सन्दरता को देख नेतां का फल पाकर सुखी 
होते जाते हें ॥ ८॥ देहा ॥ इस प्रकार बीच बीच में बास करता आर मग बासी 
लोगों क्रो आनन्ददेती अयोध्या के निकट छुन्दर शुभ दिन शुभ बर नकत्रमें बरत 


एल भो चाहते हें आर जिसका 


झ्या पहुंची ॥ १४७ ॥ श्री रामायनमोनसः॥ 


हनेनिशान पणव बहू बाज । मेरिशंख धनिहय गज गाज १ 
झांझमादंग डिमि डिमी सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई २ 
परजन आवत अकनि बराता । मुदित सकळ पुछकावीळगाता ३ 
निजनिज सुन्दर सदनसंवारे। हाट बाट चाहेट परकी ४ 
गलीसकल अरगजा सिचाई । जहं तहं चाक चारु पुशाई ९ 
बनावजारन जाइ बखाना । तोरण कतु पताक बिताना ६ 
सफलप गिफल कदलि रसाला । रोपेबकुल कदंब तमाला ७ 
लगेसभग तरुपरसत धरणी । मणिमय आलबालकल फरशा 
दो० बिबिवि भांतिमंगल कलश गहणह रचे संवारि। 
सर्रह्मादि सिहांहिं सव रघुबर पुरीनिहारि ॥ १४८ । 


. जब अयोध्या के पास बराल आई लबते! बहुत से निशान कहें. नगार आर लाल 


बाजने लगे. शेष भेरियों की धनि होने लगी घोड़े हाथी गाजने लगे. १- भा मृदंग 


ओर सुन्दर सहाई डिमिडिमी नाचने लगी ओ उन्हीं को गतिपर रस भग्रखाल राग 
से सहनाई बाजली आती हें २ इस प्रकार पुरबांसी बरात आवती जान कर सब 
आनन्दित दागये ग्रार प्रलक्कावली हो आई. ३ बडी प्रीति से सदाः सहाये सुन्दर 
अपने अपने घर संवार हाटे चारहे परके द्वारसंबारे ४ संपणे गली अरगजा ख सिंचाई 
द्वारद्वार सुन्दर चेकेपुराये ए बजार जेसा बना है से तो कहाही नहीं जाता है 


संपयी तारणों, केत, पताकं, बिता नें से छादिया डे ६ फल समेत सुपारी, करे, आम 


बार, सरी, कदंब, तमालादि मंगल वृत्त द्वार द्वार प्रतिरोपे गये ० कैसे सुन्दर दक्ष लगे हे 
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रामायण स० घा० । ३0५ 


जिनकी शाखापच फलों के बफे से पृध्वी का छती हें आर मणि जटित जिनके घावरों 
की सुन्दर रचना हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ अनेक भांति के मंगल कलश घरघर संबारिकर 
घरे हें ब्रह्मादिक देवता भी तो उस समय श्रीअयेघ्यामहा राजदशरथ की पुरी के 
देखिकर सिहाले हें ॥ १४८॥ FR 

[ant सोहा दा र न ल्न >> गोहा : 
भपभवन तिहि अवसर सोहा । रचना देखि सदन बन मोहा १ 
नोहर ताई। ऋदि सिद्धि सुखसंपदा सुहाइईर 
उझाह सब सहज सुदाय । तनुव।रब।र दशरथ यह गाये ३ 

व्या ~ A] ठ खा sopra 

देखन हेतु राम बढेही। कहह लालसा होइ न कही 9 


` CN Cam 


यथघृथमिलियलींसवासिनि। निजछूबिनिद्‌ नबिलासिनिः 
सकल सुमंगळ सजे आरती । गावहिं जनु बहु बेष भारती ६ 
भपति भवन कलाहछ होई । जाइ न बरणि समय सुखसोई ७ 
कौशट्यादि राम महतारी । प्रेम बिबश तन दशा बिसारी ८ 


ने 


दो० दिये दान बिग्रम बिषळ पजि गणेश प॒शरि । 
घुमदित परम दरिदजन पाइपदारय चारि॥ १४६ ॥४ 


= 


राजा का घरते। ता समय केषा साहता दे जिसकी रचना को देखिकर काम का 
भी मन मोइता हे. ९ मानों संप्री संगल संगुया ओर बिश्व की मनोहरता ओर 


क 
' रू ७ | WS धट | a] र 
~ 


चर्टाळ् सिलि सुख संपदा इत्यादि ड हो शरीर घरिधरि बर राजा दशरथ क्षे 

ह शय. च ~ शण, ( 
घर आये हें २।३ प्येंक्ति सीताराम के बिबाहात्सव के देखने को कहो किस का 
लालसा न होवे ४ यथो के राथ मिंलिक्रर स॒बासिनी चली जा अप्रनी छनि से मदन 


बिलासिनी रति क्षा भी निदरतो हें ४ लुल्‌ सुमंगलं से आरती सजे हैं आर गान 

री हें मानें सरस्वती ही ने अनेक नेपघारण क्रिये हें ६ 

ल हो रहा हे महा आनन्द समय. बरणाही नही जाता 

'स की साता ले प्रेम के बश अपने अपने शरीरोंही की 

दशा भलि गई ॥ ८॥ दोहा ॥ अनेक भांति के दान ब्राह्मणों को दिये और गणेश 
म, >> 


परारि का पजिकर केसी प्रमदित हें जेसा परम दरिद्री चांरों पदार्था क्षा पाइकर 
प्रमदित हाञावे ॥ १५६ ॥ 


प्रेम प्रमोदबिबशसब माता ।चछ॒हि न चरणशिथिल सबगाता १ 
रामदरश हितअति अनरागीं । परछन साज सजन संब लागीं २ 
'बिबिधि बिधान बाजने बाजे। मंगल मदित समित्रा साज ३ 
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'हरिद दर्बे दूधि पव फूछा । पान पु मिझ मंग मठा ४ 


च हर्दा चणे, लाजा घान की खं 
(चा हरिद्रा ज्ञा, लाजा 


| 
| 
| 
। 
\ 
\ 
CH Eo > 
` पस्न क चली प्रलक्षावशी से जिन के गाल प्रफुल्लित हौ रड हं ॥ १६0 ॥ | 
| 
11 
3 
| 
7 
| 


R0६ रामाद्या स बा0 । 


१99 
क क CTS ना! न त ण्य I शि क क्त ६ 
अक्षत अंकर रोचन ठढाजां । मंजुळ मजार तुळस विराज ३ 
कल जगज सहागे। मदन शकनि जन नीड बनाये ६ 
व्हू स्ट घट सहज स्प [य्‌ । दना ETD ba $ 
eh री a हिं न रे 
क गथा सवन जे डिबिखानी । मंगळ सकलसर्जाह संबराना 3 
सगण सघन जाहबस्ानी। ला (७ सए 
द 9 8 CS CS ~ 4 नः > न्त्यः > 
€~ CS याड ET ESTE दि पट मच 
श्च आरती! बिविविवाना. | मोदत कराह कूल साल [नाट 
न कनक थार भरि मंगळन व लिसन मात । 
रे ह ळन कघळ क्श्न ळय नार 
दो७ कतर थार वार छळ केल ५२६ 29 त सात्‌ 
= EC घना द बद्र जाल t § a] | 
(८932 इद ष्टुर्न Sr 3 a] : क्य व्य a i ९ 
चळाीं पाडत परळन करन प॒रा नट पाए त कः | 


५ कट 
~= भ जञा पु चललेहें समस्त प्रश जिन्न 
प्रेस ओर आानन्दरे बशएब सातं के चरण नही चलत सत न I 43 | 
मे अतिही प्रेस में मग्न प्ररछन का सने साज संन रांना 
बज नेले समस्त मंगल आदित सनपरस प्रजाया श्ञास ता 


पान» एंगीफल, अचत, अवार, रविन उ शा 


A 1! |] 7 
«२ 
| 
नव | 
2 रा 
1 


प 
अ 
[oS 
र i त्त 


> > i Or, > 

न > क्क परी त्त ह उम त्त सळया क्षे सहज स जङ्घ, स 
डे ४। ४ हे कलह हर्द़ादि मंगल दब्या से संस्कृता चाउत डु के संह ; 
~ र ~ अ>- Se य ऱ्य द्व ञो च 
चट हें साना काम पद्धेछू ने अपने वसन का जपिलेही बनाये हें ६. आर 
प्रकार सगण सगन्य संगलवस्तु सज रानो सजनेलगीं ० येवी अनेक्र बियानको दारता 


सजो आर प्रसञ्चमनसंगल गान करनेलगी॥ ८ । दाडा॥ सुन्दर साबयो के थ.रापर मगल 


fs] 


द्रव्य भरि भरिकर कमलसे उचल कोमल ह स संद्रणे मता लिये हुये प्रसन्न सन 


व 


धप घम नभ मेचक भयऊ। श्रावण घन घुमंड जनु ठथऊ 
सर तरुसमनमारूयह बषहिं । नहु बलाकअवालबनकषाहे 
मंजल मणि मय बंदन वारे । मनहू पाकरिपु चाप संवारे 
प्रकयहिं दरहिंअटनिपरभामिति । चारुषपलजनुद कहिंदामिनि 

न्दभि धनि घन गजेनि घोरा । वाचक चातक दादुर मीरा ५ 


हि 


` बि सुगंध बहु वपरत वारी । सुखी सकल शशि पुरनर नारी ६ 

' समय जाति शरु्रायसदीन्हा । पुर प्रवेशरघुकूळ म।शकीन्हा > : 
सम्निरि शंमगिरिजागशराजा । मुदित महीपतिसहितसमाजा ८ 
दो ' होहिं.सगुण बषेहिं सुमन सुर दुन्दुभी बजाइ । 


` नबिव्रव बय नाचहिं स॒ दितः मंजुळ मंगल गाइ ॥ १६१. ॥ 


| 
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रामाग्रया घ० बा0 | ३०९ 


ला समय ते! शप के घूस की बहुता से आकण. ऐसा श्याम हा रहा हे 
प्रानो श्रावण के मेघडी ने दुमंड क्रिया हे १ आकाश तें देव बोके पुष्पों की सुन्दर 
न ६, ०) ५ 
छ्रेत माला बष रहो हैं तभा 


र 


प माने बगले की पालि श्याम मेघ में 
जे. २ आति उच्छ्यल श्वेत, प्रत, अरूग, हरिता, नल. माणन की छा बंदनदारे हें सडे 
साने पाकरिप्र इन्द्र ने. आपने ब्नूप उगाये हँ ३ अट्ट अ पर जा यवली जन बात 
के देखने का प्रगट ठरती छै से दे माने! चंचला चपला सोदामिनी. दमकतां ह ४ 
दुन्दुभयो की च्ञ घनि हे सादे माना सेब को गज्ज नि महाधीर हे .याचक जा 


॥/ 


ह रहे हें साई पीडे और दादर मसूर हें ४ सुन्दर पवित्र सुगन्धथ 
का जे; छिरकाव हे से मानें जल-बधेता ह्वे पुर के नर, नारी, ओरखेतिया का 


> 


रेसा आति शभ समख जान कर जब बाशट्ट ने. अनशासन दिया तबला 


ट्क 


शि महाराज दशा ने पर में प्रवेश क्रिया 9 श्री शिव्र पल्लेली आर गर्याश 
क्षा समिरि कर सब समाज समेत राक्षा परम प्रसन्न चल अ तेहें॥८॥ दाहा ॥ 
ता समध सन्दर सगय हाते. हें करर देवता दुन्दुभी बजा वळ पुप्प बस्पात हैं देव 
नच मंगल गान करिके आति प्रसन्न नाचता जाता हें ॥ १६१ ॥ 

eC) 


मागव सत बंदि सट नागर । गाव हिंयश तिहु लोक उजागर १ 
जय धनि विमछवेदबरबानी । सुनियदशहु हिशिमंग सानी २ 
गर. लोग अनरागे ३ 


2 


रुक ल्‌ 


रत न न सूख न समाहीं ४ 
पर बासित तब राउ जुदारे। देखत रामहिं भय सुसार २ 


करहि निळावरिनशिगण चीरा । बारिबिळोचन पुछ कशरीरा ६ 
र्ति करहिंभदित नरनारी । हरषहि निरखि कुवरबरचारा ७ 
शिविकासभगउघारि उधाशिदेखिदुल हिति नहोहि सुखारी <. 


स्ट 
प्‌ 
दो० यहि बिवि सबहिं देत सुल आये राज दुआर | 


मुदित मातु परळून करा हें बघून समेत कुमार ७ ९६२ ॥ 


मोगच सत बंदीजन सुन्दर यश गाते जते हैँ ५ जान आर सुन्दर वेदध्व'न 
दशहू दिशा मं सगल पं सन. है पडती हे.= अनेक, भाँति के बाजत नञने लगे शेसा 
आ.नन्द देखि कर "आकाश में देवता आर नगर वं-प्रबासी सब प्रस- मग्न डागय ३ 
बड़े बनाव सें,बरांतों बन्ने चले आते हैं.महा सुदित हे. जिनते सन आनन्द 
समाताही नहीं हे; ४ जब रोजा ने पुर में प्रवेश क्रिया लला परासिया ने यजन. 
जहार किया ओर गामक्रो देखतेही सबन सखी छोगये ५ प्रेमे नश सजल लेच कई 
राम हृष हा. रहा हे महामणि नस्त निछावार करने लगे- ६. महा सुदित पुरक 
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नरनारीसब आरती करलेहें ओर चारों कमांरोंक्र दे 
जन सुन्दर पालकियां को उघार उधार कर दर्जाहि 
॥ ८ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार सब परञजनेको आनन्द 


तबते महा गदित बधन समेत इन कूम'रोव्ा साता पर्छन क 


रहें आरती बारहिं बारा । प्रेम प्रमोद कहें को पारा ५ 


a } ०2 " नी 


भूषण मशि पट नाना जाती। करहिंनिद्धावारे अगशितनाती २ 
बघन समेत देखिसुत चारी । परमानंद बग्न महतारा ३ 
पनिपनि सीयराम छबि देखी | बुदित सकठजगजीवनळखा ४ 
सखीसीयमुख पुनिपुनिचाही | गानकराह निजसुकृत सराह। ३ 
बरपहिंसमन छनहिंछन देवा । नाचे ह गावा ह खावा हसवा ६ 
देखि मनोहर चारिहु जोरी । शारद उपमा सकर ढंढोरी ७ 

| केत वनी निपट रघु रागी। इकटक रहीं रूप अनुरागी ८ 
दो० निगम नीति कळरीति करि अर्धे पांबड़ देत । 


बधनसहित सुत परि सब घलींलिवाइ निकेत ॥ १६३ 

जिस प्रेम प्रसोद से माता बारंबार आरती करती हैं उस प्रम प्रमेठ को कोन 

कहि सक्ता हे १ अगणित भांति के भपय बस्त्र सणि गण जाति जाति के निद्धा= 

वरि करती हें > बधन समेत चारों प्रचो का देखि कर पग्मानन्द सें मग्न सबमाता 

ड्रारही हें ३ फिरि बारंबार सीता राम को छनि के! देखि देखि अधिक मदित होती 

५ हें आर जग में सपने जीवन को सफल मानती हें ४ सखी सीता के मूल के बार 


बार देखि देखि कर गान करतो हें ओर अपने संचित प्रारब्ध क्रियमान सुकतो का 


सराहती हें ४ चणका प्रति देवता प्रुष्प बरपाते आर आनन्द मग्य नाचते गालेसेवा 
खनावते हैं ६ सुन्दर मनेहर चारों जाडियां को देखि कर सरस्वती ने ता समस्त 
' बिश्व की उपमा ठि डारो ० काडे भी देते न बनी सबक्षी सब अतिही छाटी लगीं 
ह त्तो इकटकरूप देखतही रहि गदे'॥८॥ दोहा ॥ ब्वेदरीति, कुलरीति दोना करि अथ 
क पांव देतोहुईं बधुन समेत सब पुत्रोंका परछनक्ररि मंदिरमें लिबाइ ले गडे ॥ १६३ ॥ 


चारि सिंहासन सहज स॒हाये। जन मनोज निजहाथबनाये १ 
तिन पर कुंवरि कुंवर बेठारे। सादर पांय पनीत पखारे २ 
धृष्‌ दीप नेवेद्य बेद बिधि। पूजे बर दुलहिनि मंगल निधि ३ 
` बरारहिं बार आरती करहीं। व्यजन चारु चामर शिर हुरहीं ४ 


डि 


9 
उ 
६2० 
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टण 
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बस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ४ 
पावा परम तत्त्व जनु योगी । अस्त लहेउ जनु संतत रोगी ६ 
जन्म रंक जन पारस पावा । अंधहि लोचन लाभ सहावा ७ 
शक बदन जनु शारद झाई । मानह समर शर जय पाई 
दु।० यइ राखत शत काट गण पावाह मात अनन्द | 

भाइन साइत बिवाहि घर आये रघुकुल बन्द ॥ १६७॥ 


चारि सिंहासन सह्दजही सन्दर मानें कामदेव में अपनेही हाथों से बनाये हें? 
पर चारों बध॒ ओर चारों बर बेठारे प्रीलि समेत उनके चरणं पख्।र २ 
द बिधि के अनसार घप दीप नेवेद्य इत्यादि से मंगल निधि चारों बर ओर चारों 
लहिनियां के पजा ३ बार बार आरती-करने लगीं ओर सन्दर चमर व्यजन ढरने 
गे ४ ओग अनेक बस्त निद्धावरि होने लगीं तासमय आनन्द भरी सब माता केसी 
हती हें. ४ मानों यागी का परम तत्व ही मिलि गया ओर असाध्य रोगी. ने साने 
असत पाया ६ जन्म दरिद्री मानें पारस पा गया ओर अधे का निमेल नेवासा लाभ 
इँजा 9 गंगे को सख में मानों सरस्वती ने निवास क्रिया शरबीर ने मनें संग्रासमें 
बिजय याइई॥ ८॥ इन सब संखे से सोकराड गण आनन्द माता पाबतो हइ जो 
भाद्या समेत रंघऊल चंदू श्रीरामचन्द्र के नित्राहि आया देखाह्ले ॥ १६४॥ 
[ase री 
देव पितर पूजे बियि नीको। पूजी सकळ बासना जीको १ 
EN ISS md ट्ट “ - कल | सा 
साहं बंदे बांगहि बर्दाना। भाइन सहित राम कल्याना २ 
तश हित सर आशिष देहीं। मदित मात अंचळ भरि लही ३. 
Lan "७५ ४02 


शपति बोलि बराती ठोन्हे । यान बसन मशि भषण दीन्हे 9 
आयसपाइरशाखिउश्शर्मा हैं मृदित गयेसब निजनिजधामहिं ४ 


ति 
| 
ढु 
ल 


. पुर नर नारि सकळं पहिराये | बाजहिं घर घर अनंद बधाये ६ 


याचक जन याव हिं जोइ जोई । प्रमदित राउ देहिं सोइ सोई ७ 
सेवक सकल बजनियां नाना । प्रण किये दान सनमाना ८ 

दो० देहि अशीष जहारि सब गावहि गण गण गाथ । 
तब गुरु भूसुर सहित ग्रह गमन कीन्ह नरनाथ ॥ १६४॥ 


देव और पितरों को भली बिधि से प्रजकर जो की सब बासना पुणे हुई ९ 
सबके बंदि कर भाइयों समेत राख का कल्याण उनसे बर मांगते हें २ अंतरिचमं 
छिपे हये ठेवला आशीब्बाद देते हें उप्का माता अचल भरि भरि लेती हें ३ फिर 
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बह चिति कीन्हगाविसन पूजा नायसो। हसन धन्य च दूजा ४ 
कोन्ह प्रशंसा भवति भरी । रानिन सहत ठान्ह पंग पूर. 


EVE) रागाससा सणात 


त्ता संजा ने सब'बरांती. बत्ता, लिये उनक्षा बसल, मणि, भूषण ओर योन टिये ४ ले 

सब राजा को. आज्ञा पाइ ओर रास की मनेःहर सूति के ध 

सब अजयने अपने चाम के गये ५ ता पाळे परज दी पि | 
बथाये बजने लगें & अतो यांचक ले.ग-जेदे जाइ बस्तु याचना करत हैं साई 
राज्ञा उनका देते ज.ते हें ७ सेवस, ऑर सब प्रश्र के बज्ञंजी लोग दान सन्सा 
परिपरी करि [दये ॥ ८॥ देवा | ले-सब- जुड्डार करि कारि अश शते र 
हज तब गस्‌ जार्‌ ब्राह्मणा! समेत राजसादर का राजा पार ॥ ९६४ ॥. 


जो बशिए अनशासन दीन्हा । लोक बंद बाद सावर क न्हा १ 

सर भीर देखि सव रानी। सादर उठीं भाग बड़ जानी २ 
पांघ पखारि सकल श्रम्हवाये। पूजि भली बिधिभूप जिंवाये ३ 
आदर दान प्रेम परितोषे । देत अशीष चर नन त बे 9 
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भीतर भवन दोन्ह बर बासू । मत जुभेवत रह नग निवा 
पतै गरु पद कमळ बहोरी। कीन्ह बिनय बहू प्रीति न भोर्र 
ने वेधन समेत कसार सब रामिने सहित महीश । 


पानि पनि बंदत गुरु चरण देत अशीष मुनीश ॥ ९६६ ॥ 


तहां- जे बशिश्न ने अनुशासन ठियासा -सब लाक वढ बाचि के अनुसार राजञां ने 
प्रीति समेत क्रिया १ घर ब्राह्माण का आया दाल कार प्श राजो अपना बड़ा 

च जानि कर उठी २ उन सबसे चरण प्रद लन करिक्रे स.न. करवाये आर पुजन 
सकि भली बिचि से र'जञा ने .जिव्रांये आदर, दान, प्रम से पेण क्रिये सष 
ब संते -प!कर अशीप-देते हये चले ४ फिरि अनेक भांति से विश्‍वात का हू: 
न क्रिया और कहा किं हें नाथ आपहीं को कृपा से आज मेरे समान दूसरा प्न्य 
र छ 


प 


NE 


नहीं हे ४ इस प्रकार राजा ने प्रशंसा की ओर रानियां समेत उनक्रे चरणाक 


| रज शिर प्रर रक्सी. ओर भीतर भन्न में उनका निव.स दिघा तहां राजा आर 


बड़ी प्रति से बनती को ॥ ६॥ दाहा ॥ बघुन सलत «ता चारा पुच अत्र रागय 


` समेत राजा बार बार गुरुके पेरा परले है और गुरु अशीष देले हैं ॥ १६६ ० : 


विनथ' कीन्ह उर अति अनुराग । सुत संपदा राखि सब आगे १ 


+ 
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गिमनि नायक लीनहा,। आशीर्वाद बहुत बिधि दीन्हा ९ 


ब रानी उनग्रो-मनहाो-कादूखत रह तसपाळ शुरू बाशषप्ठ का एसन पनाय ञ्‌ | 


| 


रामायण स० का९ | २९ 


पार राव हि सीय समता हषि कीन्ह गरु गमन चिकेतां 
बितर बय्‌ कुळ -लुड् बाई । चीर वारु भपण पहिराई ५ 
बहुरि वुळइसुवासिनिछीन्ही। रुचि विचारिपहिरावनि दीन्ही ४ 
नेगी नेग योग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूष मणि देहीं ६ 
ग्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति भली भांति सनमाने ७ 
देव देखि रघुबीर बिवाहू । बर्षि प्रसून प्रशंसि उछाहू ८. 

० चले निशान बजाइ सब निज निज पर सुख पाइ। 
कहत परस्पर राम यश हषं न हृदय समाइ ॥ १६७॥ 


'लिस पीछे समस्त संपदा प्रों समेत गुसक्ष गे घरिदी अग बड़े प्रम से बि 
शहर सनि ने अपना नेग मांगि-लिया ओर राजा को आशीबाद दियार 
राज की सीता सहित संदर मति ह ठय में थरि के आनन्द समेत .घरक्रो (गये ३ 
3 पा - अप्रः नलं आर कल बलू सब बला सुन्दर बस्त भूषणे से पहिराई ४ तापे 
नक्री साचके अंनरूप पहिरावनि पंहिराद ४. नेगी लाग नेग याग 


~ "> 


ह प्रसन्न मन राजा से दे, इई सबके देते हे ६ जे राजा ने अपने 
पच्य पाहने जाने सो सब भली भांति से सन्साने ९ देवता श्री रासचन्द्ू क, नवा 
क्का देखि पष्पों की नफ करि ओर राम के बिवाह के उद्घो की प्रशंसा करि ॥ ८॥. 
दे.हा ॥ निशान बज़ाते हुये अपने अपने लेके क्रो चले जाते. हें परस्पर रामयश 
. कहते जाते हें हषे ह दय में नही समाता छं ॥ १६७ ॥ 


सबबिधि सबहिं समदि नर वाहू । रहाहृदय भरिपूरि उदाहू १ 
जहं रनिवास .तहां पंगु धारे । सहित बघूटिन कुंवर निहारे २ 
छिये गोद करि मोद समेता । कोकहि सके भयउ सुख जेता ३ 
बत सपेम गोद बेठारी । बार बार उर छाइ दुलारी ४ 

देख सिहात सकल रनिवास | सबके उर आनन्द हुलांसू ४ 

कहेउभूष जिमि भयउ बिवाहू। सुनि सुनि हषहोत सबकाहू ६ 

` जनक राज गण शीळ बढ़ाई। प्रीति रीति, संपदा सुहाई ७ 

बिधिभप भाटजिमि इरशी-णनीसब प्रमुदितसुनिकरणी ८ 

-द्घोऽ खतन समेत नहाइ नरष बोलि लिये गुरु ज्ञाति । 

` ' मोजन. कीन्ह अनेक बिविः घ्री पांच. गइ राति॥ १६८ ॥ 
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सब प्रकार सनके। समदि कर राजा के हदय में आनन्द भरि परि छा रहा १ 
आते! जहां रनिवास हे तहां के चरण थारे आर जाकर बधढियों समेत य.रोपच 
निहारे २ बड़े आनन्द समेत जब गोद में चारों पुच बेठारे ता ससय जितना सुख 
राजा को हुआ उपक्रो कोन कहि सकता हे.३ फिरि चारों पुनद प्रेस समेतगे.द 
में बेठारी ओर ब'रंबार ह दथसे लगा कर दलारीं ४ यह विनोद देखिक्रर सब रानी 
एसी सिहाती हें मानां इनके हदय में आनन्दो ने निवास किया हे ४ तब तो 

राजा ने जिस करणो करतति से बिवाह हुआ सो सब रानियां से कहा से सुनि 
सुनि कर सब्र आनन्द हाने लगी ६ जनक राजा के गुण शील आर प्रीलि को राति 
ओर सुन्द्रर संपदा को बड़ाई अनेक भांति राजा ने भाट को नाड बणेन करी 
से सब राजा जनक को करणी को सनि: कर रानी आनन्दित होतीं हें ०॥ ८ दे! ह 
तिस पीछे पतों रमेत राजा ने स्नान किया आर अपने गस्‌ ज्ञातिगओं बलाकर अनेक 


भांति से भाजन क्रिया इतने में पांच घरो राति व्यतीत हुद्दे ॥ १६८॥ 


मंगलगान करहिंबर भामिनि । भडसखमळ सनोहर्यामि!मे ९ 
अचे पान सब काहन पाये | रगसुगन्य भूषण छबि छाये २ 
रामहिं देखि रजान्नस पाई । निजनिज भवन चले शिर नाइँ ३ 
प्रेम प्रमोद बिनोद बड़ाई। समय समाज सनोहरताई ७ 
कहि न सकहि शत शारद शेष | वेद बिरंचि महेश गणेश ४ 
कहो कवनिबिधि बरणी । भूमिनाग शिरधर हिंकियरणी ६ 
नृप सब भांति सबहिं सनमानीं। कहि झड़ बचनब॒लाई रानी ७ 
बव ठडिकिनी पर घर आह । राखेह नयन पक की नाईँ ८ 
दो० रिका भित उनींद बश शयन करावह जाइ । 
अस. कहि गे बिश्राम एह राम चरण बितणाइ ॥ १६६ 


जेब्रतें समय सुन्दर भामिनी संगलगान करती हें ता करके मनोहर रात्रि सुखमल 
होरी हें १ फिरे आचमन करिक्रे सबने पान पाये माला सुगन्थ,आभ्पण को दान 
से छागये २ राम का मनोहर रूप देखि राजा झी आज्ञा पाइ अपने अपने घाम के 
गये ३ म्री रार्मचन्द्र के बिवाह के प्रेम, प्रमोद, बिनोठ, बड़ाई धरोर समय समाज 
की मनोहरताडे को ते! अनन्त शारदा शेष बेद ब्रह्मा महादेव गणेशभी नहीं कहि 


` सङ्गते हें ४ 1 ५ तिसके भला में कैसे कहि सकता हं भमिनाग कडे प्राकृत सपे भी. 


कही एथ्वो को धारण कर सकते हें ६ राजा ने सब भांति सब का सन्मान करिके 
कोमल बचनों से रानियों को बलाकर कहा ० देखा ये बघ अभी लाडळ्रिनी हें घरतें 


` प्रथमद्दी माता पितो को छोड़ि परघर आई हें इनके नयन: पलककी नाड राखे ॥ ८ ॥ 
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रासाय स० मा० । ३१३ . 


देहा ॥ लड़का भी 'श्रमित उनांदे हैं इनके भी शयन कराओ। येसे ऋषि कर आय 
भी राम चरण में चित्त लगा कर बिश्राम घर के गये ॥ १६६ ॥ 
भूषबचन सुनिसहज सुहाये । जटितकनक मशिपर्लगडसाये १ 
सुभग सुरभि पय फेनु समाना । कोमल कलित सुपेती नाना २ 
उप बरहणबर बरणि नजाहीं । सृगमुगन्य मशिमंदिर माही ३ 
रतन दीप सुठि चारु चंदोवा । कहत न बनेजान जिहिंजोवा ४ 
सेज रुचिर रबि राम उठाथे। प्रेम समेत पलंग पोढ़ाये ४ 
आज्ञापुनि पुनिमाइनदीम्ही । निजनिजसेज शयनतिनकीन्ही ६ 
देखि इयाम म्हदुमंजुळ गाता । कहहिं सप्रेम बचन सबभाता ७ 
मारग जात भयार्वाने भारी। किंहि बिधि तात ताडका मारी ८. 
दो० घोर निशाचर बिकट भट समर गने नहिं काहु। | 
मारे सहित सहाय किमि खळ मारीच सुबाहु ॥ १७०॥ 
रेदे सहज सुहाये राजा के बचन सुनि कर रानियो ने वानक मणिजटिंत सुन्दर 
पलंग बिछवाये १ लिन पर सुन्दर पयफेन के समान आलि कोमल. सुपेती उच्चल 
तोसके बिद्वाद्धै २ तिन पर सुन्दर उपबरहया तो बरणेद्वी नहीं जाते हें चोर माया 
मन्दिर में पुष्प मालाओं कौ सुगन्ध हारद्दों डे ३ रक्षी के दीपके का लह्दां , प्रकाश 
द्वेरह। डे अति सुन्दर चंदोबा लगे हें जिसने देखा छि येई उव शोभाको, जानता 
हे कहा नहीं जाता दे ४ तहां अति रुचिर सल रचि कर रामको! उठाय बड़े प्रेम 
समेत पलंग पर पोठ़ाया ९ जब रामने बार बार भाड्या के आज्ञा दी लब उन्डीने 
आ आपनी अपनी सेजों पर शयन को ६ तनते। अति सुकुमार रामक्षा सुन्दर श्यामल. 
क्नामल अंग देखि कर बहे प्रेम समेत माता पुँदती हें ५ कि मार्ग जात में महा 
भारी भयानक्र ताडका हे तात तुमने केसे मर ली ॥ ८ ॥ दोहा ॥ महाघोर राछस 
बड़े बिकट योचा जे युद्ध में क्रिसीको गनतेशी नहीं रहें ते महाखल मारीच ओर 
सुबाहु तुमने सेना समेत केस मारि लिये १ १७० ॥ 5 919 टि. 
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारे । ईश अनेक करवरे टारे ९ 
मख रखवारी करि दोउ भाई । गुरु भ्रसाद सब बिद्या पाई २ 
मनि तिय तरी छगत पग धरी । कीरति रही भूवन भरिपूरी ३ 


कमठ पीठि पवि कूट कठोरा। नप समाज महं शिवधनुतोरा ४ 


जानकिपाई 


. बिश्व बिजय यश ज । आये भवन ब्याहि सब.भाई ४ 
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३१४ रामाणया स० छा० । 


सकल अमानुष कर्म तुम्हारे । केवळ कोशिक कृपा सुवारे ६ 
आज सकळ जंग जन्म हमारा। दोखतात बेयबदन तुम्हारा 
जे दिन गये तमहिं बिन देखे। ते बिरंबि जनि पारहिं लेखे ८ 
दो० राम प्रतोषी मात सब कहि बितीव बरं बयंन। - ४ 
समिरि शंम गरु विप्र पद किये नींद बस नयन ॥ १७१ 


>> 


मनि .बिश्‍्वामिच के अनग्रह से बलि जांइ हे लात देश्लर-ने तुम्हारी अनेक कर 

यरे कहें सेऊडा बिपत्तियांटारि दीं १ फिरि गरुकी कृपा से बला अति बला सबबिद्या 
पाकर दोनो भाइयों .ने यत्तकी' रक्षा करी २ गोतम मनि को. पत्नी. ' अहल्या ' तुम्हारे 
चरणों को रज्ञ लगतेही तरि गदे यह: पावन-कीतति तम्छारी सब -लेके में भरि गदे 
३ चरणीधर कमठ की पीछि ओर बज्र के पबेल के समान महा कठोर शिव का 
 घनुष तुमने राज समाज में तोरि गेरा ४ जिसके लोरने से बिश्व निलय यश के 
समेत जानंदी पाहे ओर बडे उछाह समेत चारों भादे ब्याहिं आये. यरे सघ असा 
भुप कहें असि मानुष तम्छारे कमे केळल बिश्थासिच को-कुपाडी ने सुरि दिये ६ 
इमारा ले संसार में आज सफल जन्स हत्या हे हे तात तंम्हारा चन्द्र बदन देखि 
कर ० जे दिन हमके सम्छारे बिना देखे बीते हें उमका देव हमारी. आयु के लेखे 
मॅन डारे॥ ८॥ देह्ा ॥ रेसे सुन्दर माताओं के सप्रेम बचन सुनिकर रामने उनक्र 
अति बिनील सुन्दर बचन वाहि कर परितोष किया ऑर शिव गुरु ब्राक्मणोंके चरणों 


| 
| 
का स्मरण करिके से गये॥ ९७१ ॥ . | 
` :नींदहु बदन सोह सुठि छोना॥ घनह. साँझ सर सीरुहसोना. १ 
घर घर कराइ जागरण नारी) दोहि परस्पर मंगल गारी २ 
. पुरी विराजति राजति रजनी | रानी कहहिं बिलोकहसजनी ३ 
सुन्दरिबधन सास लेसोई। फणिकिन्हजन शिरमणिउरगोई 9 | 
घात पुनीत काल प्रभ जागे। अरुण -चड़बर बोलन -छागे: ४ 
बंदी मागध गुण गण गाये | पर जन हार जहारन आये ६ 
` बंदि वित्रसुर गुरुपितु लाता । पाड अशीव मुक्ति सेब भाता ७ , 
जननिन सादर बदन निहारे। भपति सहित हार पग धारे ८ 
दो० कीन्ह शोच सब सुभग शंचि सरिति पनीत नहाइ । । 
`` प्रात क्रिया करि तात पहं ग्रायेचारो भाड ॥ ९७१ ४४ ४ 


_. नोंद मे भी मुन्दर सलातज़ा रामका मख शेश सोहल है माना संघ्याकॉलं में 
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| रामायण स० बा० | कू 
आअरुंगा कमलहोी सोहंता हे १ अबतो अयोध्या मॅ, घरचरा युवती जन ज्ञागरण करती 
हैं ओर परस्पर मंगल गारी. देती .हें 'र-तालें..सममझ्त: अये।व्याप्री _ओ.र मुन्दर- रावि 
दे'नां सहाशोभा देरही हें से। देखिकर रांनी कहती हैं-हे सखियों देखो. ता अद व. 
हवनी 'रांति हे ३ सुन्दर बघटिया का लेकर सास कैसे सेई है माना नागिनियो ने 
शिरकी. मणि" ह. दय में छिपा ली हे ४ प्रात, अरुणेदिय !पनीतं बेला में जब अह्ण 
चड़ बोलने लगे तब रामचन्द्र. लगे !१ ता. समय बंदी, माग थ. गण गने. लगे र पर. 
जन जुहारने के आये ६ ता समय चारों भाडे हिज, देव, गुरु, माता, पिताक अभि- 
बंदन कारे शीष पाद प्रसन्न होगये: मांलाओं ने उनके सन्दर ' मख देख राजा 
समेत द्वार बाहर आये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ समस्तःशोच क्रिया करिके परम पावन सरय 
में स्थान क्रिये फिरि प्रात क्रिया करिके पिताके पास चारे! भाडे: आये ॥ १७२ ॥ 


भप बिलोकि छिये उर छाई। बैठे हरषि रजायस पाई १. 
देखि राम छबि सभा जुड़ानी । लोचन लाभ अवधिअनुमानी २ 
पुत्ति बशिष्ठ मुनिकोशिक आये । सुभग आसन न सनिबेठाये ३ 
सतन्सिमेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउगुरु अनरामे ९ 
कहहिं बशिष्ठ धम इतिहासा । सुना हं मडीपसहित रनिवासा १ 
मनिमनअगमगाधिसत करणी।स दितबशिष्ठबिपल बिधिबरणी ६ 
बोले बामदेव सब सांची | कीर्शात कलित लोक तिहं मांची ७ 
सुनि आनन्द भयउ सब काहू । राम लषणउरश्रधिक उछाहू ८ 

दो० मंगळ सोद उछाह नित जाहि दिवस.इहि भांति. 
> -उमगिअववञ्रानन्दभरि अधिक अधिकञअधिकाति ॥ १७३ 
` राजा ने देखि कर हदय से लगा लिये ओर पित्ताशी आज्ञा पाकर राजसभा में 
. बैठे १ राम्री खबिको देखि कर संपणे सभा शीतल ह दय हागई और राम दशन 
ही के! नेतां के लाभको ' अवर्धि जानी २ फिरि * बशिष्ट ओर कौशिक मान दोनो 
याये राजा ने उत्तम आसना पर बेठाये ३ पुरो समेतं उनका पजने किया .देडवंल 
प्रणाम क्रिया. रामके! देखि देने गुरु प्रम परिपणे होगये .४ -बशिष्ठु. मुनि ,बेदणराशु 
अर चमे इंतिहास  बांचते हें राजा रनिवास में सुनते हैं ५ मुनोश्वरों .के मनको 
भी अगम 'बिश्वामित्र को करणी प्रसन्न मन बशिप्ठ ने अनेक भांतिसें बरणी ६ बास- 
देव ने कहा सब संत्य हे इनको उज्ज्वल कति तीनों लोक में बिदित हे ७ सुनि 
कर आनन्द ते. .सबही _को. हुआ: परंतु . राम-लक्ष्मण... को-तो. बड़ाही, ळू? 
हुंग्रा॥ ८॥ दोहा इसी भांति मंगल आनन्द उहा समेत दिन रालि सके! नित्य 
ती हें समस्त अयोध्या आनन्दसे उमगिशर अधिक अधिक बढ़लीही जाती हे १७३ 
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बित्वामित्र चलन नित चहहीं । राम सप्रेम बिनयबश रहहीं १ 
दिन दिन शतगुण भूपतिभाऊ । देखि सराहिमुदित मुनिराऊर 
` मागत बिदा राउ अनुरागे । सुतन समेत ठाढ़ भे आगे ३ 
नाथ सकळ संपदा तुम्हारी। में सेवक समेत सुत नारी ४ 
करहु सदा ऊरिकन पर छोहू । दर्शन देत रहेहु नित मोहू २ 
अस कहि राउसहित सुतरानी । परेचरण मुखआव न बानी ६ 
दीन्हिअशीष बिप्र बहुभांती। चले न प्रीति रीति कहिजाती ७ 
राम सप्रेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुंचाई ८ 


दो० राम रूप भूपति भगति व्याह उछाह अनद्‌ । 
' जातसराहत मनहि मन मुदितगाविकुलचंद ॥ १७४ ॥ 
बष्वामिचर दिनदिन प्रति चला चाइते हें परंतु रामकी सप्रेम ननतीरैँका सुजि 
सुनि करि रहिजाते हैं १ दिन दिन प्रति सोगुण' राजा का भाव नढ़ताही जाताद्े 
से देखिकर महामूनि राज बिश्वामित्र मनहीं मन सराहते हें २ निदान जब 
बिद, ही मांगो तबतो राजा प्रेमाकुल होगये पुत्रों समेत ठाढ़े होकर बोले ३ हेनाथ 
यह सब संपदा आपकी हे मेंतो आप का पुत्र कलच समेत सेवक हूँ .४ 
उदा इन बालकों पर छोह करते रहना ओर मेरे का भी सदा दश न देते रदना३ 
रेरे कहिकर राजा चारों पुत्र ओर रानियां समेत मुनिके चरणों पर गिर पड़ा 
और मुख से कुळ भी बचन नहीं आया ६ बिश्वामित्र राजा को अनेक भांति 
श्राशीब्बे.ठ देऊर बिटा हुये से। प्रीतिकरीति कही नहीं जाती हे ९ रामचंद्र सब 


भाइयों समेत बहुत द्रि पहुंचाइ आज्ञा पाकर फिरि आये ॥ ८ ॥ दोहरा ॥ माग में 


गािकुल चेंद्र बिश्वामित्र रामका मनोहर रूप, राजा दशरथ की भक्ति ओर व्यादका 
उळाह ओर आनंद सबके मनहींमन सराहृतें परम प्रसन्न चले जाते हें ७ १७४ ॥ 


बामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी। बहुरि गाधि सुत कथा बखानी १ 
सुनिसुनि सुयश मनहिंमनराऊ।बरयात आपन पुण्यप्रभाऊ २ 
` बहुरे लोग स्जायसु भयऊ। सुतन समेत नपति शहगयऊङ ३ 
 जहंतहं रामब्याह बशगावा । सुयश पुनीतछोक तिहुंछावा ४ 

आय 
fo 


प्रभ बिवाह जस भयउ उञ्घाहू । सकेन बरणि मिरा अहिना हू 
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ये राम व्याह. शह जबतें । बसे अनंद अवध सब तबतें ३ 


— 


Sort - 


न 


क 


कबि कुछ जीवन पावन जानी । राम सीय यश मंगल खानी ७ 


रामायण स० बा० | ३१० 


तात मे कछ कहा बखानी। करन पनीत. हेत निज बानी ८ 

छं निज गिरा पावन करनकारंण रामयश तलसी कहा । 
रघुबीर चरित अपार बारिध पार कवि कोने लहा ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मंगल सनहिं सादर गावहीं। 
बेदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा सख पावहीं॥ ७॥ 

सो० सिय रघवीर बिवाह जे सप्रेम गावहि' सनहि'। 
तिनकहं सदाउछाह मंगलायतन राम यश ॥ ९७४ ॥ 


बामदेब ओर बशिष्ठ मुनि ने राज सभा में बेठि कर फेरि बिश्वासित्र की कथा 
कही १ उनके सुयश की महिमा के मुनिसुनि कर राजा दशरथ मनही मनमेंअपने 
पुण्यक्रे प्रभाव को बणेन करते हें २ फिरि तो राजा की आज्ञा हुईं सब लोग अपने 


आपने घरों को गये ओर चारों प्रचो समेत राजा भी राज मदर को पार ३ इस 


प्रकार राम के ब्याह का यश जहां तहा गाया गया ओर यह परम पावन सुयश 
तीने लोकं में छागया ४ जब से राम ब्याहिकर घर आये तबतें समस्त आनन्द 
श्रीअयेध्या में आ बसे ५ प्रभु रामचंद्र के निवाह में जेसा कुछ उद्धाह हुआ हे 
तेसां ता स्वयं सरस्वती ओर शेष भी नहीं कहि सकते हें सेरी कोन स.मथ्य हे 
६ कनि जनां के कुलक्रे जीबन का पावनकारी समस्त मंगल को खान सीताराम क 
सुयश को जानि कर. ७ मेंने भी अपनी वाणी क पाच करन क निमित्त 
यथामति कुछ बखानि कर कहा हे ८॥ छन्द ॥ अपनो बाणीके पवित्र करन वा लिये 
यह रामयश तलसीदास ने कहाहे ओर रामचारच ता अपर समुद्र ह उसका पार 
कौनसे ऋबिने पाया हे यज्ञोपबीत पय्यंत तो जन्म महोत्सव आर बिवाहक मंगल 

दाह के जो प्रीति समेत गाते सुनते हें सीतं,राम जीको कृपा से ते मनुष्य 
सबेदा सुख पात हें ॥ ७ ॥ 


> 


भ्र रामकेबिबाहकाज'म नप्यप्रमसमेतगाववासुनतलह उनकऋ ।तोसनेडाउछ। ह 
मंगलही रहता हेब्चौ ्रिरामयशतो मंगलभव्रनही हे ॥ १४७४ ॥ 


श्लोक 
संगलंभगवान॒बिष्ण :मंगलंगसडध्तर ज; । मंगलंपुंडरीक्राचःमंगलायतनोहरि; ॥ 
इति शुकदेव भणित मानसहंस नाम भ्रूषण बालकांड संपणे शुभे ॥ | 


रि र RE , 
£ रॅ 
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॥ प्पोगणेशायनमस: ॥ 


पपप पपा पक ९ टलाश्िणा" 


लोक कोशल्योदयिसंभरबं दशरथप्राशन्रियं जीवनं । 

' सीताने्चकोरमोदनकरं भालिप्रमोद बदं ॥. 
भक्तानांहुदयांबरेसमुदितं शालित्रजापोषक। 
भक्तानंदसुधाकरं सुबिमळं श्रीरामचंद्रेभजे ॥ 
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दो० अफुलित भयउ न शज रबि बंन शशि तेन मळान । 
` जृख सरोज श्री राम कर मंगळ मोद निधान ॥ ९ 0 


यह अयोध्याकाण्ड, - रामचंरिचरमानस क्का दूसरा सोपान हदे सका गुसाईं ञ्जी 
ने चड़ करमकेंसाथरचाहे कि आठ आठे चोपदियों की एक एक चोपाई ' कही! 
जार पचीश पचीशं चोपाइयेक्े पोळे एक एक हरिगीत छन्द कहा हे छन्द ळन्दमें 
अपना नाम जतायाहे चोपाई चौपाई पीछे एक एक एका दे।हा हे छन्द छन्द पोळे 
सक्त एक सोरठ हे सब कांड में तेरह २ चोपाइयों की पचीशी हें इस कारणा इसमे 
३२५ चौपाडे ओर ३५३ दोहे ९३ छन्द ९३ सारठे हे ओर इस कांडको मनेहक 
ललित काष्य नवरस रूपक अलंक्रारादि समेत बड़े बिस्तारसे “दिखाई है ण्से णहे _ 
से क्रम संमेत और कोई कांड नहीं हे हां बोलकांड में केवल सोता स्वयम्बरही हे 
कथा इस कांड में इतनी कहो है ॥ प्रथम राम आभिषेक्र प्रसंगा ॥ पुनि चप बचन 
राज रसभंगा ॥ पुरबासिन करबरहृबिपादा । 5 जला लाह Ue 
क्रेबटम्ननुरागा । सुरसरिङर्लार निवासप्रयागा॥ बाल्मोक्रिप्रभु [dE Dish 
तमिस भगवाना ॥ सचित्रागमन नगरनृपमरणा। भरता ग्रसने महु ब च a 
[क्गायासंगपुरबासी । भरतगयेजहं ्रभुमु्वरासी ॥ पुसा नहना क | त 
पाठुकाअवधपुरआये ॥ अल में भरत का नन्दिय़ाम मे ताड ओर भरत को रह 
चे ट्स कांड' को कठिन काब्य हेने से कोदे कष पक मी बिशेष नहीं कार सका र 


बामांकेचबिभातिमूधरसुतादेवापगामस्तके । 


भालेबाळबिवुर्गलेचगरलंयस्योरसिब्यालराट्‌ ॥ 


=. 


THR "र 
cf 
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सोयंभतिबिभपणः सरवरः सबाधिपः सबेदा । 
शबेःसरबंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरःपातर्मा ॥ ९ ॥ 
घपसन्नतांयोनगतोभिषेक तस्तथान मस्माबनबासदंखतः । 


नीडछांबजहयासऊछ दोहळागं सीतासमारोपितबामभागं । 
पाणा महाशायकवारुचापं नमामि रामं रघुबंश नाथं ॥ ३ ॥ 


—_ 


वयाच्या कांड के न्य में गसांड तलसोदास जी इस ग्रन्य के आच य्पेबय्यें 
श्री शिशजा के। प्रयाम करते हें जिन श्री शिव जी क्षे. बाम भाग में तो भघरसुता 
श्री प.नेती बिराजती हें ऑर सस्तक पर - देवापगा चि6बिक्रमचरणसंभूला गंगा 
सोहती हें ललाट पर बाल चन्द्रमा हे कंठ में हलाहल विष ओर जिनके हृदय में 
भजगराज राजते हे तेई ये बिभातिभपण देखात्तम सब के अधिपति सनातन सूबे 
रूप सबेगत झल्याणमात्ति चन्द्रबणे श्री शेकर मेरी रक्षा करो ९ अब अपने इष्ट 
देब श्री रामचन्ट को प्रणाम करते हें जा प्री राम चन्द्र का मुख, कर्मल राज तिल्क 
से ते। कळू प्रसत्त न हुआ तेसेही वनबास के ठःख से कुछ मंलीन नहीं हुआ सोइ 
घी रघुनन्दन का मख कमल मेरे के सदा उज्ज्वल मंगल बा दाता रहं २ नाल 
कमल के समान ता जिनका श्यामल कोमल अंगहे ओर बाम भाग में जगज्जननी 
प्रीं जानकी बिराजती हें हाथेंमें महा कहें अप्रतहत शाङ्ग धनुष आर बाण साइत 
हें रसे रघुबंश नाथ प्री रामचन्द्रको में प्रणाम करता हूं ॥ ३॥ 


दो० श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमनमुकुर सुधारि। - 
बरणों रघवर दिमल यश जोदायक फलचारि॥ . 


जब ते रास व्याहि घर आये। नित नव मंगल में [द्‌ बदाय१ 


भुवन चारिदश भूधर भारी । सुकृत मेघ वरपाहि सुख बारी २ 
ऋषिसिधि संपतिनदीसुहाई । उमगि अवधि अंबुधिकहंआई ३ 
सणिगण पुरनरनारि सुजाती । शुवित्वमोल सुन्दरसबभांती ४ 


कहि न जाइ कळुंनगर बिभूती । जन इतनी बिरंचि करतूती ३ 
सबबिधि सब प्रछोगसखारी। रामचंन्द मखचन्द निहारी ६ 


मदित मात सब सखी सहेली । फठितेबिलोकि मनोरथबेली ७ 


_ राम रूप गुण शीळ सुभाऊ । प्रमुदित होंहिं देखिसुनिराऊ ८ 
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दो० सबक उर आभडठापष अस कहि मनाङ महेश | 
आप अक्त युवराज पद रामहि देहि नरेश ॥ १॥ 
दाहा॥ श्रोमान्‌ अपने गुरुदेव के चरग्राकमलाक्रा रजसे अपने सनरूपी दपेणके निमेल 
करके रघबर श्री रामचन्द्र, का परम पावन ग्रश बगौन- करता हूं जां नाक परलेाक 


में धर, काम, मे।च चारों फंलक्रा दालाछे ॥ चेत्पाड ॥ जबसे श्रीराम्रचन्द्रभाईयों 
समेत निश्राष्ठि कर घर आये तब्नसे च्या में नित्य नये मंगल; नित्यनये आ.नेन्द 
बधाये घर घर होते हें १ चतुद शहूं लेकरूपी पबेतें में जीवो के पुण्यकूपी मेघ 


हे हें ते समस्त ऋरि सिद्धि संपतिकी सुन्दर नदीं 
शि अयोध्या रूपी समद्वष्ट का अ डे हें ३ जिस समद्र मं 
नर वा नारी जाति जाति के मगिंगण भर हूँ जा. अति पावन, असाल सव भात 
से सुन्दरहें ४ नगरकी बिभूति ते कहने में आतीही नहीं छे मानें-ब्रच्छा की 
करतात इतनीहीडे ५ सब भांति से पुरक्षे समस्तलोग सुखी रहते रामचन्द्रत सुल 
चन्तूमाको सदा देखते हें ६ कोशल्यादिक माता स्या सहेलियों समेत अपने मने।- 
ऽया की बेलियों को फलित देख कर खदा प्रमत्न रडतो हें ० रामचन्द्र के रूप, गुणा 
शील सभाव का सबके सुख से सुन आपर आपने नेचों से देवि कर राजा भा आल 


°c —— 


गसञ्च रहते हें ८॥ दछ ॥ इसी आन में बारह बपेबोले अवता सबक मन म॑ 


यह आसल्ाप हे सा-नमहेश का सनानार मांगते कि अपने जात जा यखणोञञ पदत 


राज'दशरथ रामचन्द्र का दर ॥१॥ 


एक समय सब सहित समाजा । राजसमा रघुराज विराजा 
सकळ सङ्गत मरति नरवाहू । रामलुषश सु नेअतिहिंउदाहू २ 
नपसब रहहिं कृपा अभिलाषा ळोकप रह हिं प्रीतिरुखराखी३ 
त्रिभवन तीनिकाळ जगमांही । भूरिभाग दशरथ सम नह 9 
मंगल मळ राम सुत जासू । जोकछुकहिय थोर सबतास २ 
सभाउमकरकर व्टीन्हा | वंदन बळ 'कमंकटलन कान्हा ६ 


श्रवण समोप भयेसित कशा । मनहुं जठरपन अस उपढ्शा > 


नप यवराज शाम कहं देहू । जीवन जन्म लाह जग लहू < 
दो० यह बिचारं उर आनि नप सदिन सुअवसर पा म 
जेम पछकि तन मदित मन गरुहिं सनायउ जाइ । 


णक समय अपने मंत्री ओर सनापलियां समेत अपनी राजसभा! में गस्घ॒ुराज श्रा 


< ® 


मान्महाराज दशरथराज दराजे रहें १ समस्त सुकाला का ता माना राजा सूतिदा ६ 
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ओर तापर रामचन्द्रका सुयश सबके सुखसे सुनि बडाही उत्साहमनरसे ब i 
~ त्ते व्यय ञे 
सप्रद्वीप, नघ खणड के राजञा जिनकी कुपाके अभिलापीही सदा रहते & आर इन्द्र, 
बरूण यंत्र कुबेर लोकपाल जिसका रुख राखि कर सदा उनकी प्रीतिही करते हं ३ 
जिभुघन कहें सग महीलल पाताल पय्य न्त ताना काले महाराज. दशरथ केसमान 


बड्भागी न कोडी कभी हुआ न होगा क्योकि समस्त मंगले की मत्ते स्वयंहरि 


रामरूप जिनके पतर बने बेठेहें उनको जा कुछ काहिये सो सब घाराही हे 9 सभा में | 


राजा ने सहज स्वभाव दपेण हाथमें ले लिया मुख देखकर मुकुट सम्छारा ६ मुकुट 
सम्हारतेहो कानां के सिकट केश स्वत हुये देखे माने बुढ़ापा राजा के कानों में 
यह उपदेश करताहे ० कि हे राजन अबयुवरांज पदळी रामको दाजयं और जगर्म 
जीवन जन्सकरा फल लीजिये ८ थेत अपने को बळा हुआ जानि कर यह बिचार 
राजाने आपहो क्रियां ॥ दोहा ॥ फिरि यह बिचार विचारि कर मनही में र 
दिया जब सुन्दर दिन ओर अवकाश पाया लब प्रेम अ.र आनन्द ससत अपने गस 
बशिष्ठ को जासुनाया ॥ २ ॥ 


कहेउ भआठ सनिय मनि नायक । भये राम सबवबिधिसब लायक १ 
} सेवक सचिव सकळ प्रवासी । जे हमार अरि मिव उदासी २ 
सबहिं शामप्रिय जेहि बिविमोही। प्रभ अशीष जन तन घरि सोही ३ 
बिप्र सहित परिवार गसाई । करहि दोह शोरेहि की नाई ७ 
गरु चरण रण शिर धरहीं। ते नर सकल बिभव बश करही ४ 
मोहि सवान भयो नहि दजा | सब वायउं पद पावन पमा ६ 
अब अनिळाव एक मन मोरे । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ७ 
है सनि प्रसन्न लखि सहज सनेह । कहेउ नरेश रजायंस देह < 
दो० राजन राउर वाल यश सब अभिमित दातार । | 
फल अनुगामी महिष मणि मन अभिलाषतुम्हार ॥ ३ ॥ 


राजा दशरथ ने कहा हे मुनिनायक महाराज अबले रामचन्द्र सब भांति से 
सन लायक हुये १ जितने हमारे सेवक संची ओर परबासी हें ओर खे 

र: हमारे शच, मिच, ओर उदासीन हें राम सबके रसे हो प्यारेहें जैसे सझक्रो प्यारे 
` हैं माजं आपको अशीपही शरीर चारय क्रिये सेहती हे २।३ ओर समस्त अयोध्या 
के द्विज देव परिबार समेत राम पर ऐसा दोह करते हें जैसा आप करते हा ४ 
सत्य हे जे काहे गुरुदेव के चरणों को रजक्रो शिरपर घारय करते हैं ते मनष्य 
समस्त गय 1बद्राल को स्वाधीन कर लेते हें ४ मेरे समान ते में जानता हं काड 
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रामायण स० अ० । प 


के फल. पाये & अब एकही अभिलाप मेरे मनमें आर हे सोभी आपके 
प्‌ ' हागी 8 फिर तो गरुदेव बशिप्रमांन का प्रसन्न दाख आर अपने पर 
उनका सहज सोह जानि कर राजा ने कहा कि हे-महाराज आईस मेरी अभि 
लापा के पगौ हाने की आज्ञा दीजिये | ८॥ दोहा ॥ रस प्रम भरे राजञा के बचन 
सन कर वशिष्ट ने कहा किं छे राजन्‌ जञेघा आप का नाम समस्त बांदित फलाका दात 
डे तेघाही फले का अनुगामी तुम्हारे मनका अभिलाष ह्े॥ ३॥ 


सब विति गरु प्रसन्न मन जानी। बोलेउ राउ बिहंसि खदु बानी१ 
माथ राम करिये यवराज । कहिय कृपा करि करिय समाजू २ 
मोहिं अछत यह हीइ उक्घाहू ।लहहि लीग सब छीचन ठाहू ३ 


नञ प्रसाद शिव सबे निवाहीं। यह राळसा एक सन माहीं ४ 


परनि न सोच तन रहे किजाऊ। जेहिन होइ पाळे पछ्ताऊ ४ 
सुनि मुनि दशरथ वचन सुहा । न गळ मोद मर सन भाय ६ 
समनप जास बिसख पळिताहा |जासभजननिनजरनिनजाहा ७ 


भयउ तुम्हार तनय साड स्वामी । राम पुनीत प्रेमं अतुगामी ८ 
० बेगिबिङंब न 'करिय नुप साजिय सकळ समाज ' 


सुदिन सुमंगल तबहिं जब राम हाहि युवराज ॥ ४॥ 


साज प्रकार ग्रसूका प्रसन्न सत जानकर राजा भी प्रसन्न हतर कोमल बाणी सं 
बोले १ हे नाथ यह मरी प्राथना छे क्रि अब रामचन्द्र का आप यवराज वाजिय 
ज्ञा कपा. करके आज्ञा देव ता सन तिलक का. समाज संजाया जवे २:सेर जाल 
जी यहं उत्सब भा छा जावे भ्र सब प्रजा नो का लाहुलेव ३ प्राप के अजगळ 


खे. शत्र जीने मेरी सब निबाछदी है यहो णक लालसा मनमें रहो हे ४ फिर मुक्त 


क्रो सोच नहीं हे शरीर पंच भोति करडे वान रहे जिससे पाह का यह पद्धिताउ 
नहोय 9 णेसे सुन्दर सुहाये राजा कावचन बशिप्ठु मुनि सुन कर मंगल ओर आनन्द 
के मल जान कर मनमें अतिही भाये आर बाल द सना राजन जिस अपने 


“प्राणनाथ प्राणपति प्राणाठायता सदा स घातीडेश्वरसे जा अभ गे छान्स भार [बम्प 


रहिकर अंत कोयमपुर में तदधताते हें ओर जिसके शरण ग बिना जोबकी जरात 
न्य उपायों से नहीं जाती हे. स्घुपल विसु पलत करि कारी कोमश केभवबेथन. 


“छोरी ० सोइ सवश्व स्वामी तस्ह रा पुत्र राम छुआ है जा केवल प्रेमही का. अड 


गामी डे. ॥८॥ दोहा तारले यह काय्य तम बेंगही करो बिलब मत करों नकर . 


सब साज सजाओ सुन्दर दिन प्रारममंगलतभी दे जबराम रजा हावर ४ 1) 
® 
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स्की 
>>: 


ट रामायण स० अ0 


मंदित महीपति मंदिर आये। सवक सविव समंत बलाये 
कहि जय जीवशीश तिननाये । भपसुसंगळ बचन सनाये 
प्रमदित मोहिं कहेउ गरुआज । रामहि शजदेह यवराउ 
जोपांचहिं मतऊागहि नीको । करह हॉ पिहिथं रासा [७9 
मंत्रीमदित सनत नपबाणी । असिमित बिरवपरा जन पानी ६ 
विनती संचिव करहि करजोरी।जियहजगतंपति बपकरोरी 
जगमंगल भळकाज बिवारा । बेगिहि नाथ न लाइय बारा 
नपहि मोद सनिसचिव सभाषा। बढ़तबिटप जन लही सशाप 
दो० कहेउ सपमनिशज कर जोइजोड आयस होइ । 
रामराज अभिषेकहित वेगिकरह संडसोह !] 


प्‌ 
व्र 
र; 


रन | रव 
| 


न रसे मनभावते बाशणछप्ठान के बाचन सुनकग राजा परम एसच्च अपन रा 


Jo 


के अधे जओेःर अपने संख्य सेवक फोर संचिया के. बलाया १ छतसं ने जयजीच कहि 
कर शीश नत्राये राजा ने बैठलेही मंगल, समाचार युनाये २ करिण रक से प्रसन्न 
होर गर देव ने कहा हे कि हे राजन अवतुम युवराज पद रस को देओे ३ जा 
यह मत तम सञरपंचों के) अच्छा लगे तो प्रसन्न होकर रामचन्द्र को तिलक क्ोजिये 
४ यह वचन राजा. का सुनतेही मंदी खव प्रसन्न छोगये मानों डन के मन बांद्धित 
के पौधें में जलसींचिदिया ए मंत्री सब हाथ जा“ कर कहने लगे क्रि महाराज- आप 


केडिबषेजवें ह यह ते! जामंगलदायक काय्यं आपने भलातिचःरा डस को 


_ बिनम्ब न फक्रीजिये बेगिही प्रारभ कीजिये ७ गमी संखियां क्रो सभाषा मानकर राजा . 


को केसा आनन्द हुआ: सोनें बठ़ले . हुये रक्ष ने सुन्दर २ शापा पाञ ॥ ८॥ दोहा 
तन्न ते! राजा ने संर्चियों से कहा कि. महाराज सुनिर'ज' की. जाजा आज्ञा हेवे 
रासचन्द्र के राजतिलक्र के लिये से बेगिही करो ॥ ॥॥ 

हषिमनीश कृहेउ झदुबानी। रामह सकळ सुतीरथ पानी १ 
अआ/षावि मलल फळ नाना । कहडउ नामगाण घरगछ जाना ब्‌ 


_ चामर चमर वसनवहु भांती। रोमपाट पट ती ३ 


मणिगणा मंगळ बस्त अनेका। जो जगयोग सप अभिपेका ७ 


व्य 


वेदबिहितकहिसकळबिप्राना। कहेउरचह पर बिजिधि बिताना ४ 


नस रसाळ पागकळ-करा । रोपह बीथिन परचहुं फेरा ६ 
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७ 


रचहुमंजु मशि चाके चारू। कहेउ बनावभ बेगि बजारू ७ 
पुजहु गणपति गुरु कुळदेवा । सब विविकरहु भमिसुर सेवा ८ 
रो ° ध्वजपताक तोरण कणश सजहुतुरंग रथनाग। | 

शिरवरि मुनिवर बचन सब निजनिज काज हिंठाग ॥ ६ ॥ 


तबते घशिष्ठु मे प्रसन्न होकर संचियों से कहा कि प्रथम ' तास मस्त तीयो का 


जल लाना चाहिये १ फिरि नाना भांति की आपधिया और मल, फल, फलेके नाम 
मंगल जामिर कहिगनाये २ छोटे, बड़े चामर, चमर ओर बहुत भांतिके' तलबस्त्ल 
रामबस्त, पाटयस्त, - गनाये'३ माणिक मरकलादि मयिगया भरर अनेक मंगल बस्ता 
, जा जग में राज तिलक के योग्य हे ते सबकहि संनाये४ इस प्रकार वेद विहित 

समस्त खिवान कडिकर कचा कि नगर मे हार द्वार बितानतनाये जिं 9 ओर 
कटहर, अ:म्न, पंगीफल, करों के छृच रोपेजार्वे ६ गजमुक्तानके द्वार द्वार चे।के पहेजायें 
और नगर हाटे! के शीष्रजनाया जावे ७ ओर बिनायक गणपत का पजन करें 
- गुमुजनों को ओर अपने अपने कुलदेंवा का धर घर पजनकरी ओर सब्भांति से 
ट्विजदेवों की सेवा करे ॥ ८॥ दोहा घ्बजा,पताका, ते,रग;कलश. द्वार द्वार घरेजाबें 
ओर तुरंग, एथ,हाधी सब सजाये जावें येसे शिष्ठ के: बचन सुनकर एब अपने अपने 
कामा पर उद्यल हदोगये.॥ ६ ॥ 


जोमनीश जेहि आयसुदीम्हा । तेहि सोकाजघ्रथमजनकीन्हा १. 
बिभ्र साथु सुर पूजंत राजा । करत राम हित मंगल काजा २ 
सनत राम अभिषेक सोहावा। बार्ज हिं घरघर अवध बघावा ३ 
रामसीय तन संगण जनार्ये। फरकहिं मंगल अंग सोहाय ७ 
पळकि सप्रेमं पंरस्पर कहहीं । भरत आगमन सचक अहहीं ४ 
भयेबहुत दिन अति अवसेरी ।सगुण प्रतीति भेट प्रिय केरी ६ 
भरत सरिस प्रियकोजगमाहीं । यही सगुण फलदूसर नाहीं ७ 
रामहि बंवसोच दिन राती | अंडन कमठ हदय जेहि. भांती < 
दो० तेहि अवसर मंगळ परम सनिहषेंड रनिबास। ' .. 
शोमित लसि बिव बढ़तजिमि बारिधबीच बिलास ॥७॥ 


.. बशिष्टुमुनि ने जिस काम करने के जिंसक्रो आज्ञा दी. रहे उसकास को उसने 
रेसा शीघकिया. मानें पहिलेही से ऋरिलिया रहे १ राजा. तो द्विजदेव ओर संतजन 
और देव -पंजन करत हं आर रामके हित समस्त मगल काज करते हं २ नगरस 
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= रामाया सुंठ अ० ।॥ 

रामचदू न राज्याभिषेक बुना चर घर बघाव बाजि रहा ढे ३ रामचंद आर सोला 
वका शकुन जनावने लगे कि दोनों के सुन्दर सुषाये मंगल ण UF हो ४ तब 
सा एलफ्ित अग होकर प्रेम समेत देने परस्पर कहनेलगे हे Sr मी 
रत के आगमन के सचकहें ५ बहुतदिन गयेपीळे बीते हें ताते बेडी > 
ठ की झत्कंठा हे. और शकनें से भी प्रतीति अपने प्रियतम के मिलनिही कोहो ब 
३ झा भरत समान हमारे दूसरा कोन्‌ प्याराहे तोतें इन शकुनों का यही फलै 
र नडी हे ७ देखा राम के भायप भाव॒क्रो कि दिन रातिभरतही का घुसा 
Sm ज्ञेस अंडा साच कछुये का लगा रहताहे ॥८॥. दोहा ॥ उछो पम 
ल ल जवत सुनकर रनिवास कैसा छषि उठा ह जेसा चन्द्रमा को बढ़ता दी 

हे की लहरों का छि भित हा ॥| न ९ 

कंर समद. को लहरों का बलास. शोभि हाता हे 9॥. , द ड ड ह 
प्रथम जाइजेहि बचत सुनावा। भूषण बसन भूरितेहि पावा ९ 
बरम पलकि तन मन अनुरागी । मंगळ साजसजन सबलार्गी २ 
` चके चारु सुमित्रा पूरे । मणिमय बिबिधि भांति अति रूर ३ 
३४५७७७४३०० | GS bn यू “कारी ण्‌ 
| आनंद मगन राम. महतारी । दिये दान बहु, बिन्न हंकार 
पज्ञे ग्राम देव सुर .नागा। कह बहोरि देन बलि भागा ४ 

है RS 

अहि बिविहोइ राम कल्याना.। देहु दया करि सो बरदाना ६ 


.4> 23 


बारबार गणपतिहि निहोरा । कर्जे सकळ मनोरथ मोरा ७ 
गावहि मंगल कोकिळबयनी । विधुबदनी स्टगशावक नयनी ८ 
दो० रामराज अभिषेक सुनि हियहरपे नरनारि । 


चर De 4 ज्‌ धि बि a < : 
| _ ऊगेसुमंगर सजन सब बिधि अनुकूल वचार | NE 
- सबसे पहिले जिसने जाकर यह जगन्म गल बचन रान का उ ४ ४ 

भष, बस्त बहुत से पाये प्रेम करिके.पुलक्रित तनहेंगई ओर मनमें अतिही अनु 
शर्गीः लालें अपने अपने मंदिरों में सत्र मंगल साज सजने लगी २ लच्मय की माता 
का सुमित्रा ने गजमणि, अहिमणि, शेलमणि मय . अनेक. भांति के अति सुद्ाये स 
ह चक्रे परे ३ रामचन्द्र'की माता कोशिल्यांने अनन्द में मग हॉक द्विनदेवों का इ 
a बहुत से दान दिये ४ यमदेव, देवनाग परे ओर उनकी [बनली - करिके. उन ड 

ee यथा याग्य बलिभाग देने कहे ओर यहमांगा ४ कि जिसप्रकार रामचन्द्रका कल्या 


ही क 7001 ० 000051: 77 a व्या ति 

हो कृपा करके सा बरदान,दीजिये ६ बारंबार बिनायक गणपत का iG हे 

मेरे मनेऽथे का सफल कीजिये ० समस्त रनिवास में कोक्रिलबयनी त. 
000000... 11:20 oe ET क रामच 

_ मंगशावक्रलाचनी मघुर मंगल गान करिरही हें ॥ ८॥ दाहा ॥ नगर डू म 

डु ः क जे £ कुर पत र ह 3 Wi MIME री ष त हागे [र Ee 

काँ राज लिलक सुनकर हुदयमें- समस्त नर और नारी हृषित होण्य, 
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रामायख ०. आ0 | ऽ 


अपने घरों में बचाता को दाहना छान कर भातर बाहर सुमगल साज सञने लगे 


तब नर नाह बशिष्ठ बलाये-1 राम -घाम शिख देन पहाये १ 
गरु आगमन सनत रघुनाथा । हार -आय पद नांयउ साथा ३ 
सादर अर्थ देह घर आते । सोरह भाँति पाज सन माने ३ 
गहे चरण सिय संहित बहोरी । बोळे राम कमळ कर जोरी ४ 
सेवक सदन स्वामि आगमन । मंगल मळ असंगळ दमन ४ 
'तदेपिउचित जन बोलिसप्रीती। पठडयकाजं नाथ असनीती ६ 
चशता तजे प्रभ कीन्ह सनेहू पृयंड एनीच 5 
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5 साने सनेह साने बचन 
राम कसन तुन कहइ अस 


ताबतो राजा ने बणिष्ठ्सांन को बुलाया शर रामक पास शिक्षाकरनेकेा पाय १ 


पवल, ` 


रामचंद्र ने गुरुआ, आगमन ख़ुनतेडी द्वारही पर आकर उतना नार्य ता प्रयाम 
किया ओर अप देआ र को! लिवालेगये तहां पोडश जियान से पूजन बारिक 


1 सन्सांनज्जियां २। ३ फिर सीतासमेत उनके चरणगह र द र रापचेटू 

ब्नीत बचन बोले ४ सेवकके घर स्वामी का आगसनता याप संगलेका सलार 

अमंगलं का नाशक होताही हे.४ तोशी उचित यही छे कि स्वामी सेवक वो. 

लाकर .जिस काजपर चाहे भेज देवे ६ से आपने प्रथुता का छोड़ि जाए स्नेहषी 
पङ्गया कि आप चलेआये तो-आपके आगमन से आजयह घर परम पिज हुआ ° 
अन आज्ञा होय सो क्रिया जाय कयात सेवक स्वामी की सेवकाईडोसे शोभा लहंता 

3३॥८॥ दोहः॥ शेपे स्नेह के भर बचन सुनकर मानिने रामचंद को बहुल प्रश सा 
्रकहो. हेराम तम शेसे नचन ब्य नवाह तम्हारो ता यह एय्यंबंश सदा गुरु भक्त 
“चाला. आया हे तापर तुम तो इस बंश के भूषण मुकुट माला ह ॥ ६. 


रशि रामगंश शीळ. सुभाऊ। बीले प्रेम पुछाक घुर राऊ ९ 
- भ्प कीन्ह अभिषेक समाजू । चाहत तुर्माहि देने युवराजू २ 
राम करहु सब संपन आजू । जा बिधि कुशळ निबाह जादु ३ 
गरु शिखदेद्द राम पहं गयऊ । शम्‌ हृदय अति बिसमय च 9 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन शयन केलि. ळरिकाइई ४ 
कर्ण वेच उपवीत बिवाहा । संग संग सब भ॑बड उछाहा ६ 
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बिमळ बंश यह अनुचित एका । अनुजबिहाय बड़े हि अभिषेका ७ 
` ्रभु सप्रेम प्ताति सुहाई । हरंउ भक्त मनकी कुटिराई ८ 


दो० तेहि अवसर आये रूषण मगन प्रेम आनंद । 
चक © 
सनमाने प्रिय बघनकहि रविकुळ करव चंद ॥ १० ॥ 
- इस प्रकार रामके गुण,शील, सुभांव की प्रश सा करिके प्रेमसे पुलकित अंग होकर 
बशिप्ठु मुनि बोले १ कि राजा ने राजतिलक का ,साज सजा हे तुमको युवराज पद 


Co 


डिया चाहते हें २ तातें आज आप संयम कीजिये जा बिधाता इसकाज के निबा 


द्वेगा तो कुशन समेत प्रा होगा ३ यह करकर बिष्ट ता राजा के पास गये ओर 


राम के छ दय में यह सनकरबड़ा पछिताव हुआ ४ कि हम चारोंभाई एकसाथही 
< र र ~ ड ~ 
लो जन्म हें और साथही साथ भोजन किये,साये, खेल खेले ५ एकही साथ बणेवेच 


जनेऊ बिवाहभी हुआ ६ इस निमेल बंश में यही एकअनुचित हे कि दाटे भाइयों . 


को छेडिकर बड़ेही को राजतिलक होता हे ० इस प्रकार राम स्वामी को सप्रेम 
सुहाई पदितानि ने समस्त भक्तों के हु दय की कुटिलताको हर लिया अथात्‌ जा 
स्वामी अपने सेवका को तन मन से चाहता हे उसके सेवक भो उनक्रा तनमन से 
'भजतेहें ॥८॥ दोहा ॥ उसी समय लक्ष्मण यह मंगलसुनकर प्रेम ओर आनन्द में 
मग्न राम के पास आये ओर रामने प्रिय बचने से उनका सनुमान किया ॥ ९० | 


` बाजहि बाजन बिविवि बिधाना। पुर प्रमोदनहिं जाइबखाना १ 
भरतआगमन सकलमनावहिं । आवहिं बेगिनयन फलपावहि २ 
हाट बाट घर गळी अयाईँ। कहहिं परस्पर लोग लुगाईं ३ 

काल्हि लगनभलि केतिकबारा। पुनिहिविधि अभिलाषहमारा ४ 


कनक सिंहासन सीय समेता । बेठहि राम होड चित चेता ४ 


सकल कहहि कबहोइहिकाली। बिशन मनावहिं देव कुचाली ६ 
तिनहिं सहाय न अवध बधावा। चोरहि चांदनि रातिनभावा ७ 
शारद बोलि बिनय सब करहीं। बारहि बार पांय ले परहीं ८ 


` ढो० बिपृति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिय सो आजु । 


रामजाहि' बन राजतजि होइ सकल सुर काजु ॥ ११॥ 


 अनेक्र भांतिके तो बाजे बाजते हें आर नगर का आनन्द कळ कहाही नहीं 


जाता डे ९ भरत का आगमन सब पुरबासी मनाते हें बेगिहो आवे तो नें का 
जज फल पावे २ झाटों, बोटें, घरों, भाइयों में लोगो से तो लोग र लुगाइयों 
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से लुगाइ जहांतहां परस्पर यह चे करते हैं ३ कि काल्हि जाने कान बले 
है जब बियाता हमारा अधिलाष परा करेगा ४ जब सुबणे के सिंहासन पर सीता 
समेत र.मचन्द्र निर्बि घ्र बेठेंगे हम.रे चित्त का तो तलत होगा ३ पन पुरबासी 
तो यह कहते हें क्रि काल्हि जाने कब होगी पर स्तर में बड कुचाली Er 
बिचारते हें किं कीन उपाय करे' केबल यक आजह! का रातरह' हे ६ उनके र 
जयाच्या का आनन्द बथाबा कैसे नहीं सुहाता हे जेसे चोरों क रातिनई 
भावती हे ० तबतो सरस्त्रतीको बुलाकर सब॒उसक्ी त्त करने हि कत 
उसके पैरों पर गिरने लगे भर बोले ॥ ८ ॥ दोहा ॥ हेमाता हमारी बड़ी ga 
देलिकर आप शसा कुळ कीजिये जिससे रामचन्द्र इस राज्य को छोडि कर बन का 
चले जावें तो हम सब का काज होजावे ॥ १५ ॥ 


सनि सर बचन ढाढ़ि पछिताती। भडं सरोज बिपिनहिमराती १ 
देखि देव सब कहहिं बहारी । मातु तोहि नहि थोरिउ जा श्‌ 
बिस्मय हर्ष रहित रघुराऊ । तुम जानहू पे राम स ३ 
जीवकर्म बश दुख सुख भागी । जाइय अव: देव हित ur स 
बार बार गहि चरण सकोची। चळीबिचारि बिबुध मातपीर्च 


ऊ'चनिबास नीच कर्तूती। देखि न सकहि पराइ बिभूती ६ 


आगिल काज बिचारि बहोरी। करिहे चाह कुशरु अ 
हर्षि हृदय दशरथ पुर आई । जनु गह देशा ढुसह दुखदाई ८ 


° 


र मति चेरि केकयी केरि । 
दो० नाम मंयरा मंद मात चेरिक है 
के अयश पिटारी ताहि करि गईगिरा मति फेरि ॥ १२ ॥ 


ट te दी पद्धिताती हे 
रसी स्वाथेसाथक देवताओं की बिनती सुनकर सरस्वती ड र रीति 
उक्र में यहां कयी आहे अब सुन्दर प्रफुल्लित कमले के बनको हम 
नट = पठार देवत लगे ते 

दे १ शेसी दशा सरस्वती की देखकर फार दबता कहनेलगे हे मा 
ड 


क्र 
डी =~ iE 
वका तो तीही डे किठुख 
स्वत भी खोरि न होगी २ रामचन्द्र के स्वसावकेा तो तुम जान दु 
रक्षा 


A 


के भोगीही 
हितही हैं ओर जीव अपने अपने कमा के बश सदा दुख ड ON 
र टर ree क 
तत ई देवताओं के काय्ये के निमित्त आप IRR >> 
Rl प्रो देवताओं की बद्ध 
Rae काच रि तो सरस्वती देवलाओं का ढु 
5 चरण पडिक उसका साच लिया तन वीर 
प्राङ्‌ ५ क्व 
क कत्र जानिऋर अय्या को चली ५ क म ars द 
करति महानीच दे देको दूसरे की विशति को दन बरेंगे उनके. प्रबन्यो 
रस्वती आगे काल किचारिकर कि बनमें राम जा जा चारच 5 | 
चं र 
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की रचना के जे प्रवीण कविसेरो चाह किया करोगे प्रसन्न होकर मैदी अयोध्या सें 
आहहे मोनो ग्रहों की संकटो दशाही संहा टुखदाई छै ॥ ८॥ दोहा ॥ मंथरा नाम 
सहामः मालि सक्ष सरत की माता केकयी क्षा चेरी रहे उसके इस सहा. अपशय 

की पिठरी करिके सरस्वती उसको सतिका फेश्किर चली गई ॥ १२॥ ' 
देखि बंथरा नगर बनावा । मंगल मंजुळ बाज बधावा १ 
` पूस छोगत काह उछाहू। राम तिलक सुनि भाउर दाडू २ 
कर(अचार कुज डे कुजाती । होइ अकाज कवन बिधि राती ३ 
टेखिछात स चि कटिङ किराती। जिमिगंवंतक लेड केहि भांती > 
भरत माठुपह अड बिळखानी। का अनसन हंसिकह असशनी ४ 
उतर देइनह लेड उसांस्‌। नारि चरित करि ढारति अंस्‌ ६ 
हंसिकह शनि गालबइतोरे । दीन्हिलषण शिख असमन सोर ७ 
तंबह नंबोळि चेरि बड्पिपिनि । छाड स्वासकारिजनसांपिनि ८ 


य 
2: > 


हि 


~ 
RTC NC UCN ळरामंव > षा 
ढो० सभय रानिकह कहसि किमि कुशल राम नहिपाळ । 
१31" मः ननि षः क्ब न्न्य rN बज lene] 
भरतळषण रिपु दमन सुनि भाकुबरी उरशाळ॥ १३ ॥ 
' सरस्वती की प्रेरणा से संरा ने घरघर नगरमें बघावा आर तो ताकात 


से बनाव देख कर लोगों से पंद्धा कि क्या उत्सव हें जब सबके सुख से रामचंद्र 
का राज तिलक. सना तबतो उस में बडांही दाह हुआ १। २ और महा 
दड छू 'कुजाल बिचार करनेलगी कि आजही की राति बीचहे इस रातिही 


केसे 
अकाज होजाबे ३ ठेले केद किरालिनी मधु को वृक्ष पर लगा देखकर, दांड तज्ञ क्रि 
इसके केसे लेल ४ सोच विचारक्रर भरत की माता के पास गई और रोई तब तो 
केकथी ने इंसि्ार पळा क्रि द्या अनमनी हे ४ उसने सनकर उत्तर तो कळ न दिया 
. गहरी उसासे आर लेने लगी चर नारि चरिच करवार आंस ढारने लगी ६ तब तो 
रानी ने हंसकर कहा क्रि तेरा गाल बड़ा हे कुळ किसीसे कहा होगा तिस पर बोली 


` लच्मण ने तेरे को कुशिक्षा दी होगी यहमैं जानती हू ७ चूस कहने पर भी प्राप्रिनी न 


लगी कि त कली बधो नहीं है रामतो कुशल हैं ओर राजा भरत लक्ष्मण शचहन 


i 
अक 


कुशलत्ताहे एसे रानी के बदन सुनकर कुबरीके ह टयमें शाल होगया॥ : ३॥ 


ऊत शि शष देइ हमहि कोउभाई । गाळ करब केहिकर बरूपाई २ 
ह हांड़ि कुशल केहि आज। जाहि नरेश देत यवराज २ 
स्याह बिधिअति दाहिन । देस्दतगर्बरहत उर नाहिन ३ 
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देखहू कसनजाइ असि शोमा । जो अव कि मोर मन क्षोसा 9 


पत बिदेशन सोच जानति हो बश नाह हमारे १ 


तुम्ह 
नींद बहत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ६ 


सनाभय बचन लाळन ना झंखारान अर (हू अरगाना 


पुनि अस कहास कबहु फोरी तो धरि ढॉवह तोरी ८ 


दो कानी खोरी कबरी कुटिल कुचाली जानि। 


तेहिंबिशेष पूनि चेरि कहि भरत मातुमुसुकानि ॥ १४ ॥ 
तबतोमंथरादीनांकी नाइई-बवनबोंली दे माता हमको कोड शिक्षा किसलिये करगा 
आर में किसके बलसे गालकरूंगी आथ; 
गाज दसरे क्रिसक्रा कुशल हो जिसको र 
क्ल त्रो जन्ञयाता आज कौशल्या के ऱ्हे 
रहता ३ आपभी जाकर शसी शोभ को क्ये 
मनमें यह चोभ हुआ ४ तुम्हारा पुत्र बिदेश में पड़ा 
नहाँ हे तम यह जानती डी कि रला 
डपत्ररहया प्यारे हें श्र बुत सी नीद 1 की.कप्रट चलरदे न देखी & 
रले भेदक्रे बचन जब सथरा ने कहे से सु र उसके मलिन मन . जान 
कर रानी उसपर रिसानी आर कुलदा भो चुप र ग यि रानी व ना | 
जा त चर फोरनि ऐसे बचन फिर वाभा कहा तो तेरी यह चीह पक! र क्क 
लंगी'८.॥ दोहा-॥ फिरिलो कानी, लगर, छूनर महा कुटिल, कुचाली,. समस्त द 
देण जानि ओर तापर बिशप चेरी कहिकर भरत की माता केश्यो ने मुझुक्ता (द. 
ओर यह बचन बोली ॥ १४ ॥ 


प्रिय बादिनि शिव बीन्हेउंतीह । सपनह तो परकोह नमोहीं १ 

दिन सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुरजा दिन होई २ 
जेठ स्वामि सेवक ठघु भाइई। सह दिनकर कळ रीति बा ३ 
राम तिळक जो सांचेहु काली । मांगुदेहु मन भावत मैं 9 


कसी के। बुरामला कहूंगी १ रामको छोडि 
जा यूवराज पदवी, देरहा हें २ अत अनु” 
ते मेरा हदय नहीं 


a fil 


क्र 


3.5 ज्ञ 


कोणल्या सम सब महतारा। रामहि सहज सुभाव पिया री ४ 


षी ति परीक्षा देशी ६ 
मोपर करहिं सनेह बिशेषा । मे करि प्री 

जो विधि जन्म देइ करि छोहू। हाहि राम सिय यंत पतीहू र 
प्राणा ते अधिक राम प्रियमोरे। तिनके तिलक क्षोभ कस तार 
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ढो ० भरत शपथ तोहि सत्य कहु परि हरि कपट दुराव । 
इषे समय बिस्मय करसि कारण मोहिं सुनाव॥ १४ ॥ 


हप्रियबादिनि यह सेंने तेरे का सोरूही दी छे कि तमको शेसा कहना न चाहिये 
ओर केप ले तेरे ऊपर मेरा सण्ने में भी नहीं है १ सुमंगल दायक सुदिन तो 
सेई हे जिसदिन यह कहना तेरा सच्चा हावे > जेठे भाडे ता स्वामी ऑर' छोटे 
भाडे उनके सवक होते आये हें यहता इस दिनकर कुलको सुन्दर सुहाई रीति 


ही हे ३ततःतें जे। रामचन्द्र के राज तिलक सांचहं कालि हे ओर यह मंगल: 


बचन तुहीने मेरे को सुनाया हे तो ज्ञो तेरे मन भावता हा सो त॒ मेरे से मांगले 
में तेरे का निःसंदेह दंगो ४ ब्योकि राम को तो ओर सब माता कोशल्या के 
समान सभावहो से प्यारी हें ४ मेरेपर ता. राम कोशल्या से भी अधिक स्व ष्ट करते 
हैं मेने उनको प्रीति का परीक्षा करिके देखि लिया हे ६ मेंते बिथाता से यह म- 
नातो हं कि जा बिथाता कृपाकरिके मनुष्य जन्म देवेता राम सीताहीसी पुच ओर 
बघ हुआ कर ७ से. भलाजी राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हें उनके तिलक 

| हाने में तेरे ह दय में चोभ केसे हे ॥८॥ दोहा ॥ तेरे को भरत कोशण्यहे त 
कपट दुराव छोड कर सत्यही कहना क्रि इस हषे समय में जे त बिस्मय करती 
है इसका कारण मझ का सत्य सत्य सुनादे ॥ १३० 


एकहि बार आश सब पूजी। अब कछ कहब जीह कर ठूजी १ 

फोरे योग कपार प्रभागा । भळेउ कहत दुख रोरेहु लागा २ 

. कहे झंठ फर बात बनाई । सो प्रिय तमहिं करुइ में माई ३ 

_ ` हमहु कहब अब ठकुर सुहाती। नाहि तो मोन रहब दिनराती ४ 
` करि करूप बिधि परबश कीन्हा । बवा सो लना पाव जो दीन्हा! 


कोउ नुप होउ हमहिं का हानी। चेरी छाँडि होब नहि रानी ६ 


जार योग सभाव हमारा। अनभळ देखि न जाइ तम्हारा ७ 
तातं कङ्क बात अनसारी । क्षमव देबि बडि चक हमारी ८ 
हु ` दो० गढ कपट प्रिय बचन सनि तीय अधर बधि रानि । 

` सुर माया बश बेरिनिहि सुहृद जानि पतियानि॥ १६। 


; जब्र केकयो ने एसे परताष के बचन कर उससे बिस्मय का कारणा पछा लब ता 
च डु मधरा गूळ कपट के बचन बोली बश रानी आशा तां हमारी एकही बार परी हे 
गद्दे अब वया में दूसरी जोह करिके कहं १ हमारा ला यह अभागा कपार फोरनेही 
के योग्य हे वंयाकि भलादे कहतेभी आप को दुख लगा ९ तमसे ता जा काई झठ 


लक र 
हट प $ CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. रामायण स० आ० | १३ 


को सञ्च बात बनाकर कहता हे सो प्यारा लगता सेने कभी रेसा नहीं कहा इसी 
से में करुई हूं ३ येसादी हे ते. में भी अब ठकुर सुहाती कहा करूंगी नहीँ तो 
दिन राति चुपक्री ही बेठी रहा करुंगी ४ हमको ले बिघाता ने बुरूप करिके पर 
बश करदिया हे बिधाता का कोन दोष हे जेसा हमने बोंया रहे तेसा लुना जा 
दिया रहे सो .पाया ४ काडे राजा होवे हमारी कीन घटी हे हमते चेरी से रानी 
'हेनेही की नहीं हें ६ स्वभाव हमारा जारनेहीके योग्य हे जिहम से तुम्हारा अन 
भला देखा नहीं जाता हे ० तातें किचित्‌ बात अभागे मुखसे निकास गई चुकते 
हमारी बड़ी हे परंतु हे देबि कृपा क्ररके आप छमा कीजिये यही मानें हमने 
सबेस् पाया ॥ ५1 दोहा ॥ से गूळ कपट के परम प्यारे मंथरा के बचन सुन कर 
स्त्री सुभाव से ओठ बुद्धि रांनी देव माया के बश महा बेरिनि को सु हृद जानि 
कर उसकी बातों पर पतियाद गडे ॥ १६ ॥ ः 

सादर पुनि पुनि पूंछत ओही । शवरी गान मृगी जन मोही १ 

र फि ही A ~> हर 

तस मति किरी अहे जसि भावी। रहसी चेरि घातसलि फावी २ 
तुम पछहु में कहत डराऊ' । धरेहु मोर घर फोरनि नाऊ ३ 
सजिश्रतीति बहु बिवि गहि छोळी । अवधसाढ साती तब बोली ४ 
प्रिय सियराम कहा तुमरानी। रामहिं तुम प्रिय सो फुर बानी ४ 
रहे प्रथम अबते दिन बीते । समय फिरे रिपु होहिं पिरीते ६ 
भानु कमळ कुछ पोषण हारा। बिनुजळ जारि कर सोइ छाश ७ 
जर तुम्हारि चह सवति उपारी। रूधहु करि उपाय बरबारी ८ 
दो० तुमहिं न सोच सुंहाग बळ निज बश जानहु राउ। | 


मन मलीन मुख मीठ नप राउर सरळ सुभाउ॥ १७॥ 

बडे आदर से ठसका बारबःर पंळता हे उसकी कपट कहानीपर रसी मेहित हो 
ग्ने हे. जेसे भीलिनी के बरवे राग को सुन कर मृगी मोहित होकर अपने को बि- 
पत्ति जाल में फंसा देती हे १ जेसी कुछ भवतब्यता हे तेसीही उसश्ची बुद्धि हो 
गई तबते मंथरा मनमें बड़ीही प्रसन्न हुई कि मेरी घात तो भले प्रकार से फबि 
गई २ बोली क्रि हे रानी तुम तो पंळतो हो में कहते डरपतं हूं क्यें।कि मेरा नास 
ले घर फोरनि तुमने पहलेही राखि दिया हे ३ रेसे बहुत भांति गाढ छोलि कर 
अधोत्‌ सुचारि सम्हारि कर अपनी बातों में रानी की प्रतीति कराय अयो।च्या को 
. बिपत्तिदायनी शनिश्चर की साठ साती दशाके समान मंधरा यहु बचन बोली ॥ ४ ॥ 
' सुनो हे रानी तुमने राम को अपना प्राय प्यारा कहा ओ।र रामको तुम कोशल्या से 
अधिक प्यारी यह्द तुम्हारा कहना सत्य हे ४ परंतु जा दिन पहले रहें तेदिन अब 
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~ र न्न वज 
जज गये समय पलटने से सिदही शत, छोजाते हैं ६ देखे जा य्य कमज कुल 
का शरद चइत में पेक होता हे सेद हेमंत में जल बिना उनके * जरा कर 


भस्सऋर देता हे ० तुम्हारी जड़के ते तुम्हारा सपल्नी कौशल्या उपारा चाहती है 


उके अक्षी उपाय की बारि रूंथोर्गों ता ठूठ हे।जायगी नहीं ता उखडनेमें बॉन 


संदेह है ॥ ८५ ॥ दोहा ॥ तुमक। ते सहागळे बल से कुछ सोच न ही हे राजा के 
अपने नश जानती हा ओर राजा मण्बही का साठा हे सन में बड़ मेला हे 5 तुम 


सरल सभाव उसळ कपट क्या नहली जानती छा ॥ १९ ॥ 


चतर गंभीर राम महतारी। बीच पाइ निज बात सम्हारी १ 


NN 


पठये भरत भूपननि ओरे। राम मातु मत जानव रार २ 
हिं सकल सवति मोहिं नीके। गवि त भरत मातु बल पाळ ३ 
' शाळ तम्हार कोशळहि माई। कपट चतुर नाह होतरूखाई ० 


राजहि तम पर प्रीति बिशेषी । सर्वात सुभाव सक नह 5 खी भ 


रचि प्रपंच भयहि अपनाई । शास तिळक हित रम्न धशई ६ 
यहि कुळ उचितराम कहं टीका । सबहिं सहाइमोहि.सुठि नीका ७ 
आगिल बात समझि डर मोहीं। देव देवफल सी फिरि ही ८ 


दो० रचि पचिकोटिक कुटिछ पन कीन्हेसि कपट प्रबोध । 
सि कथा शत सवति कीजेहि बिवि बाढ़ बिरोध 


नतर गंभीरता राम की माता जिसने अवकाश पाकर अपनी बाल सम्हार 
ली १ भरत का जे राजा नेनानाकेघर पठाया छे यह सब रामका माताहीका संत | 


आप जाना र कौशल्या ने मन में बिचारा हे क्रि और सन सीति ता मेरी भले 


कार सेवा करती हें एक भरत की माता पतिके धमंड से गबिल र तीहे-३ यह 
तम्हारा शाल कौशल्या के!.शालता हे कपट में घड़ी प्रबोग' हे ताते लाल .नडी 


पडता हे ४ राजा को जा तमपर निशेष प्रेम हे उस को सोति सुभाव से देशि नही 
सकती है ४ इसलिये यह प्रपंच राजा. को अपना-कर रचा हे कि-राम्नः के तिलक 
. के लिये यह शोधे लग्न चराई दे ६ रास का.लिलक शोना ते फुलके उचितही हे 


न्य सबने सुहाता है ओर मेरे को भी अति भला डें ९ परंतु जा. में कोशल्या .| 
कप मनेउथे आगे कहि आहे छं सा समफ कर मेरे को बड़ा डर हे सा देव. फिरि कर 
उसका फल उसी के देगा ॥ ८ ॥ दोहा ॥ इस प्रकार के कोटिन काटल .पन राच 


शा दे 5 5 8 18 तक सेकडे यौतिन का. रेखी कथाकार 
(जिस भांति परस्पर बिरोध बठि जावें ॥ ९८॥ 
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भावी बश प्रतीति उर आई । पूंछ रानि निज शपथ दिवाई १ 
का पूछहु तुम अजहुंन जाना। निजहित अनहितपशुपहिचाना २. 
भये स्व Pe ज्‌ ज क ज 
भय पाख दिन सजत समाज | तुम पायहु सावहमसन आज ३ 
खाइय पहिरिथ राज तुम्हारे | सत्य कहे नहि दोष हमारे 9 
जो असत्य कळु कहव बनाई । तो बिधि देह इमहे सजाई ४ 
रामहिंतिलककारिहजो भयऊ। तुमकहंबिपतिबीजबिधिवयऊ ६ 
रेखा खेंचि कहों बल भाखी। भामिनि भडहु दूध की माखी ७ 
जो सुत सहित करहु सेव काई। तो घर रहहु न आन उपाई ,८ 
दो ० कढ, बिनतहि दीन्ह दुख तुमहिं कोशला देव।... .. _ 
भरत बंदि गह सेइ हैं राम लषण कर नेव॥१६॥ 
!, आवी के बश रानीः के हु दय में प्रतीलि'आंगडै ओरं अपनी शपथ दिवाकर उससे ` 
पुने लगी कि तने यह केसे जानां १ तबती मंथरा ने कहा कि. पती क्या ऱ्ह! 
तमने अवभी नहीं जाना अपने शत्र, मिच के तो पशु, पक्षी भी पंहिचानते हे र 
दे इस संसाज के सजते पाख दिन बोले ओर तमने आज मेरे 'मुखसे 'सुधि पाढे 
पने तम के जतावतक नहीं दिया ३ हंमते तुम्डरेही राज्यमें खाती पंहरती 
तातें हमक! तो तुमसे सत्य कहने. में दोष नही हे ४ शेसे परभी जे। हम तुम 
झूठ. के सच्च बनाकर कहेंगीः - तों निधाता हमको दंडही देगा ४. श्से काहिकरं [ 
यह बचन बोली सुनो हे रानी जा कहाँ काल्हि राम का तिलक होगया तो मानें 
तम्हारे बिप्रत्ति का बीजही विचांता' ने बोया हे ६ यइ ते में तुमसे रेखा खचि कर 
पेज पर्दे कहती हुं कि. हे भामिनि तुम टू.थकीसी माखी काठिकर टरकरी जारी 
° हाँ जा भरत समेत उनकी सेवी कियाकरोगी तोघरमेंरहने पाओगी नही. ले ओर 
कोडेउपायंनही हे.॥ ८ दोहा ॥ जेंसे जेसे दुःख सपो की माता कन्द नें गरुंडकीं 
मातानिनता अपनी सीति को दिये हैं तेसेही तेसे दुःख कोशिल्या तुमको देवेगी 
भरतते! अन्स भरि कारागार सेवनक्करगे ओर राम , लष्मण का, ते ण्कही गाजी 1 
केकय सुतासुनतंकटु बानी । कहि न सके कळु सहमि सुखानी १ 
तन पसेव कदली जिमि कांपी । कवरी दशन जीह तब चांपीर 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी धीरज धरहु भबोधेसि रानी ३ 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू | जिमि ननवे फिरिउकठा काठ 


ल्ल 


3) 


i) ग mil) 


फिरा कर्म प्रियागि कुचाली | बकिहिं सराहृतिमनहु मरली 
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१८ रामायण स० अ० । 


सन मंथश बात फर तोरी । दाहिने आख फरकत नित सोरी ६ 
दिन प्रति देखो शाति कु सपने । कहोंन तोहि भोहचश अपन ७ 
कहा करों सखि शुद्ध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानहु काऊ ८ 

दो० अपने चलत न आजु रणि अनल काहुक कॅन्ह |, 
केहिं अघ एकहि बार मोहि देव दुंसह दुसदन्हा २० ॥ 


~ ९५ 


राजा केकय की बेटी. कैकेयी संथग की. कटुबाणी सुनतेहा, दुर्दभा त कहि 

सकी सबसे कर सखि गछ १ शरीर में पंसीनाछी, छागया आर केलेक्रो नाई कपन 

-लगातव ते मंथराने दांतों पे ज इकेाबोलनेसे दवालियां * ऑर अनेकभातन्ी कपट 
ऋदानोकडि-कहिंकर कहाकि हे रानी ,टीरज ते अभीषिंगरा क्या हे ऐसे रानी का 

प्रबोध किया इ महा पाठ पढ़ाकर-रानी को शेसा कठिन कार दया खसे डक्रठ 

काठ फिरे नहों नवता हे ४ कमे जिसका फिरि गया कुर्चालानसथरा ऋतिप्यारी 

लगी और उसके, सराहने लगी जैसे बकोका इंसिनी सराहे १ सुगुणा मथरा ती 

॥ ` बातस्त्यहेमेरो-दाहिनी आंखि सदा-फरका. करती हे ६.दिन दिन, प्रात 'रातिके 
। ` र्रप देखता. ह मे।ह के, जज कशी. तेरसे. नहों कहे." -बदा करू डे सखी सता 
जळ स्वभाव हू दाहिना बाया, कमी नहा. जानती हूं.1:५॥ देह ;॥ अपन: कसाल. 

ज्ञा मैंने कभी किसी का अनभला नहीं किया हेन जाने कोन; पापे, यह दुः स्स 

द:खं देवने मेरे का दिया: हे ॥ २० ,॥ 


नहर जन्म भरव बरु जाई । जिएत न करब सवात संवंकाई १ 
अर्बिश देव जियांवत जाडी । मरण नीक तो हैं जीवन चाहार 
दीन बंचन कह बहुबिवि रानी। सुमि कुबरी तिय माया ठानी ३ 
. असकस कहहु मानिमन ऊना। सुख सुहाग तुम कह दिनदूना ४ 
जेहि राउर अस अनभल ताका। सोंडपाइहियह फळ परिपाका ३ 
जबतें कमत सना में स्वामिनि।भ खन.वासर नींइन यासाने& 
__ परा गणिन रेखतिन खांची । भरत भुआल होह यह सांची ७ 
__ भामिनि करह तो कहो. उपाऊ। हैं तम्हरी सेवा बश राऊ € 
रो पे कप. तव बचनंलगि संकों पत पति-व्योगि । 
. 2किहसि मोर दुख देखिबंड कसन करंब हित ठागि॥२१॥ 


उत्तिं हे.मंघरा में अप्रने जन्मको मायके में ता" जाकर टेरकरूंगी- परतु जीतेजी 
दोलि की सेवकाई ता.न करूगी ९ वैरी केबंश देव जिसके .जियात्रता हे उस जीव, 


as ~ 


€~ Fees , ६८ 
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रामायण स० अ०। ठ 


नेकी अपेक्ता ता मरनाही भलो होता शसेदी 
के मंथरां से कड़े सबते| उसने. स्तियां-के छन र 
अपने मनमेही नतामानक्र रेसा वा कहती हो तुमका ला मुख सुंड/ग दिन ठन.हो 
होगा ४ जिसने तम्डारा ऐसा अनभला बिचारा हे सेःडे इसका परिपाक फलः पावे 
गा ४ सनो हे रानी मेंने जबसे इस छुमत को. सुना हे तबसे न ते| मेरे के दिनभें. 
भच हे न राति में नीद हे ६' तरंतही मेने गुणीगणक्रों से जाकर जा एंछां ते 
उन्हा ने. पैज बांध कर कहा हे क्रि उपायः करनेसे ला. भरतहा राजा हागे यह 
उनका कहना सत्यही छे » सा हे रांना जा तुम.करना चाहा ता स॑ उपाय कह 
तम्हारी सेवा के बशमें राणा हैं ॥ ८॥ दोहा.॥ तबती रानी बालो अथ मंथरा त॒ 
जधी बाता कहती हे में तेरे कडेपर कपमें भी गिरपझुंगी र पति पुक्षा भी त्याग 
ठगी तले मेरा यहबडादख देग्वकर क्रहतीहे अपनेडितक्रे लियेस केसे नहों बाह्ूगी३१ 


क्री करी कूबलि ककेई । कपट रूरी उर पाइन ठेई १ 
ळखे न रानि निकट दुख केसे 1 चरत हरित दशबाळ पशुजस २ 
सनत बात सढ अंत कठोरी | देति मनहुं मदे माहुर घोरी ३ 
चेरि सति अहे कि माहीं । स्वामिनि कहेहु कथामोहि पाहीं ४ 
घ बरदान भप सन थाती । मांगहु आजु  जुड़ावह छाती ४ 
सतहि राज रामहिं बन बासू । देहु लेह्‌. सब सवति हुळासू ६ 
भषति राम शपथ जब करहीं। तब मांगेह जे हिं बचन न टरहा ७ 
रोड अकाज आज निश बीते। बचन सौर ।श्रय मानहू जात ८ 
दोऽ बड़ कुघात करि पातकिनि कहेसि कोप गह जाहु । ` | 
काज सम्हारेह सजगहवे सहसाजमि पतियाहु ॥ २२॥ 


इस प्रकार कुबरी ने क्षेत्रयी को बल पशु किया और कपट. को ठूरी उस के 


से दीन बचन नंद रानीने बहूत भाँति 


न्दठानि कर कहा ३ हे रानी तम 


डर, 


४ हदय पाषांण-पर टेडदी १ निकट आये दख -कोा राना वास नही देखती है जेसेर्बाल 


तुशो के चरंतां है बक नहीं देखता हेर मंथरा की बात सुनने ता 
a ले मालि मरं एही देती हे ३ बोली कि 
कालल छ अत ममा कठोर दमा मटा क ३ नज 
हे रानी -तसका सुणि छेक, नही जा, तुमच मुफसे कथा कही रहे ४ चक न 
सर राजा पर थातीं हैं ते दोनों बर आज राजा से माँग बार याता सातल च 
एक बरते अपने पुत्र मरत क्रा राज्य दसरा रामको. बनबास वकर सील का र 
हुलास लेला. ६ परतल:जब राजा राम की शपथ कर[तन-मांगना. चाहये [जस हे 
बचन टरि न. जाव ७ आर आज की राति बीते ते अकाज, डाजाइगा हो 
मांगना चाहिये इन मेरे बचने क तनमन जास प्यार मानना चाहिये ॥५॥ ८ 


& 
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< व न रामायण स० 0. । 


स 


महा पालकिनी णेसी बड़ी कुघात करिके बोली कि अभी कोप घर को चली. जाओ 
आर. काज के सजग होकर सम्डारना किसी के सुसुझाने पर न पतियांना २२ ॥ 


कबरिहिं रानिन्राण त्रियजानी । बारबार बड़ि बुद्धि बखानी १ 
तोहिं सम हित न मोर संसारा बहे जात कर भयसि अधारा २ 
जो बिधि परव मनोरथ काली । करो तो हिं चखपूतार आठा ३ 
बह विधि चेरिहि आदर देखी । कोपभवन शवना केकेयी 
बिभति बीज बी ऋतु चेरी । भुई भड कुमति केकयी केरी ४. 
पाइकपट जळ अंकर जामा । बरंडयदळ फलदुख पारणामा ६ 
कोप समाज साजि सब सोई । राजकरत निजकुममांत बि शो 
राउर नगर कलाहळल होई । यह कुचालि कछु जानन काई < 
दो० प्रमदित पुर नरनारि सब सानि सथंगळ चार | 
एक प्रबिशहिं इक निकर्साह. भीर भूप दरबार ॥ २३ ॥ 
| रॉ कबरी को रानो ने प्रोणां के समान प्यारी जानकर बारम्जार बड] बालुमतोसराह १ 


कहने लगी कि हे मंथरा तेर समान 'मंरा हितकारी .संसार में काडे नहीं हं बह 
जाते को आधार तुही हुदै हे २ जा बिधाता काल्हि मेरा मनोऽथे एराकरंगा ते। तेर 


को नेचों कीं प्॒तरी करलंगी ४.ऐेसे बहुत भांति चेरीका -आद्वर देकर करक कापागार 
का चलीगई ४ इस बिपत्ति बीज की मंथरा ती बषे चरत हे ऑर केकेयी को कुर्मात 
भसि हुदै ५ कपट का जल.पाक्रर उस बीजका अकुर कटा तहां दे।ना बरही ता 
` प्रथम द्रयदलहये परिणाम को दुःखही फल हुआ 'प्रथोत केकेयी को जन्म टःखहुआ-द 
क्ेक्रेयी जालों जियति रही तेले -कबडुं न भरत भाल हं. मुंहभार मातु कहा लहा 
जाकर सब साज कोपही का सजिकर सोरही राज करते हुये अपनो हा कुर्मात ने 
नाश कर दी ७ रनिवास और नगर में आनन्द - कोलाहल होरहा हे इस कुचालि 
क्ता कोई भी नहीं जानता हे ॥ ८॥ देहा॥ परम प्रसन्न पुरबासी नर ओर सब नारी 
सन्दर मंगलाचार सजिक्रर एक ते राजमंदिरि में प्रबेश करते हें .ए्क निकसते हें 


शसी बडी भोर राज दरबार में हा रही हे ॥ २३॥ .. 


बालसखा सनि हियहरषाहीं । मिठि दशपांच रामपहं जाहीं १ 
प्रभु आदरहिं प्रेमपहिचानी। पूळहि कुशल क्षेम सदु बाली २ 
फिरहिं भवन प्रभ आयस पाई । करत परस्पर रामबड़ाई ३ 
को रघवीर सरिस संसांरा । शील सनेह निबाहन हारा ४ 
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रामायण स० अ0 । री 


नेहिजेहि योनिकमंबश भूमहीं । तहंतहं ईशदेहिं यह हमहीं ४ 


` सेवक हम स्वामी सियं नाहू । होड नाथ यह और निबाहू ६ 


अस अभिलाष नगर सब काहू। केकय.सुता हृदय अतिदाहू ७ 
कोन : कसंगति पाह. नशाई । रहे न नीच मेते गरुआई 
दो सांझ समय सानंद नप गयउ ककयी गेह। 

गवन निठरता निकट किय जन धरि देह सनेह ॥ २४॥ 


बालसघा रामचन्द्र को राज तिलक सनकर हदयं में हषि त होते हॅ और दशं 
दश पांच पांच मिल मिलकर उनके पासं जातें हें १ रामचंद्र उनका प्रम पहचानिं 


«कौन नहीं नंशाता हे नीचो के'मले लेमें गरुता नदीं रंहली हें॥ ८॥ दोहा ॥ संध्या. 


के समय आनन्दे समेत राजा केक्रेंयी के भवन मे केसे गया माने! निठुरता के पास 
शरीरं. घरकरंसनेह ही ने गमत किया छे॥र२४॥ ` 


कोपभवन सनि सकचेउ राऊ । भय बश आगे पर न पाऊ. १ 


- सश्पति बसे बाहु बळजाके । नरपति,रहहि, सकल रुखताक २ 


सो सनितिय र्सिगंयउ--सुखाई । देखहु काम ताप बढ़ाई ३ 
शल कलिश असि अगवनहार । ते रतिनाथ समन शरमाने ७ 


सभय नरेश प्रिया पहं गयऊं। वेखिंदशा दुख दारुण भवऊ ३ 


भसति शयन पंट मोट पुराना । दिये डारि पट भूषण नाना ६ 
ऊलतिहि कसि कवेषता.फावी। अन अहिवात शच जन बी 
जाइ निकट छंपकह ख़ बानी.। भागश्रिया केहि हेतु रिसानी< , 
छं० केहिहेतु रानिरिसानि परसत पाणिपतिहि निवारई । | 

मानहसरोषभग्रंगभामिनिबिषमभांतिनिहारई॥.... . ,- 
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२२ रामाय सं अ०॥ ` 


इयबासंनारसनादशनवरमंमे ठाहरदेखई । 
तळसीनपति्गवित्यतोबशंकामकोतकळेखई ॥ 
सोऽ बारबार कहराउ संसखि सुळोचनि पिकवयनि। | 
> कर्ण मोहिसमनोउ गजगामिनि निजकीपकर ॥२४॥ 


रानी का कोपम॑वत्त में गया, 'सूनतेही .राजां सकोचिगया भय के मार जिस का. ') 
आणे. पैस्दी ,नहों-परतफ हे. "जिस सजाद्शस्थ की -भुजोओके बनहोसे देवलजइ 

चरियो के भय से निसेय बसता इे"ग्रार महिमंडल के सब राजा जिसका सुख तका - 

स्ते हैं? २ ऐसा बलीराजा स्ती काः रिसाना सुनतेही:सखिगर्‍या शेसी कास के प्रताप 

की बडाई के देखा ३ कि ज्ञा महा शरबीर ,चिशल-बञ्ञ खर्ल के घाव के सहने 

वाले हैं उनके भी ,ससिपलिः काम-ने- फ़्लांही के बाणा से मारिलिये हें ४ डरडरातेः 

राजा |रानी के पासंगया तोः उसकी दशादेखतेहो: मदहाउटारुणु दख हागया ४ शामिमें 

ले शयन करिरही- दे किर मेटे पुरानेवस्तरः पहिंरे,छे राज बस्त भूपण उतारि 

फेकिडिये हैं ६ कुमति: को; अमंगल; बेम्रता, कैसी फबी [डे माने भावीबेधब्यता प्रागे 

हो से शत्तन-कस्तो -छे-छः समीप जाकर: राजा ने-कोमल- खोयी से पळा कि हे प्राय- 


ज़या त क्योरिसानो-हे 1, प.॥ छत्द यहः, किकर जे: राजा ने उस के छूने का 
हाथक्रिया, सोडे उस ने : मारदिम्रा ओर +रिसभरील्साफ्नी की नाई बुरीभात देखने 


दांत हे.ममे ठोर को ;देखत्ी ; हे. राजा भकतब्यताःक़्ें ब्रश काम कोतुक्रह्ी जानता 
हे ॥ सेरठा ॥ बार बार राजा ने पंळा छे | सुंसखि: सुलेचनि कोकिलबर्यान - अपने 
काप का कारण लो मेरे को सना ॥ ६५ ॥ यह अये'घ्या- काणडकी- पहिली पची सी हडे॥ 


श्रीरामार्यनम 
` ' उनहिततोरप्रियाकेहि कीन्हा । केहि ह्ठयशिरकेहिं यमचहलीन्हा १ 
कहुकेहि रंकहि करों नरेश । कहुकेहि नृपहि निकारों देश २ 
सकोतोर” अरिः असरह मारी । कहा कीट वपरे नर नारी ३ 
जानसि मोर सभावं बरोळ 1 तव मख मम द गचंद चकोरू ४ 
 _ प्रियांप्रांग सुत सवस मोर। परिजन प्रजा सकळ बश तोरे ४ 
 , जी कछ कही कपट करितोहीं। भामिनि रामशपथे शतसोहीं 
__. बिहंसि मांग मन भावति बाता भषण सजह मनोहर गाता७ 
घरीकुचरी समझि जियदेख्‌। बेगित्रिया परि हरहु कुबेख्‌ ८ 
दो० यहसुनिमन गुणिशपंथ बड़िबिहंसि उठी मतिमन्द । 
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भषण समति बिलोकिस्टग सनहु किरातिनिफंट ७१ ॥ 


हुं प्रिया तेरा अनहित क्रिस भरणशील" त क्रिया हें. दे शीश किसके हैं क स 
राज किंस के। लिया चाहते हें १ कह त्ताःक्िसारंका को राजोकर द आर करसरोजा 
क्क! देश से निक्षार दूं २ तर बरा दब जालिका भातता सारसत्ता मनष्य प 
बिचारे कीटबिशेषा की कोन गनती छ २ हे चाछ्ूरू, त॒ ता मर केक ठा. क 
डे क्रि तेरेसख के मेरे नेत .चन्द चक रह! त्य जव. डि, मेहं तेरे वः य. 
प्राया, पुच,प्रणा; परिणने- और मेरा संलषस्व "सत ह त हें नामे 
कळू कपट करिके बहता दाऊ ता हे धांमिनि सरका सा शप्रथ रामचंद्र को. हें र 
तले उठे, और बिइईंसि कर मन भावती नातसांगो : ओर सन्दर: मनोहर दतू 
अगा पहिरो*०) चरी) कुंचरी मंन में, विचा पक दता, (हे प्रिया, रस कुष T 
क्रा बेगिद्वी त्यागकरो ॥ ८.४ .दिा-शेसे,राजा के. वचन सनि, ओःर- मनमें बड़ी ग 
वी शपण गागा इंपिकर महामित्मिंद उठी त्रांर उठा*उठकर अप कैसे खंजती 
जैसे मृग का देखकर£किरातिनी' फंद सज 1.५ 


पनि कहराउ सहंद.जियंजानी | अल पु कि तन मंजळं बानी 
भामिनि भयउ तोरमन भावा | घश्घर नगर, अनद बघावा 


-रामहिं देउं कालि युवराज । संजहे सलोचनि मंगळ साजू ३ 


दळकिउठेउ सुनिहदय कठोरा। जनु झुडगयड पाक बरतोरा ४ 
ऐसिंह पीर बिहंसि उर गोंई। चोरनारि जिमि अ्रगंटन रोई ५ 
लखीन भप कपट चतराई कोटि कुटिल, -गुणगुरू पढ़ाई ६ 
यद्यप्रि नौति निपुण नरनाहू। नारि चरित जरनिषि अवगाहू 9 
कपट सनेह बढाइ बहोरी। बोली बिहँसे नयन मखंमोरी ८ 


दोण मांग-मांगप कहहू पिस कबहूं दह न. लहु । 


देनकहेउः बरदानं दय' तेउ पावत संदेहु-॥-२॥ 


फार ते राजानें उसके सुहद मनम जान कर प्रमःपलक्ित्ततन उञ्ञ्चलबाणी 

से कहा १ हे भामिनि आज तेरे मनका भाया छुआ ल. नगर में 'वरघरं व 
घावा हरहा है २ काल्हिमें रामचन्द्रको युवराज करूंगा तातें डे छुलाच न तुम 
मंगल साजसजे ३ इस बचन के सुनतेही महाँ कठोर उसका हदय ' केसे थथत 
उठा हे. जैसे पक्रा०बरतोया 'फ्रोरा निशेष क्रिसोसे' छुइक्षर/ ठुला हे ४, रे अ 
पोरमी उसने.पेटहो में छिपारक्वी-चोरकरी ता रिअथवा कुलटा जेसे प्रगट नहीर्हतो डे २ 


"जा उपरक्त कपट. की चतुरादे राजाने न लखि पराइ. क्याकि कोटिन कुटिल श मंथरा 


डर + 12 Fy है 224 
७.४१ f झळ 9 
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को पठाडे हे & यद्यपि राजाशी नीतिमें. प्रबी गहे परंतुनारि चरित्र अथाह समुद देऽ | 
बहुतसा कपट- का सनेह . फिर . बळाइ. करनेच ओर सुख मोरे कर बोली I ऊ ॥ 
दे'डा हंसि कर कहा कि हेपति मागुमांग ही. -तुमसदा कड़ा करते द्दा परंतु देते 
लेते कभी नहाहे हमके- ता बहुत काल से द्वय बरदान देने कहेहें. उमके भी 

पाने में संदेहही हे॥ २१ - 5S किन्फारल iF if 53८ 
जानेडं मर्म राउ हंसिकहही । तुमहि कोहाब परम त्रियअहही: क्‌ 
थाती राखिन मांगेहु काऊ । बिसरि गयउ मो हिं भीरसुभाऊ २ 
झठहिं हमहिं दोष जनि देहू। इयके चारि मांगि किन लेहू.३ 
रघुकुल रीति सदा चलिआई। प्राणजाइ वरु बचन न जाइ ७. 
नाहि असत्य सम पातंक पुंजा | गिरि समह हि किका टिक गुजा ५ 

. सत्यमळ सब सुकृत सुहाई । वेद पुराण बिदित सनि गाई ६ 
तेहिंपर राम,.शपथ करि आई। सुकृत सनेह अवधि रघुराई '७ 


बात राइ कुमति हंसिबोली । कुमत बिहंग कुलह जनु खोली ८ 
दो? भूप मनारथ सुभग बन सुख सुबिहंग समाज . : : 
^ _:भीलिनि जिमि छाड़न चहति बचन भयंकर बाजं॥ ३. -: 
७ तमल राजाने हंस करकंहाकरिमेंने सबंममें जानलिया तुमक्रोकोह करना अतिही 
प्यास हे १ घरोहरि रखिक्रर ता कभी-मांगोनही भोरे सुभाव से मेरेको क्रुलिगयार 
कठेही. का तो हमके दोष मत:लगाओ द्वयकें पलटे'अब'चारि मांग लीजिये ३ . | 
श्वल की तो यहरोति ब्सदासे चलो आइ हे. क्रि प्राभलेही जाइ परंतु बचन नहीं 
जाला हे. ४ क्येंकि असत्य के समेन पातको के-समह भो ता नहीं होते हें जेसे 
कोटिन गुंजामिलने सेभी. एकर पबेतक्रे समान नहीं छेते हें सत्यही समस्त सुंकृतें 
को सुहाई. मुल बेद पुराणों में. बिख्यात हे र" संब” मुनि जनां ने कही हे'-६ 
तिसपर रामचन्द्रको) शपथ हे।चुक्री' हे जे। राम मेरे समस्त सुकत ओर सनेह की 
अवघि हैं ० ,रेपी, बात दूढकरिके कुब॒द्धिनी केकेयी केसे बचन: बोली हे मानेंकुमत _ 
के पी टोपी खेलोहे ॥ ८ ॥ दोहा देखा. राजाका मनेऽथे. सुन्दर बन जा. सुखके 
पाया के समाज: से भरा. है उ्ग्रानन्द बिडंग, समाल एर... भोलिनी कोनाडे महा 
क श्यी बालका कोंडा चाहती ले. २.८. :-:.- . - 
सुनहु प्राण पंति.भावत जीका । देहु एक बर भरतहिं टीका. १ 
मांगहु - 1 दुसर्‌ Se करकर डा जोरे तानक मनो 5-3 क्य 
मागहु इसर बर कर जोर । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे २ | 
पला खच बिशेष ण किए HIS PAINT काम iif प्या | 
तापस वष बिशेष उदासी । चोदह बर्ष राम बन बासी ३ : 
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सुनि सो-बचन भूपउर शोकू | शशि करछवत बिक जिमिकोफ 9 

घेउसह मिहि कछु कहि जावा जनुसपानवन झपटेउ लावा 

बि उ निपटमहिपांठू । दामिनि ममहु हने तरुताळू ६ 

न्‌ दे दोउ छोचन । तनु धरि सोच छागुजनुसोचन ७ 

सुर तरु फूळा | फरतकरिनि जन हतेंउसमला ८ 
ने अवसर का भयउ गयेउ नार बिश्वास। _ 

योग सिद्धि फळ समय जिसि यतिहि अबिद्यानाश ॥ 9 ॥ 


हे ग्रायापति मेरे जीका भांबता र्र बर तो राज तिलक भरतको दीजिये १ 
ओर दूसरा बर में हाथ जारि कर आप से सांगती सो . मेरे मनेउथे को आप परा 
ही कर २ कि तापस वेष अथेत्‌ मान जनों का वृत्त बेप आहार ओर निशेष: उदासी 
ब्रह्मचारी होकर चोदह बषेभर राम बनसें निवास करें. ३ इस दसरे बचनके सुनते 
ही राजा के मनमें शोकही होगया जैसे चन्द्रमा की किरणों के छतेही चक्रबाक 
ब्याळुल हो. जाता हे ४ अतिही सहमिगया. सखसे कुछ भी न कहि आया मानें 
सचान: ्रथोत्‌ नहीरी पत्ती बिंशेष ने बन में लबाको कपट लिया ४ णसा बिबणे 
राजा हो गया मानों दामिनी ने ताल कावृक मारा हे ६ माथे पर ते देने हाथ 
छर लिये ओर देने आखि मंदिकर कैसे सोच करने लगा सानी शरीर धरि कर 
सेचही सोचता हे ७ देखो मेरा सन्ताउथे कल्पद्नच के समान केसा सुन्दर फला रहे 
फरते. समय उसकी मानों हथिनी ने मलसे उखारि लिया ॥ ८ ॥ दोहा ॥ कोनसुन्दर 
समय में क्या हा गया में ऐसा बट्टिमान हकर स्त्रीके निश्वास पर गया जेसे येग 
की सिद्धि के फलके समय यतीको अबिद्या माया-नाश कर देती हे ४॥ _ 


यहि बिधिराउमनंहि मनझाखा देखि कृभांति कमतिमनमाखा १ 


भरत किराउर पूत न होहीं । आमेहु मोळ बेसाहिकि मोही २ 


जो सनि शशंस छाग तम्हार। काह न बोलेह बचन सब्हार ३ 
देहु उतरनहिं कहहुकि नाहीं । सत्य सिंधु तुम रघुकुल माहा 
देन कहेह्‌ बर अबजनि देहू । तजहू सत्य जग अपयश लहू ५ 


- सत्य सराहि कहेहु बर देना । जानहु लेइहि मांगि चबेना-& 


शिविदधीच बलि जोकछ्भाखा।तनधनतजा बचनपन. राखा ७ 
अति कट बचन कहति केकेई। मानह लवण जरे पर देई ८ 
दो० घञ्न घरघर धीर धरि नयन उघार राउ। $ 
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शिर धनि लीन्ह उसास अति मारेसि मोहिं कृठाउ-॥ ४ ॥ 


डु प्रकार राजा मनही सन में अपने आप हीपर भाखा तबतो राजाका कुभात 

ज कर केक्रेयो के मनमे:नड़ा क्रोध छुआ ओर बोली कि भारत मया श |" पुन 

होगे ओरं मेरे कां क्या आप सोल [बसा लाय हैं १२ जे भरत का राज तिलक 

सनतेही आपके बागसा लगा ना पहिले ही आप बिचारि कर बयो न बाल रह हे 
अंबभोी क्या विगरा हे देने कहे नहीं तो यह कहो कि नही देगे इस रघुकुल 

आप ते बडे सत्य सिंध हैं ४ देने तो कहेही छे परतु अन भलेही मत देव 

व्यक्ते। त्याग करों संसारमें अपयश लेआ २ आपने ताअपने सत्यही बडोप्रशपार्क्ार 

के बर. देने कहे रहें. ता क्या यह जाना रहे कि कुछ चर चबेना माँगि लेगी ६ 

सत्य बोलना तो शसा होता हे देखी. राजां शिवि आर द्याच राजा बाल ने 

- जा कळ कहा तातन घन सबेस्व का त्याग किया बचन का पन राखा ७ णेसे अति 

, ही कठे बचन केकेयीने कहे मानो. जर हये शरीर. परे लवण लगातो डे॥८ दोहा ॥ 

. तबते चमे धरंदर रोजा ने थीरज चारकर नेत खोलेखर शीश थान कर आंत 


उसास लेने लगे कि मेरे को इस पापिनों न कुठार सारा ॥ ५॥ 
(५ 


` आगे देखि जरति रिसभारी । मनहु' रोषतरवारि उघारी १ 
महि कबडि धार निठराई । धरी कूबरी सान बनाई २ 
ळखी महीप कराळ कठोरा । सत्यकि जीवन छेइहि मोरा ३ 
बोलेउ राउ कठिन करिछाती । बाणी बिनय नताहि सुहाती ४ 
व्रियावचन कसकहसि कृभांती। प्रीति प्रतीत रीति करिहांती ४ 
मोरे भरत राम इय त्रांखी। सत्यकहों कारे शंकर साखी ६. 
अवशिः दूत में पठउव प्राता। अइहहि बेगि सुनत दोउ भाता ७. 
संदिन साधि सवसांज सजाई । देहों भरर्ताह राज बड़ाई ८ 
दो० लोभन रामहि राजकर बहत भरतपर प्रीति । | 
मेंबड़ छोट बिचारकरि करत रहेउं न्ृपनीति॥ ६ ॥ 


- जा राजाने आंखि खोलीतो उसकोमहाभारी रिससे जंरतीहुई सामहे देखा मानें 
शेषकी नभन तरबारिहोहे १ कुब॒द्धितों उसकी म ढिले. ओर निठुरता निशित थारहे 
ओर कवरो सानिपर -पेनाइथरीहे २ राजाने उसको महाकराल कठोर लखिकर जाना 
क्रि यह सांचहं मेरे सत्यक्रो अथवा मेरे प्राणोंको लेबेंगी ३ तोभी राजा कठिन छाती 
[रिकर अति नम्र बिनयरूपी बाणी बीलोतोभी निदयनीकी नहीं सुद्दातं हे ४ हे प्रिया 
त केसे कुभांतिनचनकहतीहे मेरी प्रीति प्रलीतिक्री-रीतितूने बभुलादी३ मेरेतोभरत ओर 
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रामायण स० आअ०। - २७ 


राम देने आखे के ससानहो प्यारे हें यह में शिव जीको साचो करके कहताहं इ 
सो प्रात होतेही में ट्रतोंको अवश्य भरत के पास भेजंगा'सुनतेही देने! भाई बेगि 
ब्ाज.वगे ७ तब शुभ दिन साथिकर ओर सब समाज साजि कर राज पदवी भरत 
ही को दूगा ॥ ८ ॥ दोहा॥ रामको तो कुछ राज का लोभ भी नहीं हे ओर 


-भरत परतों बडी प्रीति करते हें संडी उनकी छोटा बड़ा बिचार कर राजनीति के 


खअनशार राम का ललक करता रह ॥ ६ ॥ 
राम शपथ शत कहाँ सुभाऊ। राब मात मोहि कहान काह १ 
भेसब कीन्ह तोहि बिनु पुछे । ताते परेउ मनोरथ छंछे २ 
रिसपरि हरि अब मंगल साज । कङ्दिन गये भरत यवशज ३ 
एकहि बात मोहि, हुख लागा । बर दूसर असमंजस मांगा ४ 
अजहूं हृदय दहत तेहि आंचा । श्सिपरिहांस कि सांचहुंसांचा ४ 
कहुतजि रोष राम अपरावू । सब कोउ कहे राम सुठि सापू ६ 
तुं सराइसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहिं परम संदेहू ७ 
जास सभाव अश्हि अनुकूला । सोकिमिकरहि सातुभ्रतिकूरा ८. 
दो० प्रियाहास रिस परिहरह मागु विचारि बिवेक । 

जेहि देखंह' अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ ७ ॥ 


रामचन्द्र की सी शपथ करिके संत्य सभाव कहता हं कि राम की मात्रा ने जो 
मेरेसे कभी कुळ कहा हो १ मेंने यह सब तेर बिना पंळे किया दसीसे यह सेरा 


मनाऽथ ब्य्थे होगया २ ताते तम रिस का त्यागकर अब मंगल साज सजो करूादन 


बते भरतही यवराज होंगे ३. द॑खतो मरका एकहाबातका लगाह [क दसराबरतमने 
काठन मागा हे ४ अनसा मरा ह दय उसका आंचसे -जरानाता हेसो रिसहे क पार- 
हागख दे कि सांचहं सांचही है ४ भला रिसको छोड कर रासका अपराध लो बताओ 


` रामको तो सबकेई अतिही साधु कहतेहें ६ तभी तो उनके सराती रहे ओर बडा 
' सनेह करती रहे आज तेरे ये बचन सुनि कर मेरेको बड़ा संदेह है ० जिन राम 
का स्राव. बैरियों को भी सदा सानुकूलही- रहता हे सो भला माता के प्रतिकूल केसे 


करेंगे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ ताते हे प्रिया जो हास्य हे तोडसका त्याग करो ओर जो रिस 


„ हे लोभी त्याग करा जिससे नेत्रो भरिकर अब में भरतके राजतिलक्ष का देख ॥ 9 ॥ 
जिये मीन बरुंबांरि बिहीना । मशि बिनुकशिक जिये दुखढ़ीना ९ 
कहां सभाव न छल मन माहीं ।. जीवन मोर राम बिनु नाहा २ 


समञ्षि देख चित प्रिया प्रवीना। जीवन राम दरश आधीना ३ 
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सः द, , ` रामायण स० अ० | 


सुनिम॒दुबचनकुमति अतिजरई । मनहु अनरुआहुतिघतपरई ४ 
करहु किनि कोटि उपाया। यहांनलागिहिरांउरिमाया 


द्वह कि छेह अयश करि नाहीं। मोहिंन बहुत भपच सुहाहा ६ 


राम साथ तम साथ समान । राम मातु € बं सळ पाहच ने 


जस कोशला मोर भळ ताका । तसफळ बहुउ नहिकरिशाका ८ - | 


ढो० होत प्रात मुनि वेष धरि जो न राम बन जे हिं । 
मोर मरण राउर अयश नप संबझउ सच चाह 


मछली जल बिना भलेही जिये ओर सपंभी माण बि दीन. दखित डोकरमभलेडी 
[नमे परंत में छल छोड़ि कर सुभावही खे कहता हूं कि मेरा जीवन राम बना न 
डागा ॥ ९ ॥ रहे प्रवीण प्रिया त॒ अपने चित्तही में समुि ले वा मरा जोबन तो 
राम के दर्शनही के आधीन है ॥ ३ ॥ ऐसे कमल राजा के.बचन सुनि कर भी . 


` कुङ्राल्नी ओर भी जरने लगी सानां जरती इडे अग्नि में घीकी आहुति देदी ॥ ४ 


स > र Ls ~ 


- जलो क्रि अब तस कोटि उपाय क्योन करों तुम्हारा माया सरक्षा न गेगों ४ ॥ 
- के ता जा बरदान देने कहे हैं सा देहु के नाहीं करिके अपयश लेहु सेरका बहुत 


से प्रपंच नहीं सहाते हें ॥६॥ एक तो राम साधु हें दसर तुम साधु हा तीसरी 
रास की माता साध हें अब तो सेंनेये तीनों सांध भली भांति पहचान हें ॥ ७ ॥ 
सो जेसा कळ कोशल्या ने अपने साथ पभाव से मेरा भला तक्ता हे तेसा फल उन 


. का शाकाकरिके दूंगी ॥ ८ ॥ दोहा ॥ प्रात होतेही सनिका बेप घंरिके जारामबनक्रा 


न जाइगे तो मेरा मरना आर तम्डारा अपयश होगा यह समाभ्य रखना ॥ ८॥ 


` अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी। मानहु रोष तरंगनि बाढी १ , 
पाप पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोव जळ जाइ न जोई २ | 
` दोउ बर कूळ कठिन हठ धारा। भंवर कबरी बचन प्रचारा ३ | 
` हाहति भप रूप तरु मला । चली बिपति बारिध अनकला ४ 5 
_ छंखी नरेश बात सब सांची। तिय मिस मीच शीश पर नांची ४ : 
_ गहिपद बिनय कीन्ह ब्रठारी । जनिदिनिकरकृल होसिकृडारी ६ 
माग माथ दड में तोहीं। राम बिरह जनि मारेसि मोहीं ७ 
राखु रामकहं जेहिंतेहिंभांती । नाहि तो जरहि जन्म भरिछाती ८ 
` दो? देखी ब्याधि असाध्य नप परेउ धरणि धुनि माथ। 
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रामायण स० आ0 । 


कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथा1 60. 
रसे कडिकर कुटिल केकेयी उठकर केसी ठाढ़ी हुई हे माने! रोपक्री नदीही बठो 
है ॥ १॥ पापके पेत से तो प्रगट हुई हे ओर क्रोध के जल से केसी भयंकर भरी हे 
कि देख्वीही नहीँ जाती ॥ २॥ दोनों बर जिसके, तट हैं ओर महा कठिन हठी 
चारघार हे कुबरी के सिखावन के बचन उसके चक्रावत्तौ का प्रचार॑ हे ॥ ३॥ रेसी 
तप रूपी महाधोर नदी दशरथ रूपी बृचकी मल.क्षा ठाहती हुई बिपत्ति के समुद्र 
क्रो चलो ॥ ४ ॥ राजा ने जा उस महा कराल कठोर की देखा जाना कि यह मेरी 
सृत्य इसके बहानेसे मेरे शीश पर आई हे ॥ ४ ॥ तबतो उसके बेठारा ्रोर पाऊं 
पकरि कर बिनती करिके कहा कि इस दिनकर कुल की कुठारी मंतहाना 1: में 
तेरे मांगने से अपना माथा भी दे सक्ताहूं परंतु राम के बियाग सेतू मेरेक्ा मत 
मारे ॥ ५॥ जेसे तेसे किसी प्रशारसे तू रामक्रो घर. रहने दे नहीं तो फिर जन्म भर तेरी 
छाती जरैगी ॥ ८ ॥ दोहा ॥ जब राजा नें उस को असाध्यर्व्याथ देखा तबंतो परम 
आरत हा रामहा राम हा रघुनाथ रऐेसे कहिकर शीशक्ते चुनते हुये प्ृथ्वीमें गिरिपरे॥ ६ ॥ 
व्याकुलराउशिथिलसबगाता। करिशिकल्प तरुमनहुनिपाता १ 
कंठसख सख आव न बानी। जिमि पाठीन दीन बिनुपानी २ 
9० स्त्र ज < ज 4 aba 
पुनि कहकछु कठोर केकेई) मर्म पाछि जनु माहुर देई ३ 
जो अन्तहु अस करतब रहेऊ। मांगु मांगु तुम केहि बलकहेऊ ४ 
इयकि हो हिं एक समय मुआल्‌। हंसव ठठाड फुलाउब गाठू ४ 
>) ८५ ज्र च्छ नत 
दानि कहाउब अरु कृपणाई। चाहिय कुशल क्षेम रता३ & 
छांडह बचन कि धारज परहू। जनि अबलाजिमि कारण करहू 9 
तन दिय तनय धामधन धरणी। सत्य सिंवु कहं तृणसम बरणी ८ 
दो० मर्म बचन सुनि राउकह कछुकदोषनहितोर | __ 
लागेउं तोहि पिशाच जिमि काळ कहावत मोर ॥ १० ॥ 
अब ता राजा मही व्याकुल हें सब अंग केसे शिथिल होगये हैं माने! हथिनी 
ने कल्पवृत्त को उखारि गेराही हे १ कंठ तो सखि गया हे मुख से बोला नहीं 


जाता हे जैसा पाठीन मीन जलबिना दीन होता हे २ तिसपर भी केकेयी ने 


` क्रठारही बचन कहे जैसे काडे घावक्रो पॉछिकर लवण भरता हे ३ अंत को जो 
तम्हारा रेसाही कत्तेब रहे ता मांगुं मांगु तुमने किसके बलसे कहा रहे ४ दोनें. 
~> 0 _ ~ ~ है >> ५ र ; रो न 
“बोलें हे राजन एकही साथ केसे हो सक्ती हैं अट्टहास से हसना ओर गाल का 


२ - 


फुलाइना ५ कुपणादे करो और दानी कराया चाहे! रावत भी बना चाहो दा 
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कुशल चेम भी चाहे यहतो असंभव हे ६ तातें याते. सत्यक्रा त्यागकरो नहीं ते 
धीरज चरो! अबला की न.डैं कारण कर करके रुदन मत करे ७ सत्यसिंधु पुरुषों . 
के।ते। शरीर, स्त्री, पुच, थन) घाम, घरणी सब लुयाके समःन कहे हें॥८॥ दोहा ॥ 
रते ममे बेधक बचन सुनकर राजाने कहा तेरा कुछभी दे'प नहीं हे यह ता मेरा 
काल तेर का.पिशाच के समान लगा हे -से। रेसा कहावता हे ॥ १०॥ 


चहत न भरत भयपद भोरे। बि बशकमति बसी उर तोरे १ | 
सो सब मोर पाप परिणास्‌ । कछून बसाइ भयउ बिधि बाम २ | 
सबसे बसिहि क्िरि अवध सहाई। सब गणधाम रान घ्रभताइँ ३ «« 
करिहें भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिह पर राम बड़ाई ४ 
तोर कलंक मोर पहिताऊ । सुयेहुन मिटहि नजाइहि काऊ भ | 
अब तोहि नीक लाग करुसोडे । लोचनं औट बह मख गोई £ 
जबळूगि जियो कहो करजोरी। तबळगिजेनिकङ कह सि बहोरी ७ 
किरि पळ्तिहसि अंतअभागी । मारेसि गार्य नाहरू लागी ८ 
दो० परेउ राउ कहिकोटि बिवि काहे करंसि निदान। | 
कपट चतुर नहिं कहति कळ जागति मंनह सान ॥११ 


भरत ताराजपदका सपन में भां नही चाहते यह कर्मात ता तेरेही हृदय में 
[बथाता का बासनात उत्पन्न हद्द हे १ सो यह सब सेरे पापे काही परिपाक फल 
हू जबांजस का [बथाता वामद्ाताहे तब उसका कळभी नहीं बसाता हे. २ अयोच्या 

. ता क्कश सहिसहाइ कर फिरि सत्रासही नेगी और समस्त गुण निधान रामही की 
प्रभुताई छोगो ३ तीनां भाई तंन, मंन से रासड्ां सेवकाई ही . करेंगे ओर तीनों 
लोकों में रामही को बड़ाई होगी ४ परत तेरा. तो यह कलक आर मेरा पाळि- 
तावा मरने परभी नमिटेगा न कमी जंवेगा 9 अन्न तेरेक्रा जा रूचे सा कर परंत 


मझंडकछिपा करमेरी आखे की ओट जाबेंठ ६ अब लम से हाथ जेर कर कहताइं क्रि _ 


छबतक में जीत रहूं तबतक फिर कळून कहना ५ अतक्रेद्हे अभागिनि तफेरिशसी 
यि तावेगी नेसे काडे अल्पचमे रञ्ज के लिये गाइ को मारि कर प छताता हे ८॥ 
दाहा ॥ इस प्रकार काट भांति से राजा समुभाइ हारा कि क्यो इस घरांने का 
लकिथे देतीहे परंतु कपट में बड़ी चतर केयी कळ भी नहीं कहती हे जेसे 
मंसान जगाती हे ॥ ११ ॥ 


राम राम रॉट बिकल भुँगांला। जनुबिन पंख बिहंग बिहाला १. 
हृदय मनाव भोर जनि होई। रामहिं जाइ कहे जनि कोई २ 
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उदयकरह जनिरबिकूल गरा । अवधि बिलोकि शूलहोइ ऊश ३. 
भप प्रीति कैकेयि कठिनाई । उभय अवध बिधि रुची बनाई ४ 
बिङपत नपहिँ भयउ भिनसाश। बीणा बेशु शंख धुनि द्वारा ३ 
पढहिं भाटगणगावहिं गायक | सुनतन्पहि ठागाह जनुशायक ६ 
मंगल सकळ सहाइ न केसे। सहगामिनिहि बिशूषण जस $ _ 
तेहिं निशि नींद परी नहिं काहू । रान दरश लाऊसा उद्धा हू ८ 
दो० हार भीर सेवक सचिव कहहिं उदय रंबि देखि। . 
जागे अंजहं न अवधि पति कारणकवन बिशेखि॥ १२॥ 
अब ते राजा राम राम रटिरहा हे. जेसा.पंखो- बिना पक्षी निकल हता हे.९ 
हदय में यह मनाता.हे कि प्रात न होवे ओर कोडं रास से न जा कहे. २, सय्ये 
सावता से कहता ऱ्हे कक हे दालगस्‌ पाप. उदय न कीजये क्याक्र =ऋयाच्या केः 
देण्ि कर आप के हदय में शल हागा ३ राजा को प्रीति ते: प्रीति को आरक्षकर्‍या 
की कठोरता कठोरता की निधाता ने दे।ने। अबधि बनाइ कर रचा ४ इप प्रकार 
७ राजा का बिलाप करते र प्रातःकल छुआ तंब तो द्वार पर बीणा, बांसरी, शेग्व 
h बाजने लगे ४ भाट निरदावली पढ़ने लगे, गायक यश गाने लगे सा सनतेही राजा 
के हृदय में बाण.सें कसकने , लगे ६ समस्ता मगल राजा का केसे नही सुहाते हूं 
जेसे सहगामिनी सती को आश्रेपण' नहां-भाते हे ९ उसराति राम के दश नतको 
लालसा के उत्साह में किसी क्रा नीद भी नहं परी॥ ८॥ दोहा ॥ द्वार पर राजा, 
के सवक सचियोां की बड़ी भारू हा रहीथी ते सय्यादय का देख कर कहते: ह क | 
आज राजा अभो'तक नहीँ. जागे. इस का दया भारता है॥ १२ ॥ 


पद्धिछेपहर भपनितजागा। आज हंमहि बड़ अचरन लागा १ 
- जाहु सुमंत जगावेह जाई । कौजिय काज रजायसु पाई २ 
गे समंत नप मंदिर माही । वख भयानक. जात डराहीं ३ 
धाइ खाई जनः जाते नःहेरा। मान बिघति बिषाद बसेरा ४ 
पंछत “कोउ नं उत्तर दई '। गे जेहि भवन भूष ककया ४ 
` देखि भप गति गयउ सुखाई । कहि जय जीव बेठ शिरनाई ६ 
` जोकबिकळ बिबरण महिपरेऊ। मानहु कमर लर प्रिहरेऊ 9 
. सचिव सभीत सके नहिं पूंछी। बोळी अशुभ भरा शुभ छुछी ८ 
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दो० परी न राजहिं नींदे निशि हेतु जान जगदीश । 
`` . रास राम रंटि भोर किय कहेउ न सर्म महीश ॥ १३ ॥ 
 राजा-ते। राति-के पिछले पहरे नित्यजागते रहें आज से आवश्यक. काज सेन 
जागे हम के बड़ा आश्‍वय्ये हे १ तातें हे सुसंत तुम जागरो ओर राजा को जगा 
लाओ तो यज्ञा मागि सांगि कर सब काज कियाजावे २ शसे सबा के बचने संता ! 
खुनके जा रनिवास में गये तो सब ओर भयानक देखकर जाते हुये डरने लूगे३ _ 
मंगल भवन केसा अमंगल हो गया हे मानें देरेखाये लेता डे आर बिपत्तिबिषाद का 
निवासही हे पंछने से कोडे उत्तरही नहीँ देता हे तबतो. जिस भवन में राजा 
ओर केकेयो रहे तहां चले गये १ राजा की दशा देखतेही सुमंत सखि से गये 
ओर जये जीव कहिकर.शिरनवाइ कर बेठ गये ६ शोक में ता राजा व्याकुल हें 
` आर बिवणे प्रथ्वी पर परे हें मानों कमल ने मूल का त्याग किया हे ५ मंत्री ता, ` 
भय से पूँछ भी नहीं सकता हे तबते अमंगल की भरी मंगलसे छूछी, रीती, कैकयी 
बोली ॥ ८॥ दोहा सुना हे सुमंत आज राति भर राजा के नींद नहीं परी हे 
कोरेण ते देव जाने क्या हे परंतु राम राम रटि के राति काटी मम कुछ नहीं 
राजा ने कहा हे ॥ १३॥ 5 2 8 FSS 0 vie YF 
` आनहु रामहिं बेगि बुलाई । समाचार तब पेछेह आई १ 
चले सुमंत राउ रुख जानी.। खी कुचाळ. कीन्ह कळ रानी२ ? 
व चक ७. _ ७ ed र 
सोच बिबश मशु परे न पाऊ। रामहिं बोलि कह हिका राऊ ३ 
उर धरि धीरज गयउ ढुआरे। पूछहिं सकल देखि बन मारे 9 
समाधान मनकरि सबहीका । गयउ जहां दिनकर कळटीका ४ 
5 ५ + आव ~ ~ 71840) र 
राम सुमंतहि आवत देखा आदर कीन्ह पिता सम लेखा ६ 
निरखि बदन कहि भूप रजाई । रघुकुळ दीपहि चलेडलिवाई७ 
राम कुभांति सचिव संगजाही | देखि लोग जहंतहं बिलखाहींट . 
. दो» जाइ दीख रघुबंश मणि नपतिहिं निपट कसाज। ` > 
. ,सहाम परेड रुखिसिंहनिहिं मनहुंदद गजराज ॥ १४ ॥ 
ततका यस सुम के बेगि बुला लाओ-लब आकर समाचार पुंछना १ सुमंत यह 7 
आनक “पेले कि राजा का भी यही अभिप्राय होगा परंतु यह् ता जानही गये 
कुं रानीही की कुचालि हे २ सोच में व्याकुल मागे में पांड नहीं परते हे कि 
भः क बुजा राजा जाने क्या कहेंगे इ बड़ी धीर धारकर द्वारे परे:गरये लबले । 
स क मत मारु देख कर सब पुंछेने लगे 9. सुमंत. उन, सो का-समाध्ा' « 


RN 


fe 
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` .ण्शरओे रामञ्च पास गये 9 रामच ने जब समंत का. आवते देखा अतिही आदर 


किया और पिता के समान जाना ६ समंतने राम की आर देख कर राजा को आज्ञा 


कह आर. राम -को' साथ” लिंवाले चले! ७ रास :जे। राजा कें सोच से मंत्रों के शाय 
उदास, चले जाते हे. यह देखकर लोग जहां तहां बिलखाते हैं ॥ ८ ॥ दाहा ॥ 
जाक रिक रघुबंशमणि.रामचन्द्र ने राजा की निपटहो कुसाज केघा देखा हे माने! 


[साहना का देख कर सहा वृद्ध गजराज हो परा हे ॥ १४ ॥ 


ha 
न्‌ नरद 1९ जद टा [ ए न Sr जो न + 
घत अवर जर सब अगा । मनह दीन सणि हीन. भजंगा १ 
खली कोणत. BS corer चीच घर SM 0 
रूप सनाप दाख. ककई। भानहू' मीच घरी गशि छेई ३ 
७. ४ 
८७९४ शो हु! PT ता जया फुल जाशह्कः ) ए चतत ग CN न 
?₹ शा मथ्‌ रशुनाथ सुभाऊ । थस दाख दुखसुना नकाऊङ्‌ 


वादश्च eo 
g's दे अ k 


2 
7} 64 i 


मोहिकड बात ह्‌ 
~ 
सनह रास सं 
FP NY 
| दन कडे बाइ 
| £ 
| ससान नचयड ड 
| 9 नी कप य ४-०2 वी चर 
` दोऽ सुत संतेह इत प्‌ 
> 1 न“ ० t ~ 
| कह तो आयस वरह शि त्त 
| - रोकड ता आयसु घरहु शिर मेटहु कठिन केश ॥ १९॥ 
| ऑठ जिसके: सुखे हैं ओर अंग, सब जरते हैं मानें मणिके बिना नागराज हो 
| महादान हारा हे. ओर-शेष' भरी सम्नीपहो कैकेयी कैसी देखो हे माने! सृत्य 
। स्नसा घड़ी गजिकर प्राण लियेडी लेती हे .२ रामचंदू का एकते अति करुणामय 
सजा लसपर प्रथम यहाँ दुःख देखा दे जा कभी सनाभी न रहे ३ तासी समय 
गबचार धोर घारे कर आति सघुर बचने से माता से. पळा ४ हेसाता फ्ता के 


दःखका कारया ता सुभासं कडा जिस यत्रसे निवारण हा से किया जात्रै 0 यह संन” 
डे कर व्ाक्रयों ने कहा सुनो हराम: कारण सब यह हे कि णजो का लंग्रप्ररबडीः प्रेस 
। डे ६, मरः का राजा ने दा बरदान देने कडे: रहें राति जञा-मेरू मनने भाये सो. में. 
ने म गि लये ° से सुन कर राजाको बड़ा सोचहोगया हे कि तम्हारा सके।च लोड. 
नहा सकते ह ॥ ८॥ दाहा ॥इथरं तो पुच का प्रेम उधर सत्य बचन का निह 
कट में राजा परे हें जा तुमरे हे।सके तो उनकी आज्ञा को शिरपर चारण 


स 
= 


रि दारा संब्र उनक्षा यड काठन कलेश मिट जावेगा ॥ १४५ ॥ 


i निधरक बेठि कहति कटबानी । सनत कडिनताअतिञकलानी १ 
जाह कमान बचन शरनाना। मनहुं भूप झदुरूच्छ समाना २ 


(५ 
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जन कठोर पन धरे शरीरा । सिखे धनुष विधावर बीरा ३ 
५५ :9 ` र FE 5 स CN मनहे तनर्धारे निठराटँ 9 
सब प्रसंग रघुपतिहि सुताई। वठ म, ७. ह 
सन मसकाइ भानु कुल भानू । राम सहज : आनन्द i नू 
० यन ` विगतसब दूषण । संडुमंजुळ जनुबाग बिभूषण ६ 
पतबडभांगी । जोपितु मातु चरण अनुरागी ७ 
. सनजननी सोइ सुतबड़नांगा । जपत ना १ नु 

` ननच मात पितु पोषण हारा । दुम जननि सकळ संसारा ८ 
दो० मुनिगण मिलन विशेष बन सबहिं भांति भलमौर। ` 

` तहिमहंपितु आयसु बहुरि सम्मत जननी तौर ॥ ९६ ॥ 
i जिनकी कर कठिनता भी अकु- 

येते कटूबचन बेठोहुडे निधरक, कहती हे जिनको सुनकर कठिनता भी अजु 
लाती > डे तो उसको घनुप हे, कठोर बचन भांति भात क ला. हैं ओर 
राजा मानों अति कोमल बाफ़ा हैं, कठोर पन .बड़ा बीर हे सा मानों शरीर 
अरर धनप बिद्या सीखता हे २॥३ इसप्रकार समस्त प्रसंग कि मेने भरत को राज्य 
चरर तमक चोदह बपेका बनबास राजा से. मांगा है सुनाकर सशरीर निठुराडे की 
® ज्वोठ रही ४ तबतो भानुंकुल कमल के भानु रा न्द्र; | न 
ती त सुसुकाइ कर समस्त दूषण रहित अतिह्वी कोमलं उचल बचन बोले 
निं बाणी के आभषणही हें ४६ सनु दमाता पुत्तो सोडे बड़भागी हे जा माता 
पिता के चरणों का अनुरागी होता हे ७ माला, पिता का आनन्ददायक पुत्र तो ह 


पसार में भी दल दाह में.मनिंगणों कातो मिलना, 
य माला समस्त संसार में भी दुलभ है ॥ ८॥ दोहा ॥ बनमें-सुनिगयों 


और मेरा सब भांति से बिशेष भला होगा तिसपर पिता. की आज्ञा हे ओर हेमाता 
तेराभी सम्मत छे ॥ १६ ॥ 


भरत प्राण प्रियपावहिं राजू । सबहिभांति बिधिसम्मुखआजू १ 
ज्ञो न जाउं बन ऐसेहु काजा । प्रथमगशिय मोहि मृढ़समाजा > 


तं । देखु बिचारि मातु मत माही ४ 


` तेउतपाइ अससमय चुका 


थोरी वात पितहिं दुख भारी । होति मोहि प्रतीति महतारी ६ 
 ाउ धीर गुण उदांधे अगाधू । भा मोते कछ बड़ अपराधू ७ 
_ ताते मोहि न कहत कळुराऊ । मोरिशपथतोहि कहु सतिभाऊ ८ 
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न रामचन्द्र सुभाबही ते आनन्द ` 


सेवञ्ररंड कल्प तरु त्यागी । परिहरि अस्त लेहि बिपमागी र | 


` एकहिंड्खमोहिमातु विशेषी। निपट बिकलं नरनायक देखी ४ 
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दो० सहज सरल रघबर बचने कसति कटिळ करिजान। 
चलजोंक जिभिवक्र गति यद्यपि सलिल. समान ॥ १७॥ 


मर प्राण प्यार भरल भाडे का: राज का लाभ होगा सब भांति मेरे क्षा ते। बियाता 


छाज सन्महो हें १ णेसे उत्तम काज के लिये यो जा में बनका नजाऊ ता मठा 


की समाल में प्रथम गणना मेरी होगी २ जा मळ कल्प बुच के छोडिकर अरंड का _ 
सेत्रते हें त्रार अछत के; पलटे बिषले लेते हें ३ ते भी तो शसा समय पाइकर नही 
सकते हैं हे माता त अपने मनमें बिचारि देखु कि में ऐेसी बड़ी लाभ के लिये 
बन बचें नहीं जाऊंगा ४ परंत हे. माता मेरे का तो ण्त्रह्दी बात का निशेष दःख 
रांजा कार अति व्याकंल देखि कर हाता हे ४ यह बात तो अतिही थोरी हे पर 
पिता को महा भारी ठःख हे. ताते तेरे इस कहने पर मेरे का प्रतीति नहीं हाती 
हे-६-राजा तो बड़े धीर और गणे! के~अगाथ समद्रहें इस बातसे ऐसे दुखी न हाते 
यह तो मेरेसे. कुछ बड़ा अपराध हुआ छै ८५ इसीसे राजा मेरे को कुछ नहीं. कहते 
हें मेरी शपथ हे तसतिभाव कहि दे ॥ ८॥ दोहा ॥ सहज सूथे रामचंद्र के बचनों 
क्रो भी कमति ने कटिलहीं जाने जेसे जं समान जल में मीबक्रही चलती हेतेसेही 
निब्य लीक रामचन्द्र के साथ भी ळलहो से बोली ॥ ९७ ॥ 


रहसी शानि राम रुख. पाई । बोली अधिक सनेह जनाई ९ 
शपथ तुम्हारि-भरथकी आना । हेत न दसर में पहिचाना २ 
तम अपराध योग. नहि ताता । जमनी जनक बंधु सुखदाता ३ 
राम सत्य सब जो कळ कहहू । तुमपितु मातु बचन रत अहहू ४ 


` पिवहिं बुझाइ कहहु बलिसोइ। चोथेपनरजोहिं अथश न हाई ४ 


तुमसन सुवन सुकृत जिन्हदीन्हे। डाचत नतासुनशादरकान्ह ६ 
ळागहिं कतखि बचन शुभ कसे । मगह गयादिक तीरथ जस ७ 
रामहिं मात बचन सब भाये। जिमि सरसरिगत सलिल सुहाय < 
दो० गइ मझी रासहि समिरि नृपफिरि करवट लीन्हि | 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सस कॉन्ह॥ १८। 


तबते। केकेयी राम का हाठे पाकर बडी प्रसन्न हुईं आर सदा से अधिक स्वेह जन 
कर बोली ५ हे राम मेरे को तम्ारी और भरत की शपथ हे दसरा और. कारण 
मेने नही जान पाया २ आर हे तात तमता सदा माता पता माझ्या क प्प्रानन्ददात 
है। अपराध योग कदापि नहीं हो ३ हे राम तमजे कुछ कहतेहो से सब सत्यही २ 
तम ले सदा माता प्रिता के आज्ञाकारीही दो ४ तते में तम्हारी बलिजाऊ परत 
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रापायश 'सं० अ० । 


A) 


स 
छा समझा कर सेड कहा जिससे चोथेपन में इनका अयश न हाजावे. ॥ ' जिनने 
तम,सरीखे सकत. प्त हमक्रो ठियेहें उनका निरादर करना हमके उचित नटी 
उस कमखी कें कम से शभ बचन केसे लगते हें जेते मगच कदेश में श 
जक लोथं ७ रीमचद्र का साता क अनाहत बनचन'भावहृतह। 


जलने से अपावन जल भी पाबनही होजाताहे॥ ८॥ देोहा॥ इतने मेंराचा की 
संन मका जागी.लबतो 'फिरि कर राम राम कहते हेये 'करबटली? ओर, संसत ने 


रांत को गसन कहि कर समथ अनसार बिनती करी ॥ १६ ॥ 
जवनप अझ़ेनि राव पगधारे। घरि धीरज तब नयन उदार १. 
५ सचिव संशारि राउ बेठारे। चरण परत नप राव! 


ही 


४० 


ET ] 
~] र 
रर 
| 


 छियोःसनेह बिकल उरलाई । गइर्माशफशिक बहु रिजनपाडे 
शुर्माह चिते रहे नर नाहू । चला बिलोचन बारि प्रबाहू 


| 
| न 


शोक बिक कळू कहन ९५२4 लावत बाराह बा 

ब्िधिहि नचाव राड ननलाह्याजाहरचनाथन कानन जाहा 
` सुनिरिपहेशा हंकहहिं निहोरी। बिनती संठाशवनोरी ७ 

आश तोष तुस ऑघड़ दानी। चारात हर है 

दो ० तुस प्रेरक सबकेहदय सोमति रामहि 
` बचत मोर तजिरहाहि रह परिहरि शीउ सनेहु ॥१६ ॥ 


`  उाबराजा ने रास आये सुने तबतो धीरज घरिकर नेत्र खोले ९ समंत ने सम्हारे 
॥ 


ह 


cr 


पन 


२ सें 
_ व्याकुलं राजाने उठा कर छाती से लगालिया मानों खोडे माग सपने फेरिपाई ३ 
में 


ज्र ह बकल कुछ काहता सन्त नहांहँ बांरंबार ह दयही से लगा लगा ले ऱ्ह ५ बिचोत 
१ का राजा मनहीं में सनाते हें जिससे राम चंद्र बनका न जाबें ६ फ़िरि महादेव 
कामो स्मर्ख कार निर करकहां कि-छे शिव शंकर स्वामी मेरी बिनती आप 
सनिये २ आपते। बड़े दीनदयाल शोध प्रसन्न डोजाते हो. सबेस्व दातार 


ग सबके ह टय के प्रेरक हे येसी बाल रामको दीजिये कि मेरे बचन शील 
ह सबक त्याग करके घरहो सं रहे बनके न .जावें॥ १६ ॥ ` 


[ होई बरु सुयश नशाऊं । नकं परहुं बरु प्रसर जाऊं १ 
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सहावहु मोही । लोचनओट राम जनि होहीं २ ' 


का ळे. न न 


रामायण सं० णय | इऽ 


अस मन गुणत शउनहिं बोळा पीपर्पीत सरिस बतडोलठा ३ 
राधुप्रातापंतीहे भेमःबशजानो । पुनि कळुक्रहेउबातु अनमानी ७ 
श काळ अवसर 'अनसारी। बोले बचन बिनीति बिचारी ५ 
त कही कछु कंरहुं ढिठाई । अनुचितः क्षमेह्‌ जानिलरिकाई ६, 
॥रतेळघुबातळागिदुखपावा। काहेन:क हिमो हिः प्रथमजनावा ७ 
दोख गुसाई हिं पंछेउ मातो । संनि प्रसंग भा शीतर गाता 2 
दा ० मंगळ समय संनेह बश सोच परि हंरिय तात । 
आयसु देश्य हषि -हियकहि पुलके प्रम गात॥ २० ना 


“ ससार में अप यश मेरा भलेहो. छे'जाइे ओर सयश भीं नांश हो जाडं नक में 
भलेही पहूं सुरप्र बास भी मेरा जाता: रहे. १ये सन दस्सह  ठःणख मेरे का हे 
बिचातां भलेही संहाओ परतः मेरे नेंचों। के अनिल रामन हांय-२ इख प्रकार 


` राजा मनही मं गुणतेहें बोलते” कळ नहीं: हें पोपर के! "पन्ता के समान मनचला 


चला, फिरता 'हे ३ रामचन्द्र प्रिता क प्रेमके बश जानिकर और जा कुछ सालानें.कडाः 


रह उसका, बचार कर दश काल. समय के अनसार नील बिचारि कर बोले ४। हः . 


पिता में कुळ ठिठाई करिकें आप के बिना पळे. कहता हं'मेरें इस अनर्चित के 
लरिक्तादे जानि कर घमा करना ६-अतिही अल्पनोतः के लिये आप ने इतना द्‌ ल्ल 
क्या पाया प्रथमही मेरे को कहि कंर क्या नही जताय दिया.७ आपको यह दशा: 
दाखकर माता से पु छा तब यह प्रसंग सुनिकर मेरा... शीतल. यात हुआ ॥ ८॥ 
देहा ॥ यह ते सुयश बिबल्धू न मंगल खंमय हे ऐसा बिचार कर सरह के बश 
आप सोच न कीजिये प्रसन्न मन होकर मुझ का आज्ञा दीजिये ऐसे कहि कर राम 
चन्द्रपुलक्रित गात होगये ॥ २० ॥ | 


वन्य जन्म जगतीतळ'तास्‌। पितहि प्रमोद चरित संनिजास १. 
चार पदारथ करतल ताक । त्रियपितु सातु. प्रॉणसम जाके ३: 
आयसु पालि जन्म फळ पाई। ऐहो बेगि हिं होइ रजाई ३ 
बिदा मातुसनआंवहुं मागी । चलिहों बन्तेहि .बहरि पगळागी 9 
अस कहिरामगमन तवकीन्हा । भप शोकेबश उतर न दीन्हा! 
नगरब्यापिगइबात सुतीछी । छुंवत चढे जिमिसंबतन बीढी ६ 
सुनिभय बिकलसकळनरनारी । बेलिबिटपजिमिलागिदवारी७ 


जो जहं सुने धन शिर सोई । बड बिषाद नहि धीरज होई ८ 
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डद रामायण स० अ. 


दो० मख सखाहि लोचन श्रवहिं शोक न हंदय समा 
मानह करुणा रस कटके उतरेउ अवध बजाइ ॥ २१९ 


डस पृथ्व्रीतल में हेतात ठसी पुच का तो घन्य जन्म हे- जिसःके चरिचो का 

` सुनि कर पिता के आनन्द हावे ९ चारों पटाथे उस पत्र के हाथही.में होते हें 
[जस पच को मातापिता प्राणा के समान' प्यार ह्वे २ आप की आसं को परा करि 
ओर जन्य का फल पाकर बेगिहीबनसे .आजाऊंगा आप्रऑज्ञाद]जय ३ अनम माता 
से भी बिदा होः आऊ. फिरि आपै के. चरण-खदिकर बन का जाऊंगा ७ स्थ काहि कर्‌ 
रामने माता के पास के७गमन-किया राजा ने शोक के बंश कुळ उत्तर न दिया ४ 
नगर में यह बिघभरी महा तीच्या बात तुरंत कसें व्याप गई जैसे बाचा छ्तेहीं 
सब अंग में चांठे. जाती हे & साता सनलेही नंगर कें संब नर नारी कसे - ब्याकुल 
छो गये हें जेसे वृ ओर बेलो बन मंदावाग्न क्रे-लंगने से जरने- लगते हें 9 जा 
जहां उसुनता हे से -तही- शिर घुनता है महा बिषाद के: सारे घीरज हाताहा. नहीं 
है ॥.८-॥ दावा ॥ मुख ता सब के सखते हैं; लोचुन जल से नहते हैं शोक हदय 
में नहीं समाताहे मानेंकरूणा रख का कटक अयाच्यापर दन्छुभा देऊर चढा छे॥ २१ ॥ 


_ भलिबनाइबिधवि बात विगारी। जहंतहं देहिं केकयिहिं गारी १ 
यहि पापिनिहिं सझिं का परेऊ। छाय भवन पर पावक धरऊर 
बिजकर नयत काढि चह देखा। डारि.सयाबिष चाहतिवीखा ३ 

। कटिळ कठोर कबद्धि अभागी। भइ रचबंश बेश बनः आगी ७ 

____ पालव बेठि पेंड चह काटा । संख महं शोके ठाट यहि ठाटा ४ 

 सदारामयहि प्राण समाना। कारण कवत कुटिल पनःठांना& 
सत्यकह हिं कबि नारि सभाऊ। सबबिधि अरांस अगाध दुराऊ७ 
निर्जेघ्रति बिंब मकर गहि जाई । जानि न जाइ नारिगति भाई ८ 

दो काहि नपावक जारि सक का न समुद समाइ । 

i ह _ कान करें अबला प्रबल केहि जग काल न खाइ॥ २२ 

1 देखी कैसी भली बात बिधाताने ननाइ कर बिगारी हे. जहां तहां सनलोग केकेयी 


> का गारी देते हे ओर कहते हें १ अरे देखो इस पापिनी के जाने क्या सूमिपरा छे 
कि छाये हुये घरपर आगि रखदी हे २ अपने हाथों आंख कालि कर "फिरे देखा 


को 


द कुटिल. अभांगी हे देखो रघुबंश बेण बनमें अग्नि रूप हुदे ४ पल्लव पर बॉठ 
पेड़ के।-काटा चाहती है आनन्द में शाक का ठाट इसने ठाटा हे ४ इसके 
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चहतीहे ओर असल को छोडि कर बिप्र्ाया चाहती हे ३ यहं ते बड़ीही कठोर 


I 5-4 


रामायण स० अ0 । 


0 


ह 


लो राम प्राणों के समान प्यारे रहें जाने कारण हे जा इसने यह कटिल पन ठानाहे & 
अरे भाडे कबिलोग जे स्त्रियां का सुभाव कहते हें. सा, सब सत्यही हे इनका ठराङ 
सब भांति अगम ओर अगाथही होता हे ९ दपेण में अपनें प्रतिबिंब का चाहे काई 
प्रकरि भी लेवे परंतु नारि की गति ले किसी प्रकार नहीं जानी जाती. है ॥ ८॥ दे।हा ॥ 
शेसी कोनसी पंचभोतिक बस्तुडे, जिसको. अग्नि जारि. नं सके और समद में न समा 
सके ओर कोनसा निद्य कमें हे जिसके नारी न करि पावे ओर काल क्रिस का. नहीं 
खा शकता हे ॥ २२॥ 


का सुनाइ बिधि काह सुनावा।का दिखाइचह काह दिखावा १ 
एक कहहिं भलभूपनकीन्हा। बर बिचारिनहि'कृमतिहिंदीन्हार 
जोहाठि भयड सकळ दुखभाजन | अबलाबिवशज्ञानगुणगाजन ३ 
एक धर्म परमिति पहिचाने। नपहि दोष नहि' देहि सयाने 9 
शिवि दधीच हरिचंदू कहानी | एक एक सन कह हिहं बखानी ५. 
एक भरत कर सम्मत कहहीं। एक उदास भाइ सनि रहंहीं 
फानमूदि कर रदगहि जीहा। एक कहहि यह वात अलीहा. ७ 
सुकृत जाइ-अस कहत तम्हारे । राम भरत कह प्राण पियारे ८ 
दो चंदू चुवेबरु अनल कण सुधा होइ बिषत्ल। | 
सपनेहुकबहुन कर हिं कछ भरत राम प्रतिकुल ॥ २३ ॥ 


कान आनन्द .स॒नाकर देवने कान दारुण Iबषाद सनाया कान महात्सव दिखाया 


_ चाहता रहे ओर कीन परम दुस्सह राम विदश्येग दिखाया १ काडे णक कहते हैं क्रि 


राजाने भला न किया कि इस कुमति केकेयी का बचार कर बर न [दया २ जा 
अपना आप हाठ कर समस्त दु.ख का भाजन डोगया जिस राजाका ज्ञान गण 


, विश्व में गाजता हे से ज्ञान गुण गाजन राजा अबला के-विबश हो! गया ४ का डेएक 


जे धमे की परिपाटी को जानते हैं ते सयाने राजा को दोष नहीं देते हें ४ राजा 
शिबि ओर दथीच चपि राजा हरिश्चन्द्र के इतिहास अनेक अनेका से बखानि ब- 
खानि कर कहते हें ४ कोडें एक अज्ञ, इसमें भरत का संमत कहते हें शसा सान 
कर कोडं बिचारे अल्पच उदास होरहते हें कुछभी नहीं कहि सकते हें. ६ काडे 
बिशेषज्ञ यह सुनतेही द्वथों से कानों को मुदि ओर दाते! से जीह के। दांबिकर इस 
बात का-निरी भू ठीही कहते हें ७ अर मठो णसा कहतेही. तम्छीरे सम्नस्ते. पयय 
नाश होजावेंगे ब्योंकि भरत का ते रामचन्द्र प्राणां सेमी अधिक प्यारे हें ॥ ८.॥ 
दोहा ॥ चन्द्रमा अगार अलेही बरपावें और आफत लिप के समान भलेही हो जातै 
परेतु भरत तो राम के प्रतिकूल कदापि नहा करने के हे ॥ २३॥ । 
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४० रामायाण-स० अ0 |. 


एक बिघातहि दपण देहीं सुधा दिखाइ दीन्ह बिप जेही १ 
खरंभर नगर सोच सब काहू । दुसह दाह टा उछाहू २ 
बिप्न बघ कुछ मान्य जठेरी । जे प्रिय परस ककदी करा २ 


3 


लगीं देन सिख शील सराहा । बचना बाण समस लारातताह ४ 
भरतेन मोहिप्रियराससमाना । सदा कहहुयह संबजगजाना ४ 


~ जङ rn 


करह राम पर सहज सनेहू । केहि अपराध आजू 
कबहुन कीन्ह सवति अवरेस्‌ । प्रीति भंतात जात. संबदर ७ 
काशल्या अब काह बिगारा। तुम जेहिळाशि बज पुर शरा < 


Fe की ° चि 
हहह त 


दो० सीय कि पियसंग परि हरिहि लबणकि इ ह।ह घास 
` _ राज कि भुंजब भरतपुर नप कि जिया वितुरान | २०४ 


कोई. एक बिदाताही को दोष देते हैं जिस ने अमृत दिखाकर निप दाद्या 
इस प्रकार. का सममत नगर में खरभराइट, डे आर. सब का. राच हे.सन्न ' के. अंत 
करो में महादसंह दाहं हा रहा हैं उत्साह सब सिटि गया २ रसां नगर का घळ 
राहट सनि कर ब्राह्मी ओरं कुल. पच्यंबड़ी बुऴी जा वोक्रेथों को परम. प्यारा ३ 
ते सन उस के शील को प्रशंसा करके उपदेश करने लगी ते इतत. बचन उल्का 
बाणो के समान लगे ४ सुने! हे के्नेयो .तुमता सदा. यह कहती रहो ओर सब जग 


जानता हे जि भरत मेरे को रामं के समानं प्यारे नहीं हें आर सदा उन पर छोड 
करती रहे आज कौन अपराध से उनको बनबॉस ' देती” हवा ५7 ६ वांशल्या ने 


' समस्त नगर पर नञ्च गरदिया ॥ 9 । ८ ॥ दोहा ॥ स र हैके 5 
ह णह क्रि सीता क्या रास के साथ का छोड देवेगी किन्त नही छोड ग ओर लच्खरा 


क्या फिरि घर रहेंगे नहीं राम के साथही जावेंगे ओर भरत क्या राम बिना इस 


—_ 


जक भोगंगे किन्त अङ्गीकारहो नहीं करगे ओर राजाक्या रामको वियागम जीवें गे 


प विचारि जिय छांडहु कोठू । शोक कलंक कोट जनिहोहू १ 
[हि अवशि देह युवराज्‌ । कानन कवन रास कर काजू २ 

[ राम राज कर भंखे । धम्मं धरीण बिषय रस रूखे ३ 
ह बसंहि राम तजि गेहू । रप सन असवर दूसरलेह? 


£) ti 
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"यो ते बळ तम्डारा बिगार नहीं किथा तम्हारी उनकी प्रीति प्रतीति कौ सब देशं . 


| 


रामायण स० अ० । ४१ 


राम सरिस सुतकानन योगू । कहा कहहिं सुनितुमकहंखोग ५ 
+ न eee er टि ब पथ = 
जोन मानिहो कहे हमारे। नहिं लागहि कछु हाथ तुम्हार ६ 
जो परिहास कीन्ह कळु होई । तोकहि प्रगट जनावहु सोई ७ 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि विधि शोक कळंकनसाई<८ 
छ० जेहिं भांति शोककलंक जाइ उपाय करि कुळ पालहू। 

हठि फेरि रामहि' जात बम जनि बात दूसर चालू ॥ 
जिमिभानृबिनुदिनत्राणबिनु तन चंद्‌बिनुजिमि यामिनी! 
तिमि अववतुरुसीदास त्रभुबिनु समुझि धोमनमागिनी॥ 
सो० सचिन सिसावन दीन्ह सुनत मधुर परिणाम हित । 
तेइ कळु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥ २४ ॥ 
रेसा जी में बिचार कर रिस षा त्याग करे शोक ग्रार कलंक का घेरा मत 
बने. १ भरत व्हा ता अवश्य युवराज पद देआ परंतु राम का बन में कोन काम 
: हे २ राम ते राज के भूखेभी नहीं हैं चर्म धुरंधर ओर बिषय से बिरागीहें ३ तातें 
राम घरको. छाडि कर गुरु कुल में बास करे यह बर दूसरा राजा से मांगो ४ 
रामसा सुशील सुन्द्रर सुकुमार पुत्र भला वन के याग्य हे संसार ऐसा सुनिकर तुम 
का क्या कहेंगा ४ यदि तुम हमारा कहा न मानांगी ता तुम्हारे हाथ कुछ भी न 
आवेगा ६ और जा परिहासही जिया हे ते उसके. प्रकट करो ७ तातें उठि करं 
बेगिही सा उपाय करो जातें इस शोक और कलंक् का नाश होय ॥ ८॥ छन्द ॥ 
इस प्रकार अपने कुन का पालन करो ओर रास के बन जाने से हठि कर फेरा 
दूसरी बात मत चलाओ जैसा संय्ये बिना दिन दुदिन होता है और प्राण बिना 
तन मृतक होता हे चन्द्रमा बिना राच अंधेरी हाती हे तेसेही तुलसी दास के 
` स्वामी राम बिना अयोध्या का शुनी जानें ॥ सारठा ॥ सखिया ने णेसा सुन्दर 
सिखावन उसके दिया जा सुनने में मधुर ओर अंत में हित है परंत उसने कुछ 
न सुना बड़ी कुटिल कूबरी की पढ़ाई है ॥ २४ ॥ यह दुसरी पचीसी हुदे ५ . . 
BST | नारायशायनमः SPR SS 
० La झा श्वी 
उतरुनेइ दुसह रिसरूखी। रगिहि चितवजनु बाधिनिभूखी १ 
व्याधिग्रसाधिजानितिन त्यागी। चलीकहे तिमंतिमन्द अभागी 


र 


राजकरत इहिं देव बिगोई । कीन्हेसि अस जस करे न कोई ३ 
इहिबिथि बिलपहिं पुरनरनारी ।देहिंकुचालिहिं कोटिकणारी 
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४२ रामायण स० 'अ० | ` 


जर्र हं विषम ज्वरला हंउसासा । कवनशामबिनजीवन आसा 9 
बिकले वियोग प्रजा अकुलानी ।जिभिजलूचरणणस खतपानी ६, 
अति विषाद बश लोग लगाई | गंयेभात पह राम गसाई ७ 


<) 3 


सञ्रसन्त चितचागुन चाऊ। इहे सोचजनि राखहिं राऊ < 
दो० नक्गबंद रघवंशमशि राजखअलानसमान । 
कटजांनिबन गवनसनि उर्आनंद अधिकान ॥ १॥ 


सख्यांनो हितोपदेश क्रिया उसका उत्तर ता क गी दे 

रस की मह्यझ्यो बेठो हे ओर उन को शेसे काप से देखता हैं जेसे मृगियों क्षा 

के भेखी बाघिनी देखती हे १ तबता उन्हो ने: उम का अंसाध्य ब्याधि जानित्रर त्याग 

व दिया और मतिमंद अभागी कहती छु अपने अपने घरों के चली २ राज्य 

A करते. हुये देवु ने इस का बिनाश क्रियां ऐसा. बराक्रिया जैसा कोई भी -नकरे ३ 
ु र पुरके नरनॉरीसब बिलाप करते हैं ओर इस कचालिनोी'का गारीदेते हैं ४ 

घसज्वर से जरे जाते हैं उसासे लेते हैं आर कहते हैं क्रि रामबिना 


कि सां अतर स रामचन्द्र अपनी साता कोशल्यां के पासगयं 9 सख तो जिनक 


अर राज अलान कहें निंगड़गज बंधन के समान रहे उसके छटा 
बनंगमन से अति आनन्द हुआ ॥ १॥ | ५: 


शाश लाइ उस्लीन्हे । भूषनवसन निदावरि कीने २ 
बार मुखचर्माते साता। नयन नेहजळ पुलकित गाता 
गोदराखि पुनि हृदय लगाये । अ्रवतप्रेम रसपयद सहाये ७ 
प्रमोद न कछुकहिः. जाई । रंकधनद पदवी जन पाई ४ 
दर बदन निहारी। बोळी. मधुर बचन महतारी ट 
त जननी बलिहारी । कबहिं लग्न मृदमंगळ कारी 

र रक खसीव सुहाई" जन्मळाभ की अवधि अचाई ८ 
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1 कोने आशा छ १ रामबियाग से व्याकुल प्रजा केसी अकुलानी है जैसे जल , 
 तोंब पानी के सूखने से घबराते हें ६ इस प्रकार निषाद के बश परासी होरह हैँ 


प्रसन्न हे ओर चित्त में .चोग॒णा चाउ हे एकही बालका कुछ साच हे कि राजा 


चन जोरि दोउहाथा । मुद्तिमात पढ़ना माथा १. 


8.) 


रामायण स० ओ0 । 


निमिवाहत चातक ठषित ष्िशरद ऋतुस्वाति॥ २ 
रघकल तिलक श्रीरामचंद्वने दाने हाथ जे।रिकर परम प्रसन्नसन साता के चरणी! 
क्षा प्रणाम किया १ माता ने अशीश दियोः-ओर. हदय से लगा लया याचया 


४३ 


और बस्तर निद्धावार [करय २ ब रम्ार माता मख चम्बन करणा ह नहांम सर्छ - 


का जलभरा हे ओर अंगपुलकित छोएहा' हे ३ गोद में बेठारिकर [फार ह दयत्से 
लगालिया पच्प्रेम बारिके सुन्दरसुह्ाये स्तन परवने लगे ४ प्रेस थार आनन्द की।शल्या 
का ते काळ कहाही नहीं जाता हे मानों परम रंक्र ने कुनेर का 'यनपाया ३ वड 
आदर समेत रामचंद्र का सुन्दर मुख देखिकर अति मधुर कोमल बचन 'काशल्या 
बोली ६ बाल जाङ इ तत यदह ता क्र्हो कि आनन्द संगलकारी लग बी।न-ससस 


है जा अतिहो प्ररयणशींला आर सुखसीवा ओ।र जन्मलाभ को ता अवायः कर । 


सयवचिहो छे ॥ ८॥ दाहा ॥ जस लझ वा नगर के नरनारी आातआतार स्स चाहत 


हैं जेसे शरद ऋतु में आंत. प्यासा पर्षीहास्वाति नच्च का! नपा का चाहता हे सा 
रील 


म्ह.रे अभिषेकशी लग्न कोन समयड्े॥ २॥ 


तात जाउं बलि वेशि नहाहू जो मन भाव मयुर कछ साहू २ 


पितु समीप तब जायहु 'भथ्या । प्रेस विवश सादरकहमय्या २ 


मातु वचन सुनि अति अनुकूछा। जत सनेहसुरतरुक सूळा ३ 


De) 


-सुख नकरन्द भरे की मूला । निरखि राव सन भूमरम भूरा ४ 


र 


'घर्मधरीण धनं गति जानी । कहेउ मातु सन आंत मन नी 9 


° 


“पिता दीन्हमोहिं कानन राजू । जहंसब भांतिमीर- बड़ काजू ६ 


€> 


“आयस देहु सुदित मन माता। जहे मुदमगल कानन जाता > 
जनि समेह वश डरपसि थोरे। आनंद अंब अनुगह तोरे 


~ (७५ 


_दो० बर्ष दारि दश बिपिन बसि कारे पितु बवन नमाण । 


आइ पांय पनि देखिहों मन जनि करसि मलान ॥ ॥ 


. बलि ज्ञाडं.हेतात अन ,.तमः नंग होस्तन करो गर जा कुछ रुचेसा मछर भे।जन 


. _ करी .१ तब. हेमस्था. पिता-के पास ज्ञाइयो प्रेम के बंश बार नार साता कहता 
` शवे अति अनकल-म।ता के बचन -सुत कर माना.ख ह सुर लसी हू लही करतेहे जा 
सुब मकरंद से भरे हें आर मंगल सल अर्थ .त सजप्मी उनकी मलं हे उनकी ओर 
` देख कर रामचन्द्र का मन मधुकर मोहित न हुआ ३ चसे चुना रासंथ्मे की 
जाति जानिक्कर माला. से अति कोमल. बाणी बोल ५ इसाता लान ता मेरेको बंनकऋा 


राज्यदिया हे जहां सर्व भांति से बड़ा कार्ये होगा ६ आप भी प्रसन्न मन. मेस आ- 
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४४ - - रामांयया स० अ० । 


सा दीजिये जिएसे बनक्रे जाने में सेरेक्ता आनन्द मंगल हावे 9 क्यूह॒के बश कुद्धभय 
मत करे तेरे अनग्रह से हेमाता मेरेको बनमें आंनन्दही होगे ॥ ८॥ दोहा ॥ | 
चोंट्ह ब्पे बन में बसि पिता के बचन का प्रतिपालन कार फिर तर चरण आकर 
देख गा त अपने मनक्रो उदास सतकरे ॥ ३॥ 


बचन बिनीत मधर रघबरके | शर सम लगे मातु उर करर 
सहमि सखि सनिशीतल बानी । जिमिजवास परपावसपानी २ 
कहि न जाइ कळहदय बिषादू । जनु सहमेउ करिकेह रिनाडू 
नयन सलिल तनथरहर कांपी। मांजा मनहु मीनकह ब्यापी ४ 
धरि धीरज सत बदन निहारी । गदगद बचन कहतिमहतारी ४ 
तात पितहितुम प्राणपियारे। देखिमुदित नितचरित तुम्हार ६ 
राज देन कहं शुमदिन साधा। कहेउ जानवन केहि अपराधा ७ 
तात सुनावहु मोहिं निदान्‌ । कोदिन कर कुळ भयउ कृशानू ८ 
दो० निरखि राम रुख सचिव सुत कारण कहेउ बुझाइ । 
सनि प्रसंग रहि मक गति दशा बरणि नहि जाइ ॥ ४ । 


र्से मधर कोमल बचन रामचन्दू को माता के ह ठय में बाणोंक्रे समान लगें आर 
करक ९ परम शॉतल बाणा वा सनतेही काशल्या सहामकर साख गद जसं जबासा 
बपेः क शातल जल स॑ साख जाता डे ब्रे कोशल्या क ष्ट्य का बषाद ता कछ 


र क ~ ~ Ne ८-5 >>. ०0 नी र < = CY ES ल्न 
कहाह। नहीं जाता हं माना [सह क नाद सहाथनासहाम गई ह ३ न॑त्रता सजलल्‍ 


होगये ओर अग थर थर कांपने लगे मानें नवीन बघा के जलका मलीन फेनू मीन 
को ब्यापि गया हे ४ फिरि ता धीरज धारि ओर राम का सख देखि कर गदगद बचन 
कोशल्या बोली ५ सना हे तात जिन पिताको तम प्राणां के समान प्यारे ह ओर 
तम्हा रे चरितो का देखि सनि कर सदा प्रसन्न रहते हें ओर जिन्हो ने लम्हारे राज्य 
देने को शभदिन आज का बिचाराहे ते लम्हारे पिता तमफ्रो कौन अपराध से बनक्रे 
ज.नेक्रो कहेंगे इस परता में बिश्वास नहीं करती हं ६॥ ० हे तात मेरेको इसका 


उख्य कारण सनाओ कि इस दिनकर कलके लिये कोन अग्नि छुआ ॥ ८॥ दे।ह्वा ॥ 


जब कोशल्या ने यह पंछा तबतेो समंत के प्रव समति ने रामका अभिमत जानि 
कर समस्त कारण समुझा कर कह दियां सो तो सुनतेही कोश्चल्या गंगीसी होगडे 8 ॥ 


` राखिन सकहि नकहिसक जाहू दुह्र भांति उरदारुण दाटू १ 


लिखत सुधाकर लिखि गा राहू । । बिधिगत बामसदासबका टू. २ 
म सनेह उभय मति घेरी। भइगति सांप छछदरि केरी 
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रामायण स० अ0 । ४४ 


राखा सतहि होइ अनरोय । धम्मं जाइ अरु बंधु बिरोधू ७ 
कहों जान बनतो बडि हानी । संकेट सोच बिकळ भट्ट रानी ४ . 
बहरि समझि तिय घम्मे सयानी । राम भरता सुत समजाना ६ 
` सरेल सभाव शम महतारी । बोली बचन धीरधरि भारी ७ 
ठातं जाउं बलि कीन्हेउ नीका। पितुआयसु सबवम्भ केटाका ८ 

दो०. शजदेम कह दीन्हबन मोहिन सोच लवलळश । 
तमबिय भरतहि भपतिहिं प्रजाहँ प्रचंड क्श ॥ ४ ॥ 
अवति कैंशल्या न ते! राखि. सकती हे न जानेक्रा काह सकता है देना भांति से 
| शण दाह हे १ चन्द्रमा लिखते राहु लिखिगया बिघाता क्रो ग'त सदा 
ज्र 


उसे ओर सेह देने ने केशल्या को मात चेरिली तो उसकी 
३ तिळळूंदरि पक्ररे सांपकोंसी होगडे ३ 'बचारती है कि जा पदका हठ करके राख- 


०4 


चै जाताहे र भायप बेर होताहे ४ जा बन जनेक्रा कहता हें ते 
हानि होतीहे इससंकट के सोचमें केशल्या ब्याकुल हेगडे ९ (किरि ता चमे 
प्रवीण रानी राम और भरत देने प्रचों को समानहाी ससम कर सरल सभावे 
म त माता. बड। घार यारिकार बोला ६ ॥ ७ बालजाउ हलात तमन पर 
1 प्रिता का अनशासन समस्त 'घर्मांका तिलक हाताह ॥ ८ ॥ दोहा ॥ राज्यद 
काहकर जा राजान तमको बनबास दया इसका मर का ता कळ सोचका य 
साच्या नही हे परंतु तुस्हार बना भरतका आर प्रजाका और राजाही का म 
प्रचण्ड क्षण होगा ॥ ४ ॥ 
जो केवळ पितु आयसु ताता । तो जनिजाहू जायबलि माता 
जो पितमाव कहे बनजाना। तो कानन शत अवध समाना २ 
पित बनदेव मात बनदेवी। खग म्टग चरण सरोरुह सवी ३ 
अंतहु उचित चपहि बनबासू | बय बिलोकि हियहोत हरास ४ 
बडभागी बन अवध अभागी | जोरघुबंश तिलक तम त्यागी ३ - 
जो सतकहों संग मोहिंलेहू । तुम्हरे हृदय होड सदह - 
पत्र परम प्रिय तुम सबहीके। घ्राण. भागक जावन जीके र 
` तनम कहह .मात्‌ बनजाऊं । में सुनि बचन बेठि पछ्ताऊ 


-ढो० यह विचारि नहिं करहुहठ झँठ सनेह बढ़ाई । 


Ns, 


र गर्ग 
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रामायण स० अ०।.. 


मानि मातुके नातवलि सुरति बिसरि जनिजाइ ॥ ६ ॥ 


`` ताते ज्ञातो हेल्लात केवल पितःही-क्ी अज्ञाहे ते।तो। मेरी आज्ञ।से बनके! न जाइये 
सेंबाल जाऊ १ अर जा माता पिता दोनो नेबनजाने को कहा हे ता तमक बनही 
सो 'अयोच्या के ससान है र बनसें बनदेव ता तमके पितके समानहें ओर बनदेबी 
साता हैं बनके पत्तीस॒ग सब्र तम्हारे सेवक होंगे ३ राजाको ते अन्त में बनबास 
उचितही होताहे. परंत तुम्हासी अवस्था देखिकर जमे संकोच होत.हें ४ बनते 
बडभागी हे और ज्याच्या अभागी है जिसके हे रघर्बशतिलक तमने त्याग क्रिया 
है ! हे पृतजा मेंकेह कि मेरेक्रो भी साथ लेचलो-तातम्डारे उदय में संदेह होगा 
कि माला, सेरे स्वरूपका. भलि गड सो में नहीं झली ६ मेंतुमको छे पंथ भले प्रकार 
'नतीह क्रि तुस सबने परम प्रियतम हो, सबके प्रःयोंफे प्रायाहो ओर सबजावे के 
जीवनह ७ ते तुम मेरे भी प्रणाक प्राण बनजाने के कहतेहे ओर में सेसेभी' बचन 
ह मुनिकर जीती हुई बैठी पदितातीं हूं ता मेरा स्नेह भी फूँठाही हे ॥ ८ ॥ दे'हा-॥ 
यह विचारि करिभी झूठा स्नेह बढ़ाकर चलने के छठ नहीं करती हूं तम अपनी 

रसे माता का नाताप्र/निकर मेरी सरति न बिसारना ॥ ६ ॥ न 


देव पितर सब तर्मा हें गसाडे (राख हि नयन पक की नाडे १ 
अवविचंब प्रिय परिजन सीला । तुमकरुणाकर धम्म घरीना २ 
. ग्रसविचारि सोइकरह उपाई [सबहिं जिवत जेहि भेंट्ट आई 
i __'जाइसुखंन बना हंबालजाऊ।. करि अनाथ जंन परिजन माऊं 9 
रे सब करंआज सकतफलबीता (भये कराछ काळ बिपराता ४ 
. बहुबिधिबिडपि चरणलपटानी। परमञभागिंनिआप हिंजानी न 
. दारुण दुसहदाह उरब्यापा। बरंणि नेजाय बिलाप कलापा ७ 
._ राम उठाइ भातु उर लाई | कहि मदु बन बहुत समझाई ८ 
दो० समाचार तेहिं समय सुनि सीय उठी अकलाह। 
` ' जाइ सासु पग कमल यग बंदि बेठि-सिर नाइ ॥ ७ 
“समर देव-ओर प्रितर' तमक्रेटेहे एई नेच पलक के समान रक्षा कर १ यचह्जा 
ने कीः अन्रवि हे सार तिल हेर परिवार सब मोन. हें ओर तम परम 
हिम छकडा ३ मावि कर सड. उपाय कोजिये.जिससे सबके जीतेजी 
नाण तात्र... तम. सख्य परवक ननका जाव समस्त जन 


अनाथं छोडि कर्‌: ४ आज सबके पण्या का फल सकर सोधव्हो 'बीलि 
मुक रालकी ले; जिपरीले झोगया ५: रसे अनेक्रभा तके बिलापकरिक्रे रामचन्द्ध 
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रामायण स० अ0 । व ४३! 


क्ेचश पी पर गिरिपरी और अपनेका परम अभागिनी मानती हुडेध मंदा टुस्सहदारुगा 
दाह कौशल्या के ह दयमें व्यापि गया. उस, समय के बिलापों का. .समहकहाही नहीं 
जाताहैे ० तर्ब रामचंद्र ने माताओं उठाकर ह ठय.से लगा लिया ओर कॉसलब॑चल 
कहिकहि कर अनेक्र भांतसे समझाया ॥ ८॥दोहा॥ उसी समय -सालायंसे समाचार 
नि कर अकलाइ उठी. और जाकर सास के पाय लांगिकर अध्योमुख बेठिंगड़ें ॥, ० ॥ 


दीन्ह अशीश सासु झदुबाची। अतिसुकूजारिं देसिअकुळानी- १, 
बेठि नमित सख सोचति सोता) रपरांशि पातिः भेल, पुनीता २. 
चलन चहतबनजीवन नादात कॅवन'सुकृत सन हाहाह साथा ३ 
कीतनप्राश किफेवछ प्राणा। बिभि, करतँब केळुजातन जाना ७ 
चारु.चरश नखेसति अरणी । नपर सयुर मुखस्कवि बरणी ४ 
सन हुंप्रेम बशबिनती कण्हीं'। हम हि सीयषद जनिषरिहरहीं ६ 


ञे 


७८८ 


~ 


मंज बिलोचग सोवेति बारी । बोळी दोख राम_ सहतारा७ 


तातसंनह सियञ्रतिसुकुमासी। सासुससुरपरिजर्ना हैं पियांसी ८ 
दो० पिता जनक भूणाल मणि ससुर भानुकुछ भान। 
पति रविकठ कौरव बिपिन बियु गुण रूप निधान ॥ ८॥ 


सास ने अति कोमल बाणी से सीता को आशिष दी ओर उसके अतिही सुक” 
मारि देख कर ब्याकल हागदे ९ सीता नामित सुखे बठा साचला हे क्रि शसा मेरा 
कौनसा पयय़़ हे जससेस्वामीजा बनके चला चाहलेह उनका आर मेरासाथहेगा२।३ 
तंन अर प्राणं दे।ने साथे जाबेंगे क्रि तनः को छड कर कवल प्राणही जानेंगे 
यह कोळ निधाता कां कत ब. जाना: नहीं जाता हे ४ सुन्दर चरणो की नवत ए्वी 
क्रो लेखती हें उससे होता हें जा नपरोंसा मधुर मधुर शब्द उसा काबन र्‍या 
कहते हैं कि मानें नपर सोता के. पेरा से यह _बिनती करते-हे “कप हमको 
यहां न छाडि जावें साध्रही लिये जवें ४ | ६ आंत उज्जल दनां नेतां से -सीताजल. 
घार छोडि रही' हे. ऐसो “उसकी. दशा देखकर कौशल्या रॉमचंद्रसे यह बचनब्रोली७ 
सने! हे तात यह सीता अलिही ते सुकुम!री हे ओर साझ, ससुर, परिवार सनका 
प्राणा फे समोन अतलिही? प्यारी हे ॥..५.॥ दोहा... राजाओं -के.. [शराय जनक. ते! 
इसके. पिता हें आर संय्यकुल के उजियोर खरा महाराज इसके स्वसंरहं आर समस्त 
गण रूप निधान' रबिकुल-केरबर्चन्द्ू आप पाति-हे | ८ ॥ ` 


में पनिषत्र बंध प्रियंपाई॥ रुूपराशि गुंणशॉल सहाई .१ 4 
नयन पतरिइ्वव प्रीतिबढाई। राखहु प्राणजानकिहिलाई २ 


~ 
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LN aS 


कल्पवेलि जिमिबहबिधिकाली। सींचिसनेहसलिछघ्रतिपाली३ 
फलतफलतभयउ बिधिबामा । जानिनजाइकऑाहपारणासा ४ 
पळंगपीठ तजिगोद हेंडोरा । सियनदान्हपगअवानंकठारा« 
नियनिमरिजिमि जगवतिरहेऊं। दीपबातिनाहे टारनकहऊ ६ 
सो सियचलन चहतिबनंसाथा। आयसुकहा हाइरद नाथा 
चंदकिशिणिरसरसिकचकोरी । रबिरुखनयनसके[कामजाराट 
दो ० करिकेइरि निशिचर चराह दुध्णतु बनभार । 
बिषबाटिका किसोहसुत सुभगसजीवन मूर ॥ ९ 


मैने इस रूपराशि गुणशीला सुन्दर सुहादे प्यारी सीता को पुत्र बधूपार्कर १ 
नेत्रों की पतरी की न. प्रीति बढ़ाई हे ओर इसी को देखिदेखि कर मर, प्रायार ते 
हैं २ कल्पबेलि की नाडे मॅने इस को बहुत भांति लड़ या हं आर प्रस क्वे जल से 
साचिकर पाला हे इफलते फलते संमंय निधाता बाम हछागया जानानहदौ जाता हे 
रक्त इसका परिणाम क्या होगा ४ यह ते शसी सुन्रुमारी हे क्रि सदा पलंग ओर 
पोठोही पर रही हे अथवा उन को छोडिकर संखया का दबा [डार म॑ रह ऱ्ह 
परंत सीता ने कभी कठोर प्रथ्वी पर पेर भो ता नहीं दिया है ७ जोवन मरि की 

नाइँ में इस को सदा देखतीही रही हं आर कंभी दोपक्र को बातों भी टारन का 

मेने इससेनहीं कहाहे ६ शसीसक्रमारी सीता अब तम्हारे साथ बनक्रो चलाचाहता 

है उसक्रो क्या आज्ञा होती हे ७ जा चक्रोरकमारी क्रि चंद्रमा बो शीतल किरिणिया 

2 2 के रसरसिकहे से! भला .सय्यंक्रे सन्मुख केसे देखि सक्तीहे अथेलु राजबधघुपीता बन 
में केसे रहेगी ॥ ८॥ दोहा.॥ जिस बनमें गज, सिंह, निशाचरादि दुष्ट जीव अनेक 
_ जालिके रहतेहें बिष को बाटिकामें सुरसजीबन मत्ति. हेपुंच क्याशाभा देखेंगी ॥- & ॥ 


बनाहेतकाळ किरात किशोरी । रचाबिरांचे बिषय रसमारी 
. पाहनकामाज़ामकांठेनसभाऊ। तिन्‍्हाहकलेशनकाननका ऊ २ 
. कैतापस [तेय कानन योगू । जिन तप हेतुतजा सबभांगू ३ 

. _सयबन बासाहतात कहिभांती। चित्रलिखाकापे दोखडराता ९ 
सुरसार सभगबनजबनचारा। डाबर योगाके हसकमारी ५ 
असाबचार जसआयस हाइ । मसखदेउ जानाकाहुसाई & 
. जा।सवभवन्त रहकृह अबा । मोकहहोइ प्रागअवलबा ७ 
. सुनरघुवार मातुश्रिय बाना। शीलसनेह सुधाजनुसाना. ८ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ २ 72 २२०/१०7-29२० पल व 7. 


रामायण स० अ०। ४६ 

र ~ । 

५1० काहाजयबचन बबकमय कान्हमात पारताव । * 
ला अबाधन जानकाहे भ्रगाटिबिषिन गुणदाष ॥१०॥ 
जनास का लिये ता हे तात काल फ़िरातां की कि शारी बिघाता ने रची जा 
ह पय का जानतोहीनहीं हें १ पाषाण के क्ीटों के समान निनकेद्राठिन सभाव ह 
[तन का बन में कभी ह्वीश नहीं हे २ अधवा तपस्वियांकी स्लियांननक्रे योगय हो 
हे जिन्‍्हा ने तपके लिये सब भोगत्याग दिये है ३ सीता ता हे तात बन में कैसे 
बास करेगी जा चित्रलिखे बानरही को देखकर डरातो है ४ देवतडागो के सुन्दर 
चिसला क बन को वासिनी हंसकुमारी पोखरों के ये'ग्य कैसे होली है ५ रेसा बिचार 
कर जेसी आज्ञा होय तेसीही सें सीता के शिक्षा करूं ६ में यह कहती हं कि जे। 
साता घरहामरहं ते| मेरे का प्राणां का अबलम्ब होय ० सेसी शील सेह की सानी 
रामचंद्र माला को कोमल बारी को सुनकर ॥ ८॥ देःहा ॥ अतिप्यरे बिज्ञेक के 
जन कछार तेः साता का सप्ुकाया फिरि बन के अनेक दोष कहि कि कर 

खाता का समझाने लगे ॥ १०॥ 


(oS 


तरं 


मातु समाप कहत सकुचाहीं। बोले समयसमुझि ननमाहीं १ 
राज कुमार (संखावन सुनहू। आनभांतिकछुजियजनिगुण हूर 
आपन-मार नॉक जो चहहू । बचन हमार मानि घररहहू ३ 
आयसुनारसासुसवकाइ । सब बिधि भामिनिभवनभलाइई ® 
यहिते अधिक धर्मनाहैंदूजा । सादर सासु ससुरपदपूजा ६ 


CTE 


जबजबमातुकरिहि सुधिमोरी। होइ हिभ्रेमबिकलमतिभोरी ६ 
-तबतब तुमकहि कथापुराणी । सुन्दरिसमुझायहु रठुबाणी 


Lam 


कह।सुभाव शपथ शातमाहा । साख नॉताहइतरखहताहा ट 
द° गुरु भुते सम्मत वन कल पाइय बिनहि कळेश । 
हठबस सब संकट सह गाळव नंहुष नरहश ॥ ११ ॥ 
माता के सन्मुख कहते ते। सकुचते हें परंतु मनमें समय बिचारि करबोले ९ हे 
राजकुमारी हमारे सिखावन के परम चमे परम हित जानिकर सुनो ओर किसी 
मांतिं का बिचार जीमें मतकरो २ जा तुम अपना ओर मेरा भला चाहो तो हमारे 
बचने को मानि कर घरही रहे ३ मेरी अज्ञा का ता पालने ओर सासुक्ती सेवा हे 
तुमक्रो ता हेभामिनी सबभाोलि घरही रहने में भलाइईहे ४ इससे अधिक ओर दसरा 
चमे कोई नहीहे श्रद्धा समेत सासु, समुरक्षी सेवा करना ४ जब जब माता मेरीसुचि 
कयां करेगी ओर प्रेमे बश महा व्याकुलहुआ करेगी ६ तब तब तुमपुरातन कथा 
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क्रे तमसे सभावदडी कह 
काहि कहि कर उनके FN हं मि धि स श्‌ नि | 
द ह उ डा सि जा थमं उसक्रा फ़ल बिनाहा कष्ट तमका स 
ह की क्च त्ता गालवर्छाष अर राजा नहृषने समस्त स 
मेपनिकरिप्रमाणापेतुबाना । बार फिरयसक स, म 4 
दिवसजातनाहलागा€ बारा । ना न 
` जोहठ करहु अमबश नड चारि ह 
न सयकर भा र्ट 
भन काकर नाना । वळब पयाद - हे 
: चरणकमल स्टे सेज तम्हार । सारगअरान यू री 
कद्र सोह नदा! नद्‌ नार । अग्मअगाध नजा FD 
भाळबाच रुक केहर्नागा | कशाह नाद Sh RR | 
दा० भास झायन बळ कळ बसन अशन कढ फल है 
तेकि सदा स म्‌ [सलाह समंयसमय अनुक ष्श्‌ 


के वेगही तो आजांडगा १ दन 
ज्रेफिरि पिताकी बायी. को प्रमाया क के हेसयाख ह 
ता नही जानि परती हे हे सुन्दरि तात इः हमारे सि 
जाते हये बारभी ता न व 
कप करे २ और जा स्लियेंके सुभाव से प्रेम के बश हठहो करोगी ते! ह र 
णाम में टःखी पावागा ३ बोकि बन महाकांठन आर भारो भयकर र ड 
क प्ममें ते महाघोर घाम हाता हं आर हेमंत में आत शात और एवन होती नषे 
क i 
उ जेल ब्पेता हे ४ माग में तोड्या कश, कांटे, कंकडहे उसमे पदचाण बिना चल > 
9 र ४ 
प परेगा ४ तम्हारे उज्ज्वलचरण कमलपचो से भो अति कोमल हें आर माग अति अ 
त 
जस्में अति उर्तग परवेतहे ६ जिन पर्वतो क्री भय कर कन्दरा आर स्याह) न 
च गांध देखे भी नहीं जाते हें ७ उसमें रीळ, 
नद, और नारे हें जे। महा अगम आर अ गथ दे ब 
च्च 
पा भेडिये, हाथी, ऐसा नाद करते हें जिसके सनि कर बड चोरोका भी ह 
) 
छटजाता हे ॥ ८॥ दोहा ॥ प्रथित्री प्रता शयन होगा पहिरने का बल्कल a 
बंदिनां में मिलेंगे समथ स 
न डोंयगे सोभी क्या सदा स 
क्ट न्द, मल फ़ल भाजन ष 
` क्रे अनसार पाये जावेंगे ॥ १२.॥ 


नर अहार रंजंनीवर करही । कपट बनन कोटिक फिरंही १ 
लागे अति पहार कर पानी | बिपिन बिपेतिनहि जादेबखानी २ 
ब्यॉलकराल बिहुगबनघोरा । निशिचरनकर नारि नर चोरा ३ 
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उरपहिं धीरगहन सुविआये । रग छोचनि तुमभीरु सुभाये 9 


हसगमनि तुमनहिं बनयोगू । सुनिअपयशमोहिदेडहहि लोग ५ 
मानससलिल संधाजतिपाळी । जियेकिळवशि पयोविमरारी ६ 
नवरसाळ बनबिहरण शीला । सोहकिकोकिलबिपिन करीला ७ 
रहहभवन असहदय बिचारी । चंदू बदनि कानन दुख भारी ७ 
दो ० सहज सहदशरु स्वाम सिख जानकर हितमाबि। 
सोपहिताइ अघाइउर अवशि होइहित हानि ॥ १३ 


मनुष्यों का आहार राक्षस करलेहें ते कपट के रूपधारगा किये बनमें अगणित फिरते 


हैं १ फिरि अति बेकारक पहारों का पानी लगना हाताहे बनकी अनेक बिपत्ति - 


कही नहीं जाती हें २ महा घोर निहंग ओर सपे जिसमें बासकरते हँ राक्षसा क॑ 
समू है| से भराहे नर.नारी, कराल, किरात सब चोर ठग रहतह ३. जब उसबनक्री सवचि 


आती हे तब बड़े बड़े चीर भी पुरुष डरजाते हें हे सलेचन तुम सुभावहा संभार 


हा ४ हे हंसगवनि तमबन जानेके ये.ग्य नही हे सुनिकर सबलाग सरका अपयश देवेंगे ४ 
जे हंसिनी मान सरोबरके अस्त जलकी पालीछें से लवणक्ते समुद्गर्म कास जीसकती 
हे ६ अतिरम्यनबीन रसालके बनकी बिह रिणी कोकिला ऋरीले के बनम॑ क्या शाशा 

बेगी ७ यहबात बिचारिक्रर हे चन्द्रबदनी तुम घरा रहो क्यें।कि बनमें बड बड़ 
भारी ठःख्हें ॥ ८॥ दोहा ॥ जा काडे आपने सुहृू द स्वासी आर अडोंक्री शिक्का माथे 


मानिऋरनहं करताहेसे। पःरणामका पाळ्ताताह घय्ोेरउठसक्रहितव्कीडानिदाडाता॥॥२॥ 


सनित्रिय बचनमनोहर पियके । ठोचननलिन भरेजलसियकी १ . 


शीतल शिख दाहक मड केसे । बकडहिशरदचंदनिशि जेसे २ 
उतर न आवे बिकळ बेदेही। तजमचहत शुचिस्वामिसनहाँ २ 
बरबस रॉकि बिलोचन बारी । घरिधीरज उरञअवनि कुमारा ४ 
लागिसास पद कह करजोरी । क्षमबमातुबडि त्रबिनयमारा ४ 


दीन्हप्रायापति मोहिंशिख सोई । जेहिबिविमोरपरमहितहाई ६ 


मेंपनि समझि दीख मनमाहीं । पियबियोगसम दुखजगनाहा 9 
यहिबिधि सियसासुहिंसबुझाई। कहतिपतिहिंबरबिनयसुहाई ८ 
दो ०: प्राणनाथ करुणायतन सुन्दर सुखद सुंजान । 


तमबिन रघकळ कमदबित सरपर नरकसमात १. १४ 0७ 
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शसे सधुरसने। इर पतिक्े बचन अति प्यारे सॉनिकर कमल से सन्दर सीता के नेत्र 
>) १) 

जलसे भार आय १ शीतल शिक्षा सीता का करस दाहा झडे ञेसे कडे क्षा शरदका 
चन्छ्सा शा जे मं दाताहं २ उत्तर सखसे नहीं आताहे रेसी ब्याकूल छे क्योकि शुचि 
परम सनेहो स्व्रामी £ चद इ किना नवी काजे 
ही स्वामी प्रो रामचन्द्र तञाचाइते ३ बररियांहे दाना नेचों के .जलक्को 

प जत > to < 
साक कार ओर बड़ी चीर थारे कर प्रथिवी की पुत्री सीता सासु के पांयलागि हाथ 


SS पतले. > ~ ~ 


जार कर बोली कि हेसाता सेरी बडी अघिनय क्षा चसा करना ४॥ ४ मेरे स्वामी 


संमाझ देखाहे झि पतिक बिथाग के समान स्त्रीको! दसरा दख संसारने में नह ह्वे ९ 
जी ने >>> EE Ne प्रतिसें «३ 2 
आठ! चपाई संरक्षा कड़ी किसी प्रतिमें नहीं मिली इसलिये बनाकर लिखिठोडे 


 सहाांजस पाठक” का सिले उसका लिखिदेवे ॥ ८॥ दोहा ॥ अब सीता राम'चन्द से 
, कहताहें सुने हेप्रायनाथ हेक्रसणायतन हे सुखदायक सुजान स्वामी आपके बिना 
ते मेस्क्ो देवलोक भी नकंडी हे ॥ १४ ॥ 


मातु पिता भगनी भिय भाई। प्रिय परिवार सहद समदाई ९ 

सासु ससुर गुरु सुजन सुहाई । सुठि सुन्दर सुशीरुसखदाई २ 

जहऊगि नाथ नेह अरु नाते। पिथ बिनु तियाहि तरशिते ताते ३ 
शिपनिशज | पणि निळी बनेर सत ड 

` तत्न धाम धराय पुनराजू । पति बिहीन सवनरक समाज 9 

> EE रोग सम भूषण । यमयातना सरिस संसारू ५ 

य वैसेहि नाश परू चृ बिन नारी 

भिय बिनु देहनदी विनु तसह नाय पुरुष बिमु नारी ६ 

` आणनाथ तुम बच जगमाहीं। मोकह सखद कतह कोउनाहीं ७ 


| 0४४ 


नाथ सकल सुखसाथ तुम्हारे । शरद बिमल बिछ बदन निहारेट 
दो ० खग रग परिजन नगर बम बल कळबसन हकल। 
नाव साथ सुर सदन सम पर्णं शाल सख मल ॥१५ 


सांयाक मंता साता, पिला बाड्न, भाइ आर सुद्टद, पारवार 


ये सब सखदाई 
हं १ सासुरे में सास, ससर, ग 
हे 2 399 जन, बांधव, सहायक ये सब अतिसुन्दर सखदायक 


र २ आर जहांतक हे नाथ स्नेह को सगाई हाती हे एक प्रतिके बिना स्त्री 
शन य्य से भी अधिक संताप कोरो लगते हैं ठे. तत जला 5 रणी 


च पालक बिना नकही का समाज लगले हे ४ भोग सब रोग होजाते हैं 


ts S ता 


र जिना जेसी देही होतो हे ओर जलके बिना जेसो नदी हाती हे 
रक्ष प्रातक [बना हेनाश्र झलक समान स्त्रीह 


ताह स हप्राणनाथ स्वामी 
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मेरेक्षे। ते एक तम्छारे बिना समस्त संसार में सुखदायक कहीं कोडे भी ते नहीं 
डे ७ छे नाथ समस्त सख ता मर का आप के साथ में आपका चन्द्रमा समान 
मख देखनेही रो हें अन्यत्र कहींभो नहीं हें ॥ ८॥ दोहा ॥ आपके साथ म॑ बनके 
खग,मृग ते! भेरेको परिजन होगे ओर बनही नगर होगा बल्कलही निमेल पाटावर 
, होंगे ओर देवेंद्र के सदन के समान समस्तं , सुखां की, मूल पगोशाला मेरे को 
बेगी १४॥ | 
बन ठेवी बन देव उदारा । कार ह सास ससर सम सारा १ 
कुर किशछथ सायर सहाई। प्रस रांग मज बनाज तरांद्र 2 
[डळ फर मिय अहारू । अवध सोव शत सरिस पहारू ३ 
क्षणक्षणप्रभुषदकमलबिलोकी। रहिहोंमुदितदिवसजिमिकोकी ४ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। मय बिषाद परिताप घनर ३ 
प्रभुवियोगलवलेश समाना । सबमिठि होहि नकृपानिधाना ६ 
राजि शङ | 
आस जिय जानिसजान शिरोमंनि। लेइय संगनोहि छाडियजनि७ 
विनती बहत करों का स्वामी । करुणामय उरउर अंतयोगी ८ 
/ हो० शखिय अवव जो अवधि लगि रहत जानेये घ्राण । 
दीन बंध सन्दर सुखद शीर सनेहं निधान ॥ १६ । 
उदार बनदेबी छोर बनदेव सब मेरी सार सम्हार सासु ससुर हा था स¬ 
मान किया करेंगे १ कश ओर चों की कामल कोप को सुन्दर सुहाडे साथर रप 
क्रे साथ उळ्चल कामंशय्या के समान होगी २ कन्द, मूल, फला का आहार असत क 
समान होगा याच्या के राज मंदिरा से शतगुण आदिक पहाड़ होगा ३ चया क्षण 
प्रत आपके चरण कमलें के देख देखकर रेसी प्रसत्त रहा करुंगी जसी दज सं 
को रहता हे ४ बनके जा दुख आपने बहुत से कहे हं जिनमें अनस भाल भय 
ब्लिपाद और संतांप हें ४ तेसन मिलकर भी आप की (बयाग के दखके ' लवलेशके 
मान न. हेंगे ६ शेता जी में जानकर हे सुजान शिरोमाण कृपा नथान स्वामी अ.प 
मरको साथही लीजिये त्याग न क्ाजिय > बहुतसी बिनती छे स्वामी में अ'प से क्या 
करूं आप ते बडे करुणावान और तयामी हें॥ ८॥ दोहा ॥ जा आप मर प्राणा 
क्रा चतर्दश बपे अवधि. पर्थ्ये त रहते जानां ती मेरे का अयोध्या में छ: जाइये ` 
आपले! दीन बंध सुख दायक शील. सने के निथान हा ॥ १६ ॥ 


मोहि मग चळत नहोइहि.हारी। क्षणक्षण चरश सरोजनिहारीर 
सहि भांति पिय सेवा करिहौं। मारगजनित सकर श्रमहरिहो २ 


क 
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पाय पखारि बेठि तरु छाहीं। करिहों वायु मुदित सन माही इ 
त्रमकण सहित इयाम तनदेखी । का दुख समय प्राणपति पेखी 9 


सम महिपर ठण पल्लव डासी । पांयपलोटव सब निशि दासी ५ | 


बार बार सु मरति जोही। लागहि तापं बयारि न मोही ६ 


को भरभुसंगमाहि चितवनहारा। सिंहबधु हि जिमि शिशुकसियारा ७ .. 


० थ . DE Bg © है 

म॑ सुकुमारि नाथ बन योगू । तुमहिं उचित तप हमकह भोग < 

> एः So क > ज रो Fe 
दा? एसहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय बिलगान । 

> प्के गढ़ - घान 
ता प्रभु बिषम बियोगदुख सहिहेपामर घ्रान ॥ १७ ॥ 

हूँ सरके माग चलने में भी कुछ्हार न होगो क्षण क्षण प्रति आपन्ने चरण वमले! के? 
दखिकर १ सब भांति से आप की सेवा किया करूंगी ओर मार्ग के समस्त श्रम के 
हरा ऋरूंगी २ सुन्दर बकी छाया में बेठि कर आपक्रे चरण पद्षारि कर प्रसन्न मन. 
परतन क्रिया करूंगी ३ श्रम को बुन्दों समेत श्याम तनके देखि कर मेरे का दुखका 
लेश भी तो न होगां ४ ओर बारम्बार आपको श्यामल कोमल सर्ति के देखि देखि 


कर ज सेर का कुछ ताप होगी न उष्णपवन लगेगी ) समान प्रथ्वीतल पर तृण पच्च . | 


निकर सब राति दासी चरण पलोटा करेगी ६ ओर आप के साथ में रेसा कौन 


बलवान हे जो मेरी आर देखि । जेसे सिंहबध के स् गे देखि. 
र जे। मेरी ओर देखि सकेगा जेसे सिंहबध को छुद्र सियार नहीं देखि: 


सक्रता 8 =. . 33) 1) ~ हें fe रय. 
र शी NASR हृ दार दार बनके योग्य हें आप के! तप उचित हे 
' उक भोग केसे उचित हा सकते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ शेपे भी कठोर बचन सुन 
~ 


> 


[7 तञ ह वथ नि ~ “> 
र जे मेरा द्द न बिडरात्ता में जानत्ता य कि थ मर संहानाच प्राण आप के | 


बिषम बियाग को भी दुखसह् लेवेंगे ॥ १७॥ 

य सीय बिक भइभारी। बचन बियोग न सकी सम्हारी १ 
 दाखदशा रघुपति जिय जाना । हठि राखे राखहि नहि प्राना २ 

ऋहेउ कपाु भानु कुळ नाथा। परि हरि सोच चलह बनसाथा ३ 


_ नाहि बिषाद कर अवसर आजू । बेगि करह बन गमन समाज? 
` कहिप्रियबचन प्रियहि समुझाई । छगेमात पद आशिष पाई 9 
बेगि प्रजा दुख मेटव आई । जननी निठर बिसरि जनि जाई६ 
._ फरहि दशा कबहि विधि मोरी । देखिहो नयन मनोहर जोरी9 
त ` सुदिनसुघरीतातजबहोइहि । जननी जियतबदन बिधुजोइहि ८ 
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दो० बहरि बच्छ कहि रूल कहि रघुपति रघुवर तात । 
‘> लग त खि पल गे 

कबहि' बुझाइ लगाइ उर हरषि निराखह। गात ॥ १८॥ 

ससे कहिकर सीता महा व्याकुल हो गङ्गे बियाग के भयसे बचने कोः सम्हार न 
रही १ सेसी दशा देखकर राम चन्दर ने जी में जाना क्रि. हटकर इसको घर राखने 
से यह अपने प्राग नहीं राखेगी २ तब तो. पू कृपाल bg नाथ रामचन्द 
ने कहा क्रि सोच को छाड़ि कर साथही चलो ३ आज यह (प करने 
समय नहीं हे वेगिही बनके चलने का समाज करो ४ इस प्रकार अतिप्रिय बन 
कहिकर सीता के समुझाया फिरि तो माता के चरणा छुये ओर आशिष पाइ ४५ 
फेरि माता रामचन्द्र को आशिष देकर बोली कि बेगही प्रजाके दुख को आकर टर 
करना ओर इस महानिठुर माता का भी न बिसारना दा 6 निदाता! 
मेरी दुर्दशा के फ़ेरेगा क्रि इस मनेहर जारी को जञ नर नना से देंखूंगी ° येसाणुभ 
दिन शुभ घेरी हे लात जाने कब होवेगा कि माता जीतेजी लला द दी 
गी ॥ ६८ ॥ दाहा ॥ फिरि हे तात तुम की (बंत्स, लाल स्घुपात रघुबर काकर 


जाने कन बलाइ ओर हदय से लगाइ कर अति प्रसन्नमनन इस मनेःहर गात 
म F Dd न चि 


क्षा टेखंगी ८ ॥ 
क देखेगी ॥ १ 


हखि सनेह कातरि महतांरी। बचन नआव बिकळभइभारी १ 


राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना। समय सनेहून जाइबखाना २ 


तब जानकी सासु पग रागी। सुनिये मातु में परम अभागी ३ 
सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथ सकल न कीन्हा ४ 
तदपि जननि जनिळीांइहु छोहू। करम कठिन कळुदोषन भो हू ५ 
सनि सियबंचनसासु अकुानी। दशा कवनबिधि कहोंबखानी६ 


बारहि बार लाइ उरलीन्ही । धरि धीरज शिख आशिषदीन्ही ७ | 

अचल होउ अहिवात तुम्हारा । जब लग गंगयमुन जल धारी < 
दो० सीतहिं सासु अशीष शिख दोन्ह अनेक अकार । 

चलीनाइ पद पठुम शिर अति हित बार्रा हबार ॥ १६ ॥ 

सेसी सनेह में चावरी माता को देख' कर क्रि जिसके मुखसे बचनभो नहीं आता 

हे महा व्याकुल हे १ रामचन्द ने अनेक भांति से समुभाया यह सनेहे का समय 


कुक कहा नहीं जातांहे २ तबते सोताने सासुक्रे पाये लागे ओर बाली सुना हैं मांता 


~ ~ ~ ग्र शू न्र्‌ 
जें बडी अभागिनी हूं ३ सेंबाके समय में बिचाता ने मर का बनबास दया रि 
> GS नं 


ळ क्रिया 8 तो. भी | आप अपनी ओरसे छोह न छांडना 
बरा मनोऽथे सफल न क्रिया ४ ते।.भो हे माता आप अपनी आरखे छीह न लान . 
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कर्मे महा कठिन हे कळ मेरां भी दोष नहीं हे 9 शेसे सीता के बचन ' सुनि कर 
सास अकुलाडगडे सा दशा कोन भांतिसे से कहोजावे ६ बारंबार सासुने सीता का 
. हदय से लगा लिया ओर बड़ी घोर थरि कर सिख ओर आशिष दो ९ कि हे सीते 
तस्हारा अशिवात जबलों गंगा यसना में जलचार हे तबलॉ अचल रहे॥८॥ देऽहा॥ 
इसप्रकार सीताको सास ने अशीश ओर सीख अनेक भांतिसे दी लबते! रोताने सासु 


के चरणांपर बड़े हित से शाश बारबार नतरा कर रास के साथ बनक्रा चलो. ॥ १६ ॥ 
समाचार जब लक्षमण पाये । ब्याकुल बिळखि बढनउठिवाये १ 
कंप पुरक तनु नयन सनीरा। गहे चरण आते शेम अधरा २ 
कहि न सकत कछ वितवत ठाढ़े। मीन दीन जनु जळते काढ ३ 


et य पच 


सोच हृदय बिधिका होनहारा। सब सुख सकृतांसरनहमार 9 
मोकहं काह कहवरघनाथा। रखिह हिंभवतनकिलेइह हिं साथा ४ 
राम बिछोकि बंधु कर-जोरे । देह गह सब तण सम तोरे ६ 
बोळे बचन रात नय नागर । शील सनेह सरल सख सागर ७ 
तात प्रेम बश जनि कदराहू। समुझि हृदय परिणाम उछाहू ८. 
दो० मात पिता गरु स्वामि सिख शिर धारे करय सभाय । ` 

लेह तात जग जन्म फळ नतरु जन्म जग जाय ॥ २० ॥ 


सीता समेत रामचन्द्र के बन जाने के समाचार जब लंच्मण ने पाये तत्कःलही 
ब्याकुल होकर बिलखित . सुख उठि चाये १ पुलकित आर. कंपित ते अंग डे ओर 
नेचों में जल भराहे इस प्रकार अति आतर आकर रामचन्द्रं कें चरण -छये २ कऋहितो 
Lo कुळ सकते नही हें ठाठे देखतेही हें जलसे निक्रासे हये मीन की नाड दोन 
र हें हटय में बडाहो साच हे कि हे बिथाता केसा होगा क्या हमारा समस्तस 
आ सुकृत रक़् बारही सिराइ गया ४ रामचन्द्र मेरेको जानें क्या कहेंगे घर र।खंगे 
कि साथ लेचलगे ४ रामचंद्र ने जा लक्ष्मण को अपने सन्सख हाथ जारे देखा किदेह 
आर घरके समस्त सुख लुके. समान त्यागि दिये हें केवल मेरे चरणोंही में आशक्त 
हैं यानत्यमच्य तपदांबुजयुम्मरुक्मब्यामे[हितस्तदितराणितृणायमेनेद्दरेसी उनकी दशा 
दाख कर नात निप्रण रामचद्र बोले ७ हे भाडे तम प्रेम के बश होकर मत डरो 
_ परिणाम का आनन्द .मंगलही होवेंगे यह समझो ॥ ८ ॥ देहा ॥ माता, पिता, अपने 
बड़ आर स्वामी को आज्ञा माथे 'मानि कर करना चाहिये तातें इस आजञाकेो मानि 
कर जन्म थरक्रा फल लेव-नहीं ते संसार में यह जन्म ब्थाही हे ॥ २०॥ 


_ अस जिय जानि सुनहु सिखभाई । करहु मातुपितुपदसेवकाइ १ 


ie imme “as 
न “हे 
कि 
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देन नाहीं । राउ छुद्र मब दुख मन बाहां २ 
3 गइ सबहिं विविजनध अनाथा 
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गुरु पित मात प्रजा परिवारा । सब कह सहङ्खभाश ७9. 


PF 
/8 
| 
5 
शल्य 
/५ 

शह 
| 
5} 


कर पर्ति । नवरु तात होइडहि बड 
निय प्रजा ळखारी | सो नप अवशि वकञ्र 
ति बिवारी | सनत छयण सय ड्य 


>) 
~ SA उभ वा __ 


चन साल गथ कस | परसत तुहर्न तान र्त ज 
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तर ने आवत प्रेम बश गहे चरण अऊुलाइ । 
यदास में स्वाभि तुन तनहु तो-कहा बसाइ ॥ २९ 


0 
ळं 
ह gd 
<] 

5 
A, 

Ss 


शस्ता जी में जान कर हसारी सिखाबन को हें लच्या 
कर माता की सेबोही करे १ देखा घर पर न ते। भ 
रता अत्त वृद्ध हें ता पर भेरे दुःख से अति बिशलहें २ रे 
साथ ले जाऊं ता सब प्रकार से. आायाच्या जानाथ हा जाव 
पिता, प्रजा, परिबार सबपरटख का सार आपरगा ४ ताते स ष्य 

सउआा प्रिति करे नहीं ते।मेरेकष बड़ा दोष होगा 9 जिम राजा के सें 
दबी रहती हे झा राजा अवश्य नकेके येभ्य हेता हे ६ सह नीति विचारि कर हे 
भाई तम घरही रडे यह प्रनतिह्ी लो लब्मण महा व्याकुल रागये ° शीतल बचने 
से लक्छाग कैसे सखि ग्रे तपरके परलेही जेसे कमल सखि जाते हें ॥ ८ ॥ दो 


प्रेम के बश उत्तर ता. आ.ता नही हे अकालाइ कर रामचन्द्र के चरणों पर गिरि प 


गी 
पि 


त 
9 
त्त 
ऱ्जे 
| 
प 
2 
प्र 
1 


और बेल छेन/थ सेंतासिवक हूं आपसेरे स्वामाहे जेत्याग करोगे तेमेराकोनबशहछे २१ 
तन घो हि खिल मीकास तळे ॥ कफ ने 
दान्हसाहसख नाीक्यसाइ। अ गस ळा आपान कंएुराइई १ 


(am 


नर बर धीर धर्म घर धारी। निग नीति के ते अधिकारी २ 


-में शिशु प्रभु सनेह भ्तिपाला । मंद्र मेरु कि लेड मशाळा ३ 


शरु पित मात न जालों काहू । कहो सुभाव नाथ पतियाहू ४ 
जह ठगि जगत समेह सगाई। प्रीतिप्रतीति निशमनिजणाई ४ 
मोरे सबे एक तम स्वाबी । दीनबं् उर ंतरयामी ६ 
धर्म नीति उपदेशिय ताही । कीरति सगति सृति प्रिय जाही ७ 
मन क्रम वचनं चरण रतहोई । कृपासियु परिहरिय कि सोई ८. 
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दो० करुणासिंयु सुबंध के सुनि झदु बचन बिनीत । 
 समुझाये उर लाइप्रभु जानि सनेह सभीत ॥ २२ ॥ 


स्वास ता आपने मंरका छं स्वामा आत हि्तिक्की दा परत अपन असाहस 
ष्ठ 


ङ्त 
ट्ट 
YY च्छा 


से मेरेका अगस लगती ६१ जा मनष्य र आर घस घरघर हु [नग लि. - 


क आंधकारा ते कहे ह र सला अनाप्य बालक के समान आपका प.ला हु'आहं नि- 
गम नीति का पालन केसे कर सकता हूं भंदराचल ओर सुंमेरुको कही हंसभी उठा 
स्ता हे ३ माता, पिता, गुरू में तो आपटी को जानता हूं दसरे किसी को नहीं 
ज्ञानला हूं यह में सहजडीं कहता हूं आप सत्यही मानिये ४ इस जगतमें जितनी 
सनेह सगाई हें ओर प्रीमिप्रलीति वेदने कही हें ३ मेरेता समस्त नेह न.ते आपहो 
से हें हे दीनबंधु अ.प अंतय्यःमी हें ॥ राममाता मत्यितारांमचंद्रः स्वासीरामा 
मत्सखारामचंद्र: सबेस्वभेरामचंद्रोदयालु नोन्यंजानेबजानेनक्ञाने द्मे नोति ते! छे 
स्वामी उस को उपदेशना चाहिये जिस के। इस संसार सें कोत्ति बा सर्गात अधवा 
संपत्ति प्यारी हा ० ओर जा तन,सन,बदन से अपने चरणोंही में आशक्त डे हेकूप 
सेध सो क्या त्यागक्के याग्य हाता हे॥ ८॥दाहा॥ जब करुणासिंघ रामने भाडे के 
एसे कोसल नसबचनसुने त बता डनक्रो ह ठख्से लगा कर समझाया ओर कहा ॥ २२॥ 
बिदा सातु सन मांगह जाई। आवह बेगि चछ॒ह बन भाई १ 
महित भये सनि रघबर बानी 


be 


हषित हदय मातु पहं आये। मनहुं अंध फिरि लोचन पाये. ३ 
जाइ जननि पद नायड माथा । सन रघुनन्दन जानकि साथा ५ 
. पछ मातु मलिन मन देखी । ठषण कही सब कथा बिशेषी ५ 


गई सहमि सुनि बचन कठोरा । झणी देखि जन दव चहं ओोरा ६. 

लषण्‌ ङखेउ भाञ्रनरथ आज । यह सनेह बश करब अकाज ७ 

मांगत बिदासमयसकचाही । जानसंग बि पेकहहि कि नाहीं < 
 दो० समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सशीछ स्वभाव | 


. जप सनेह लखि धुनेड शिर पापिनि कीन्ह कृदाव ॥ २३॥ 
. माता से जाकर बिदा मांगा ओर आकर बेगडी बनके! चलो १ जब शेसे बचन 

` रामचटू के सुने तबते। लक्ष्मण अतिही आनन्दित होगये माना बडी हानि दरिहे 
कर बड़ीही लाभ हुईं २ अति हषे भरे ह दय माताके पास अ.ये मानों अंधेक्रो फेरि 
नेचोंके लाभ का आनन्द छुआ ३ जाय कर माधा ते माता के चरणे पर नवाया पर 
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। भइळाभ बड़े गइबडि हानी २ 


राम ओर जानकी के प्रास हे ४ माताने उदास मन देखि कर लक्ष्मण से पळा. 


रासाग्रगा स० अ0 | y 


के 


तबतो उन्हाने समस्त कथा माता से कहो ७ लल्मगा के मुखे महा कठार बचन 

सुनि आर येशी सहमति गडे जेसी बनमें सब अर दवाग्नि देखकर सृणी सहमि जाती 

जाती हे ६ लच्मण ने देखा क्रि आजते। अनथेडी छुआ क्यें।कि यह सनेह के न 
जह्ी करेगी 9 समय बिचारि कर ब्रिदा मांगले सकुचाते हें क्रि रामक्रे साथ मेरे 

के जाना कहेगी वा नहीं ॥ ८॥ देहा ॥ सुमिचा राम ओर संता के ता रूपशील 

सुभाव का ससुमि कर ओर राजा के 

ने बड़ा कुंदांब क्रिया ॥ स्ह ॥ | 


प्रम के! देखिकर शिर घुनने लगी कि पापिनी 


रज घरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली खू बानी 
ट्री 
3 


ष्‌ 
तात तुम्हार मातु बदेहो। पिता राम सब भांति स्नेही २ 
अवध तहां जहं राम निवास । वहां दिवस जह भानुप्रकाशु ३ 
जोपे सीय राम बन जाहीं। अवन तुम्हार काज कछु नाही 9 
गुरु पितु मातु बंयु सुर साई । सेदय सकळ भाण की नाईँ, ४ 
राम प्राण प्रिय जीवन जीके । स्वारथ रहित सखा सबहीके ६ 
पूजनीय प्रिय परम जहांते। सब सानिसे रामके नाते ७ 


अंस जिय जानि संग बन जाहू। लछेहुतात जग जीवन झाहू ८ 
दी ० भूरि भाग भाजन भयउ मोह समेत बलि जाउं | 
{> 


उ 
जा तु र मर्न छाड छल कान्ह रास पद ठाउ ॥ २ ४ ॥ 
सुसिचा ने कुप्रमथ जानि कर थोरज किया ऑर सहजहो सुहृद 
गी १ सने! हे तात सीता ला तम्हारी सनातन माता हे ओए पता 
थी रामहोहें २ जहां सीतारामका निवासहे तहांहीं तम्हारी अयोध्या 
दिन तो तहांहीं कासय्ये प्रकाशहे ३ सा जबकि सीता, रामही बन 
क्रो जाते हें ता आयेच्या में तुम्हारे रहने का कुछकाम नहीं हे ४ रासंदशग्थंबि ल 


ब्‌ 
| 


इप्रदेव, स्वामी ये सब्र प्राणों के समान सेवने कहें हें ७ राम लो सहजही प्राण 
fi ओर जीवके भो जीवन हैं स्वाथे बिना सबके सदा संघाती सखा हें ६ त.लें 
ऊपर जे! परस प्रियपज्य जहा ले कहे हें ते सब नाते रासही में मानने परमाथ 
हैं ७ णसा जियमें जानि कर क्रि रामहरी को सेवा बकी सेवा हे तुम रामही 
के साथ बनके जाश्रा ओर जगमें जीवन का फल लेग्रा ॥८॥ दे।हा॥ बलिजाउं हें 
तात तुम मुक समेत बड़ भागी हुये जे तुम्हारे मन ने निव्य नोत ह्वाक्रर रास के 
चरणेाही में अपना थाम किया ॥ २४ ॥ 


नं 
[| 
1 
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पुत्रवती युवती जग सोडे । रघुपति भक्त जासु सुत होई १ 


नतर बांझ भरि वादि बियानी। राम बिमः Oe ञानी है 
[तरु बांझ भलि बादि बियानी। राम बिमुख सुतते हितआनार 


>] ® 
चु भाग ड ल्त बन प्ली 8 कजण छे र काचन काळी 3 
सब्हराह साग राम बन जाहा | इसर हतु तात कळ नाहि ड्‌ 
> र 


सकळ प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम बचने करहु संवकाई 
तुम कह बनसब भांतिसुपास्‌ । संग पितु माठुरामसिय जासू 
नेहि न रान बन लहे कलेश । सुत सोड करहु यही उपदेश 
हश उपदेश यह जेहि तात तुमते राम सिय सुख पावही | 
पितमात्‌ ग्रियपरिवार पुरसुख सुरतिबन विसरावहीं ॥ 
तळ्सीसतहि सिखदेइ आयसुदीन्ह पुनिआशिष दई । 
रतिहाह अबिरळ.असरक्री रघुबीर पडनितनित नई ॥ 
सो. मातु चरण शिरनाइ चले तुर्त शंकित ह 


बागुर बिषम तुराइ मनहु भागरुग भागबश ॥ २४ 


प्रचवती ते हे तात संसारमें सेड युबती छे जिसका प्रच भगवदभक्तहेः वे ॥ कुलं 


~ 


_ पवित्जननङृताथीबसुन्छराभागबतीचर्न्या स्वर्गेस्थिताये पितरोपिछन्यायेषांकुलेबेष्श 
न ~ ~ 
नारू ध्येयं १आस्फो टं तिपितर : नृत्यं तिपितामहाः वेष्णवोन:कुलेजातासनः संतारयिष्यतिर 


. अध तससस्तकुल तो पावच होजाता हं माता यन्य हाती हू ज शास माती थे होती 
___ स्वगं बासो पितर भी घन्य होते डे जिनके कुलमें बेण्णब जन्म लेता हे पितर लो 
` उखे पट्टे ठोंक्रतेहें चोर पितामह अति नृत्यकरने लगते 

सारे कलमें. वैष्णव जन्मा हे यह हम सबका तारेगा 4 नहीं ले हें तात बांभही 
भली हे उसका जनना कथाही है भागव ह्िमुख पचसे ता सबेथा हितकी हानि ही 


हाती है॥ माजनिष्टसने नशेजातावाद्राग्बिपश्चितां आजन्समरणेयस्यबासदेजोनदेच 
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बिमल हं २ आर अब जा सीताराम बनक्रा जाते हें साक्रेबल इसी 1 
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जाते हें क्रि समस्तके कोकाय्यं उनका तुम्हारेही बांट परै ठसरा कारण ओर कुळ 
ता नहा हे ३ आर समस्त सुकृता कामा ता फ़ल यह क सांताराप्त के चरणों सें 
ज्ञाभाविऋ सनेह होवे ४ ताते तुम राग, टेप, मठ, मे/ह के बंश नहो ओर सबप्रक्रार 
तन,मन, बचन से सबका करो ४ ।६ Ga सब भाति का सुपास वनद सें हे 
क्धांओि सोता रामसे माता [पता साथ ह ७ आर मेरा उपदेश ता तम का यहो हे 
क्रि जिससे सीता रास. बनमें क्लेश न पाबे साडे उपाय तुमको कलंब्य दे ॥८ | 

छ० डेतात यहां मरा तमको उपदेश हे जिपमें तम्दार कड्य्येसंरम सीता 
दाने रेसे सखी रहें कि अतिही प्यारे पिता, माता, परिवार, पुरवासियांक्रो सुधिभी 
बनमें न कर इस प्रकार सुमित्रा ने लक्ष्मण के! सिखावन देकर बन जाने का आज्ञा. 
दी और इस प्रक्ञार का लक्ष्मण के अभिमत आशिष दिया जि तुम्हार हदय में आति 
नल अबिरल प्रीराम'वन्द़ के चरणों में प्रीत .नित्यनित्यनबीन मेरा आशिप्रस्ते बढली 
हो रहे ॥ सेरठा ॥ लच्सणनेमाता के सुख से आज्ञा पातेह् उनके चरणों का शोश 
नवाय अति शंकित ह दय तरंतही तहांते केसे शीघ्र चले हें जेसे महा कठिन फेंदे 


दा 


1 तोरि कर भाग्यबलटबयथाग से हिरण भागता ॥यह चापाड्या का तीसरी 
पचीसी छडे॥३॥  आाववायनस; 
गये हप जहंजानकि नाथा) मयमन मुदितपाइ प्रिय साथा१ 
दि राम सिय चरण सुहाये। चले संग नुप संदर आय २ 
कह हि परस्पर नर अरु नारी । भलि बनाइ बिवि बातबिगारी ३ 
Jनकृश मन दुख बदन मछीने। बिकळ मनहु माखी म उछान ४ 


कर मींजहि शिरदनि पछिताहीं। जनुबिनु पंखबिहंग अकुलाहीं ४ 


se 


सिव समेत दोउ तनय मिहारी । व्याकुल भय भूमिपति भारी ८ 
दो० सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ । 
बाशहि बार सनेह बश.राउ लंड उर्ळाइ॥ १॥ 


'ताझे बिदा होकर लच्सगा तद्णांगये जहाँ जानक्रोनाथ रास ह आर अति प्रिय 


साथ पाकर सन सें प्रसन्न गये १ रामचंद्र सीता के सुंदर सुहाये चरणों के। बन्दन 

न्ने साथ चले आर राजा के पास आये २ देखि कर नगर के नग नारी 
परस्मर.कइते हैं निवाता ने भली बात बना कर बिगारदी ३ शरीर ते सब के. 
श होगये हें मन 


से मवक्रर हे 


~ =. ~ 


४ हाथ, सोजते हैं शिर धुनते. हें पदिताते हैं मानो बिन पंख 


i] ट oll) 
णि षा 
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के पत्तो अळलाते हें ५ राजा के मंदिर सें बडी ही भीरहोगडे उस समय का अण र िष दः 


कहा हीं नहीं जाता हे 5 ता संमय सुसंत ने उठाय कर राजाको बेठारे ओर राजा 


ने चरणों पर परते राम को देखा ७ फिरि तो सीता समेत जब दोनो पु का 
देखा तबते। राजा महा ब्याझुल होगये ॥८॥ ठोहा ॥ सीतां समेत दोनो सन्दर 
एको को देखिदेखिकर राजा अकलाते हें आर सनेहक़े बश उनके बार बार छ दय 
से लगा लगा लेता हे ॥ १ ॥ 
> बश उर दारुणदाऱ 
सक न बोलि बिकळ नर नाडू । शोक बिबश उर दारुणदाह १ 
~ 


€~ 


नाइ शीश पद अति अनुराणा । उठि श्घुबीर बिदा तब मागा २ 
पितु आयस अशीश मोहिं दीजे। हर्ष समय बिस्मयकत कीजे ३ 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमाढू । जग थस जाइ होइ अपबादू 9 


रै 
Na 
सुनि सनेह बश उठि नरनाहू। बेठारे रघुपति गहि बाहू ४ 
सुनहु तात तुन कह मु!नेकहही। राम चराचर नायक अहहीं६ 
न शठे य्‌ (22 क 9 
शभ अरु अशभ कम अ हुरी । इशाई > हद्‌ बिचारा ७ 

(> जी डः 5 सब नि की 

करेजो कम पाव फल सोई । निगम नीति असाकह सब कोई ८ 

दो ० आर करे अपराध कोड और पाव फळभोभ । ः 
| अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने घोग ॥ २ - 
| महा व्याकुल राजा बोलभी नहीं सकताहे शोकके बश छ ठयमें दारुण दाह्हे ९ 
ह तबते. बड़े प्रेम समेत रामचन्द्र ने राजा के चरणों पर शीश नवाइ कर बिदा 
मांगी २ हे पिता मेरे के बनजाने्जी आज्ञा आर आशषदी जि इस इधेक्रे सममं 
त लिषांद न कोजिये 3 हे तात प्रेमक्रो बश अधीरता करने से जग में अपयश हो 
 जाइगा ओर यश जाता रहेगा ४ सेसे रासचंड के बचन सनि कर राजा ने दोनों 
भुजा पकारे कर उनके नेठारा ५ सुते हे तात तमक्षा मनिजन ऐवा कहते ें।कि 
रास चराचर जावों के स्ब'यी हें ६ 


i Fe 


इश्वर ते! जीवों के शभाशभ कम के अनहार 
 सबञ्ा फल देता हे ० जो जेया कम करता साई उसका फल पाता हे रेसी निगम 


नाल सन कड कहते हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ काडे ते! अपराध्य करे ओर कोडे उस कसे 
छ फल का भोग कर यह ता. इश्वर की अति बिचिच गति हे उसके जानने का 


न सम्मथ हे ॥ २ ॥ 
राज राम राखन हित छागी। बहत उपाय कियेछ््ळ त्यागी १ 

ठखा राम रुखरहत नजाने। धम धरन्यर धीर सया ट्र 
ट्प सावराइडररीन्ही। अतिहित बहुतभांतिसिख दीन्ही ३ 
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कहि बनकेदुख दुसह सुनाये । सासुससुर पितसख समझाये ७ 
सियमन रामचरण अनुरागा। घर न सुगन बनअगम न लाजा ५ 
ओरहुसबहि सीयसमुझाई । कहिकहिबिपिनबिपतिअधिकाई ६ 
तमकह तो नदीन्ह बनबास । करहजोकह हि. ससरगरु सास ७ 
सचिव नरि शरुनारि सयानी । सहितसनेह क बानी ८ 
दो० सिख शौतळ हित सडर झूठ सनि सीतहिं नसहानि। 
शरद चंदचांइनि रगत जन चकई अरकृलानि ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार राजा ने राम के राखने के लिये छल छें'डिकर बहुतेरे उपाय किये १ 
परेतु रामक्रा मन रहने को न जानि पश ब्टिकि घछर्मधरंघर हें ओर बडे घर हें 
चमे की गति को जानते हें ( धमगुपळमेकडमीर्मीदमेबिदुत्तमः ) अथात मेके 

रक्षक हें घमके कत्ता हें चम त्मा हें घमासति हें थमे के बेत्ताआं में उत्तम हैं २ 
. तब तो राजाने सीताको हदय से लगालिया ओर डन को वड़ेहित सें अनेक 
प्रकार का सिखाबन दिया ३ बन के तो महा दुस्सहदुःख कहि मुनाथे ओर मायके 
सासुरे के रहने के सुख भी समुझाये ४ परंतु सीता के मनमें रामके प्रेम से घर 
का रहना सुगम न लगा न बनका जाना अगम लगा ४ ओर सब ने भी बनवबास की 
विपत्ति की अधिक्रादे कहिकहिकर सीता को समुकाया ६ मंत्रियों आर गुरुजनें की 
नारीबड़ी प्रीति से सीता को समभाने लगी क्रि तुम का ता राजा, रानी ने बनबास 
नहीं दिया हे तुम को सेद्दे करना उचित हे जो तुम्हारे सासु,ससुर, गुरुजन तुमसे 
कहते हें ॥ ० ॥ ८ ॥ दोहा ॥ शेषी शीतल मधुरकोमल सब को सीख सुनिक्रर सीलाके 
न सहादे जेसे चक्रे शरद के चन्द्रमा को चांदनी के लगतेही अकलाइ उठती हे 
-सेसेही सीता अकुलाइ उठो ॥ ३ ॥ 


सीय सकचबश उतर नदेइई। सोसनि तमकि उठी केकेइ १ 


मुनिपट भूषण भाजन आनी । आगे धरि बोली मदुबानी २. 


नर्पाह प्राणप्रिय तमरघबीरा । शील सनेह नछाइहि धीरा 

सुकृत सुयश परलोक नशाऊ। तुमहिं जानबन कहहिनराऊ ७ 
असबिचारिसोइकरहजोभावा। राम जननिसिखसनिसखपावा५ 
भपहि बचन बाण सम लागे । करहि न घ्राण पयान अभागे ६ 
शोक बिकळ मित नर नाह । काह करिय कळ सझनकाऊ ७ 
राम तुरत मनिबेष बनाई। चळेजनक जननिहि शिरनाई ८ 
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<. 
दो० सजि बन साज सेमाज सब बनता बु सै 
बंदि बिज्ञ गरु चरण प्रभुचले करि हि अचेत॥ ४ ॥ 
सोता ता सकच के बश किसी का कुछ उत्तर नहीँ देसक्ली हे इस. मेले ळा 
सनिक्रर कैजियी तमत्रिक्ार उठा १ धर में से मनिजनें के नस्ल, भूषण आर पांच 
`. लाकर राम के आगे रखदिये आर महा कठार बचन के 
क्रा ता हे राम तम प्राणा झ समान प्यार हो! ताते तुम्हारे शीलसनेह का छाड 
| नही सक्त हें ३ राजा का ता सुकृत आर सपश, परलेक चाहे से। नाश डा जावे 
परंत तम को ते बनमें जाने का कभा कहनेही के नहीं हें ४ यह [बिचार बार जा 
तस के सूचा हे से तुम करो रामचन्द्र न माता के बचन सनिकर बड़ा सुखप्ाया ३ 
शॉ के समान लगे मन्म॑ कहत ल गे प्राया 
ज्ञाक में व्याकल राजा मरित दोगये क्या 
० रामचंदू ने तसरतहा मनि बेषचनाड कर 
। ८ ॥ दोहा ॥ बनजाने का समस्त 


बाणी से बोली २ राजा 


राजा का केग्नेयो के बचन ब 
निकसते भी नह फ़िरि ते! 
कोजिये कळ भी उपाय नहँ सफला हे 
साता, पिता का प्रणाम क्रिया आर चलादय । 
साज समाजः सजिकर भय्या आर भाइ समेत सनम ब्राद्माण ओर गुरू के चरणा का 
बटन किया ओर सब का अचेत करि के चलांडय॥ ४ ॥| 


निकसि बशिछ डार भय ठाढे । देखे लाग बिरह दव डाढ़े ९ 
कहि प्रिय बचन सकल समझाये। बिश्रवृन्द रघुबार बुळाय २ 


गुरु सन कहि बषोसन दीन्हे । आदर दान बिनय बशकान्हे ३ 
` याचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत शेस पारताव ७ 
दासी दास बुलाइ बहोरी। गुरुहि साप बाळ कर जोरी ४ 
सब की सार सम्हार गुसाई । करब जनक जननी की नाह ६ 
. बारहि बार जोरि युग पाणी । कहत राम सब सन झदुबानी 9 
. सो सब भांति मोर हितकारी । जेहितें रह नरनाह सुखारी ८ 


ठो? मात सकल मोरे बिरह जेहि न हाह देख दान 
सोड उपाय तम करब सब परजन परम घ्रबान ॥ ४ ॥ 


चरसे निकास कर गुरूक. द्वारपर स्य छु तहां सबके अपने बियाग को आर 
ईत देखा१ उन सब को शीलल वचनें से समुझाया आ द्विज देखें का बुलाया? 

I से कहिकर सब को चोदह बघे के बपाठ़ी बथान [दबा दय आर आदर दान 
 न्रिनली से सब अपने बश करि लिये ३ याचक जनं दान सान संतापरित किये आर 


+ 
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[च सरबाओं को प्रमहा से प्रोपगा क्रिया .४ फार दास आर दासया'का बलाकर गुरु 


“SRT 


रामायण स० ऊआ० । 


90% 


४ 


के। सांपा ओर कहा ४ कि इन सबको सारसम्हार आप माला पतला के समान करते 
रहेंगे ६ फिरि ता रास वारंवार हाथ जारि जोरि कर समस्त अयोध्या बास्यों से ये 
बचन कहम लग 9 कि सुना भाइयों में सब भांति से अपना हितकारी उसी के जानंगा 
जिससे मेर पिता सुखी रहेंगे ॥ ८॥ दोहा ॥ ओर जिस प्रकार मेरे बियाग से मेरो 
समस्त माता दुखी न होाजावेंसोई उपाइ तुमपरम प्रबीय प्रजन करते रहना ॥ १ 


यहिबिधिराम सबहिं समुझावा । गुरुपदपद्म हरवि शिरनावा १ 
गणपति गारि गिरीश मनाई । चले अशीश पाइ रघुराई ३ 
राम चलत अति भयउ विषाद । सनि नजाइ परआरत नाउ 
कुशकन ठक अवध अति शोक | हषे बिषाद बिबश सर लोक 
गइ मछो तब भषति जागे। बोलि समत कहन अस लागे ५ 
राम चले बन प्राश न जाहीं। केहि सुख लागि रहेतनसाहीं द 
याह ते कवन ब्यथाबलवाना । जो दस्वपाइ तजहिं तनप्ाना ७ 
पुनि धरि धीर कहहिं नर नाहू। ले रथ संग सखा तुमजाहू ८ 
दो० सठि सकमार कसार दोउ जनक सता सकार । 
रथ चढ़ाई दिखराइ बन फिरेह गये दिन चारि ॥ ६ । 

इस प्रकार रामचंद्रने सब को ससभ्रांया आर प्रसन्न मन गशुरुदव क चरणों को 
शीश नवाया १ गुरु से अशीश पाहे तब ले गणपति, गजानन ओर गोरी श्रोपावेती 
"र [गराश श्राशवजा का मनाकर अग्योघ्या से चल द्य २ रास के चलत ता 
अयाच्या में णसा सहा बपाद हुआ क नगर का सहा आरतनाडू सनाहानहां जाता 

३ उस्रा ससय लका म कशकन हे।ने लगे अयाध्या म शाक हुआ यह दोखळर 
द्व लाकबासां हषे बप्राद के बश हागये ४ यहा राजञा का जनबप्रद्धा जागो सम 
का बलाकर य नचन बाले ! कि हसखा राम ता नन का गय आर मर प्राणन 
जातं ह जाने आर कान सा सख 'आअथबा दु ख देखने का शरार म रहे हे ६ इस 
व्यथ्रा से भा बाठकर जान कोन बलवान व्यथा हा जिस क दुख का पाकर मर 


प्राण देहत्याग करगे ७ फिरियोर घारकर राज।बोले क्रि सखा तमरथ लकर रास 
क पासजाआ ॥ ८॥ दाहा ॥ देखे अतिसकमार तो मोर देने कमारहें आर जनक- 


! 6 


पुत्री भी अतिही सुकुमारी हे तातें उन का रथपर चठाइ ओर बनदिखाइ चारिदिन 


पीछे फेरि लाना ॥ ६ ॥ 


जोनहि' किरि धीरदोउ भाई । सत्यसव रढ ब्रत रघराई २. 


ता तुम बिनय करेहु करजोरी । फेरहिं प्रभमिथलेश किशोरी २ 
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शाघाशंण स0. अण ।. 


दे 
Si ४४23 ज > 55 प मा दी Cort म द्ध गु उपे 
जब सिय कानन देखि हराई। कहेहु मोर सस वैदसा + 
बिक पर नल पक कह प = ॐ 
सास अत तचा | ए हश बलं लहलकलडओा > 
गास सुसु अल कहड सादर ५3: रय र iS (३९७७ र्र ठ 
: श्रं oe प्यावी वणा ळर शोहलब्टाश 
उहह कबहु खसारारी ।रहहु जहा छा इज ९ [र 
च्छ द्‌ च < 3 ३5 ~ & Re 
ळक Co Cee एकण पटल ह 
सहिबियि करहु उपायकषे फिर तो हाइ जायाज्यवळबा ६ 
‘5 > फ अज पि क ल 
नाहित मोरमश्ण परथाना । कळुन साड भयं वाविवाना 
(oS 5 23:88 र स्य कु क्रि ऱ्मा त कि Cs स्वती जा 
अस कहि मदिपरेउ महिराऊ। राम ळषशासय आताद्ाज क< 
झि ST आजी शृ जनि कप 
दो पाइ रंजायसु नाइ शिर रथ अति वोग बनाई । 
न rp न Ce समेत bore iE a, [| 
गयंउ जहाँ बाहिर तगर सिय संगत दोड नाई ॥ ५ i 
ह हह * हि कं म र 
के का र >या आई फेरने सेन फिरे बंये!कि रामचंद्र सत्य संघान औरसल्य 
fF २ जार जो बड़ चारद नोांभाडू पोरनसेन फर ठ्याक पल ६ स्ट गरसः 
अत हे ९ तोतम हाधजेरि कर विनती करना कि सीताही को फेरि दीजिये २ ओर 
कर मेरे, बचन करन्ना ३ 


HR र 
होता डे तब कुछ नही बसाता है २ फिरितो राजा यह कहते हुये झि तहोगये 


| भाडे थे' तहां आगया ॥ 9.॥ 
cs 


व राम रखि अवध अनाथा। विकळळोक सब ठांगेसा 


कस्हिलाहीं । सरिस सरोबर देखिनजांह ८ 
न केलि मग पुर पशु चातक मोर-। + 
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जन्‌ में बड़ ४ कभी पिला के घर”कभी सासुर में ६ अ जहां तुम्हारी रूचि 
होरहा करना ४ इस प्रकार उपरायक्ारा कठाचित -सीताही फिरि आके तो भी मेरे प्राणा 
दि कि 


कि राम लच्म॒ण सीता मेरे के लाक़र दिखा दो ॥८॥ दोहा ॥ सुमंत राला, क्री... 
1 प्राय शीश नवाद् अति बेगडी रथ बनाकर जद नगर की जा ता समेत 


` सुमंत नप बचन सुनाये । करि विनती रथ राम चढ़ाये १ 
रथ सिय समेत दोउ नाडे चले हषि अवाह शिरनाई ए 


रामायय ख० आ, द 


६छ 
दर ग बाकस च य ते नच - 
कर्थ श्‌ झा सारद हस चकोर 
[पक रथा शाकसारका सारख हस चकार तट 
तंबता सुमंत ने राजा को बचन रामचंद्र क्षा सुंनाये ओर विनती करकरे रथ पर 
चळाये १ सीता समेत दाना घाइयेॉंने रथ पर चळकर प्रसत्ध मन. अयाष्यकेो शीशनवाया 
ओर बनेका पञ्जान किया-र रामचंद के चललेही अयोध्या का अनोध जांनिकर महा 
व्याकुल सबलोग साथही चलइुथें ३ कृपासिंधु रामचंद्र बहुतेरा समुझाते हें ततन मुळ 
> र] > हट R 2 
फिरि वर प्रेमक्रे बशं फिंरि साथही चलि, होते हें ४ उन सब के अथाच्या तो 
सहा भयाबनी-लंगती है मानें -अंथेरी काल रातिही हे ५ घोर जन्तु भ के समान 
~ ~ न पु नम 9 क्ले A देख Mt, 
तो. उनका प॒रवासी लगते हें परस्थर र्का के संपा देखकर 'डराते हें ८ घर तो 
स्मशान देखि परतेहें परिजन अंतसे लगतेडें सुत,सिच, हित; यसटूत से जानि परते 
र - FS ज क म्ह = ~. 
हें 9 बागों में वृक्ष, बेलो संन क॒म्हलाते हें नदी, सरोवर देखे भी नहां जातेडें ॥ ८ 
दोडा॥ हाथी. घोड ओर केलिमृग, पुरके पश,पक्षी, चालक, पपी हे, सटू एकेोकिल, चक्क 
दाक, शक्त; सारिका, हंस, सारस चंक्रांर ॥ ८ ॥ | 
rer Oe पणे ही युग ee rere TET 
रान जया 1५५) बली जह तद नण यला काढु 
20! भारी । वग गवि सकछसस्लारी 
नशर संकळबनखरनर भारा । खरा ब्टपाबकर संकल्यरवारए बन 
केकयी किराविनिकीन्छही संशि्यश्सहलशुह टिणिडीन्ही? 
[DR १॥& ९ ९५०4७१७०७७ १९२ क्क 
DES ere जीत np et Mo माजी स्‌ घ्या 2-2 "णारी 
संक रघवर बरहा | चळ लाग सब च्याकुर नागा ७ 
~ 4 < 
त Da Mo र सिं कह लशनाहीं 
।यचारकान्ह ननभाहा | रावळषखासयाबनुलखनाहा ३ 
5) ८:77: खक ळं fee > अचां कु र Sy ® Te ल 5 € 
जहा राम तह TSS ( बण रथजार 4० ५५७ 5! NC 
प्र के ARS, ह : ल ८ - छ \ 
बळे साथ ग्रस बंध व्हाइसर हळभ खख सदन बिहाई 
साथ अस भल बढ़ाई सुर दळन साख सद्म हाई 9 
उतम A > 
रामचरण परु बंध 


~ 


पय) 


I A ब्यात्स्ट्युळ a 


दा० बालक कन 
थे गिरनिवास-किय घर 
गण्ातार नवार कर्ज नके 


| 
। न जे ~ Exe अ ने बढ चर बजट SS 
रामचंद के नियोग से नहा के तहां संब रसे खड हें मानों चिच्ही के काठे 
हे 


लि च्या टात रूपी ब॑नसें बड़ाँहो खरभराहट हीर "कयि समप्ता नर, नारी 
डूप- ग) सुग सब सहा व्याकुले हैं? २ जहां मिंधाता लें केक्रयी किरातिनी रची 


है शिसन दशहं दिशाओं क्ँमहा दस्थहददाग्नि ' देदो ले ३ जन रामचंद के 
ख्िय्येंग की अग्निको नसहिसके तब लो सबके छल रही के पीछे - भागि चलें ४ 
सबे ने अपने अपने मनसे यही बिचार किया क्रि सौ लक्ष्सग, सोता “लिना बम 
संब कही भीतोन पविंगे ४ जहां राम हें तदा समस्त सुखे सामाज हे राम्रेकनिना. 
अथाच्या में हमारा कोन कोम हे ६ शेसा दुळ बिचार 'करिके देव-दुलभः सुख अपने: 
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अपने घरो में छोड छे।डि कर सज रामके साथही चले ० जिनको रामचन्द्रह्ी 
के चरणकसल परम प्य.रे हें उनके निषय भोग क्या बश कार सकते हें ॥ ८॥ 
दे'हा॥ बालक ओर डृद्धोंक्रो घरमें छोड़ि छोडि सब लोग रामही के साथ हो लिये 
डस प्रकार सब पुरबासियों समेत तमसा नाम नदी के तट प्रथम दिन रामने नि- 


वास कया ॥ & ॥ 
F 


रघपति प्रजा प्रेम बश देखी। सदय हदय रख भयउबिशेषी १ 


करुणामय रघबीर गसाईे | बेगि पांड यहि पीर पराई २. 


कहि सप्रेम झडू बचन सृहाये। बहु बिधि राम लोग समुझाये ३ 
_ किये धर्म उपदेश घनेरे । लोग प्रेम बश फिरहि त फरे 
शील सनेह छाडि नाहि जाई । असमंजस बश भे रघराई ४ 
लोग शोक बश गे सब सोई। कङ्क देव माया बति 
जर्बा हं यासयुण यामिनि बीती । राम सचिव सनकहेउसप्रीती 
खोज नारिरश हकह ताता । आने उपाय बनिहि नहिंबाताट 
* दो० राम षश सिय यान चह़ि शंभ चरण शिरनाइ। 
सांचेवचलायउ तुरत रथ इत उत खोज दुराइ ॥ १० 


रामचन्द्र ने अपनी सब प्रजा प्रेम के बश जब देखी तबतो अतिदया युक्त हृदय 

. ताले बडाही दुःख हुआ १ करुणावान रामचन्द्र तातें उनके पराइ पीर वेगिही 
1. पाई जातो हें २ बड़ प्रेम समेत अति कोमल सन्दर सहाये बचन कहि कहिक्रर 
` सब लोगों का राम ने समुझाया ३ धमे के भी अनेक उपदेश उनके किये परंत प्रबल 
प्रेम केबशफेरनेसे काडे भी नहीं फिरते हें ४ शील, सनेह रामचंद्र से छोडाजाताही 
. नहीं हे ततें बडेहो असमंजस के बश होरहे हें ४ जब शोक के मारे लोग सबके 
सब सागये आर कुछ देवमाया ने उनकी ढल भोइदी ६ जब दोपहर राति 

बीली लब रासचन्द्र ने सुमंत से समभाय कर यह कहा ७ किडे तात तम टांग 

बांये सब ओर से रथके रवका छिपाकर उसके हांका ओर उपायसे बातनहीं 
` बनेगी ॥ ८ ॥ दोहा ॥ राम, लक्ष्मण, सीता रथपर चढिकर चले ओर स रथ 

को सिस लीक पर कि आया रहे उसी लीक पर याजनें पर्य्यन्त ड र दशाहो का 


हाक दिया जिस से दांयें बांयें कही भी खोज न ह्ये फिरि कहां दाउ देखकर 
आलयोर पररक्षा ले गये ॥ १० ॥ 


जागे सकल लोग भा भोरू । गेरघबीर भयउ अति सोरू १ 
यकरखोजकतहु नहिंपावहिं ।रामरमकहिचह दिशिधावहिं २ 


क 


श्र | 
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मनहू वारिनिधिबड़ जहाजू । भयउ बिकलजनु बशिकसमाज ३ 
एकहि एक देहिं उपदेश | तजे राम हम जानि कलेश 9 
निन्डहि आप सराह हिं मीना । धिक जीवन रघुबीर बिहीना ४ 
जो पे प्रिय वियोग बिविकोन्हा । तो कस मरणनमांगेदीन्हा ६ 
यहि बिषि करत प्रलाप कळापा। आये अवध भरे परितापा ७ 
बिषभवियोग न जाइबखाना । अवधि आश सबशख हिंप्राना ८ 
दो ० शम दरश हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहंकीक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥ ११॥ 


° 


प्रात होतेहो जे! सब लोग जागे ला राम गये राम गये णसा अतिही खरभर 
हुआ १ रथका ते खेल कहं पाते नहीं हे रांम राम कहकर सब ज्रारके दोारतेहें २ 
जेसे समुद्र में जडान ब॒डता हे आर बयिकों का समाज विकल होता हे तेसेही 
सब अयोच्याबासी रास बियाग में व्याकुल हें ३ एकको एक उपदेश करते हें आरे 


, „भाइयों रामने केबल कलेशही जानि कर हस सबको त्याग दिया है ४ अपने सनेहकेा . 
`+ तो निन्दते हैं मीने के प्रेमका सराहते हें ओर कहतेहें क्रिरास रहितजीवनके "धिक्कार 


छे 9 जो पे प्रीतम का बियोग बिघाता ने बनाया तो मांगने से मरना भो क्यें नहीं 
दिया ६ इस प्रकार प्रलापेोके समह करते हये परिताप भरे योच्या में सब आये ७ 
, - महा निपस राम नियोग कडाही नहीं जाता हे अबतो अवधि की आशा पर सब 
अयेध्याबासी अपने अपने प्राणो के राखते हें॥ ८॥ दोहा ॥-रोमके दश न के लिये 
अयेषध्याके सन नर, नारी नेम, ब्रत करनेलगे ओर जेसे स॒य्ये बिना चक्रबाक चकई 
ओ।र कमल दीन होते हें ऐसेही सब अयोध्याबासी महादीन होरहे हें ॥ ११॥ 


सीता सचिव सहित दोउ भाई । शंगबेर पर पहंचे जाई १ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हषं बिशेषी २ 
छषशसचिवसियकीन्ह शामा । सबहिं सहितसखपायडरामा३ 
गंग सकल मद्मंगल मला । सब सख करनि हरनिसबशुला ४ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम बिलोकहि गंगतरंगा ५ 
` सचिवहि अनजहिं प्रिय हिं सुनाई । बिबधनदीमहिमाअधिकाई ६ 
मज्जनकीम्ह पंथश्रम गयऊ । शचिजळ पियतमदितमनभूयऊ ७ 
'समिरतजाहि मिटहिभवभारू । तेहिश्रमयहलोकिकब्यवहारू ८ 
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झुरत चरतं नरः आज छ ट संस ड स्पत (१7 Q रै 


पास जा पहुंचे १ तबतो रोमचदू 


के ०- शुरू -सनिदाननंदप्रझ-शल आन कलकल 0 उपत 
| 


., सोता, सुमंल-(मेत-राम लष्मण श गवेरपुर 
ओआगंगा का देखि कर रथ से उतरे ओर बडे हषे समेत गंगाका दंडवत प्राम 
किया २ फिरि लक्ष्मण, खुसंत;, सीता ने भी गंगाके प्रणाम निया आर सब सभत 


नन्द चिन्मय भानुकुल केत संज्ञं हें ते सत्तार सागर 
चरिच करते हैं ॥ १२॥ ये क. 
... यह संविगर निषाद जे 
. छ फल चल ५ 


न्य नश्ल झा 


YY, 
+ “ळे 


1 
>“ 


रामी ने बडा सख पाया ह क्यें।कि गंगा समस्त आनन्ठ ओर मंगला कोलूल हैं पिरि | 

टि > = > [ग कडि | 

समस्त सल कारिणो ओर-समस्त शल हारणी. छ ४ आनक विदाओ य प्रग काहू | 
Ss प जा पा 

कहि रामचंद गंगाकी तरंगा के देखते. हें ४ फिरिता- रामचंद ने सुमत लच्सण | 

' सोत.से गंगाकी महिमा 'बळःड बळ.इ कर कही 1 * तिस” ऱ्योळे संब समेत राम ने | 

र खान जिया (माग का हम खाया सहा पवित्र गंगाजल पोतेही परस प्रसन्न हागयं 9 | 
fe cs ज्य EMER छ स्वामी 

जय जिन रास स्वामी के स्सरख्ही से जीवोंका संसार भार नाश छाोजातला हू उम्र स्वार्सा | 

२ का पंथ होना केवल लोमिक ब्यवहारहीं है ॥ ८ ॥ दोहा ॥ शठ सात्विक आन | 

हैं ले के पार 'कत्ता सेत मनुष्यो के | 

| 

| 

| 


नाथ कुशल पद्‌ पद भय 
._ देवधरणि धत घास तम्हारा। में 
 कृयाकश्यि पर धारियंषाऊ। था 
कहे हू 'सत्य सब सखा संज 
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वंश RENN PRES. RR 


प्रफाल्लत हाकर; ह्ला करे “लोगलला लिये; उ फत्ते; सल, नेढ,?मार. भरि २ | छार साध 
लेकर बड़ हप से मिलने-के। 


SRN NMS 130 


क उस्रा 


खख स० अठप ७ 


में सी भाग्य साजन हुआ ५ डे. लेब यह 'यरणी ओग घन; धारा सब आपही- क्रा हे 
न अति नोच. सेवक आप कुणा वॉजिये ओस पुर्ने 


मेँ तो पारवार. समल आपका, 
पग धारिय ओर मेरे अपना करके स्थापन कोजिंये तात समस्त लाक मेरे “का 
सिहावे. >. ऐसे निषाठरांजक्षे बचन सुनि ऋर ` गामचन्द ने “कहा हे सखा तंमने: जे 
कहा से सब्र सत्यही हे परंतु घेरे पिता ने रही आज्ञा दी. छे ॥ ८॥ देह 
* चोट बंप तो बनसें बास औओर-मुनिजने का वेष -मुनिजनेांही.. का आहार सुनि 
जने तत किये जायेंगे श्रामबास अंब म्रेरेको ठचित” नहीं हे यह-सुनि करं गु 
कोः बडी दाखि हुआ बह 2 # 97 का काच NSP FF 
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रे[मळवश सिय हूपनिहारी। कहा ह सप्रेम नगर नर नारी,१ 
ते पित नात कहो कैसे। जिन पटये 

ते चितु सातु कहा साख केल जन ठय बन बाळक एसे २ 
एक कटे भल भषति कीन्हा । लोचनछाह हरहि ३ 
एक कहथर मपात कान्हा ।छाचनलाहुइथाह।जन दान्हा ३ 


७५ 
उ भ? हा छः ie ET न 5 यी ना म श्ल करस? येय 
तब निषाद पतिं उर अनुमाना | तरु शिशुपा संनीहर जीना ७ 
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Ce] प ध्य Cee ञं a DF के ber 
है सहार साथराबनाड कु 


। कृश-किशलय सढ परम सुहाई ७ 
क झा जा बन mops a i f र नके ` ञ्‌ नी | 

रथि फळे मळ खबर झुडेजानी। दोना थअंरिगरि राखे आंगी < 

शर ~ ८ ® 1 आज 31२ 
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CE श ग्र खंत चद ता wy तं ilo) स्‌ a Cd 

संय समत साता साइत कन्द 5९ फळ साइ । 
APES कीन्ह Cee है षा डु घु ळौ ह ? न्ड 

शयन कान्ह रंघबश नाणा पाय LER ॥1१७-॥ :5 


राम, लक्ष्मण, सोता तीनों के अलौकिक छूपके देखि" देखि कर छ गपुरक्ते नरो की 


ट्र 2 I) = त्व NS 
नारी बड़ प्रेम समेत परस्पर कहती हें अरीहें सखी कडा तो ते साता. पिता कसे 
निद डी हैं चिन्हं ने शेसे छूप' शील गुणवान. अपने पुच बघ समेत बनको निकास 
दिये हैं १। र केडे एक कहतो हें राजाने बहुतही भेला किया जिन्होंने हम सबं 


_नननासियों के नेवरी क्रा लाभ देदिया,३तबतों निप्रादयाज्ञु ने. सनमें।निचारि. कर 
सक्त शशापाक्ा ठच आति .मनोहर . स्वामीके [ब्रास के योग्य, जाना. ४-यसचस्द्धका. 
तहां लेजाकर स्थानदिख्वायां रासचंद ने उसके देखिकर कडा कि बहुत सुन्दर जे श्‌ 
जब रामचंद तहां ठहर गये तंब त्ते पुरवासी ठनक्रा, लहार करिकरि अपने ¦ अपने! 

घर आये और णसचंद्र संध्या करने; के गये ६ गुहःने कुश ओर कामत प्रो क्री 
_ सुन्दर सुहाई साथरी. स्वामीके विश्रापर,क्रा , बैनादे ७ आर. आति पावन अधुर) कीसल, 
` कन्द, मूलं; फल, दाने भरि भारंकर लां रक्खे | ८॥ दाहा सोता, लक्ष्मणा, सुमत 


सभेत रामचेंद्रने कन्द, मल, फल पाइ'करर विंग्माम किया .लच्सण चारणचोयने लगे १४ 
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उठे लवण प्रभु सोवत जानी । कह सचिवहि सोवनमदुबानी १ 
कछूक दूरि सजि बाण शरासन । जागन रगे बंठि बीरासम २ 
गुह्‌ बुळाइ पाहरू प्रतीती । ठाउं ठाउं राखे अति प्रीती ३ 


आप लषश पहं बेठेउ जाई। कटि भाथा शर चाप चढ़ाई ७ | 


सोवत प्रभुहि निहारि निषादा । भयउ प्रेमबश बिकलबिषादा ४ 


तन पुलकित लोचन जळ बहई । बचन सम्रेमझषणसनकह ६ | 


भूपति सदन सुंभाय सुहावा। सुरपति सदन न पटुतर आवा ७ 

 मंशिमय रचित चारु चोवारे। जनुरतिपति निज हाथ संवारे < 
दो० शुचि सुबिचित्र सुभोग मय सुमन सुगंध सुबास । 

पलंग मंजु मणि दीप जहं सबबिवि सकल सुपास ॥ ९४ 

फिरि ते लक्ष्मण स्वामी को सवते जानि कर उठे और सुमंत से भी सोबने क्षा 

कोमल बाणी से कहा १ आप थनुप चठाइ उस में बाण संथान किया ओर राम- 

चन्द्र से कुळ दुरि वीरासन बेठि कर जागने लगे २ निषादराज ने भी प्रतीति के 


पारू बुला कर बडो प्रीति से ठोर ठोर बेठार दिये३ आर आपभी कटि में भाथा ” 


नाचि धनुष में बाण संधानि लक्ष्मण के पासही जाबेठा ४ तबते! निषादर्पात्त 


रामचंद्र जानकी को प्रथिवी में साथरी पर सवता देखिकर प्रेम के बश अतिही 


व्याकुल गया १ तनतो उसका पुलकित होगया नेचा से जल बहने लगा प्रेम 
समेत बचन लक्ष्मण से कहने लगा ६ देखे. हे लक्ष्मण महाराज दशरथ का मंदिर 
सहज ही सुंदर देवराज इन्द्र का भी मंदिर जिस के समान नही हें ० जिस में 
मणि जटित चेबारे बने हें मानें कामहीने अपने हाथों से रचे हें ॥ ८॥ दोहा 


अति निचित पवित्र समस्त भोग पुष्प सुगन्ध जहां बांसतेहें उज्जलंगमयिमय दीप ! 


ओर सब भांति सुपास हे ॥ १ए॥ 

बिबिधि बसन उपधान तुराई । क्षीर फेन झडू विशद सुहाई १ 

तह॑सियरामशयन नितकरहीं । निजकूबिरति मनोजमदहरहीं २ 

ते सिय राम साथरी सोये । श्रमित बसन बिन जाहिं नजोये ३ 

मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुशील दास अरु दासी ४ 

' जुगवहिं जिनहिं प्राणकी नाई । महि सोवत तेइ रामगुसाई ५ 
` पिता जनकजग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेश सखा रघुराऊ ६ 
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रामचंदू पति सो बंदेही। सोवति महि बिवि बाम नकेही 
सिय रघुबीर कि कानन योग | कर्म प्रधान सस्य कह लोग ८ 


दा>. ककय ।न संदसात कठित कटि पुन कान्ह | 
जेहि रघनन्दन जामकिहि सव अवसर हए दीनन्‍्ह ॥ १६. 


। AS 

अनक भात क नस्ल उपबह य शय्या अति कोमल तग्य के फेन के समान 
डच्चन .तट्टां सीता राम नित्य शयन करतेरहे अपनी छनि से रति ग्रार कामके भी 
मदकरो हरतेरहें १।२ तेई महा श्रमित सीता, राम आज इस साथरो पर सोवते ह 
बस्ती बिना देखे नहीं जाते. हे. ३ समस्त माता ओर पिता, परिवःर-परब-सी संग के 
सखा कार दाखा, दाउ जन रास का प्राणा के .समान रक्षा करतरहे ते राम स्वामी 
आज पण्बी पर सोवते हें ४ 1४ जिस सोताके पिताते। बिश. में बिख्यात महाराज 
जनवड आर. देवेंद्र के सहायक महाराज दशरथ स्वसरहें रामचंद्र पतिहें सा सीता 
एथ्जी पर सोतरती हैं सच्चहे बिघाता किसके बामनही होताहे ६ ७ सीता रामचन्ठ 


` क्या बनके योग्य हैं कसेही सख्य. हे. यह लोग सत्यही कहते हैं ॥ ८५॥ दोहा ॥ 
 क्षेक्रेयों मंदमति बड़ीही कठोर हे देखा केसा कुटिलपन कियाहे जिसने रघनन्दन 


शीराम ऑर जानकी का इस सख समय में टख दिया है ॥ १६ ॥ 


भडदिनकर कळ बिटप कठारी | कमतिकीन्ह सबबिश्व दखारी १ 
यह्‌ बिषाद निवादहिं भारी। रामसीय महि शयन निहारी २ 
बोले षश मधुर झदबानी । ज्ञान बिराग भक्तिरस सानी ३ 
कोउन काहदख सुखकर दाता। निज कृत कर्म भोगसनखाता ७ 
योग बियोग थोग भलळमंदा। हित अनहित मध्यम भरफदा ४ 
म मरण जहं लगि जगजाठू । संपति बिपति कर्मंअरुकाळ ६ 
धरणि धाम घन पर पश्वारू। स्वगेनक जइंलगिब्बहारू ७ 
देखिय सनियगशिय मनमाही। मोह सळ  परमारथ नाही < 
दो० सपने होइ भिसारि नप रंक नाक पति होइ। | 
जागे लाभन हानि कछ तिमि प्रपंच जगजोइ ॥ ९७ 0 


दिनकर कलको ते हेलच्सण. यह क्रेकेयी कठारीही हे ओर. समस्त बिश्व के. भी 
इस कुमंतिने दुषीही करिदिया १ इस प्रकार राम जानको के प्रथबो पर; शयन 
किये देखि कर जब निषादराज कोः सहा मारी बिषाद हुआं। तबता लक्ष्मण उससे 
चानबैराग भक्तिक्रीसानी मधर कामलबाणो बोले २।३ सने। हे भाई संसारमें कोडे किसी 
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७४ ` र रामायगा स० अ0 | 

का दख सख का दाता नहाहे संब अपनेडी किये क्वमां के फले! को भागते छ ४ 

संसारसे यागहे!ना, नियोग हाना, भला, ख सामना, शच, मिक उदासीन होना यह 
स्ट ड री C= र्‌ ल्य णी 

सब अत्सान ही का जालहे ५ जन्सना, मरना, संपति, निर्पात, कस आर काल घरो 


घन, चास, 'पुरजन, परिवार, स्म, " के परीत समस्त ब्यवहारजा देखा जाताहे सून नेमे 


घ्याला हे मन के बिचार मंडे उससनका कवल मेही सल हे परमाधे कुछ्भी नही - 


चहे६ी>॥ ८॥ केवडा ॥ जञेसे सपनेमे कई भजार सजा हाज वे अथवा काडे राजाभिख री 
डा जावेजागेफीळू नता. उस शिखारीक्षा कुछ लभडुचा न उए नाकपात की कळ हानि 
हुं ऐेवेही संसार में भले बुरे एदाथे सज अनित्यः छ, -परमाथ नहा छू ॥ १५ ॥ 


जब दाउ १ 


ह nr ra स्का, स 
F[ः टः 
Ei र] 


अस बिचारि नहिं कोजिय रोवू । बावन काह! 


Sr बका, द्‌ Fs tf छ ष्णः = कन व्र 6) 

मोहनिशा सब सवत हारा । देखी इ स्वपून अनक अकाश छे 
पट जक झोत छु जः रर्‌ श्‌ उ सु नड दै 

यहि जयामिति जागहिं योगी । परभारथी प्रपंच वियोगी : 


र सविर 
जातिय तबहिं जीव जगजागा । जवसबबिप्याबेळासाबिरागा ७ 
। तब रघुबीर चरण अनुरागा ४ 
सखा परम परमारथ एह। सीय राम पढ़ सहज 


> 7 


सन छु 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविएत अझुख अनादि अनपा ७ 
< 


So 


सकळ बिकार रहित गत भेदा। कहि नितनेति निरूपहिं. बे 
दोऽ भक्तिभमि भसर सुरभि सुरहित ठॉगि कृपाल । | 
करत चरित धरि मनज तन समत मिटहि जगजाल ॥ ९८ 


जसा इनन सबको! स्वकम जनित भोग जान करनतेो किसोपर रोषकरना चाहिये 
ज ब्रा किसोकेो दोप दीजिये .१ मोहको रातिके सानेहारे सब अनेक प्रकार केस्वप्न 
देखतेहें २ इस संसारखूपीराचि में केबल योागीजनदी जागतेहें जा परमाथे चिंतकहें 
ओर बिधि प्रपंचसे . बिरागी हें ॥ यानिशासबेभतानां तस्यांजागत्तिसंयमी थस्यांजागत्ति 
भ्चतानि सानिशापण्यलेमने संसार रूपी रातिमें इख जीवको तब जागा जानिये 
छन्न समस्त बिषय बिलासेसे बिराग डोजावे ४ जब संसार से बिराग होता हे तब 


इसके! स्वरूप काज्ञान डेताहे भाह, भम दरि हेःताहे तिसयीळे जब परस्वछूप्र का _ 


ज्ञान होताहे तबम्रोरामचन्द्रके चरणों का प्रेम उत्पन्न होताहे ४ हे सखा यही परम 
यरमाथे जाने) जे। सीता, रामके चरणों में जोका : प्रेमे ६ से. रामही ब्रह्म परमाथ 
रूप अव्यक्त अलच्यं अनादि अनप हें ७ ॥ रामःसत्यपरब्रह्म रामत्किचिन्नविद्य ते 
समस्त निक्रार 'शन्यहें भेद रहितहें जिनके नेति,ऋहिके बेद निरुपण करते हें ॥ ८ 
दाह ॥ अपने भंक्त जान ओर प्रिथनी, द्विज देवताओं क्रे अथे. कृपाल स्थासीने अब 
लारा लियहे ओर तेसेही चरिच करते हें ॥ १८.॥ 
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_ रामायया स० अ० | छ्पृ 


सवा समुझि अस परिहरि मोहू। सिय रघुवीर चरण रत होहू १ 


कहत राम गुण भा मिनसारा। जांगे जग मंगर दातारा २ 


सकल शच करि राम नहावा। शुचि सुजान बटक्षीर मंगावा ३ 
अनुज सहित शिर जटा बनाये | देखिसमंत नयन जळ छाये ? 


हृदय दाहअतिबदन मलीसा | कह,करजोरि बचन अतिदीना ४ 


नाथ कहेउ अस कोशल नाथा। ले रथ जाउ राम के साथा ६ 
बन दिखाइ सरसरि अम्हवाई। आनेह फेरिबेगि दोठ भाई ७ 
राम ठषण सिथ आनह फेरी । संशय सकल सकोच निवेश < | 
दी ० न्प अस कहेउ गसाईं जस कहिय करों बलि सो 
करि बिनती पायन परेउ दीन बाळ जिमि रोड ॥ १६॥ 


_ शेवा समुक्लि कर हे सखा इस. बृथा अज्ञान को कडि कर परम परमाथ रूप 
सीता, रामचंद्र के. चरणों में आशक्त. छेओ १ इस प्रक्रार रामचंद के गुणों को 
बणेन करते जब प्रात:क्राल हुआ तबले जगत के मंगल दायक राजाजागते हुयेर . 
समस्त शोच क्रिया करिके रासचंद्र ने लाने किया ओर परंस बिशुळू सुजान रामने 
बट का छीर मंगाया ३ लळ्सश समेत परम मनेहूर कांक्षप्त अलकावलियां के 
शिर पर जटा जट बनाये सोति! देखतेही सुमंत के नेच जल से मरि आये ४ 
हदय में ते दाह हो उठा मुख मलीन हो गया हांध जारि कर अतिही, दीन 
बवन बोले ४ हे नाथ मेरे क्षा महाराज कोशलेन्द्र ने णेसा कहा हे करि तुस रथ 
ले कर राध के साथ जाओ ६ उन-के चारि दिन बन दिखा: कर-ओर गंदे स्वान 
करा कर फेरि लाना ५ राम सभेत सीता लक्ष्मण. को उनको संशय सकोच टर, 
करिके फेरि लाना ॥ ८॥ दोहा. राजा ने ता. मेरे का यही आज्ञा दो. डे अन 
जैसा आप कहें तेसा में करूं इस प्रकार बहुत सी बिनती करिके रामचंद क 
सरणा पर गिर परा ऑर बालकों को नाई रो दिया ॥-१६ ॥ 


तात झपा करि कीजिय सोई । जाते अत्रय अवाथ न होई 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोवा । तात. घम मारग तुम शो 
शिबिदयीच हरिचन्द नरेशा । सहे घर्म हित कोट कलेशा ३ 
रंति देव बळि भप सजावा । घस धरेउ सहि संकट नाना ७ 
धर्म न॑ दसर सत्य सम्मानो । आगम निगम प्राण बाना ४ 
सोड धरने सुछभ करिपावा । तने तिहूं पुर अपयश छावा ६ 
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संभावित कहं अप यश लाटू । मरण कोटि सभ दारुणदाहू ७ 
तुम सन तांत बहुतकाकहइं, । दियेउतर पुनि पातक लह हूँ ८ 


दो० पित पंड गहिकर कोटि बिधि बिनय करब कर जोरि। 
चिन्ता कबनेह बातकी तात करिय जनि मोरि ॥ २० ॥ 


हे. तात कपा. करके सादे आप. को करना उचित हे जिस प्रकार अयोध्या 
वनाथ न हा जावे १ तबलो समंत के उठा कर राम ने समुझाया ओर कहा कि 
हे तात घर्मका मार्गेता तमने भले प्रकार शोधन कियाहे २ देखो राजा शिविनेग्रार 
दघाच काप, हमार प्रपितामह सहाराज हारश्वन्द्र ने थमे के लिये अपार ल्लाश 


. सहे हैं ३ राजा रंतिदेव ओर परस सुजान दानवेंद्र बलि ने बडे बड़े संकट सहि 


कर थस धारण किया ४ सत्य के समान ओर दुसरा चमे नहीं हे बेद, पुराण, शास्त्र 
सब में प्रसिद्ध हे सा चर्म मैंने ता थोरेहो में पाया हे उसको त्यागने से तीनों 
लोक में अपयश सेरा ओमेरेपिता का हो जायगा ४1 ६ सभावित्‌ अथात्‌ प्रतिप्ठःबान 
पुरुषों को अपयश का लाभ मरण से कोटि गुणा टुख दायक होता हे) संभाबितस्य 
चाको्तिमेरणादतिरिच्यते ७ तुम से ते हे तात में बहुत नहीं कहि सकता हूं 
क्योकि आप को उत्तर देने में मेरे के बड़ा पाप होता हे ॥ ८॥ दोहा ॥. जाकर 
सेरी आर से पिता के चरण छूजिये ओर हाथ जोरि कर बिनती कीजिये और 
कहिये कि हे तात किसी बात को आपे मेरी चिन्ता न करें ॥ २० ॥ 


तुम पुनि पितुसम भ्रति हितमोर । बिनती करों तात करजोरे १ 
सबबिधि सोइ कत्तेब्य तुम्हारे दुखम लहे पितु सोच हमारे २ 
सुन रघुनाथसचिव सम्बादू । भयउ सपरि जनविकळनिषादू ३ 
पुनिकछ लषणाकही कटुबानी । प्रभुवरजेउ बड़ अनचित जानी? 
सकुचि रामनिज शपथदिवाई | रुषण संदेश कहवजनि जाई ४ 
कह सुमत पानशप संदेश सहिनसकिहि सिंयबिपिनकळेशु ६. 


 जोहिबिधिअवध आवकिरिसीया । सोडरघनाथतर्था हंकरनीया 9 


_ नतर नपटग्रवळंब बिहीना। मेनजियब जिमिजलबिनमीना ८ 


दो० मेके ससुरे सकळ सुख जबहि जहां मनमान। 
तबतह रहव सुखंनसिय जबळगि बिपति बिहान ॥ २१ 


. आप भा [पताही के समान मेरे अति हित हो ताते हाथ जोरि कर आपसे 


गी करलाहं ९ कि आफ का सबालि से सोडे कर्तब्य हे जिसमें मेरे साच सें | 
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पता. दुखनपावें २ शैसा अश्रोतब्य' सुसंत ओर रामचन्द्र का संबाद सुनतेही परिवार 


समेत निषादराज गुह बिकल होगया ३ फिरि तो लक्ष्मण ने कुछ कठोर बचन | 


राजा को कहे तबतों रामचन्द्र ने बड़ा अनुचित जानिक्रेर उनक्रो रोका ४ ओर सक्च 
कर राम ने अपनी शपथ सुमंच को दिबाई कि हे तात लक्ष्मण के बचन पिता से 
नकहना ४ फिरिती सुमंत ने रांजा का संदेशा रामचन्द्र से कहा कि हेराम आप के 
पिता ने यह कहा हे कि सीता .बनके दुःखेंक्रे न सहि सकेगी ६.त्राते जिसभांति 
घरक्री फिरि आवे : सोडे हे राम! आप के कतेब्य हे ० नहीं तो अतिही अवलंब 
रहित मेरा जीवन जलबिहीन मीनक़ी नाइँ न होगा ॥ ८ ॥ दोहा 1 उसके मायके 
समुर मं समस्त सुख हें जब जहां उसका मनमाने तब तहां अपनी इच्छा से रहा 
कर जबतक्र इसबिपत्ति को रति का बिहान हो जावे ॥ ३१ ॥ 


विनती भूप कीन्ह जेहिभांती । आरति प्रीतिनसो कहिजाती १ 
पितुसंदेशसुनि कृपानिवाना। सियहिदीन्हि सिख कोटिबिधाना २ 
सासुससुरगुरुभ्रिय परिवारू । फिरहुतोसबकर निट हिंखवारू३ 
सुनिपति बचन कहति बेदेही । सुनह प्राणपति परम सनेही ९ 
प्रभु करुणामय परम बिबेकी । तनतजि रहति छांह किमि छेंकी 9 
प्रभा जाइ कहं भानु बिहाई । कहं चन्दिका चंदूतजि जाई ६ 


पतिहि प्रेममय बिनय सनाई । कहतिसचिव सन गिरासहाई ७ 


तुर्मापतुससुर सरिस हितकारी । उतरदेउंफिरि अनवितभारी < 
दो० आरति बश सन्मुख भई बिलग न मानव तात। | 
आरज सुत पद कमल बिनु बादिजहांछग नात ॥ २२॥ 


यह बिनती राजाने जिस आरति ओग प्रीति से करोहे सोमेरे से कही नहों 


जाती हे १ रेसा पिताका संदेशा सुनिकर कृपानिथान राम ने सीता को अनेकप्रकार 


से सिखावन दिया २ क्रिहे : प्रिया तुम्हारे फिरने से सासु, ससुर, गुरुजन, परिवार 


सबका दुख दरि होता हे तमको फिरनाही उचित हे ३ ससे रामचन्द्र के बचन. 


सनिक्रर सोता. ने कहा किंहेंप्राणपति स्वामी आपलो करुणानिधान परम बिबेकी हे 
यहतो कहिये कि तनक्रो छोडिकर छाया छेक्ि केसे जातीहे ४1४ सय्यको छोडिक 
उसक्री प्रभा कहांजावे ओर चंद्रमा को तजिकर' उसकी चद्विका क्रेसे कहीं ग्हे ६ इ 
प्रकार प्रेममय बिनती. पतिक्रो सना कर फिरि समंत से सन्दर बाणी बोली ७ क्रि 
आप तो ससुरही ळे समान मेरोहितङ्ारी हो आपकी उत्तर देनेमें बड़ापातक होला 
हे॥ ८॥ दोहदा ॥ इस विपत्ति के बश में आपके संसुल हुड हं इसका आप बिलग 


नमानिये आय्य कहिये प्रिता, माता, अग्रज, गुरुजन, . साम, ससर च्येप्ट इत्यादि 


> 
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अहा सास संसर का अर्थग्राह्मः हे किसास ससुर के पत्र अथे.ल पतिबिना स्त्री को बससत 
नञातेबादि हें ॥ ३२॥ ` ¦ 


पित बेभव बिछांसं में दीठा । गप मशि सकट मालेत पदपीठा १ 
सख निधान असपित इहमोरे। पति बिहीन मन भावन भोर २ 
ससर चक्रबी-कोशर राऊ । भुदन चारि दश प्रगट घ्रभाऊ ३ 
आशे हुइ सुरपति जेहि लेई। अर्द सिंहासन आसन देई ४ 
ससर एतादश अवध निवास। प्रिय परवार मातु सब सासू १ 
बिन रघुपति पद पञ्च परागा । मोहि कोउसपनेहुसुखदनलागा & 
अगम पंथ बन भमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा ७ 
कोळ किरात करंग बिहंगा मोहिंसबसखद प्राणपति संगा ८ 
दोग सास ससर. संत मोर हित. बिनय करव परिपांय। । 
मोर्खोच जनि करियं कळ मेंबन सखी सभाय ॥ २३.। 


| 
* ,प्रिताळे. ऐेश्वय्ये का बिलास मेंने अपनोआखी- सें -देस्टाहे राजात्रें के शिरोमणि कें 
सकटे के अग्न भागसे जिनके चरण. पीठ सदा घिसे जोते हें १ रेसा सुखनिशधान सेरे _ 
पिता का घरहे परंत पतिके बरिनाभालि करि भो मेरे मनमें नहों भावता हे. २ ओर 
स्वप्र मेरे चक्रवती बे,शज्ञाधीश हें जिनको प्रथाब चोदहं लोकों में प्रगट हे | 
महेंद्र भी जिनका उठ कर आगे.से लेता हे ओर अपने सिंहासन के अळू भांग पर 
. आसन देता हे ३.। ४. रेसे ता मेरे स्वसुर हैं अयोध्यापुरी-मेरी राजधानी दे. समस्त 
¬ प्ररिवार प्राणों के समान मेरे पर प्यार करतेहे. सासु समस्तं मांतांही के संसान 
, * परल्न स्न रघन/थ रामचंद के. चरणं”कसल बिना- मेरेका कराइ भी सुख. दायक 
हे ६ ओरं यह जा महा अगम पन्थ, बन, भमि, पर्बेल बन के जीव. हाथी. सिंह 
सरवर, सारला, बनजासा, नराल, न्यत, खनक पक्षा सुगं ये सब मेर को प्रायाप 
रामचंद्र के सार्थे अति सुखदायक. हें ७ | ८॥ दोहा ॥ 'तातें सास, स्वसर से मेरे लि 
बिनत्ती करना किं मेरा सोच कोइ भी कुछ न करे में अति सखी हं॥ २३॥ . > 


प्राणनाथ प्रिय देवर साथा। बीर धरीण परे धन भागा १ 

हिं सश्र पूनि भममनमोरे। मोहि लशिंसोचकरियुजनिभोरे२ 
सुनिसुमंतस्नियशीतरुब्राणी। भयडबिकिलजिमिफशिमशिहानी३ 
_ सुझन नयन सुने नहिकाना। कहिन सकेकछ अति अझूळामा ४ 
` रामर प्रतरोतर कोन्ह बहु भांती। तदपि होइ नहिं शीतळ छाती ४ 


री 
र्यी 
ध्ड 
न 


है। 
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मेटे जाय नहि राम रजाई। कठिन कर्म गति कळून बसाई ७ 
राम ल षशसिय पदसिर नाई । फिरे बशिक जिवि प्रलबिहाई ८ 
दो० रथ हांकेउ हय रामवन हेरि हेरि हिहनाहिं 

देखि निषांदंविषाद बंश धनहिं शीश पछिताहिं॥ २४.॥ 


प्राणनाथ सेरे पति ओर देवर बीरों में अग्रगण्य धनष बाण लिये मेरे साडे 
तातें नते। मेरेकापंथ का खमहे न किसी बाता भ्रमहे मेरे लिये सोच ङ्रडापि न 
कोजिये १।२ रेसी सीता की शीतल बाणी सनतेही समन्त रेसे विकल हां गंये जसे 
म्रणिकी हानि से सपेहा जाता हे ३ नेत्रां से जिनके! कुळ सकता नहींह ओर काना 
से सुनते नहीं हें मुंखसे कहनहीं सक्त हें रते अति बिकल हॉगये ४ समचंद्र बह- 
तेरा समुभाते भीहें तोभी छाती नहीं सिराती हे ४ साथजानेके लिये बहतेरे उपाय 
किये उसके अतिही उचित उत्तर रामचंद्र ने दिये ६ रामचन्द्र की अपेल 'आजामेटी 
जाती नहाहे कमेकी कठिन गतिसे किसी का कछभी बशनहां चलतांहदे 8 पराधीन 
बिचार राम, लक्ष्मण सीताके चरणों केशीश नायकर जेसे कोडे बशिक मल भो गवा 


|” कर पलटता हे शेसेही सुमंत अयोध्या को'फिरे ८॥ दोहा ॥ जब अयाच्या को रथ 


हाका तता घोड रामकों आर GR(c| देग्व कर [हन हनातह उनकी दशा दाखकर 
गनषाद लॉग पादतात हं ॥ २४ ॥ न 
(Ne NLS 


जास बियोग बिकल पशएऐसे। प्रजा मात पित जीवहिं केसे १ 


C०! “३ # ४५ 


चरण कमळ रज कंहंजग कहई। मानुष कंशशि मंरिकळ अहई ४ 
छुवत शिला भइ नारि सुंहाई । पाहन ते न काठ केंठिनाई ५ 


ˆ यहि अतिपालहुसब परिवारू । नहिं जानहुंकंळ ओर कारू ६ . 


तरशिहमनि घरनी होइ जाई । बाट परे बोरि नाव उड़ाई ७ 


` जो प्रभु अवशि पारंगां चहू । मोहिंपंद्र पद्म पंखारन कहहू 2 
' &० पंद पद्मं धोड चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो । 


मोहिं राम रांउरि आन दशरथ शपथ सबसाँचीकंहों॥ 
बरु तीर मारहु ठषणपे जवलगि न पांउं पंखारिहों। 
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तबळणिं न न तुळसी दासनाथकुपालु पार उतारिहो ॥ 
सोऽ सनि केवटके बयन प्रेस रपटे अट पट । 


बिहंसे करुणा अयन चिते जानकी लषण तन ॥ २४॥ 


निष।द्‌ लोग रके घोडे ओं दशाकादेखिकर बिलखातह आर कहत हक जसक 
नियोगो संतापस पशु एसे ब्याकलहें उनके प्रजा, मात प्रर्ता केसे जीवले होंगे बरि- 


याद रामने समंत चरको फेरे तबआप श्रागंगाक तार ये रु केबटसे न!बर्मागतेहेसा | 


नहीं लाता हे आरक्ता हे क्रि तुम्हारा ममे में जानलाई ३ त सहारे. चरण कमलों 
को रजक्रो संसार कहता हे किक्राई मानुष करनी सरि डे ४ जिसके छूते ही शिला 
महा. कठोरभी सुन्दर युवतीहे गड ता पाषायास काठ कु ठोरनडी हाता हे ४ में 
ते इसीसे अपने सब परिवारके। पालताहुं ओर दूसरा उद्यम कुळनहा जानताहू ६ 
जा कदाचित तरणीमी मनिक्की घरनोी .हाजावे ता उसके उ जानेसे सेरीते। बाटहो 
मारी जावै अथात जीविकाही जाती रहे ० तातें हेस्वामी जे आप अवश्य पारंगया 

ही चाहते हो ता मेरक्रो अपने हाथों से चरण छोवनेको आज्ञा दीजिये ८।कन्द्‌ ॥ 
चरण कमल चोनेळे पोळे नावपर चक़ाकर उतराडे भी नहीं चाहत. हूं मेरा हेरास 

आपको ओर महाराज दशरथ की शपथ हे सब सांचीही कहताहं लक्ष्मण मेरे बाण 
भलेही मारी परंत जबतक चरण न थोऊंगा तबतक हे तुलसीदास के नाथ पार न 
उताऊूंगा ॥ से।रठा ॥ रेसेप्रेम भरे बचन ब्यंग केवट के सुनि कर करुणा निधान 
राम सोता श्रारलक्ष्मण की ओ।रदेखिकर ममकाये: यह जयोध्याकांडकोचोधी पचीसी 
चौपाइयों कोहुहे ॥ ४ ॥ 


कृपा सिंधु बोले मुसु काई। सोड करहु जेहि नाव न जाई १ 
बेगि आनि जळ पांय पखारू । होत बिलंब उतारहु पारू २ 


जास नाम समिरत इकबारा । उतर्राह नर भवसिंध अपारा ३ . 


सोइ कृुपालकेवटहिं निहोरा । जेहिं जग कीन्ह त्रिपदते थोरा 


पृदनख निरखि देवसरि हरषी।सुनिप्रभृ बचन मोह मतिकरषी ४. 


केवट राम रजायसु पावा। पानि कठोता भरि ले आबा ६ 


अति आनंद उमागि अनुरागा । चरण सरोज पखारस लागा ७ | 


 बाषि समनसरसकल सिहाहीं। यहिसम पण्यपंज कोउनाहीं ८ 
. दो० पद पखारि जलपान करि आपं सहित परिवार । 
पितर पारकर म॒दित पृनि प्रभृहिं गयउ लेपार॥ १ ॥ 


फिरता कृपानिधान राभकेवट से मसकाकर बोले अरेभाई साईकर जिसमें तेरी 


_ _CC-0. In Public Domain Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रामायण स० अ० | 

। लय 
नाव जातीन रहे ९ बेगिहो जल लाकर पाउं परखारि ले हमके। बिलंब होता हे पार 
उतारि दे २ जिस स्वामी के राम नाम का एकबार भी उच्चारण करिके अपार संसार 
सागरके पारजीव हाजातेहें ॥ बारिक राम कहत जग जेऊ ॥ हाततरण तारण नर तेऊ ३ 
सेकृपाल स्वामी रेखा प्रेमके बशहें किकेवट के। निहारता डे जिसप्वामी ने चतुदेश 
भुवनात्मक्र इस अंडकटाह के दोही पगका किया ४ अपना जन्मस्थान रामके चरणों 
के नवां के देखि कर गंगा हापित तो हुई परंतु स्वामी के मोहन बचनों से मोहने 
उसक्की बुद्धि खींचिनो ५ केवटने जारामचन्द्र की अज्ञा पाडे दौरि कर गंगा जल से 
कठौता भरिकर ले आया. ६. बड़ेआनन्दं और अनराग की उमंग से रामचंद्र 'के चरण 
कमलां का थोत्ने लगा 9 उस समय देवगण उम पर पुष्य बषे।ने लगे ओर उसके 
भाग्य को सिंहाने लगे कि इसके समान पण्य पंज दसरा आज नहोंछे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
केवट ने रामचंद्र के चरण पखारे परिवार. सभेत चरणादक पान किया पितरों का 
संसार सागर से पार करिके फिरे .प्रसत्मन राम,लच्सया,सीता-को पार लेगया ॥ “' 


उतरि ठाइभये सुरसरि रेता। सीय राम गृह ठषण समेता १ 
केवट उतरि दंडवत कोन्हा । प्रभसकचे यहि कछनहिं दीन्हा २ 
पियहियकीसिय जाननहारी। मशिसुदरी मनम॒दित उतारी ३ 

उ कृपालु लह उतराई । कबट वरण गह अकुठाइ ७ 
नाथ आज में काह न पावा। मिटे दोष इख दारिंद दावा ४ 
बहुत कामें कीन्हि मज्री। आज दीन्हि बिधिसघ भारिपुरी ६ 
अब कळु नाथ न चाहिय मोरे। दीन दयाळ अमुधइ तोर ७ 
-फिरती बार सोहि... जोदेवा । सोप्रसांइ भेशिर धरि लेवा ८ 
'दो० बहुत कहेउ हठि-लषण प्रभु नहि कछ केवट लेड । 

बिदा कीन्ह करुणायतन भक्ति बिमल बरदेह ॥ २ ॥ 


जब सीता ओर रामचन्द्र गृह लक्ष्मण समेत पारं उतारे गङ्ाकी रेती में खडेडुयें १ . 
तबलो केवट ने नाव से उतरि कर जो. रामचन्द्र को दंडवत प्रणांम किया सोड 


राम को संकोच हआ क्रि इसको कुछ दिया नहीं हे २ पति के मन की जाननेहरी 
“सोता ने मणिजटित मद्रिका उतारि कर रामचन्द्र कों चपके हो देदी ३ जब राम- 
` चन्द्र ने उतराडे लेने को केवट से कहा तबतो उसने दोरि कर चरण पकरि लिये 


"आर कहा ४ हेनाथ शंसा कीन पदार्थे हे जा आज मेने नहीं पाया आपके चरणादक 


- षी से मेरे समस्त देप ओर टखरूपी. दरिद्र के संताप सबजाते रहे ५ अनादि काल 


» से मेने घरघर की सेवा: करि: देखो ॥ देब दनज सान-नाग मंनज नाहं याचत, काड 
» उंच्रो मोर दुह दरिद्र देप दुख काहंतो न हरो॥ सोभरिपरि, मंज्री-बिधाता ने, मेरे को 
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` दर रामायण ० अ०।' 


आंजहो दोन्डी है ६ अघतो डे दीनदयाल स्वामी आपको कृपा से मेरे का कुळ भी. 
नहीं चाहिये ७ फिरतीबार जाकुळ आप मुभको टेवेंगे से आपका प्रसाद माथे धरिकर 
लेलेऊंगा ॥ ८॥ दोहा ॥ इसप्रकार राम लच्मण उससे बहुतेरा कहते हें पर केवट 
नही लेता है ततो रामचन्द्र ने अपनी नमेला अनपायंनी भक्ति बरदेकर उसको 
बिदाकिया ॥ र 


_ तबमज्जन करिरघकल नाथा। पजिपार्थविहि नायउ माथा ९. 
सियसरसरिहिं कहेउ करजोरी । मातु मनोरथ 'पुरउबमोरी २ - 
पति देवर संग कशळ बहोरी । आइ करो जेहि. पूजा तोरी ३ , 
सनिसिय बिनय प्रेमरससानी । भइतब बिभंळबारि बरबानी ४ 
सन रघबीर प्रिया बेदेही। तवपन्नभाव जग बिदित नकेही ४ 

' छोकप होहि बिलोकत तोरे। तोहि सेवहि सबसिधि करजोरे ६ 

मजोहमहि बडिबिनयसुनाई । कृपाकीन्हिमोहि दीन्हिबड़ाई 9 
तदपि देविमें देउं अशीशा। सफळ होनहितनिज बागीशा < 


दो० प्राणनाथ देवर सहित कुशळ कोशळा आइ।_ 
पिहि सबमन कामना सुयश रहिहि जगळाइ॥ ३ ॥ 


जब केवट बिदा होगया तबतो रघुकुलनाथ रामचंद ने पाथेवी श्रीगङ्गाजी का 

पुजन करिके प्रणाम क्रिया ९ ओर सीता ने भी गङ्गाजीको हाथ जोरिकर कही कि. 

£ हे मेरी माता मेरेइस मनोऽथे क्षे पणेक्रीजियो २ जिससे पति ओर देवर समेत कशलले 
फेरि आकर तेरापजन करूं ३ ससी प्रेसरस भरी जब सीताको विनती गङ्गा ने सुनी | 

तबतो परम पविच जलमें सुन्दर बायी, इडे ४ सुने हेरामप्रिया जानकी तुम्हारा ' 

प्रभाव जगतमे किक विदित नहा हे ५ जिनको तम कृपा कटांच से देखती हो . 


5 लेरंक लोकपाल होजाते हें आर समस्त सिद्धिहाथ जोरे तुम्हारी सेवाकरती हें ६ 


—— ~ र 


शू 


rn 


ही दी है. ० तथापि इदेती में अपनी बाणो सफल करने के निमित्त आपके यह 

' अशिव देती हं ॥ ८ ॥ दे। हा ॥ क्रि ग्रायानाथ अपने पति रामचंद्र ओर लक्ष्मण देवर 
यमेत कणज एवे केशलपरी प्री अथाच्या. में आकर तम्हारे समस्त मनोठये परे 
वह्होबेंगे ओर परम पावन. म्हारा सयश संसार में सदा छ।यारहेगा ॥ ३ ॥ | 


गंग बचन सुनि मंगळ मळा । मदित सीय सरसरि अनंकला १ 
2 हा प्रभु गृहहिं कहेउ गहजाहू । सुनत सूख मुखभाउरदाहू २ 
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रापायण स० आ0 । च्छ 


दीनबचन गुह कह करजोरी। बिनयसुनिय रघुकूलमणिमोरी ३ 


नाय साथ र्हि. पंय दिखाई । उन चारिचरंशं सेवकाई 9 
जेहि बन'जाइ रहव रघुराई । पर्श कुटी में करव सुहाई 
तब मोकहं जस देव रजाई । सोइ करिहों रघुवीर दुहाई ६ 


सहज सनेह राम लखि तास्‌ । संगछीम्ह गुह हदय हुरासू ७ 


तंब गह ज्ञाति बोलिसब लीन्डे। करि परितोष बिदासब कोन्हे ८ 
दो० तब गणपति शिव संमिरि अभ नाइ सरसारो हें माथ। 
सखा अनज सिय सहित बन गमम कोन्ह रघुमाय ॥ 2 


येथे मंगलमल गंगा के बचन सान कर जार गगा का अपने उपर परम प्रसन्न 
ज्ञानि कर सीता अति आनन्दित हेगडे १ तवते! रामचन्द्र ने गुद्द के।शी घर चानेक 
कहा से! सनते्टी सहसि कर मख सखि गया ओर हदय में दाह ह्वोगया २ गहा 
दीनञन्रचन' हाथजार कर कहन लगा ग्‌ा रथकनम्रागा स्वामी मरा ननका सान 
लीजिये ३ में चाहता छं लि आपके साधा राह कर माग दखाला जाड ओर झळ 
“दिन चरण सेवा कळू ४ फिरि जिस बनमें आप जा बस! तहमं आपान मत्त पणशाला 
सन्दर बनाउंगां ४ तब मेरेक्रो जेपी आज्ञा करगे तेसाह ऋगा द रसा. स्टाभ'विक्ष 
उसा प्रेम देखि कर साथही. चलने के! कहा सो मुनिवर निपादराज, 'अ नान्त 


` 'ागया ७ ओर उसने अपने सब परिवार "का बुलाया उनका परितेाप क्ररिके सबका 


गमदा ग्या ८॥ देषा लबते गयपात वननायक ओर श्री शिवजीका स्मरणक सकरी 
रोर गंगाको प्रणाम करिके गष लक्ष्मण सांता समेत रासचन्द्रने बनवता 'पयानाक्रया ४॥ 


तेहिडिनभवउ बिटपतर बास । छठखण सखा समकोन्ह सपार्‌ १ 
“घ्रात प्रातकृत करि रघराई । तीरथ राज दाख भु जाई 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। मावव सरिस मीत तकार 


चारि पदारय भरा भंडारू । पुण्य प्रदेश देश अति घारू 9 


क्षेत्र अगम गढ़ गाठ सहावा । सपनेहु जोहें प्रतिपक्षनपावा ४ 


सेन सकल तीरथ गण बीरा। कलप अनीक दळन रणवीश ६ 
संगम सिंहासन स॒ठि सोहा ! छत्र अघयबद मनि सन लोहा ७ 


चौर यमन अरु गंग तरंगा । देखि होहि दुख दाशद नंगा < 
` दो० सेवहिं सुकृती साथ शुचि पावहिं सब सन काम 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८४ ० रामायण स० आ0 | 


; त Fe 
` _ बंदी वेद प्राण गण कहहिं बिमळ गण घाम ॥ ४ ॥ 
सा दिन ते काडे एकने बृत्तही के नोचे निवास किया तहां लक्ष्मण ओर निषाद 
हो ने सब सपास किया १ प्रात डोलेडी 'प्रातङ्गिया करिक्षे जाचले सा. समस्ततीथां 
का राजा प्रयागंराज जां देखा २ जिस तीथेराज का सत्य तो मंत्री हे, अद्धरांनी 
है माधव मित्र हे, जा राजा प्रजा सबक्ते हितन्गारी हैँ ४ अर्थ,चमे,क्राम, सोच चः 
पदाथा से जिसका भंडार भराही रहता हे एृथ्जी भरे को पुण्य प्रदेश संब उसके 
सुन्दर देश हैं ४ तथैका चे | र्‌ » क्रो, लोभ, 
जनित पापः शंच स्वप्न में भो नहीं पाएकते हें ५.सग्न द्वीप नवखंड के तीथोंके गण 
उपकी सेना हे जे पाथा क्री सेना के नाशऋत्ता बड़ रणधीर हें ६ संगम गना यमुना 
का उसका पिंहासन' अति शोभा देण्हा हे. ओर अक्तमनट उसका छत्र सनि चनें 
के मनको मो मोहतां हे ७ गंगा 1 की सितासित तरंणो के गंगा ...यसनी चोर 
ठरते हें जिनके देखि कर ठ दरिद्रो का नाश होता छे ॥,८॥ दोहा ॥ बड़बड़ 
सङ्गती साथु उसका सेबन करते हें नोकिक पाएलॉकिक सब मंन कामना पातेहें 
वेद पुराण उसके बंठीजन हें ते निरंतर उसके गुणों का गान करते हें ॥. 9 ॥: 
को कहि सके प्रयाग जसाऊ। कळष पं जे कंजर रग राऊ ९ 
अस तीरथपते देखि सहावा । सख सागर रघबर सखपावा 
कहि सिय अनुज हिं सख हिं सुनाई। श्रीमख तीरथराज बड़ाई ३ 
करि प्रणाम देखत बन बागा । कहत महातन अति आअनराणा 9 
यहि बिधि आइ बिलोकेउ बेशी । समिरत सकल समंगछ देनी १ 
` मृदित नहाइ कीन्ह शिव सेवा। पूजि यथा बिवि तीरथ देवा. ६, 
तब अभु भरद्वाज पह आये । करत दंडवत मनि उर लाये ७ 


मुनि मन मोद न कछ कहि जाई । ब्रह्मानंद राशि जन पाई ८ 


दो० दीन्हि अशीश मुनीश उर अंति आनंद अस जानि। 
लोचन गोचर सुकृत फळ मनहुं. किये बिधि आनि॥ ६॥ 


से परमोत्तम प्रयागराजः के प्रभाव का क्लोन कहि सक्ता है जा. समस्त 
टम ` पाप रूपा कुजरों के पुंजा को मृगराज सिंह हे ॥-१॥ शेसे सहज सुद्यावन तीथे 
- राज का दाखकर सुख सागर राम ने भी सख पाया ॥२॥ श्री प्रयागराजं की बडाईे 

श्रोमुख से रामचंद्र नेकहि कहि-कर सोता लक्ष्मण ओर निषादराणः का संनाडे ॥३ 
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ह ब्र ड़, प्रेम समेत उनत्रा माहतुम्य कहते जातेहें ॥ ४ ॥ इम प्रकार आकर गंगायमुन 
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तोथेराज को दडवत प्रणाम करके उस के बन उपबने को देखते जाते हें ऑरा- 


समायण स० अ० |. टप 
के संगम बेणी क्रों देखा खरा: स्मरण माचही से समस्त समंगलें की दाताचे ४ प्रसन्न 
हराकर प्रयागमें मज्जन करिके शिव भरोबान का पम किया. फिरि यथाबिखि तोथे 
द्च,बणामायव का पजन किया ॥ ६ ॥ फिरि-भर्ठाज. मनि के आरम में अकर उन 
वी दडवतु प्रणाम किया साडे उन्होने उठाकर ह दयसे लगालिये ॥ ७ ॥ ओरभरट्वाज 
क नन मजा आनन्द हुआ कुछ कहाही नहीं जाता हे मानों ब्रक्ष्यानन्द की राशि 
हीपागये ॥ ८ दोहा ॥ प्रम समेत मिलकर आशिष दिया ओर येह जानिंकर उन को 


आता आनन्द हुआ मनो समस्त सकृतों का परम सन्दर अंत उत्तम फलबिधाता 
न. प्रत्यक करांटया ६ ॥ 


कुशळ प्रश्न करि आसन दीन्हे। पनि प्रेम परिपरण कीन्हे १. 
केद मुळ फळ अकुर नोफे। दिये आनि मुनि मनहु अमीके २ 


सीय छप शजन सहितसुहाये। अति रुचि राम मळ फळ खाये ३ 


भये बिगत श्रम राम सुखारे। भरहाज झडू बचन उचारे ४ 
,आऑज सफळ तप तीरथ त्याग) आज सफल जप योग बिराग ५ 
सकळ सकल शुभ साधन साजू । राम॑तुमहिं अवलोकत आज्‌ ६ 


लाभ अवाध सुख अवधि न दूजी। तम्हरे दरश आश.सब पंजी ७ 
अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहज सने ८ 


ः दो ° कभ्मे वचन सन छांड़ि छू जब छगि जन न तम्हार । 


तब लगि सख सपनेह नहीं किये कोटि उपचार ॥७॥ 


फिरितो कुशम प्रष्णकरिके यथाद्रोग्य 'प्रासनदिये ओआर बड़े प्रेस से पाजकर स्नेह 
हाये अधाडइ ,दिये॥ १ तिस पीछे कंद,मल, फल, अकर मधर कोमल लाकर निवेदन 
किये २॥ ते सुन्दर मुहाये मल,फल बड़ी रूचिसे सीता लक्ष्मण गरु स मेत रामचदटूने 
पाये... ३.॥ जब रामचंद भोजन पाकर बिगतप्मम परम प्रसन्न हुये तबतों भरद्वाज 


सुनि अति कामल बचन बोले ॥ ४.॥ सनो हे स्वामी आज मंरातप सफल ड्ञआा 


आज सेरा प्रयाग निवास सफल हुआ आज मेरा चिदंड सन्यास सफल हुआ आज 
मेरा जपयाग, बैराग सफल हुआ ॥ ५ भरेर मेरा समस्त सुकृत साधने का साज हे 
राम आपक्रे. देखतेही आज सब सफल होंगया ॥ ६.॥ लाभओ अवधि ओर आनन्द 


“क्री:अवधि आपका दश नही हे अ्रकोडे टसरा नहोंछे ब्याकि आपके दशे नसे मेरी 
. समस्त आशा पणे हे.गडे ॥ ० ॥ ताते अंब अःप कृपाकरिके मेरेके यही बर..दींचिये 
क्रि आपके चरण कमलां में मेरा संह ज स्नेह रहे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ क्यें।कि नब 'तंक् 
` यह जीव तन, मनं, बचन से निष्कपट होकर आपका दोस नहीं हाताहे लंब तक 


३ 
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र रामायण स0 अर: 


इसको स्वप्न में भी सब नहीं लिलता छ कोटि उपाय करने से भी ॥ रघुर्पात 'बसुख 

यतन करिकेारो कौन सक्षे भव बॅटन खाण जग ने 
संनि संनि बचन राम सकुचाने। भाव भक्ति आनन्द अघान ९ 
तबरघबर मनिसयश सहावा । कोटि भाँतिकहिसब हि सुनावा २ 
सोसव भांति सकळ शणगेहू। जेहिं मुनीश तुम आदर ढहू ७. 

मं निरंघंबीरं परस्पर नवहीं। बचन अगांचर सुख अनुभवही ® 
यह संधिपाइ प्रयाग निवासी । बटुतापस मनि सिड उदासी 
भरद्वाज आश्रम सब आये। देखन दशरथ सुवन साह ये ३ 
“रामग्रणास कीन्ह सब काह । मुदित भये लाह लोचन राहू ७ 
देहि अशीष परम सुख पाई । फ़्रिशि सराहत सुन्दरता < 

. हो ०. रामकीन्ह बिश्रांस निशि प्रात प्रयाग नहाइ । 

= ` चळे सहितसिय पशं जन सादत मनिहिं शिरनाह८ 

` रदे यथ थे भरद्वांज सुनिरे बचन सुनिकर माया . मनुष्य राम सुके चि गये च 
उनकी भाता भावक्र आन न्ट्पे. अदाइगयं ५ तबता रासचन्दन भा भराची नि का. 
सुन्दर सयश काट भालस सबका सन यार भरट्राजसे काहा २ खाता सन भात 
समस्त गण गणे झा निधान होत हो डे जिसके, हे मुनाश आपल्ग आदर दल हा ३ 
दवस प्रकार मान आर रामचन्द परस्पर नें त्रत ह आर जा जानन्द नदन सअगाचर हू 
ड उसमें मशहें ४ येसमाचार पाय कर प्रयागके बामी ब्रह्मचारी तपस्या सुनाश्‍वर [सद्ध 
ख सन्यासो सब चक्रपत्ता कमार रामचन्द्र क दूखन का भग्हाज स्र आश्रम म॑ कय ४।६ 
रामचन्द ने सबका प्रास कया आर सर्न नेया का फल पाय कण प्रसन्न हाराय ५९ 
' बडा आनन्द पाइ कर सज रामचन्द्र को आशिष देकर अपने अपने आगमी का 
फिरत ह आर मांग म उनका सन्दरता का साराहत जात ह ॥८॥ दोहा ॥ द्ग 


प्रकार रामचन्द्र ने. रातिर तहां बंश्राम क्रियां प्रातह तेही प्रयाग नहइ कर सीता 
 'लच्मण गुह समेत चेले ओर मुनिका प्रणाम किया ॥८॥ 


रामसप्रेमःकहा मनि पाही । नाय कहिंयहम कडि मण जाही १ 
-मनिमनविहं सिरामसनक्रहहीं। सगससकलमगतमकहं अहहा २ 
साथ छागिमनिशिष्य बलाये। संनि मन मदित पचाशक धायं ३ 
सबहिं समपर प्रेम अपारा । सकळ कहहि मग दीखहमारा ४ 
मनि इट चारि संग-तबदीन्हे । जिन बहुजन्मसुकृत बडकोन्ह १ 
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ग 


रामायण स० अ0 | - ल्ल 


फरिभ्रणाम मुनि आयसु पाईँ। प्रमदित हृदय चले रघराई ६ 
ग्राम निकट निसरहि जबजाई। देहि दरशं नारिनर घाई ७ 
होहिं सवाय जन्म फळपाई। किरहिं दुखित मन संगपठाई ८ 
1० बदाकिये बटबिनय करि फिरे पायमन कासः 
उतार नहाय यमुन जळ जोणरीर संम श्याम ॥ &॥ 


चलते समय रामचन्द्रने यांनसे पंदा कहो हेनाथ हम कोन. माग जवे १ यह 
सुनकर मुनि मन में हसे आर वाहा कि आप वो. ते। समस्त माग सगमही हें २ 
साथ केलिये मुनि ने अपने शिष्य बुलाये सुनतेहो प्रसन्न मन प्रचाशक दोरे ३ सेब 
के रासपंर अपर प्रेमहे ताते सब कहतेहें कि माग. हमारा देखा छुआ हैं ४ 
तबला भरद्वाज ने चारि बंडु साथ करठिये जिन्हों ने बहुत जन्म भरि बडेर प्रणय 

यरहें ४ फिरता रामचन्द्र ने सनिको प्रणाम करि आजा प.छ॑ प्रसन्न मने आगे को 
चले ६ जवक्रहा ग्राम के समीप जा निसकतेहें. ते ग्रम के. बंसी नरनारी. संब दोरि 
कर दश न करते हें ७ आपने अपने जन्म के फलपाय कर सब सनाथहेते हे ओर 
फिर दु:खी. होकर पलटते हें मनक उनक्रे साथ पठाइ देले हों.1-८ ॥ दोहा ॥ जब 


SSS) 


- यस्रना का पार हाकर अपन शगरक्र समान सुन्दर श्याम यमुना जलम नह्ये &॥ 


सुनत तीर बासी नश्नारी। याये निज निज काज बिसाशी १ 
लबगण राम सिय सुन्दर ताई। देखि करंडि निज भाग्य बड़ाई २ 


अतिलालुंसा सर्बाह मनघाहीं। नाउँ गाउं पछत सक: चाहीं ३ 
जे तिन महं बय रड सयाने । तिन. करि यक्ति राम पृहिचाने 9 
सकल कथा तिन सबहि सनाई। बनहिं चळे पिल आयस पाई ५ 
सुनि सबिषाद सकल पंछिताहीं। रानी राउ कीन्ह भल नाहीं £ 
राम लवण सिय रूप निहारी । सोच सनेह बिकलं नरंनारी:७ 
` ते पित मात कह! संखि कैसे । जिन पठये बत बाळक ऐसे ८ 


दो ० तब रघुबर अनेक बिधि संखहि सिखावन दीन्ह। 
.... राम रजायस शीश धरिः भवनं गमन तिन कॉन्ह ॥ १०॥ 


ततीरबासीःनर सोरियों ने जाई सन्ता-अपने अपने घरों के. काम्ति-का खाड छाड कर 


>दोरे१ राम लक्ष्मण सीताके रूप्को स्रन्दरता का. देखिकर अपने भाग्यकी बडाई करते 


हें ९ लालसा ते उनक्रे नाम . भरागाडं के जानने को सबते- मनमें हे. परंत पछले 
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न " रामायांया स०- ० । 


संक्रचते हे २. जा फोड उनमें बृद्ध ओर चतुररहें उन्होंने युक्ति करिके राम के पहि- 

दे मं पिता से बन करा जाते 
कथा सबके कहि सुनाइ शि पिता 

चचानलिया ४-ओःर संपणे iE ही 

हैं यह सुनिक्रर बिषाद समेत सब पछिताते हें ओर क 

अला नहोकिया ६ राम, लक्ष्मण, साता के रूपका ठेखिकर सोच, ओर सर्नेहर्म सबनर 

नारी बिकन हें ७ एक से एक कहता हं ,हेसखा ले माला पिला केसे कठोर होंगे 

|| 

'जन्हाने ऐसे सुकुमार अपने बालक बनका मेजहें॥ ८॥ देहा ॥ तबते रामचन्द्र ने 

गह का अनेक प्रकार का सावन देकर बिदा क्रिया रामचन्द्र को आज्ञा मान कर 

उसने (शङ्गजेर पुर को याचा का ॥ ९० ॥ 


पिसियरामळषण करजोरी। यमुनहि कह भास बहार १ 
गवने सीय सहित हो भाई । रवितनया का कर्त बड़ाई २ 
पथिक अनेक मिळहिं मगजाता। कहहिं सभेम देखि दोस्ता ३ 
राज रूपण सब अंग तुम्हारे । देखि सोच आते हृदय हमारे ४ 
मारग चळंह पयादेहि पाये। ज्योतिष झूठ हमारे भाय ४ 
अस पंथ गिरि कानन भार । ताहमह साथ नोरिसुकमोंरी ६ 
करि केहरि बन जाहि न जोई। हमसंगचळहिं जोआयसु होई9 
जाब जहांडणि तहं -पहुचाई । फिश्व बहोरि तुमहिं सिरनाई ८ 
दो०.इहिबिविकहि कहि वचन प्रियलहहिं नीरभरिनयन। 
कपासिंय फेरहिं तिनंहिं -करिबिनती मृद्‌ बयन॥११॥ 


। 
= Ne 
नग त ह 28 


= गफ़ा ता आर राम लक्ष्मण ने हाथ जे/रिकर यमनाक्रे  प्रणामकिया १आर सातां 


| 
..समे दाना भाडे श्री यमूना जीक्री प्रश॑सां करते तहांते चले २ तहां माग में अनेक 
पाक मिलते हें ते दाना भाइयों के रूपका. देखि कर-बड़ प्रेम से पते. हें ३.४ | 
_ तम्हारे- अग अपा में ते। समस्त राजलक्षणही लचित-होते हें यंह देखिकर हमार हदय | 
में बड़ा सोच हाता डे ४ कि तमंत्रो इस कठिन-माग में प्यादे चलते डे हमारे जान 
क न ज्योतिष सबभठीही. हे ,४ महा .अगम तो शह माग हे; भारो भारी प्रवेताओर बन ह 
ज्र तिसपरतम्हारेसाध्रमें अति सक्रमारी यह अबला हे ६-इसबन में महा .भयेकर हाथी | 
, सिह देखेमी नहीं जातेहे, ताते जा आज्ञाहो ते हम आपके साथ चले '० जहांतवा 
_ आपं जागे तहा तक आप को पहुंचावेंगे जब तुम्हारी आज्ञा -पावेंगे “ल॑ब तुमका 
प्रणाम करके फिरेगे ॥ ८॥ दोहा इस! प्रकार: प्रेमके बश पेथिकालागः जहां तहीं 
' प्रळते हैं जन उनके प्लकित अंग ओर संजल नेत्र हालाते हैं तब लाः शर्मचनद 


उनंक्रा कोमल बाणी से बिनती कर कर फेरतेःहें॥ १७! ! [17% 
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` रामायण स० ० । ट्छ 


जेपुर घाम बर्साइमण माहीं । तिनहिं नाग सुरनगर सिहाहीं १ 
कहि सुकुती केहि घरी बसाये। धन्य पण्यमय परम सहाये 

जहंजहं राम चरण चलिजाहीं । तेहि समान अमरावति नाहीं३ 
पुण्य पु ज मग-निकटनिवासी। तिनहिं सराइ हिं सरपर वासी 
जोमरिनयनबिछोकहि राम हिं। सीता ळपशसहिदघनश्यान हि ४ 
जे हिसर सरित राम अवगाइ हि । तिनहि देवसर सरितं सराह 

जेहिं तरु तर घ्रम्‌ बेठहिं जाई। करहिं कल्पतरुतास बड़ाई ७ 


परसि राम पद पद्म परागा। मानति भमि भशिनिज भागा ८ 


दो० छह करहि घन बिबपशण वर्यहिं समन सिहाहिं । 
देखत 1गारेबन बिहंगळग राम चले मगजाहिं ॥१२ 


जापुर बड़े नगर ओर छोटछेटे ग्राम आग में नसले हें उनके देखिकर समस्त 


नागनोझ ओर देवलोके नगर सिहते हें १ किकोन पुण्यात्मा ने बीन शुभचरी में 
, बसाये हे अतिवन्य प्रण्यश्लोंग परम मुहाथे हैं जहां जहां रामचन्द्र के चरण 


परतेहें उन स्थाना के समान इंलूझी अमरात्रती भी नहीं हे ३ माग के समीपबासी 


De ५. 


सी सब पण्य,को राशिही हें शेसेडनङ्री प्रशा देबलोझबासी सब करते हें ४ किये: 
ते| नेत्रों भमरिकर सीता लच््पासमेत रास चन्द्रकी घनश्याम मतिक्रा देखतेहें जा हम 
का च्य नमेंसी दलभ हें ४ जिनसरोबर ओर नदियां का राम. उतरतेह़ें उनके देब, | 


सरोत्रर ओर मंदाकिनी आदि देवनदी सराहतीहें ६ जिसड़चके नीचे राम चन्द्र बिम्राम 
प।तेहें उसकी बडाई कल्पवृक्षमी करताहे ७ ओर रामचंदूके चरणक्रमला कों ळकर 


प्रथ्लीभी अपना यन्य भाग्य मानतोहे॥८.॥ देहा ॥ मेचमालाता मागमे, छाया किये ` 
ज।तीहें ओर देवगण प्रध्पों की बषे करते' जातेहें इस प्रक्रार पेत बन ओर उनके 


खगयृगे को. देखते सीता लक्ष्मण समेत रामचंद्र चलेजाले हें ॥ १२ 


- सीता ळषण सहित रघराई। याम निकट निसरहिं जबजाई १ 


सनि सब बा बद्ध नरनारी । धावहिं निजनिज काजबिसारी २ 
राम पशसियरूप निहारी । पाइ नयन फल होहि सुखारी ३ 
सजल नथनश्रति पलक शरीरा | सब भये मग्नदेखि दोउबीरा ४ 
बरणिन जाइ दशा तिन कैरी लही रंक जन सर माशढ़ेरी ४ 


. एकहि एक बोलि सिल देहीं। लोचन लाह लेह क्षण येही 
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६० रामायण स० आऋ०। ` 


8 न जांहिं संग लागे ७ 
रासहिं देखि एक अनुरागे । चितवत चले जां 
एक नयंन मगळूबिउर॒आनी । होहिं शिथिल तनमानस बानी८ 
दो० एक देखि बठकांह भलि डासि मुळ द॒श पात. 
` कहहिं गमाइय क्षणक श्रम गवनवअबहि कि भात ॥ ९३ 


दता लक्ष्मण समेत रामचंद्र जबकही चलतेचलते किसी गाउंके समीप जा निक- 
भः ) 


वच टॅ i 
2 : 3 र > डे से लकर प्रय्यन्त सबनर आर - 
उतेहे ५ तोडनशी अपार शोभा के सुनतेही बारसे सर ब्ध * 


नारी उसगाडंके अपने अपने आवश्यक काय्यं का दोडिळोडि र उनके देखने का 
उठि दौरतेहें र राम लक्ष्मण सीता तीनेक अलेकिक दिव्य मंगल रूपक च्य 
नेका काफल प.तेहें ग्रार सुखीहाजाते हैं ३ अब उनमेसे किसी fT A, 
दशा कहते हैं किडनके सजल ते नेचर पुरलक्रित गातहे दाने! भाइयों का देखकर 
सब मग्न हागये हैं ४ उनके आनन्दकी दशा कही नहा जाती दधे मानें दरिद्रं ने 
देत्रमणि की. ठेरीपाइे हे ५ काहे एकता रके को बुलाकर सिख वन देतेहे कि नेत्री 
का लाभ इसचणमें लेला फिरे कहां मिलेगा ६ एक काडे रामरूपदूष्टचित्तापह्मारक 


20. तो र 
आळ आ — ७ ->>५ शह. Le त्न > छे क्क के - नेच पु 
के देखिकर सेसेप्रेममें भरें कि उसरूपका देखतेही चलेजाते हें ९ एक १ द्ध 


के मार्ग रामझी शोभाको हृदय में लाकर तन,मन, बचनसे शिथिल होजातेहें शा ष्॥ 

दाहा ॥ एककेडे आगे बठिकर सुन्दर शीतल बटकी छाया देखि कोमल तृणपच बिद्धा 

कर कहते हें किमहाराज घंगम'उ यहां श्रम गम्राइंये फिरि मनमाने तो अभी चले 

६ ज.दये नहींते। प्रातःकाल उठि जाइये ॥.५३ ॥ 

एक कलशभरि आनहिं पानी । अ्ंचडयनाथकह हिं म्दुबानी १ 

` उनि प्रिय बचन प्रीति अतिदेखी। रामकृपालुसुशील बिशेखी २ 
£ जानी भ्रमित सीय मन माहीं । घरिके बिळंब सी ३ 
 प्रदितनारि नर देखहिं शोभा । रूप अनूप देखि मन लोभा ४ 
 इकट्क सब सोहहिं चह ओरा। रामचंदू मुखचंडू चंकोरा ४ 
तरुण तमार वरण तन सोहा । देखत कोटि मदन मन मोहा ६ 
दामिनि वश्दाळषण सुठिनीके । वख शिख सुभग भावतेजीक ७ 


दी जटा मुकुट शीशन: सुभग उर भुज नयन बिशाल । 
शरद्‌ पब बिधु बदन बर लसत स्वेद कण जाल॥ १४॥ 
यक काढे .पावन कलश भरिकर जल. ले आते हैं आर कोमल बाणी से कहते हैं 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


=$ 


पट कटिन कसे तृणीश | सोहत कर कमलन.घनु तीरा € _ 


रामायण स0 आ0 । ६१ 


हे नाथ इसके पन कीजिये १ रेसे प्यारे उनके बचन सुने ओर अति प्रीति देखी 
रामतोा सुभावद्दी से निशेष कृप-लु ओर सुशीलही हें तिस पर सीता को भी मन में 
छुळ अमित जाना तबतो उस बट की छाया में कुछ काल बिश्नाम «किया र| ३ 
अब ते| प्रसन्न होर संब नरनारी शोभा देखनेलगे अनपरूपदेखिकरसबक्रे मनलोभितहोा 
गये ४ नेोंकेपलके कारोकिकरएकटकसन के सब राम चंद्र के चारओ.रकेसे सोहते हें 
माने रःमके मुख'चंटूमाके चक्रोरहीहें ॥ रामचंद्रकाता तरुण तम लके वगेसुन्दर श्याम | 


_ शरीरसोहताहेंजिसक्रा देखिकर क्राम का भी मनमेहता हे ६ ओर लक्ष्मण दामिनी केबगो 


अतिमुन्दर हैं नवते शिक्षा पय्येन्तजीके भावते हें ० मृगचमे, बल्कलादिकां से कटि 
देश.में तूणीर कसे हें आर करक्रमलें में सुन्दर ६्नुप बाण सोहते हें॥८॥ देहा 
मस्तके. पर जटाओं के मुन्दर मुकुट बने हें हृदय ओर नेतरभुजा बिशाल हें शरद 
के परिपणे -चंद्रमाके सम न सुन्दर सुखें पर पसीने के बुन्दजाल सोहतेहें ॥ तरुणा 
दुपसम्पनासुकूमागेमहाबले पुंडरं कंबिशालाचो चीरंकृष्णािनांबरीफलमलाशनोद्रांते 
नापसे।ब्रह्मचारिशैँ। पुचीटशरथस्य ताभ्रातरोरामलेच््मणा ॥ १४ ॥ 


बरशि न जाइ मनोहरं जोरी | शोभा बहुत मोरि मति थोरी १ 
राम ठषण सिय सुन्दरताइई । सबचितवहिंमन मतिचितळाई २ 
थके नारि नर प्रेम प्रियांसे । मनहुं मगीम्रग देखि दिवासे ३ 
सीय समीप ग्राम तिय जाहीं । पूछत अति सनेह सकुचाहीं ४ 


बार बार सब ठागहिं पांये कहहिं बचन म परम सुहाये ५ - 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तियसुभाव कडुपूळत डरह ६ 
स्वामिनिअबिनयळूमिय हमारी। बिळगन मानवजानिंगंवारी ७ 


राजकुंवर दोउ सहज सलोने। इनतेलहि दुति मर्कृतसोने ८ 
दो० श्याम गोर किशोर बर सुन्दर सुखमा अयन। . 
शरद्‌ शर्बरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन ॥ ९३ ॥ 


 शेसे सुन्दर देने भाइयों का मनोहर जाडी बरणी नहीं जाती हे शोभा ते 


अति अपारं हे ओर मेरी बुद्धिअल्प दे ९ राम, लच्सरा, सीता की सुन्दरता को संब 
लोगु.मन, बुद्धि, चित्त लगाकर देखते हें २ संब नर, नारी प्रेमक्ने प्यासेणेसे थकित 


~ < SS A 
हो रहे हें जेसे मृगीमृग बनंमें टिवासेसृग जल के देखि कर दोरते दे।स्ते थात 
हा जातें हें ३ सीता के समीप ग्रामबध जाती तो हें परंतु सोह के मश एदे 
सकचती हैं ४ बारंबार सीता के पांय लागती हें ओर कोमल परम सुहाये बचन 


~ द, 


कहती हें हे र,जकुमारि हमआपसे कुळ निनली क्रियाचाहतो हें सो स्त्री सुभाउसे 


चक्नेमें डरतीहें ६. हेस्वामिनिहमारी अभिनय अथात्‌ ठोठलाका चामा कीजिये" यार 
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य रामांयया स० आ0, | 
(a 


गवारी नानिकर हमारे क हेका बण न मानिये०्ये जा सहज डत एम "को 5 
हैं. जिन के श्याम गोर बणे से गया अऔरसबणी र हन Ss 
ह की क सा जप नी समान जिनक्रेबिशाल 
कोटि ल जावन हारे। ससखि कह हु क अह ह तुम्हारे १ 
सनि संनेहमय मंजुळ बानी । सकृबि सीय मनमह मुका रे 
तिनहिंबिळीकिबिळोकतवरणी । दुर सकोचसकचतिबरबरणी ३ 
सकचि सप्रेम वाळ सग नयना । बोलीमधरबचनंपिकबंयनी 9 
सहज सभाव सभग तमं गोरे। नान रूषण लए ठेवर मोरे ५ 
बहुरिबद्न बिव अंचळ ढांकी । पियतनचितय भौंहकरिबाँको ६ 
खंजनमंजतिरीछेनयनत् । निनपतिकडेउतिन हिं सियसय 
भड मदित सब ग्रास बघूटी । रॅकन रतन राशि जन लटी < 
दोऽ अति सप्रेम सिय पांय परि बहु बिधि देहि अशीश । 
दा सहागिनि रहह तुम जबळगि महि अहिशीश ॥ ९६ 


काटि कासः के भी लजाचने जिनके अनुप रूप छे ते हे सुमु अह ते कह 
म्हार कैसे होते हैं १ ऐसी उनकी सनेह भरी उच्चलबायी खानि कर संता सकता 


~ = 


आर सनस >ससकाई २ [तन का ओद कर एथ्ा का देखने लगत ड 
के देनेग्रार न देने दोनांकी सकुच से संता बरबर्णी सकचती हे ३ फिरि ते सका 
कर बडे प्रस समेत बालमृगनयनी -:सीला अति मधुर बचन; कोकिला के समान 
बोली ४ ये जा सहज प्रभावही अति सुन्दर और गोर बये हें लूच्सण इनका नाम 
के मर छोटे देवर होते हैं ५ फिरि तिस पोळे अपना चन्द्रबदन अचल से पा 
कर पतिकी ओर देखा ओर भोंह बांशी करिके. उज्ज्वल खेजन के समान नेचा के 


त्तिरळे कटाच से सीता ने सेनही में अपने पतक सब सांख्या का जता टिया६॥ ° 


pl, 


उत्तर 


सीताको रसी चतुरे देखि सब ग्रामबध्र णेसी प्रमुदित होगड मानों दरिदियां ने रल्लो 
की ढेरी लटी ॥ ८ ॥ दोहा: ॥' अतिही प्रम समेत सीताके चरणः ळूली हें ओर अनक 
झालि अशोश देतीहें कितूमसदा मुहागिल रहो जब तक प्रथ्वी बासुकके शिरपर ७१६ 


_पाबेती सम पति प्रिय होहू। देविन' हम पर छांडब छाट 


_ पनिपनि विनय करहि करजीरी । जोयहि मारगफिरंवबहोरी 


दर्शन देव जानि निज दासी । लखी सीय सब प्रेम पियासी ३ 
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। रामायण स० अ0०7। र 
सर वचन कहि कहि परितोषी) जनुकुमुदिनी कोमुदीपोंपी ४ 
तबहिं लषण रघुबर रुख जानी । पुकेउडमग लोगनसदुबानी ४ 
सुनत नारि नर भये दुखारी । पुछकित अंग बिळोचन बारी ६ 
पनटामोद्‌ मतभये मळीने । बिधि निधि दीन्ह लीन्हजनुद्धीने ७ 
समुंझिकम्मंगतिधीरजकोन्दा ।शोधिसुगममशुतिन कहिंदीन्हा ८ 
दो० उपण जानकी सहित बन गमन कीन्ह रघुनाथ) _ 

फेरे सब प्रिय बचन कहि लिये लाइ मत साथ ॥ ९७॥ 

पतो के समान अपने पति की प्यारी होळ और हमारे ऊपर जा छोह हे 

ज्ञा न छोडना १ हम बारंबार यह: बनती हाथ जोरि कर करती हैं कि जा,आप | 
इसी मार्ग से फिरि. फिणे तोः हम' को अपनी: दासी जानिकर दशन देली. जाना रसे 
बचन सुनि कर सीता मे डनक्रा प्रम'बिबश' जाना २॥ ३ तबलो, सीता. ने अति 
मधुर बचन कहि कहि कर उनका परितोष क्रिया मानें कुमुदिनी चांदनी ने पोषण 

की ४ तबते। लक्ष्मण ने रामचंद का मुख देखि कर अति काम्‌ल बाणी सहित लोगों . 

. से. माग पछा - से, ते: सुनतेही सब.. नरनारी, दुखी हा. गये गे में पुलकावली 


ओर नेतो में सब के जल छा गये ६ आनन्द ते जाता रहा मन मलीन हे गया . 


मानें बियाता ने संपति दे. कर छीन ली ७ फिरिकमे की. कठिन गति समुभिः करर 
चोर किया ओर शोचि कर अति सुगम मागो, उनको _बुतादिया ॥ पक दहा -॥ 
` लक्ष्मण सीतासमेत. रामचंद ने बन..के पान. किया अःर उन सब का मधुरवचन 
किर फेरा सन साथ ले लिया ॥ (CL 29 piss a 
करत. नारि नस्ति पछिताहीं । देवहि दोष इहि मनमाही १ 
सहित बिषाद परस्पर कहही । बिथिकरतब सब उलंटेअहहा २ 
निपट निरंकुश निठुर निशंकू ने हिंशशिकान्ह सरुजसकलंकू ३. 
रूख कल्पतरु सागर खारा । तेहि पठये बन. राजकुमारा ४ 
जो पे इनहिं दीन्ह बनबासू । कीन्ह बादि बिवि भोग बिलासू १. 
ये बिचरहिं महि वितु पदत्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना ६ 
च महि परहिं डासि कुशपाता । सुभगसेज कत सुजी बिधाता 9 


तरुतरवासइनहिं विधि दीन्हा। धवळघामरचिरचिश्रमकीन्हा< 
हो» जाये मुनिपट घर जटिल सुन्दर सुठि सुकु मा  । « 


[भं Et ह ४ A 243. 
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बिबिधि भांति भषण बसन बादि किये कतोर ॥ १८ ॥ 


तफरतो बार तो नर नारी सब अतिही पद्तिताते आतहे और विधाता का मनही 

प्न देष देते जाते हें ९ बड़े निषाद समेत रको से ए कहते हे [ना अधाता क्रे 

दन' कब उलटेही हैं २ निपट ही ता निरक्रशहे काडे उपके सिरपर शास्ता नही 

. है बड़ाही निदो. आर निडर है जिसने बिश्‍वसुखद चन्द्रमा का सराग. सकलक 
करिदिया हे ३ सबे शामदायक्र कल्पबृत्त को जड़क्रिया रत्नाकर समुद्र की पलार या 

` हे ऊयी ब्रिधाता ने ये राजकुमार बनको भेजे हैं ४ काई एक कहतेहें क्रि जा 


निवाता न इन्हा को बनबास दियांहे ता नाना प्रक्रार के भोग बिलास बाद बन.य 


हैं ४ जाये पादत्राण 'बिनाही बनमें बिचरतह ते बिघाता ने गज,रथ्च तुरुंग वाहन 
बादिही बनाये हें: ६ जये इस बनमें कुशपतरक्रो साथरीही परसो बते हें ता मन्दर 
शय्या बिघांता ने बादिही स्टंजीडे ० जा इनके निधाता ने इसबन म॑ बुच्चोही के 
नीचेबासदियाहे ते सुन्दर उच्च्चल मंदिर राच राच कर बथा शम जिया हे.॥ ८ ॥ 

` देवहा॥ जे ये सनिपट अथे.त बल्कल मृगचमे पहरते हें मस्तकं पर जटा चारणा 
क्रय हे तो नोना प्रकार के आभूषण बस्त कत्ता ने बादिही क्रिये हें ॥ १८ ॥ 


जो ये कन्द मळ फळ खाहीं। बादि सादि अशन जगमाहीं 
एक कहहिं यंसहज सहाये । आप प्रगट भय बिधिन बनाये २ 


जहंलगिबेदकह हिं बिविकरणी। श्रवण नयन मन गोचर बरणी ३ 


देखहु खोजि भुवन दशचारी । कहं अस पुरुष कहां असिनारी 


` इनहि देखिबिधि मनअनरागा। पटतर योग वनावन लागा ४ 


. कीन्ह बहुत श्रमएक न आये। तोहि ईष बन आनि दुराये ६ 
© एककहहि हमवहुतनजानहि । ।आपुहिंपरम धन्य करिमानहि ७ 
 तेपनिपण्य पज हम लेखे। ये'दिखि हैं देखत जिन देखे ८ 
दो० यहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिंनयन भरि नीर । 
किमि चलिहें मारग अगम सठि सकमार शरीर ॥ १६॥ 

हः जे ये कन्द, मल, फलही खायकर रहतेहें तो बिचाताने सुधाक्रहियेचत, दभ्य 
शक्रादि भोजन बादिही बनाये हें १ एक काडे बहुतश्रत कहते हें अरे भाईये 


जा सहज सुहाये हें ते अपने आपही प्रगट हुयेहें बिधाताकेबना ये ही नहु हें २ वेंदे। 
जे जहां तक ,बिधाता की करतूति कही हे आर जे देखने, सुनने, मनमे 
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[ली हे सा तुम चोदहूं भुवनेंमे बिचारि कर देखो कहां तो. शेशे परुपहें कहां ऐेसी- 
रोहे २।४ इनकी सुन्दरता देखिकर बिधाताक्रं भी अभिलाषदुडे तबइनकोपंटुतार 


स्त्र्व्व्वच्ययापन्ाच्च््स ड ल्य CO र डीन 
शर 


रामायण स0 आ0 । ध 
बनाने: लगा ५ अपना सा बहुतेरा ख़रमकिया एकभी न बना तब इषे। के मारे इनको 
बनमें द्िपादिया ६ एक कोई कहते हें अरे भाडे हमते बहुतसा नहो जानते हें 
इनके दशन. के संबंध से अपने आपही को घन्य मानते हें ० ओर उनका भी पुण्य 
यु जही जानते हें जिन्होंने इनके देखाहे ओर जा देषतेहेंजा . देखगे ॥ ८ ॥ देहा 
दूमप्रकार तो पुरुष जन सुन्दर प्रेममय बचन कहि कहि नेोमें जलभरिलेतेहें भोर 
कहते हें केसे इस अगममाग मेंचलेगे ये ताअतिही सुज मार शरीरहें १६॥ 


नारि सनेह बिकळ सबहोहीं । चकईसांझ समयजिमि सोहीं १ 
मडुपदकमळ कठिन मगुजानी।गङ्गर हुदय कह हिं मदु बानी २ 
परसत मृदुल चरण अरुणारे । सकुचहुमहिजिमि हृदयहमारे३ _ 
जो मांगे पाइय बिविपाहीं । ये रखिये सखि आंखिन माहीं ४ 

जोजगदीश इनहिं बन दीन्हा।कस न सुमनमयमारगकीन्हा ५ 
जे नर नारि न अवसर आये। ते सिय राम न देखन पाये ६ 
सुनि स्वरूप पूछहिं अकुळाई । अबलगिगये कहाँ लगि भाईे७ 


समरथ धाइ बिलोकहिं जाई । घ्रमुदितफिरहिं जन्मफळ पाई८ 


ड (९, ज्‌ 1.) ® 
दो० अबला बाळक ळ्इजन करमींजहिं पछिताहिं।.. . 
चळ he ह्‌ + ज 4 IE .] री 
होहिं प्रेम बश लोग इमि राम जहां जहं जाह ॥ २०॥ 
नारी सब प्रेममें. केसी व्याकुल होती हें जेसी सांझ समय चकडे होजाती हें १ 
—_ ~ -3_ ल ~ > eo र हक 
राम,लक्ष्मण, सीताके चरण लि से कमता भरभर कि साकी न 
कंठ कामलबाणीसे कहती हें २ न 1 ह [ET चरशोंके टूतेह पि सी 
दुबिजात्रे जेथे हमारे ह,दय दूवतेहे ३ है जगठीश जा तुमने इन्दे बन दवा 
2 टु See ~~ टा. ० 
मार्गभी फलेंही का बयान कया ४ कोदेकहती हें हेसखी ज बिघाता पैमन मांग! 
मिले ता इनके नेत्री में रखना चाहिये ४ ज नर नारी समय परन आये बे 


- . सीताराम लब्मणकादेखनेनपये ६ उनके सुन्दररूप को सुनिकर अकुलाय कर पेळतेहें 


क्री कहांतक गये होंगे ० समथेला दौरिकर लाटेखतेहें आर अपने जन्मका फल 
पाकर अति प्रसन्न फिरते हैं ॥८॥ दोहा ॥-अबला ओर बालवृद्ध सबहाथ माजतेहे 
आर पद्धितःते हैं उन्तका दशनां काफल इसीमें मिलता हे शेसे जहांजहां राम जाते 
हे तहांतहां रेसेही प्रेम के बश लोग हे।तेहें ॥ २० ॥ rN 

र ट्र -_& >> ४> कल 
गाउं गाउं अस होइ अनंदू ! दख भानुकल करवचढू ९ 


* = 


जेकळ समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहिं दोषलगावहि २ ` 
एक कहहिं अतिभळनरनाहू । दीन्ह हमहिं,जिन छोचनलाहू३ 
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हहिँ परस्पर लोग लगाई । बाते 
तेपिति मातु धन्य जिन जाय । व? सो नगर जहांते-आये ४ 
शुन्य सोदेश शेळवन गाऊ । जह॒जह जांड धन्य सोठाऊ ६ 
पंख पायउ बिरंचि रचितेही । ये जिहि कसब भाते सनेही ७ 
रास ठंषण सिय कथा सहाई । रही सकळ मग कानन छाई ८ 
दोऽ यहिबिवि रघुकुंड कमल रवि मगलोगन सुखदेत । 
» ` जाहि चलेदेखत बिपिन सियसोमित्र समेत ॥ २१ ॥ 


दाउ गाउँ प्रति ऐेसांडी आनन्द रामंलच्छम 
१ ` जा. ्राईदनके; बन प्रानेकें कुछ समाचार सजि पातेहे, तेतोराज्ञारानी' देना का 
गा देतहें काडे कहते हें फ्रराजा अति भले: आरटषः रोपास हैं जिन्हो-ने यह 
अ सहिकर हमसबको नेचॉंका लाभ आर हंमाराजीव नऊन्स रुूबसफलं करादया ३ 
है नरओर नारी मिलिमिलि 'करअति ररलत्रोरसहादेबातेकरतेड ओर कहत हं 
माता, पिता चन्ये जिननेइन्हनन्सलह सानंगर छन्य हैं.जहा सेये आये डेंसा 


ह पनन, बन्छ- गड ` धन्ये जहां जाये .जावेगे - सासन. स्थान रन्य हें ॥ 


१1 bw 

22 । 

चन्यायाच्यादशसथन पस्साचमाताच'्न्य यन्योबशोरघकलभवायचरामावतारो ॥ च्या | 
मण्णाति ६ ओर ब्रह्मा - 


र बाणीकबिबरमखेरामंनामप्रपन्नाचन्यालाक प्रातादन मसी रामना 
आता: उसा मन्नप्य क्षा रचि. कर सुखपाया ऱ्हे जसक माता [पता स्वासा स्खासज 
वसे. येही सीता रास सनहा ₹हे.७ रेवती राम लक्ष्मण साताका सन्दर सहाच कथा 
के समस्त. बनमेछाद रहोहे.॥८॥, दोहा ॥ इसप्रकार ञप्रीरामचंद मागक समाप 
सिया को'आनन्द देतेहुये सीता लच्मश शम॑ल बनऊ्रो शोभा देखते चले जते: हें ॥ >९.॥ 
राम लषण पनि. पाळे । तापस बेष बिराजत काछ १ 
प मध्य सियसोहति कसी । ब्रह्म जाव बिच माया जेसी २ 
कहोंळबिजससन बसद्र। जनुम पु मदनम ध्यरति छसई ३ ` 
'बहरि कहोंजिय नोही। जा नबयबिध विचरोहिशिसोही ४ - 
रेख बीच बिच सीता। धरति चरण मगचलति सभीता ४ 
[पद अंक बराय) हषण चळत मग दाहिन बाय & 

प्रीति सहांई। बचन अगोचर किमि कहि जाई ७ | 
'छबिहोहीं। लियेचोरिचित राम बटोही ८ 


क्‌ प्रिय सिससमेतं दोउ,भाय। > 
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ग सीताको देखि देखि कर हाता जाता : 


रामायण श उप्० | 


भव मग अगम अनन्दते बिन श्रम रहे सिराइ ॥ २२ ॥ 

क्र गे ता अकार बाच्य इश्वर राम चले जाते हें ओर पोळे मकारबाच्य चीव 
लब्सण तपस्वी का बेष काळे सोहते हें १ दे।नां के बीच सें उकार वाच्य माया सीता 
व्वलीजाती हें अथे।त ये तीनों अपने को प्रणववाच्य और तत्वचयबिशिष्टराद्द तदर॒शाते 
जातेहें कि हम तोनें तत्वतय अज अविनाशी हैं ॥ अजे।ऽपिसन्नब्ययात्मा भूताना 
मोशवरोपिसन तथाजीवःअजे।नित्यंशाश्वलाउसंपुराणं सायापि ॥ अजाअनादिशत्तित्राबि- 
नाशिनि ॥ २ फ़िरि राम, लक्ष्मण, सीता कैसे सोहले हें मानों कोम आर मधुमास के 
बीच रतिही सोहती हे ३ फिरि उपमा जा मनमें बसाहे कहता हूँ माने बुथ और 
'वंद्रमा के बीच रोहिणी सोहती हे ४ रामचंद्र के चरणों के चिन्हें के बीच बीच 
सीता अपने चरण घरती जाती हे ४ सीता ओर रामचंद्र दे।नों 


(>> 


शें के चिन्ह 
बचा कर लच्सणा माग में दाहिने बांये चलते हें ६. राम लक्ष्मण सीता को सुन्दर 
सुहादे अले।मिंक प्रीति बचन अगोचर हे कही केसे जातो है ५ खगमुगभी उनकी छवि 
देख कर मग्न हा जाते हें येसे सबके चित्त रामबटोहोने चुरालियेहं ॥८॥ दोहा ॥ 
जिन जिन प्रणय शीला ने सीता समेत प्राणप्रिय देना भाडे पथिगत देखे हें उनका 
महाअगम संसारमार्ग बिनाही श्रम सिरागया हे ॥ २२ ॥ 


अजहं जास उर सपनेह काऊ।बसहिं रामसियलषण बटाऊ १ 
शाम घाल पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई २ 
तब रघबीर श्रमित सियजानी। देखि निकट बढ शीतल पानी ३ 
तहं बसि कन्द मल फळ खाई । प्रात नहाय चल रघुराई ४ 
देखत बनसर शेळ सुहाये। बालमीकि आश्रम प्रभु आय ४ 
रामदीखमनि बास सुहावन । सुन्दर गिरि कानन जलूपावन ६ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधष रस भूल ७ 


खगम्हगबिपलकलाहल करहीं । बिरहितबेरसुदितमनचस्हा ८ 


दो ० शुचि सुन्दर आश्रम निरखि हषे राजिव नयन । 
सनि रघबर आगमन सनि आये आगे ठयन ॥ २३ ॥ 


अब इस कलिकाल में भी जिसक्रिसीके हु, दयमें स्वप्रमेंभी सीता राम लक्ष्मण बटोहो 
फनवास करें उसके रामथाम का अंलिसुगम सो आग मिलता हे जिस मांग को कभी 
कराई बिरलाही मनि प्रावता हे १।.२ फिरि ता राम ने सीता का '्ग्रमित जाना आर 
किसीबटके निकटही शोतलजल देखा ३ तहांहीं निवास करके कन्द, मूल, फल) भोजन 


क्रिये और प्रात होतेही प्रातक्रिया करके तहांते चलिदिये ४ सुन्दर बन, सावर 
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बैत देखते देखते बाल्मीर्किसुन के ञाणासके समीप आगये ४ रामचन्छ ने सुनि का 


लितास देला करि अति सुहावन छे जहां सुन्दर पलल बन आर पावन जल हे र: 
स्त्र 
सरोवरे में ता कमल ओर बनमें वृत्त फलि रहें हं तन पर उज्ज्वल भ्रमर रसम 
गं गोळे वृन्द कोलाहल करतेड आर बेरबिंगत प्रसन्न बिचरते हें ८ 
US प्त हये ग्र राम को आया 
- ॥ दोहा | शेवा शुचि सुन्दर आश्रम देखि कर राम हृषित हु 


सनि कर मनि मिलने का आगे आये ॥ =३॥ क 
मनि कहं राम दंडवत कान्हा आशिबीद बिज्ञ बर दीन्हा ९ 
टेखि राम ळबि*नयन जुड़ाने । करिसनमान आशमा ह आन = 
तब मनि आसन दिये स॒हाये मुनिबर आय जाखाजयवाल ३ 
कन्द मळ फळ मधर मंगाये। सिय सोबि राम फर खाये ७ 
बालमीकि मन आनंद भारी | मंगल सूरात नयन निहारी ४ 
. तव कर कमल जोरि रघ॒राई। बोले बचन श्रवण सुखदाई & 
तम त्रिकालदरणशी मनिनाथा। बिस्वबदरि जिमितुम्हरहाथा ७ 
असकहित्रम सबकथा बखानी । जेहिंजे हेंभांतिदीन्ह बनरानी ८ 


-. दो० तात बचन पनि मात हित भाइ भरत अस राउ। 
मोकहं दरश तम्हार प्रस्‌ सब मम पुण्यत्रमाउ ॥ २४ ॥ 


ww 


बाल्मीकि जी के आते देख कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण समेत दयडवत्‌ प्रणासकिया 
~ ओर द्रिजदेवोत्तम बाल्मीकि जो ने उनके आशीब्नादादया १ रामच को मनोहर 
` दत्रिदेखतेही मनिके नेच शीतल होगये ओर सन्मान कारके आश्रस का ल आयेर 

जर. जब आश्रम में आगये तबतेो। सन्दर सहाये आसन दिये आर मानबर ने प्राणप्रिय 

अतिथि पाकर अतिमधुरकन्द, मून, फल संगाये ते सीता लक्ष्मण समेत रामने भाजन 
किये ३॥ ४ फिरि ते रामचंद्र को मंगलमत्ति अति प्रसन्न नेचा से देखि कर 
बाल्मीकि के मनमें अतिही आनन्द हुआ ४ तबतो अपने कमलकर जोरि रामचंद्र 
.... ग्रव॒ण सखदायक्र बंचन बोले.६ कि हे मनिनायक स्वामी आप चिकालच हें समस्त 


अथात्‌ आप सब जानते हे। ० ऐसे कहि कर रामचंद्र ने सब कथा उनके सुनाई 
. जिस भांतिसे केक्रेयी ने बनबास दिया ॥ ८॥ देहा एक बनके आने में मेरेक्षा अनेक 
लाभ हुये पिता के नचनेंक्रा. तो पालन ओर माता कां हित हुआ भरत से प्रियतम - 


प्रे कृतपण्यां का प्रभाव है ॥ २४॥ "`: |` ० 
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८-... 


CE STII, ea ्टणणणणीणी, ० 
रू - क 


रामायगा स0 आअ0 । ह 


17. 


ङसि पांय मनिशय तम्हारे। भये सफळ सब सुकृत हमार १ 
अब जहं राउर आयसु होई। मुनि उद्देश न पावहिं कोई २ 
ननितापस जिनते इख लहहीं। ते नरेश बनु पावक दहूहो ३ 
मंगछ मल बित्र परितोषा । दहे कोटि कुळ भूसुर राषा 8. 
गअसजियजानिकहियसोइठाऊ । सियसोमितसहितजहंजाऊ ४ 
तहंरविरुचिर पर्णदणशारा । बास करा कडु काळू कृपाठा ६ 
सहज सरल साने रघुबर [नी। साउ साथ बीले स नेज्ञानी ७ 


कप 


कस न कहछु अ व रघकळ केत्‌। तम पालक सतत शु तसंतू ८ 


छं० श्रुतिसेतुपारक राम तुम जगदीश माया जानक । 
जीसजतिजगपालतिहरति रुखपाइकृपानिधानका ॥ 
जोसहसशीश अहीशमहिवर रूषण संचरा चरथनी । 
सरकाजहीइनररामच तङसीदङननिशिचरअनी ७ 


सो० राम स्वरूप तुम्हार बचन अचर बृद्धि पर । 


(2 
आबिगत अकथ अपार नीरत नेतिवित निशमकह ॥ २४ ॥ 


हे मनिराय आपके चरण दाख कर मेरे समस्त सुकृत सफल 'हागये १ अब जहा 
आपकी आयस होय और नोड सनि क्र न पावे क्याक तपस्वी मनि जिन रजा 
से दल पाते हैं ते राजा बिना पावक भस्म होजाते छं २ । ३ द्विज देवा को पाइ 
त्मेपरण मंगलमल होता छ आपर उनक्ता कोप कोटि कुल का नाश करता डे ४ शेपा 
बिचारि कर वह स्थान बतःइथ सीता लब्सण समेत जहाँ जाऊ ५ ओर परशाला 
बना कर कुळ काल हू रदे राम के बचन सुन कर मनिने सराहे आर बॉल 8 

राम तमतो श्तिसेतु के सची | हे येये क्या न कहा ॥ ८ ॥ लरन्द ॥ मप्र तिसेतु 
के पालक जगदीश तो तम हा. ऋ।र सीता तुम्छ टा है जा तुम्हारी इच्छा ज 
पाकर संसार का स्ट॒जता मालसी ओर हारि लेती ह॑ श र्‌ सदस्या धरणी - 
अर शेप चराचर स्वामी लकख्छा। उ ते आप सब श्वर स्त गरी देवळ्राय्थे के निमिष नर. 


राज. होळकर निशाचरों के दलक नाश करने का जाते हो. ॥ सोर्ठा ॥ हे राम यह 


~ 


क्रा 
ऋपा दिव्य मंगल 1बग्रहू स्वरुप बचन) मन, बाळ स परे हे अव्यक्त अ 


a फ़ व्ही 
अपार हे वेद भी जिसके नेति नेति सदा कहते छ | ४७ ॥ यह अयोध्या रांड 
पांचवीं चोपाइयों शो पचीसी हुई ॥ ५ ॥ 
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१०७ रामायण स० 'अ9) 


केशवायनमः 
जग पेन तभ देखनहारे । बिधि हरि शंभु नचावन हारे १ 
कड न जानहि मर्म तम्हारा। ओर तुमहिं को _ जाननहारा २ 
सोइजानहिजिहि देहुजनाई । जानततुमाह तुमाह होइजाइ 
तम्हरी कृपा तुमहि' रघुनन्दन | जानहि भक्त भक्त उरचन्दन ४ 


विदानन्दमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार ज्ञान अधिकारी ४ 


नर तन घरेह्‌ संत सुरकाजा । कहहु करहु जस जाकृतराजा ६ 
रामहेखि सनिचरित तम्हारे। जड़ मोह हिं बधहोंहि सुखार ७ 
तब जो कहह करह सबसाचा । जसकाछ्य तस चाहियनाचा < 
दो० प छेह मोहिं किण्हहुं कहं में प छत सकुचाउं । 

जहं न होह तहं देहु कहि तुमहिं दिखाऊ ठाउ॥ १। 


देब, मनष्य, त्िम्येक,स्याबर चारिप्रक्तार की स्टट्टिछूप संसार ते एकप्रेचषण दिखावा 

हे आप उस के दृष्टा हो ब्रह्मा, बिष्णु, शिव देवत्य उस के नचाने हारे हें १ सो 

भो तो आपके मर्म को नहीं जान सक्ते हें फिरि ओर कोन जानसक्ता डे २ आप के 

ते साई जानता है जिस के। आप अपनी अहेतुकीकूपा से जनाय देते डा फिरि 

[प्र को जानिकर आपटी का हाजाता हे चे त॒ अपन का आपह व समपेण व्त्र 

देता हे ३ तम्हारी कृपा से हे भक्तउरचन्दन रघुनन्दन तुमकझे तम्छारे अनन्यभक्त 

8७ हो जानते हें पश्यन्तिकचिदनिशंत्वदनन्यभाव; ४ तम्हारा यह दिब्य मंगल बिग्रह 
सच्चिदानन्दसय सलेबिक्रारशन्य बिशुद्धनिज्ञानघन हें ४ नर तन तो आपने अपने 

अग भक्तजन ओर .देत्रतासओं के निमित्त दारण क्रिया है ताते प्राकृत राजाओंडी 

के समान कलते हो आर करते भी हो ६ आपन्ने चरिचों के देखि सनिकर जडकडिये 
आसरी प्रक्तिमोहिजाते हें आर ज्ञानी आनन्द पाते हें ७ तम्हारा कहना करना 
ब योग्यही हे जैसा जब रूप बनाइये तबतेसाही नाचनाचिये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
अपने ता अपने काळ के अन्सार मेरे से पळा कि सें कहां जारहं और में आपके 


है ~ :_.६. 
$, 
y 


जकात जानि पंळने में रकुचला इं कि आप जहां न हेखबें .तहां कहि दीजिये साडे 
व आए के रहने को ठेर बलां ॥ १॥ 


सनिमनि बचन प्रेम रस साने । संकचि राम मन महं ठाने १ 


[हु रामअब कहों निकेता । बसहु जहां सियळषण समेता ३ 
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लमीकि हंसिकहहि बहोरी। बाणी मधर असियजन बोरी २. 


रामायण स० अआ०0। १०१ 


जिनके श्रवण समद समाना । कथा तम्हारि सभगसरिनाना 9 
_ भरहि निरंतर हाहि न परे। तिनके उर तम कहं गइरूरे ५ 
होचन चातक जिनकरि राखे। रहहि' दरश जलधर अभिलाषे६, 
' निदरहि' सरित सिंध सर बारी । रूपबिं द जळहेोहि सखारी७ 
विनके हदय सदन सखदायक। बसहबंव सिय सह रघनायक<८ 


दो० यशतस्हार मानस बिमल हंसिनिजीहाजासु। 
मक्ताहल गुणगण चगहि रामबसहु उरतासु ॥ २॥ 


रसे प्रेमभरे नाल्मीक्रि सुनिके बचन सुनिक्रर रामसकुचे आर मनमें मुसुकाये १ * 
तब ते बाल्मीकि हंसिकर फिरि बोले २ सुनो हेराम आब में तुमसे सुन्दर सदन 
कहता हं जहां आप सीता लक्ष्मण समेत बास करे ३ यहां बाल्मीकि जी अनन्य 
भगवत्पपन्नों के लक्ष्मण दर्शाते हुये रामचंद को स्थान रहने के कहते हं कि | 
जनभागवतों के कणे ते| समुद्र के समान हें आर आप के ऑतपांबन जन्मकमो- 
हिक्रां की कथा सन्दर सरिताहे तिनसे निरंतर भराहा करत है आर प्रणेनहीं होते हें 
` प्न के ह दय आप के निवास के येग्य सदन हें ४। ४ जिन भागवते ने अपने 
नेत्रों की नेष्टाचातक्र के समान करि राखी है क्रि मदा आपही के दश नरूपीमेघ के 
आअभिलापी रहते हें ६ ॥ शलो० मदभक्तस्स्रितांपतिंचुलकवत्‌ खद्यांतवद्भास्क्रर मरू 
पण्यतिलाएततखमगुबत्‌ एश्तीपतिंमृत्यव च्चिन्तारन्नमर्थोशलाशकलव त्कल्पद्ुमआइव« 
त्सन्सारंलुणराशिवत्किमपरंदेहंनिजंभारवत अन्य आग्रयसरिता समुद्वसरेबरोंके जलको 
सदां निदरते हें आपके रूप स्वातिबिंदुजलहीसे सुवीहाते > उन क हू दय आप के 
नवास के योग्य सुन्दर मुखदायक हे. तहां सीता लक्ष्मण समत [नवास न जिये ८ 
॥ दोहा ॥ यश तो आप का निमल मान सरोवर ह आर डनी जिह्टा हसिनो 
है सा तहां बसिकर आपही के गुणगण मुक्ताहलां को खुगाक्ररता हू ति हदय 


| _ में बास कीजिये॥ २॥ 


जभ्‌ प्रसाद शुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लह निदजाशा ९ 
तमहि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु भरसाद पट भूषसा नर्हा र 
शीश नवहिं सरगुरु छिजदेखी। प्रीतिसहितकरिबिनयाबशेयी ३ 
कर नित करहिं रामपद पजा । राम भरोस हृदय न हिं दजा 
चरण राम तीरथ चलिजाहीं । राम बसहु तिनक मन माहा ५ 

मंत्रराज नित जपहिं तम्हारा । पजहिं तुमहिं सहित पारवारा ६ 
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[यण स० उ्प० । 
११२ णाम 


तर्षश होम करहिं बिधिनाना । अज जिवांड देहि बहुदाना ७ 
तमते अधिक गरुहिं नियजाना | सकळ भांति सेवहिं सनमानी ८ 


दो ० सरक मांगहिं एककळ राम चरस रति होउ । 
तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनन्दन दाउ ॥ ३ \ 


~ टा स ग 
` जाशिक्रा जिनओ आपकी प्रसादा आअलिपावन तलसीकी सुर्गान्धि का सूथतां ह सुख 
प्रसादीभपण बसन पहरतेड १॥ ४ म॑ 


प्र | (च 
र्‌ ग श्‌ ञ्र प्र ने | चज | त्च T य्य T & IA म ह ~~ 


ज आपके अगभत सत्तिया काआ 
रे कक दतक बडी प्रीति अर नस्ता छ सा ग्र नवते हें ३ ES 
` पह्णो के चरणां को सेवा करते हें आर हू,दयमे सदा ज पही का भरोसा i 
- दधरे किसी को नहीं ससुफल ह ॥ बनेतेा रघवर तेबने कीनिगरेभरिपरि॥ तुलसा ब 

। और तें तार्बनबे में घर ४ चरण जिनओे आपक्रे श्रोरंगादि थामेंही के -जातह _ 

री पत्तन अनन्य भागवते के छद स॑ आप निवास कीजिये ४ सबे बेदमूल i . | 
आप के मंतराजहो के सदा.जपत ह जसा श्रीमट्रागबल में हा हे | म पुरूष 

मध्ययय मत्य[भिमतयात्मन: अचादाह ड्येवापियथालब्थोपचारके: सांगेपांगांसपाषेदा 

तांत मत्तेचसचल पाद्याचत्राचमनोयाद्य ।स्त्याद आर आपके आपके पारवार समत 

अधात लक्ष्मी, अनन्त, गरुड, निष्वक्श न, सुनन्ददादपाषद, जय बिजयादि द्वारपाल 

सदश नादि पंचायघों समेत सांगोपांग प॒जते हें ६ ओर. आपको अज्ञानुसार तपेण. 

ड्रामादि, ट्विजदेवों का निमंत्र॥ और दानादि करत ह आचाय्य को आपं से 

6 . भो आधिक उपक्रारी मानिकर पजते हें ७ ॥ ८ ॥ देहा ॥ इन सब कभी का स्कही 
पी फ़न ग्राचते हें [A आपसे चरणांही में प्रांत बळ उनऊ मन मादराहाम सोता समेत 


दाने भाइ सदा निवास कोजये ॥ ३ ॥ 
काम क्रोय मदमान नं मोहा। लोभ न क्षोभ न रागनदोहा १ 
जिनके कपट दंभ नहिंमाया। तिनके हृदय बसहु रघुराना २ 
सफक्रेत्रिय सङके हितकारी | दुख सख सरिस प्रशंसागारी ३ 
. कहहिं सऱ्य त्रियवचन बिचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी ४ 
महि छांडि गति दसरि नाहीं। राम बसहु तिनके मन माहीं ४ 
जननी सम जानेहि परनारी। धन पराय बिषते बिष भारी ६ 
. जे हरवहि पर संपति देखी। द खितहोहिं परबिपाते बिशेखी ७ 


जिनहिं रामतुमप्राणपियारे। तिनके मन शुम सदन तुम्हार ८ 
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दो० स्वामि सखा पितुमातु गुरु जिनके सब तुमतात । 
तिनके मनमंदिर बसइु सीय सहित दॉउख्ात॥ ४ ४ 


'जनक्रेकाम,क्रोच, मद, मान, मे, लाभ, चोभ,राग, द्रप) कपट, दभ,माया नहा डे 
तिन के परम बिशुद्ध हदयमें आर्पानवास कीजिये १।२ अपने साशील्यस्त्रभाव से 


' . सनहीकेता प्यार ह आर दयारलाचित्त से सबके 1हतकारणा ह ट.ख सुख आर [नन्दा 


स्तति उभयसमान जानतेहें ३ सत्य ओर प्रिय बचन [बचार कर कहल हू जागते 
दाबते सदां आपही के शरण रहते हें ४ आपको छोड दसरी अन्यगात जिनके नहीं 
है ऐसेजे अनन्यगति तलिनक्रेड दयमें आप नवास कीजिये! माताके समान जा पर 
नारीके। जानतेहें ओर पराये बिषसेभी अधिक आत्मनाशक मानतह पराईसंप्रत्िका 
देखिक्रर हप्रित होते हें आर पराडे बिपति से दीं बिशेष हाते हें ६॥9 जिनके 
हेराम आपंही जीवन, घन प्रागहा तनक मन आपक्रेअलि सन्दग्शभ सदनहें ॥८॥ 
दाहा ॥ जिनके हेराम आपही तास्वामा, सखा. पिता,माता, गुरू हे/तिन;सबे संबे'धी 
भक्तजने कें मनमंदिर में सीतासमेत दानां भाई [नवास कीजिये ॥ ४ ॥ 


अवगण तजि सबके गुणगहहीं । विन्नषेन्‌ हितसंकट सहहीं १ 
नीतिनिषण जिनकी जगळीका। घरतुष्हार तिनकरमननीका ३ 
गणतम्हार समुझहि निजदोषा। जेहि सबभांतितम्हारभरोसा२ 
रामभक्त प्रिय ळागहिं जेहीं। तेहिंउर बसहु सहितवेदेहीं ४ 

जाति पाति घन धम बड़ाई । व्रियपरिवार सदनसमुदाई २ 
सब तजि तमहिं रहेंठवलाई । तिनके हृदय बसहु रघु ह 
स्वर्ग नर्क अपबर्ग समाना। जहतहे दाखद घन वाना ७ 
कर्म बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहिं के उरडेरा < 
दो० जाहिन चाहियकबहु कई तुनसन स ज सनेहइ। | 

बसह निरन्तर तासुउर सोराउर निजगेहु ॥ ४ ॥ 


प्राये ऋखऋजगणा को छोडकर सबके गणाचा का गद्या करतह आर गऊ 
ब्राह्मणों के लिये अपने पर संकट सहते हें १ नात म निप्ण जिनकी सदा 
म्याद चलीआतो हे तिनके मन आपके घर बहुत सुन्दरहें 5 गुणता आप कोही 
आर से जानते ढे. आर दाष अप्नेही. मानते हें जिनका सबप्रकारसे सदा आपह 
का भरोसा हे ३ और आप के भक्तजन जिनका आत प्यारे लगते हें तिनके हदय 

तो आप दोना भाई सीता समेत निवास कीजिये ४ जाति पांति आर धन; यमे 
रेश्‍वय्ये, परिवार, हितकारी सबका अभिमान छोडिकर जा आपह से लवलगाये 
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SS ©+ स म केघल्य भो 
'रहतेहें तिनके ह टय में आप बास कीजिये ५ । ६ नकेभोग, स्वग भोग, केवल्यभोच् 
के जा समानही मानते हैं बयाकि सभेचे आपहो को धनुष बाण 'घारण किये 
ते हैं ७ तन, मन, बचन से जा निष्कपट आपही के अनन्यदास हो हे हे 
हि नी 


यो नहीं चाहिये केवल आपहो से सहज स्नेह चाहते हें तिनके हृदय में 
ऽ्प्राप निरंतर बास काजय सो आप झा निज निवास छ ॥ ४॥ 


यहि विधि सनिवर ठाउं दिखाये। बचमसप्रेम राममन भाये ९ 
कह मनि सनह भातफुलनायक। आाअमकहसमथसुखदायक २ 
चित्रकट गिरि करह निवास । तहंतुम्हार सबभातिसुपास ३ 
शेल सहावन कानन चारू। करिकेहरि मग बिहंग बिहारू ४ 
नदी पुनीत पुराण बखानी । अजिन्रिया निज तपबळ आनी ४ 
सुरसरि धारनाम मंदाकिनि। जो सब पातकपोतक डाकिनि ६ 
अत्रिआदि मनिवर तहंबसहीं । करहि योगजपतप तनकसहीं ७ 
चह सफल श्रम सब करकरहू । राम देहु गारव गिरिबरहू ८ 
दो० चित्रकूट महिमा अमित कहा महामुनिगाइ। 
आइनहाये सरितबर सियसमेत दोउभाइ ॥६ 


इसप्रकार बाल्मीकि जीने सप्रेम बचनों से रामचन्द्र को स्थान दिखाये सनि 
कर रामचन्द्र को अतिही भाये १ फिरि बाल्मीकि जीने कहा सनो हे राम अब में 


तुम का सबत्राल सुखदायक आश्रम कहता ह २ क आप चचरकट नाम पबत, 


पर निवास करो तहां आपझा सबप्रकार से सपास होगा ३ अति सहाया तो पबेत 
हे ओर सुन्दर बन हे हाथी सिंह मृग पचियों का जहां बिहार हे ४ अति पावन 
नदी जा पुराणों में प्रसिद्ध हे अच्रिमनिकी भाय्यो अनसया जिसको अपने तपके बल 
से स्वग से लाई हे 9 साच्तात्‌ ग्रीगङ्गाजीकी थारा हे मंदाकिनी उसका नाम हे 
जा समस्त पापरूपी बालकों को डाकिनीही हे ६ अचि इत्यादि मनीश्वर जहांबास 
करते हें ओर जपयोग से अपने शरोरों का कसते हें ७ तहां . चलिकर उनके श्रम 
को सफ़ल क्रीजिये ओर हेराम उस गिरिबर चिचरकटके भी गोरवता दीजिये ॥ ८॥ 
दोहा ॥ णी जब बाल्मीकि ने चिचकट को बहूतसी महिमा कहो तबतो रामचन्द्र 
लक्ष्मण सीता समेत सरितबरा श्रोमंदाकिनी गङ्गा में आ नहाये ॥ ६ ॥ 


रघुवर कहेउ रूषण भलघाट्‌ । करहु कतहुं अब ठाहरठाट १ 
षण दीखपयउतर करारा । चहुं दिशिफिरेउ धनषडवनारा २ 
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नंदापतच सर शमदम दाना सकळकळच कलि शावज माना 
चित्रकूट जनु अचल आअहरा। चकन घाव. मार नठतेरी 9 
असकहिळवणठाउंदिखरावा । थळ बिळोकिरघवर संखपावा ५ 
रमंउ राम नन देवन जाना । चळे सहित सरपंति परधाना ६ 
कोळकिरातवेष सब आये । रवे पशं ठण. सदन -सहासे 
बरशन जाहिं मंजद्दय शाला । एक ललित ऊचएक विशाला 
दोऽ ठवश जानकी सहित प्रभ शजत पर्ण निकेठं। ` 
सोह मदन बनि..बेषजच रति ऋतराज समेत. ॥ 9 ॥ 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा कि यह घाट ते अतिही सुन्दरं ठे यहीँ कही 
'ठाइर का ठाट करो १ लच्मण ने पथ के उत्तर करारे को देखि कर कहा कि इसके 
-सब. ओर घनपषाकृति नारा जा फिरां,हे नदी ता. उसकी पनच च्या हे. मान 'जने! 
जार ताथे नासया के शप द्म, दान सब बारा ह समस्त पाप-माना काल प्रखेरू 
क्ष पातक हें २॥ ३ चित्रकट मानें अचल अडेरी हें जा मठभेरी मार मास्ता' हे 
'तातें चक्रताही नहीं हे.» ऐसे कहिकर लक्ष्मग ने सब "ठार दिखाया धल. देखि कर 
"गासं ने बडा सच पाया ४: दवताओआओआ ठ्‌ जाना क्र रामचंद्र का मन चचकट म रमा 
` तब्रला इन्द समंत सब गाचतक्ट का चल केल किरात क. बंषा म 'सन्न रामत्वदूक 
पास आये ओर तृग पणे के सुन्दर सदन बनाये ७ अति सुन्दर,द्दय शाला, बन्द 
शकते! अति ललित दाटी और .दसरी बड़ी हे ॥ ८ ॥. दोहा .॥ लक्ष्मण सोता समेत 


| 
` रामचन्द्र उन परणेशालाओं में केसे बिरसजते हें मानें कामदेवही साना वेष धारण 
“जङ्ग रति ओर बसंत समेत बिराजता हें ॥ ७॥ ५ ५ "7 “HPN 


"अमर नागकिन्नर  दिगपाऊों। चित्र. कथ्ञ्माये तेहि. काला ' १ 
. राप प्रणाम कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन छाहू २ 
` बर्षि समन कह देवसमाज । नाथ सनाथ भये हम आज ३ 
" करिबिनतीदृस्वदृसेहसुनाये। हषितनिंज निजसदन सिवाये ७ ` 
चिञकट रघनदन खाये | समाचार सति सुनि मुनि आये 


टना Co न्न no | न 
नदित सनि उन्दा। कीम्ह देँदबतरशुकुल चम्दा 
Ro Rr] 


Se शट धु 2१, 
मनि रचबंब है लाए उर ठेहीं सफळ होन हित आशिषदेही ७ | 
वसो मिवरमछाबदेर्साहं। सावनसकरळूसफळकरिलेख हैं < 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। तद्या स० अ0 । 
१०६ राम 


> 


दो० यथा योग सन्मानि रभु अभय किये मुनि दद्‌ । 
कर्हि योग जप यज्ञ तप'निज आश्रमन स्वछ्द ॥ < ॥ 


चचकट के! आये १ रामचं 
iE आर सब दिगपाल ता समय चित्रकूट का आः 81 वर 
on वाण ज का लाभ लेकर आनन्दित छा गर्य स्फ्लों 
ने सबक्रा प्रणाम किया सब देवता नेचों का लाभ लेकर Ma 232 
72 भी sa 
को बधा करिके सब देवता कहने लगे शि हे नाथ आज रि सना क पर 
छ्े द च्य = 
खि द रि 'ख सनाये ओर प्रसन्न हकर 
भांति बिनती करिके अपने ड के पनि कर चिंत्रक८ के समीपबासी सब 
गये ४ चित्रकूट में रामचंद का रहा सन सुन क a 
SG 


FR र ह 
i मिलने के र क्रा प्रसन्न मन आवते देखि कर 
मनिजन उनके मिलने को आये ४ सु'नजना 
>) 


F 


निजने के स लिया . 
लक्ष्मण ने दण्डवत प्रणाम सबको किया ६ मुनिननां ने उनका हृदय से लगा लि 


न 


[ के लि श् ° गइवर राम लक्ष्मण सीताकी छनि 
ह ` | सफल मानते ह द १ रज 
ने यघये।ग्य सन्सःन करिके RE र 5 आपने अपने आ 

जप, येग, तप, यज्ञ,निभय स्वच्छन्द 

यह सुधि कोळ किरातन पाई । हर्ष जनु नवनिधि घर आई १ 

कंद मळ फळ भरि भरि दोना। चले रंक जनु टूटन साना २ 

तिन महं जिन देखे दोउ भ्राता । ओर तिनहिं पूंकहिं मगुजाता ३ 

कहत सुनत रघुवीर निकाई। आइ सबहिं देखे दोउ भाई ४ 
करहिं जहार भेट धरि आगे । प्रभुहिं बिळोकत अति अनुराग ४ 
"चित्र लिखे जनु जहं तहं ठाढे । पुछक शरीर नयन जळ वाढे ६ 
राम सनेह मगन सब जाने | 
अ्रभुहिं जुहारि बहोरि बहोरी । बचन विनीत काह करजोरी ८ 
दो० अब हम नाथ संनाथ सब भये देखि प्रभु पांय। | 

भाग हमारे आगमन राउर काशलराय ॥ ६ ॥ 


- >>> टा. ण्से डा _. ~ ~: 
ये. समाचार जब कोल. किराते। ने पाये तब ते रेसे हृषित हेगये मीने! ह | 
है , हे f र . हु प्र है ४ ०9४४५ क क BD स ५7 > क र ~ 

"निधि घर अगड ॥ १ ॥ कंठ,मसल, फल दोन भार भार लिये आर एसे शीघ्र च 


। कहि प्रिय बचन सकळ सनमाने ७ 


5 


जसे महारंत्र कंचन के लूटने का जाते हॅ ॥ २ ॥ उनपें जिन्होंने राम लंच्मण देखे . 


रहें तनये ओर पंद्धते जाते हैं ॥ ३ ॥ पेसे दोना भाइयों की सुन्दरता कहते इतत 
सत्रों ने आदेखे ॥ ४ ॥ आड आइ कर स्वामीको जुहार करलेहें आर भेट आगे थर 


ते न्य हे ~’ ~ 3 >> ~ = El i 
हैं ओर बड़े प्रेम से देखतेहें ॥ ४ ॥ नेचों में प्रेम का जलंडे पुर्लाकल अंगें ओर ज 
 तहांचितरलिखेवे खडे ६॥ रामचंद्र ने सबका प्रेमके बश जाना अति प्यारे बचन कर्द 
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गडि कर सन्मान किया ॥ ० ॥ सबते रामचंद्र क्रो बारंबार जुहार करि अति नम्र 
बचन हाथजे।रि कर कहतेंहें ॥ ८॥ देहा ॥ हेनाथ अत्र हम सबलाग आपके चरण 
डेख कर सनाथ होगये हमारेही भाग्योंसे हे काशलराज स्वामी आपका यहां आगमन 
हुआहे ॥ ६ ॥ | 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहं जहं नाथ पांव तुम धारा १ 
धन्यबिहंग मुग काननचारी | सफल जन्मभये तुमहिं निहारी २ 
हमसब धन्य सहित परिवारा । देखि दरश भरि नयन तुम्हारा ३ 
कीन्ह बास भळ ठाउं बिचारी । यहां सकळ ऋतु रहब सुखारी ४ 
हम सब भांति करब सेवकाई । करि केहरि अहि. बाघबराई ५ 
बन बेहडुशिरि कंदर खोहा । सब हमार भभु पग परा जोहा ६ . 
तहंतहं तुमहिं अहेर खिलाउब। सर निझेर सबठांउ दिखाउब ७ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता ८ 
दो० बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा अयन । ` 

बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बाक बयन॥ १० 


बह भूमि, बन, पहार धन्य है जहां जहां - हा नाय लात सया Bs 
करिमेहें ॥ १.॥ समस्ता बनचारी, खग, सुग भी चन्य हें क्योकि शपत देखि कर 
उन सबके जन्म सफल होगये ॥ २॥ हम यबभी आपके नेचा भार देखिकार परिवार 
समेत चन्य गये यत्ता आपने भला स्यान। बिचारि कर निवास किया हे 
यहां आप सबेक्रांल सुखी रहोगे॥ ४॥ हम जगा सब भांति से आपकी त 
. क्रा करेगे हाथी) सिंह, सपे बाचे के वराये रहेंगे॥ ४॥ यह के मस्त. बन हड 
पर्वता को कन्दरा खेडे डे नाथ हमारे पग पग देखे ह तह है २8० कहर 
मृगया खिलावेंगे ओर प्रबेतेमिं सुन्दर सरोवर मरना सब ठौर टिखावे गे॥६॥ 2 
हमले परिवार समेत सब आपके सेवक हें आप ऊच जद कारा "त ग 
सक्राच न क्रिया करे ॥८॥ दोहा ॥ जाप्रभु बेदे| केचन ओर मुनीश्वरा के मनको भें 


i | ते हे जेसे 
अगमझें से.डे करुणानिधान किराता के: बचने के ऐसे मन लगा कर सुनते हे 
[पता प्रच के बचने! के ॥ १० ॥ - 


रामहिं केवळ प्रेम पियारा । जानि लेइजो जाननहारा १ 
राम सकळ बनचर परितोषे । कहि प्रिम बचन प्रेम परिपाषे २. 
बिदा किये शिरनाइ सिधाये। प्रभु गुण कहत सुनत घरआये ३ 
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१७८ रामायण स० अ० । 


यह्बिविसीयसहितदोउभाई। बसहिं बिपिनसुरमुनिसुखदाई ७. 
जबते आय रहे रघनायक । तबते. भावन मंगल दायके ३. 
फलहिं फलहिं बिटप बिधिनाना। मंजु ललितबरबेलिबिताना ६ 
सर तरु सरिस सभाय सहाये । सनहुं बिबुध बन परिहरिआये ७ 
गज मंजतर मधकर श्रेनी। त्रिविधि बयारि बहे. सुखदेनी <. 


दोऽ नीळ कंठ कळकंठ शुक चातक चक्र चकार । 
भांति भांति बोळहिं बिहंग ्रवश सुखद चितरचार ॥ ११४ 


राम कोते! केवल प्रेमही प्याग हंले जाना च हे सा यहां जानिलेबे॥ तल्सीजन्ह 
रामस नेहंनही तेप शनि _ पळ बप्नाननद्ठी . तिनतेखर शुक्र स्वानभलजङ़तापसतनसक्क छ 

| a बोकसुडेजननीदशमासभडेक्रिनिवांकगडेक्रि नत्वे जरिजाहसेजीवनजानकिन।र्थाजय 
जगमेतम्ह्रेबिनहे १ तबते। रामचन्दने मधुर बचने से सबका प्रिताष किया २ 
[फार सबका बंदा क्रिया रासचन्द्र के ग॒ण कहत सनत आपने घरा. का आय 3 इस 
प्रकार रामचन्द्र सरमानिसखठायक सीता. लंच्मण समेतं बनमें बास करत हें ४ जब 

से रघनायक राम आयरहे हें तबसे बने -मंगलदायक -डेगया-,लछे ५" नाना भांतिके 
बरच फुलते फरतेहें तिनपर अति ललित बेलियों के बितान हारह्हे ६ वल्‍्पबृततहीके 
समान सहज सहाधे हे मानों नन्दन बनहो के। खाडिकर आयेहें ७ जिनपर अति 
उच्च्चल चंचरोका की््रेणी गंजलीह और चिर्निध पवन बहती. हे ॥ ८ दोहा ॥ जहां 
नोलअंठ, कोक्रिल!, शुक, पपीह।, चक्रवाक, चक्रोर अ।दि पचीकू जते हें जा बणे! का सुख - 
दायक ओर चित्तका. चरातेहें ॥ ११ ॥ 


करि केहरि कपिकोळ झुरंगा | बिगत बर बियर हि संबसंगा ३ 
फिरत आहेर राम छबि देखी । होहि बदित मग ऴन्द बिशेखी २. 

_ बिबुवबिपिनजहंठगिजगनाही । देखि रामबनसकलसिहाहीं ३. 
_ सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या। मेकल सता गोदावरि वन्या ४ 
सबसारि सिंध नदी नद नाना। मंदाकिनि कर करत बखाना ४५ 
उदय अस्त गिरिअरु कछाश । मंदर मेरु सकळ सुरवास्‌ ६. . 
शेळ एहिसाचर आदिक जेते । चित्रकट' यश गार्वाह : तेते ७: 
वेध्य मुदत मन सुख न समाइ बिनुश्रमं बिपुल बढ़ाई पाई ८ , 
० चित्रकूट कै बिहंग झग बेलिबिटप ठणजाति.। | 
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रामायण स० 'ओ०. |: 


- हे ए ज्‌ घ्‌ र्र अंस 1.2 SS दि 
उ \यपुज सवधन्य अस कहहिं देव दिवराति ॥ ९ २॥ 
जहां हाथी, सिंह, बानर, बाराह,हिरण, अपने सहज बेर के छोडकर सब सगंडो 
जि लगे १ तेसब यन्य अहेर फिरते रमचंद्र को द्ृविका देख कर निशेष हपित 
- हे तेहें ६ जगमें जहां तक्र देवताओं के बनहें तेसंब इस रामबनके भागको सराइते 
हे ३ सुरसरी गंगा, सरसे सरस्वती, ` दिनंकर॒कन्या, यमना, 
| गेदावरी हर छन्या ये सब नदी ओर .नदोनाथ. स्मढ़ और नान 
| करते डे टू | SR 
का निवास सुमेर ओर हिमाचल आदि जितने पर्वत हें सबचिचकूटहीक्षा यश काते 
& हें६। ° बिच्य/चल अतिही हषित हे उसके मनमें सुख समाताही नहीकि उसने बिनो ही. 
प्रमअति बड़ाई पदे हे क्योकि चिचकूट उसीका यक्र शिखर हे ८॥ देवा ॥ चित्रकट 
के जा पक्षी, सु", बेलि, निटप, तृगहे उनको देवता राति दिन यही कहां करते हे! 
कि ये सब पुण्यपुंज ओर अति घन्य हैं ॥ १२ ॥ 1.10 28 
नयनवंत रघुपतिहि बिळोकी । पाइनंयन फलहोहि बिशोकी १ 
[नवते रघुपाताह बलांका । पाइनयन फलहोहि बिशोकी १. 
| ~ रश ४ श्म ~ RR न ४. ED 
परास चरण रंज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारी २. 
| LN i ७! है ५ BPA hss ५ ४ १४” 1 9०८ 
| सोबन शेळ सुभाय सुहावन | मगळमय्‌ अतिपावन पावन. ३. 
[ भा ञे वि 245091. hh न्ह ~ ० 8: 
१ महिमा कहीं कवन बिवितास्‌ । सुखंसागर जहं कीन्ह निवास ४ 
| पथपयोधि तजिअवध बिहाई । जहं सिय राम षण रहेआई ५ 
| (a क र; ज >> C+ > 
कहिंनसकहि सुखभाजसकानन। जोशतसहसहोहि सहसानन द्‌ 
सोमे बरशि सको बिधि केहीं क नि अ वी 
सान बराश सको बिधि केहीं। डावर कमठ कि मंदर लेही ७. 
Oo ERE, in ज्ञ न लाळ 4 hd 
सवाह लवण कममन बानी । जाइ न शील सनेह बखानी -८ . 
'दो० क्षण क्षण खि सियरामपद्‌ जानि आप पर नेह। .' « 
स्त ल [a ग मात अपन हर टप | 
` करत नसपने लषण चित बंयुभातु पितुगेहं ॥१३॥. 
_नेचंचारी तो चित्रकूट के रामचन्द्र को देखिकर नेत्रा का फल पाते हें ओर . 
| पनरावत्ति से बिशोक्र होजाते हें. १ ओर अचरजीव रामचन्द्र के. चरणोंकी -रज़ही.. 
का छूकर परमपद सनातन. अयोध्या के अधिकारी होचुके हें, २, सातो बन और | 
पेत सीभाबिक्र सुहावना . मंगलमूल अति पावन का भी पावन कतो, हे ३. 
सकी महिमा में कोन बिधि से कहूं जहां सद्धिदानन्द निधान ,राम ने निवास 
मिया हे ४ ज्ञीरसागर को छोड़कर अयोध्या में ओर अयोध्या कोभी छोडकर जिस. 
विचकट में राम लक्ष्मण जानकी आ. रहे हें. जेसी” इस बनकर महिमा हे तैसी 
त यदि शत सहस्र शेष होवें तो भीनहों कहि सक्त हें ६ उसके में भला कीन. 


१०६ 


मेकलसुता, नमदा 
(नंद, सब मंदाकिनी 
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> 


राम संग सियरहति सुखारी। परपरिजन झहसरति बिसारी १ | 


१४० रामायण से? आ० | ` 


छठ स्स 


त्त छ 


ह्‌ दितमनहुँ चंकोरकुमारी २ | 
गक्षण प्रभ बिधबदननिहारी । रम्‌ 
नद नित बढ़त बिलोकी। हित रहाते दिवस जिमि कोको ३ 


 सियसन रामचरण अनुरागा । अवधसहस सम बन भियलागा ७ 


_नासससरसममनितियमुनिबर। अशन्रमियसमकन्दमूटक ८ 


नांथ साथ साथरी सहाई । मयन शयन शत सन सखदाइ ७ 
लौकप हाहि विळोकंत जास। तेहिकिमोहि सकेविषर्याबेछास्‌ ८ 
दो ० सुमिरत रामहि तंजहिंनर ठण सम बिषय बिठास । | 

`) रामत्रियाजग जननिसिय नहि कछ अचरज तासु ॥ १४ 


` तमर्थ के साथ सीता रऐेसीसुंवी” रहती हे कि पुर,परिवार, घर सबका 8: 
भलिगडे १ क्षण चण प्रांत पतिः के मुख , चन्द्रमा का दाखकर प्चकेरळूमारी के 
समान-प्रमदित रहली हे. २ पति:का प्रेम अपने पर बळताठीस् कर येसी हृषित 
रुूहतों है जेसी दिवसमें काळी, रहती छे ३ सीता के. मनम. जा. राम के चरणों 
- का अनराग हे ताते अयोध्या से सहस्र गुण बनप्यारा लगता है ४ पतिके सांथ 
पगैशालाही अलि प्यारी हे ओर बनके खग, सृगही. परिबार के समान प्यार हैं ^ 
बन के. मनि ओर मनिपन्लीही सासु ससुर के समान हितकारी हें ओर कन्द,“ 
फलही घत शर्करादि के समान भोजन हें ६ पति के साथ मे कुश)।वाशलल की 
सांधरीही कामशय्या से भी सोगणी सखठायक हे. ७ जिस सीता को कृपा जं 
काटाच से जीव _ लोकपाल होजाते हे उसके प्राकृत भोग)बिलास क्या मोहि स 
हे॥८॥ दोहा॥ राम का तो जा नर स्मरण करते हें. तेसमस्त_ भोग जिलासों के 


न 
तृण के समान त्याग देते हें तो राम की प्रिया जगतुक्की माता सीता का र्व 
'्राश्चय्ये हे ॥ १४ ॥ 


सीयळषणजेहिंबिविसखळह ही।सोइर्घनाथकरहिं सोइकह ही १ 


| 
पर्कटी प्रिय प्रीतम संगा । ज़िय परिवार कुरंग विहशा ३ 


टं नज . कहहि पुरातनः कथाबखानी।सुनहिं लषणसिय अति सुखमानी * 
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__ राम्रांयण स० र०.) दप 


जबजव रामअवध सुधिकरहीं। तबतब बारिबिलोचन भरही ३ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत संनेह शील सेवकाई ७ 
कुपासिंयु प्रभु होहिं दुखारी । धीरज घरहिं कुसमयबिचारी ५ 
लखिसियलषणबिकलहोइजाहां। जिमिपुरुषहिं अनहरपरछाहीं 
प्रिया बंयुगति खि रघुनंदन | धीर कृपाळ भक्तंउर चंदन ७ 


. लगेकहन कळुकथा पुनीता । सुनि सुख ठहेळषणअरुसीता ८ 


दो० राम ठषण सीतासहित सोहत पर्ण निकेत 
जिमि बासवबस अमरपुर शचीजयंत समेत ॥ ९१४॥ | 


. शिसप्रकार सीता ओर लब्मया सुखपावें सेईता रामचन्द्र .कहतेहें ओर सेडेकरते 


है १ सुन्दर पुरातन कथा बखानि दखानि कर कहतेहें ओर सीताल्च्मण बड़ासुख 
मानिकर सुनतेहें २ र 'रामचंद्र जबजब अयेःच्याकी मुचि करतेहें तबतब. नेदी ' 


में जन भरिभरि लेतेहें ३ मातापिता, भाडे ओर समस्त. परिबार छर भरतके शल 
स्ह की जब सुधि करतेहें तबते कृपासिंधु स्वामी दुखी हो जातेहें ओर कुसमय 
बिचारिक्रर धीरज धरते हें ४।४ ऐसी रामकी दशा देखिकर सीता, ल्च्मण भी व्याकुल 


- 'द्वाजाते हैं जेसे शरीरको छाया अनुसरली हे ६ सोता, लच्सणकी गबक्रलता को देण्िकर 


~ 


भक्तोंके ह दय .,के शीतलक्रारी चंदन रंदुनेन्दन रामचंद्र काडे पावन कथा कहने 
प्र र — ~ ज SS os a OAS 

लगते हें जिसके सुनिकर. लक्ष्मण सीता फिरि सुखी हे.ज.ते हें ७ ॥ ८॥ दोहा ॥ 

रामचंदर्सता लक्ष्मण समेत पणेशालामें केसे सोहतेहें जेसेइंद्र अपनी अमरावती में 


~ . सेत rf ~ Re tf 
“शची, इंद्र'णी ओर अपने पुत्र जयंत ससेत'बसते हे १४ ॥ 


Mee 


जुगवहिं प्रभुसियलंपणहिंकेसे । पलक विलोचनगोलकजेसे १ 


सेवहिं लषण सीयरघुबीर हिं । जिमि य ग्‌ 
यहित्रिधित्रभुंबनबसहिं सुखारी। खगम्ृगसुरतापसहितकारी ३ 


कहेडं रामंबनंगमनसुहावा । सुनहु सुमंत अवध जिमिआवा ४ 
किरेउ निषाद प्रभुहि पहुंचाई। सचिव सहित रथदेखेउ आई ५ 
` मंत्रहिं बिकळ बिलोकनिषांदू । कहिन जाइ जसभयडबिषादू ६ 
रामराम सियलषण पुकारी । परेड धरंशितळ ब्याकुलभारी ७ 


डेखिदपिनदिशिह यहिह॑नाही। जिमिबिनुपंखबिहं गअकुलाहीं ८ 


दो०.नहिं ठण चरहिं. नपियहिंजळ मोचत ळोचन बारि॥ = 
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. -- <ध्याकर्छ भये तिषादगण रंघुवर बोजिःनिहारि॥ १६ ॥ 
` जरा-लञ्णको अनक रामचंद कैसे देखही:करके हैं जेसे नेतर के गोलको को 
पलक देखा, करतीह १ औत लच्मणसीता भो-रामचंढ्र कैसे सेवते हे जेसे अज्ञानी 
पश्यं सदा अपने 'शरीरही को पोषण किया करतेहें २ इसे प्रकोर रामचंद्र बनमें सुः 
८: प्ले बंसलेहें खग म्ृग,दिवता,सुनाइव रा के 1ह ता हर शजुबरपुप्स रामचन्द्र का 
तबनजाना-तो नेहा अब-जेसे सुमंत अयेष्या के आय सा कथा सना ४ रामचन्दू 
कायमना उतारिकर निषाटराज गुह फिरि औया ताइटत समेत रधकेा तहो देखा 
ठ टि 721९8 १ उभति महा निकल पर! देविकः जसाच्यहेता ज णा 
दाहा नहीं जाताहे ६ किसुमंत हारास हाराम हामीता हालच्सया तोपुकारतेह ओर 
प्रथ्वी पर महा व्याकुल परेहें निषादका देखिकर घोराह्ननाहन/ल><ड सस पल बना 
| एेढ अका तें हे ० ॥ ८॥ दोहा॥, नतो तृण चरतेहे नजल प ते हें आंखांसे आंसू 
करते हे ऐसीदशा रामवन्द्रके घोरों की देखिकर निषादपात ब्यालुल होगया १६ ॥ 


घरि धीरज तब कहहिं निषादू । अब सुमंत परिहरहु विषाठू 

तम पंडित परमारथ ज्ञाता | धरहु धीर उखि बाम बिवाता २ | 
विबिधिकथा कहि कहि मदुबोनी ।.रॅथबेठायसि बरबशञआनी ३ ` 
__ शोक शियिल रथ.सकेन हांकी । रघुबर बिरह पीर उर वांकी ४ 
_ 'तरफराहि मगचरहिं न घोरे। बनस्ग्ग मनहे आनिरथ जोरे ४ 
टकि पेरहिं फिरि हेरहि पीछे। रामबियोग बिकळदुखतीछ्‌ ६ 
जिबिरहगतिक्रिमिकहि जातीसणिबिनुकशिकबिकळजे हि भांती 
"कह राम ऊषण बेदेहीं । हिकरि हिकरि हेरति तेहि तेहीं ८ 

भये निषाद बिषाद बश देखत सचिव तुरंग। : 

बोलि सुसेवक -चारि तब दिये सारथी संग ॥ १७॥ 


रंज धार कर निपाद ने कहा कि हे समंत अत्र अ.प बिषाद का 


SE RTE 


EE! 
-जथरो २ णेधी अनेक्र भांति को कथा कहि कहि कर बरियाङे-रथ-पर उठाया ' 


र हे ४ रथके घोडे नरफराते हें माय पर नहीं चलते हें माने! बत 
र जारे हें बार बार अटकि परते हें ओर पं छूही का देखते & 

ग के ठखसे ब्याकूल हें ५ ॥ ६ जा कराइ राम लक्ष्मण सीता 

| 

| 

| 
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याग दशा कैसे कही जातीहे मणि बिना जेसे सपे व्याकुल हेता हे८॥ देहा ॥ 


शेखी मंत्री आर घोड़ा की दशा देखलेही निषाद व्याकुल हागया तबतो निषादनाथ 
ने चारि सुसेवक्र बुला कर सारथी सुमंत के साथ कारि दिये ॥ १७ ॥ 

गुह सारथिहिं फिरेउ पहुंचाई । बिरहविधादवरणिनहिं जाई १ 
चले अवघ ले रथहिं निषादा। होहिक्षणहि क्षण मग्नबिषादा २ 
सोच सुमंत बिकछ दुख दीना । धिक जीवन रघुबीर विहीना ३ 
रहिहि न अंतहु अवमं शरीरा | यश न ठीन्ह बिळुरतरघुबीरा ४ 


भये असज अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहिं करत पयाना ३ 
हह मंद मति अवसर चूका । अजहुं न हृदय होइ देय टका ६ 


मींजि हाथ शिर धुनि पछिताई। ननहु कृपसपन राशिगंवाई ७ 


१ ण छः हक लेउ - ज्‌ < 
बिरद्‌ बांधि बर बीर कहाई । चड समर नु.सुभ्‌ट प्राद्र ८ 
४ कडी री... 
दो० वित्न बिबेकी वेद बिद सम्मत साउ सुजाति। 
जो > ha ३ 
जिमि धोखें मद पान कृत सचिव सोच तेहि भाँति ॥ ९८ 
गह निपादपति सारधी के पहुंचाइ कर फिरि ता आया परंतु राम के वियोगको 
[पाद कळ कहा नहीं जाता है १ अब चारों निषाद अथाच्या को रथ ले चले ता 
14 28 प्र ~ — SD: >», तस्य oS 
समेत के निषाद के दुःख में मग्न हे हा जात हें २ सुमंत दुःखम महादान श 
हे कि शम बिना जीवने के चिक्कार है ३ अरे अथम शरोर तू सदा नहीँ रहेगा 
राम के बिछरते यश न ले ,लियो ४ हाय ये मेरे प्राण अपयश हो के भाजन हुये 
जाने कीन कारणा. से प्यान नहीं करते हें ए हाय मंदमति समय तो झन ग 3 
¬ ल्य दे ट नहों हाजाता 'है ६ बार. बार हाथ मीजते हें शिर चुनते हे 
अब भी हदय दो टक 1) 2 आमल ब रह ताका 
पाळताति हें माना महा कृपया ने पन राशि गमाद दी » जेसे मई न 
और बोर कहा कर बड़ा याधा. सेयाम ज्ञे भांगे करं पर्धिताता दे येते सुमंत 
` प्र्तिताते हें ८॥ देहा ॥ जेठे करोइ बिबेकी ब्राह्मण वेदवेत्ता संन संसत ओर 
नदत याखिसे मद्यपान कर्रिके पताता है साडे सुमंत बी दशी है ॥ १८॥ 
कुलवंत चोखिसे मदापान : त अन बाधा 
जिमि कलीन. तियसाधु सयानी । पतिदेवता व व 
र / ऱ्ह. : रि Cams क 9 T 
रहे कनं बश परिहार नाई । सचिव हृदय तिमि दारुण दाटू २ 
= ¬ सजल दष्टि भडथोरी । सुनेन श्रवण बिकळ संति भोरी ३ 
लोचन स द्‌ भेद रा ७७०४ 


सखे अवर लागि मुख लाटी । जिय नजाइ उर अवधि कपाटी ४ 


विवरण भयउन जाय निहारी।मारेसि मनहु पिता महतारी ९. 


Nr 
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हानि गलानि बिपुर मनब्यापी । यमपुर पंथ सोच जनुपापी ६ 
चचन न आव हृदय पछिताई । अवध काह में देखब जाई ७ 
राम रहित रथदेखिहि जोई । सकुचिहि मोहिं बिलोकत सोई ८ 
'दो० धाइ पूछिहैँ मोहिंजब बिकल नगर नरनारि। 
` उतर देव में तिनहिं तब हदय बजू बेठारि ॥ १६॥ ' 


जेस कोडे कुलवती नारी सती सयानी जिसके तन,मन, बचन से पतिही देवता 
हे ओर कमे बश परपति को भोगिकर सोचे रेसा सुसंत के मन में दारुण दाहहोरहा 
हे १। २ नेच ते. सजल ओर दृष्टि मंद होगडे हे कानोंसे सुनते नहांहें अति बिक्रल 
हें बुद्धिभी भोरी हे ३ ओठ सुखेहें मुखमें लाटी लगी हे तो भी प्राया नहीं निकसने 
पातेहें ह दय में अवधि के किवारे लगेहें ४ बिवणे होंगये हें देखे भी नंहीं जातेहें 
मानें माता पिताके! मोरि आयेहें ५ अतिहो हानिकी ग्लानि मंनमें ब्याप्रहोरही हे 
रे सोचते जाते हैं जेसे यमपुरके माग में पापी सोचता हे ६ बचन ते मखे 
अता नहीं हे मनही में पछिताते हैं कि अयोध्या में. जाकर कौन सुखदेखूंगा ० ज्ञा 
कोई राम रहित रथको देखेगा सा मेरेका सकोच देवेगा कित राम को छोड़िऋर 
जीवता केसे आया ॥ ८॥ दोहा ॥ जब मुझसे नगरके नर नारी महा व्याकुल दोरिकर 
पूछेंगे तबमें इस हदय में बजबेठारि कर उत्तर दे दंगा कि राम लक्ष्मण सीता 
बनके गये ॥ १६ ॥ 


पहि दीनदुखित सबमाता । कहब काहमें तिनहिं बिधाता १ 
पुरिहि जबहिं रपण महतारी । कहिहों कवन संदेश सुखारी २ 
ˆ राम जननि जब आइहि धाई । सुमिरि बच्छ जिमिधेन लवाई ३ 
पछत उतर देब में तेहीं।गे बन राम लवण बेदेहीं 9 


Ee] 


जो पूछिहि तेहिं उत्तर देवा । जाइ आवध अब यहसुख लेवा ५ | 


` पूछ्िहि जबहि राउ दुखदीना। जीवन जास राम आधीना ६, 
` दुहो उतर कवन मुख लाई । आयउं कुशळ कुंवर पहुंचाई ७ 
` सुनत ळषण सिय राम संदेश्‌। ठणसम तन परिहरिहि नरेश ८ 
_ दो० हृदय हे बिदरेड पंक जिमि बिछुरत प्रीतम नीर। ˆ 

` जानतही मोहिं दीन्ह बिधि यम यातना शरीर ॥ ॥ २०॥ 


जब महादीन दख = o0  अ fe 
नथ मातन दुखी सब माता पछेगीं लब हे विधाता में उनसे क्या कहूंगा १ जब 


अ 
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आवध प्रबेश क 
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करि जब रामकी माता कौशल्या दोरिकर आवेगी जैसे बालबत्स को समिरि कर 
लवाई गाइ आतीहे हे ता पुछतेही में उसके उत्तर देटू गा कि राम लक्ष्मण सीता 
बन को गये ४ जा पुछ्धेगा उसके यही उत्तर देवेंगे अयाष्यामें जाकर अबयही सुख 
लेबेंगे ५ जब दोन दुखी रजा परदे गे जिनका जीवन केवल रामहीके आधीन हे ६ 
तब में उनके उत्तर कोन मुखे ट्रू गा कि रामलक्ष्मण क्रो पहुंचा कर कुशल समेत 
जीलेजी आपके पासमें आगया ० तबणेसा राम लक्ष्मण सीताका संदेशा सुनतेहीराजा 
ते तृणके समान शरीर के त्याग देवेंगे ॥ ८॥ दे।हा॥ ओर मेरा हदय जा रामसे 
प्रीलम जल के बिछुरते बीचकी नाडे नफटि गयाते में जानताहू कि मरको बिघात 
ने यमयातनाही काशरीर दियाहे ॥ २० ॥ - 

शक धि > श्र पहि व [ व ~ 
यहिबिधि करत पंथ पछितावा | तमसा तीर तुरत २५ आवा १ 

~ रे बिन | = 2 = | सप्‌ ¢ बि २. 

बिदाकिये करिबिनय निषादा। फिरेपांयपरि बिकछ बिषादा २ 
चट क पय ज र 
पठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुरु ब्राह्मण गान ३ 
“~ i व्‌ व्‌ ५ 
बेटि बिटपतर दिवस गवांवा । साझ समय तबञवसर पावा ४ 


Le 


नह अंधियारे । पेठ भवन रथ राखि दुआरे 9. 
जिन जिन समाचार सुनि पाये। भूप दार ९ देखन आये ६ 


he] 


। स्थपहि चानि बिकले छैखिघोरे । गरहिं गात जिमि. आतप्रोरे 9 


घर 


नगर नारिनर व्याकुळ केसे । निघटत नीर मीन गण गर < 
दो० सचिव आगमन सुनतसन बिकळ भई रनिवास । 


न लीन द । 
भवन भयंकरलाग तिहिं मानह जत निबास ॥ २१ ४ 
इसप्रकार माग में पद्धितावा करते करते तमसा है. 2५ ट्र तटपर स्थ आगया ९ 
त्ता सुमंत ने बिनती करिके निषादों को बिदा निला ते pa र 
क्रि गये २ अबनगरमें प्रवेश करतेतेो सुमंत स्स इ करतेहे मानो! गुरु,त्र ह 
गायका बथक्रिया है ३ दिनतो ण्क बूचकी ओआमिल बेठिकर गवां Er जब प 
$ तब दांउपाया ४ अधियारे समय अयेध्यामें प्रश किया आरसा द्वारह 
क्रा चलेगये ४ जिन लोगांने समाचार पाये ते राजद्वार पर रथ 
देवकर आरा की सप्तान 
जलके सुखे मीन 
ब्याकुल डा 


चव दिर 
छाडिकर राज माद ही We 
के देखनेके! आये ६ रथक्रो पहिचाना ओर घोड़ा बिंकल 


= अंग ठीजनेलगे ९ नगरक्ते नरनारी केसे व्याकुल हागये 
कहें ॥ ८४ दोहा ॥ समंतक्रे आगमनके सुनते ही संब रानवास 


गई ओर राज मंदिर स्मशानक्रे समान सुमंत के 
अति आरत सब पूळहिं रानी। उतरन आव बिकलभश्बानी १ 


> 
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जाड समत दाख कसराजा । जानव राहत गव चदाबराजा 
आसन शयन बिभूषणहीना । परेउ भूमितल निपट बळीना ४ 
रेड उसास सोच यहि भांती। सुरपुर ते जनु परेड ययाती ६ 
लेत सोचभरि क्षणक्षण छाती । जमु जरि पंख परेउ संपाती ७ 
राम राम कहं राम सनेही । पुनि कहं षश राम बंदेही ८ 
दो० देखि सचिव जयजीवकहि कीन्हेसि दंड प्रणास । 

सुचत उठेउ व्याकुळ नपाते कह सुमंत कहं राम ॥ २२ ॥ 


य | कक द शि ० SS 
Ee अतिही आरत सबरानी पळ सुमंतको उत्तरनहीं आता हे बाणी निक्रलह्ले १ 
काने।से तेःसुनते नहीं हें आर आंखेसे सफला नहीहे कहो राजा कहां हे ऐेसे. सब 

से ब्रा २ दासियोंने सुमंतक्ो बिकलता देखी तब कोशल्याके मंदिर में लिवालेगडई ३ 

सुसंतने राजाको केसाजा देखा मानों अम्रुत बिना चन्द्रमा हे ४ आसन शस्या 

न भ्रषणराहल महामलोन प्रथ्ञापर परहें ४ उसास लेकर इसप्रक्रांर सोचले हें माने! 
देवलोकसे चंद्रबंश के राजा ययातिही गिरेहें ६ सोचसे ब।रबार छाती भरिभार लेते 

इ साना पख जरिकर जटायु शृदट्टराज का बडाभाई संपाती ही परा सोचता हे ७ हा 

. रास हाराम हासनेहो रास पुझारते हें कभी कहतेहे हा लक्ष्मण हो सीता हा रास ८ 

रेसी दशा राजाको देखिकर समंतने जयजीव क हिक्र 


तो सुनतेही सहा व्याल राजा य कहते उठे हे 


: ०2 


का प्रयास जबाकया तब 
र रांम कहां हें ॥ २२ ॥ 
८ ` भूपसुमंत छीन्ह उर लाई । बड़त कछ अधार ४१ 
सहित सनेह निकट बेठारी। पछत राउ नयन भरि शी २ 
सल कुशळ कहुसखा सनेहीं। कहं रघुनाथ छषण बेलेही ३ 
 आनेहु फेरि किबचहिसिधाये। सनत सचिव छोचनजल ३ 
शोके बिफल पुनिपूछ नरेश । कहहु राम सियरूषश संदेश ४ 
न रूप गुणशीरु सुभाऊ। सुभिरिसनिरि उर सोचत 


राऊ 
साई दान्ह बनवास्‌। सुनि न भयउ हिय हर्ष इरास ७ 


सोसुत बिछुरत गये न प्राणा । कोपापी ब मोहं समाना ८. 
सखा राम सियळवण जह तहामाहिं पहंचाव । 
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ड़ 


सणा रामक्री कुशल तेढ है। कौनसे बनमें सीता राम लक्मण हें 


| कळ उत्तर नदिया तबते। शोक में व्याकुल राज 


रामायण स० अ0 । Gs 


नाहितो चाहत चलनअब भाण कहोसतिभाव ॥ २३ ॥ 

उसे ह दयसे लगा लिया मानों बड़तेने विचत्‌ आधारमाना Q 
लया और नेत्रोमें जलभरिक्रर राजा मुन लग २ अरेडे सनी 
३ फ़ेरिलायेहा कि 
ता सर्मतक्रे नेचजलसे भरि आये ४ जन समंत ने 
क़्रि पंछनेलगे किहे सखाराम लच्मगा 
सोताका स जशा ताका २ जबस्जुमत न बाले तबता राजा रामचठूका रूप आर गरा 
ज्ञील सभाव की सुचि करिकर ह टयमें सोचते हैं ६ हायजिस' पुत्रको मन राजदेने 
कहाञ्रोर कः मे बशवनबॉस दादयो राज्यः सनिकर ते। कुळहष आर बनबास देनेसे 
ब्रपाद न हुआ २ सेसे पुचके बिछुएन सेभीजामेरे प्राण न गये ता मर समानद्सरा 
कीन बड़ा पापी छे ॥ ८॥ वाहा ॥ हेसखा जहां राम लक्ष्मण सीता हू तहां मभक 
लेचलो नहींता में सतिभाव से कहता हू क्रिमेरे प्राण चलाचाहृते 5३ ॥ 


पनि पनि पुछत मंजिहिराऊ। जीतन सवन संदेश सुनाऊ १ 
सला बेणिसोइ कोरंयडपाऊ । रानळपणसिय आनिदिखाऊ 
सचिव धीरवरि कहस्हदु बाना । महाराज तुम पंडित ज्ञानी ३ 
दीर सधीर धुरंधर देवा। साई समाज सदा तुम सेवा ४ 
रर्‌ सखभोगा । हा निलाभभ्रियमिळनबियोगा 
काळ कर्म बशहोहिं गुसाई। बरनर रेनि दिवस की नाई ६ 
बहपेहिं जड़दू खबिलखाही । दोउसमधीर धरहिंमनमाहा > 
धीरज घरह बिबेक विचारी । छांडिय सोच सकल हितकारी८ 


बनही व्हा चलेगये यह सनतेहो 


दोऽ प्रथम बास तमसा भना दूसर सुरसरि तीर । 


न्हाइ रहेजळपान ङरि सिय समेतं दोउबीर ॥ २४ \ 

| घमंतसं राजा [फार rE पळते छ क्छ सख्या प्रोतमपचकासंदेसातेसुनाओ ष्‌ 
सस्या शाचा सा उपाय करा कि शाम, लक्ष्मण सीता का ला दिखाओ २ तबता 
ब )ेर थरिवार सुर्मतन कहा कि डे महाराज आप त्ता पंडितहें २नडे बा आर 
चोर धरंधर डो आए सदा आपने साधु समाज सेवन क्रियाहे ताते सब जानते हे ४ 
बिचारि कर देखा कि जत्मना, मरना, ठख सुख भोगना हानिलाभ ओर प्रीतम का 
सं्राम बियाग होना यसन कलकमेके नश बरियाचे होते हैं ज {दनराति समय 
समय पर होतेहे २। ६ आज्ञानी जड़ सुलमें ता ह त हे।तिहें औरदुखमें निलख ते 


= 


हे ओर घोरवन्त ज्ञानीदाना क्रा. आगमापायी जानिकर समानद्दी मानते छं ` 
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त'लें बिबेक बिचारिक्रर आपधीरज घरिये आपही सबकेहितहे। शोककात्याग करे 
ओर राम लक्ष्मण सोताके संदेश के सुने॥ ८ दे।हा ॥ पहला बास तो तमसाके निकट 
ओर टुसरागंगाके तीरहुआ तहां स्नान करि के गंगा जल पान सीता समेत देनों 
भाइयों ने किया २४ - ह ९ 
केवट कौन्हि बहुत सेवकाई । सो यामिनि भ्रंगबेर गवाई १ 
होत प्रात बट क्षीर मगावा.। जटा मुकुट निजशीश बनावा २. 
राम सखा तब नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई ३ 
` खषश धरेधन बाण बनाई । आप चढे प्रभु आयसु पाई ७ 
बिक बिलोकि मोहिंरघुबीरा । बोले मधुर बचन धारिधीरा ४ 
तात भाम तात सन कहेहू। बार बार पद पंकज गहेडू ६ 
करब पांय परि बिनयबहोरी । तात करिय जनि चिंता मोरी ७ 
बन मश मंगर कुशळ हमारे । कृपा अनुग्रह पुणय तुम्हारे ८ 
छ० तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों । 
प्रतिपालि आयसु कुशळ देखन पांयफिरि पुनि आइहों॥ 
जननी सकल परितोष करि परि पांय करि बिनती घनी । 
तुळसीकरेहु सोइ यतनजेहिबिधि कुशलरह कोशळधनी ॥ 


सो० गुरुसन कहव संदेश बारबार पद पद्म गहि। 
% करव सोई उपदेश जेहिनसोचमोहि' अवधपति ॥ २४॥ 
ड तहांगुह निषादने बड़ी सेवाकरी सेरा श गबेरही में बिताई ५ प्रात हातेही 
बटा दूध मंगाया ओर दोनों भाइयोंने जटाओं का जट अपने शीशोंपर बनायार 


सीता समेत राम चळे ३ लक्ष्मण ने धनुष बाणा. 


` करिबिलाप सबरोवहिं रानी । महाबिपति किमि जाइबखानी ७ 
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श्रीरामायनमः ॥ 


| परजन परिजनसकळ निहोरी । तात सुनाय€& विनती मोरी १ 


ष्य 


योड सबभांति मोर हितकारी । जाते रह नरनाह सुखारी २ 


, कहब संदेश भरत के आये । नीतिन तजब राजपद पाये ३ 
| पालेहु त्रजहि कर्म मनबानी । सेयहु मातु सकल सम जाना ४ 


ओर निबाहब भायप भाई । करि पितु मातु चरण सेवकाई ५ 
तात भांति तेहि राखब राऊ । सोच मोर जेहि करहिंन काऊ ६ 
छषण कहेउकछु बचनकठीरा | बरजि रामपुनिमो हिं निहोरा७ 
बारबार निज शपथ दिवाई। कहब न तात ळण लरिकाई < 
दो० कहि प्रणाम कछु कहने लिय सिय भडशिथिळ सनेह । 
थकित बचन लोचनसजछ पुरुक पल्लवितदेह \ १ ॥ 


ES) 

परजन परिबार सबसे निहार कर मेरो बिनती सुनाना छि मेरा हितकारी सेड 
ह्वागो (जससे हमारे पिता सुखी रहेंगे १।२ आर जब भरत आवें तब उनसे संदेशा 
कहना कि राजपद पाकर नीतिन खोडना २ प्रजाव्हा तन, मन) बचने पालना ओर 
समस्त माताओं को समान जानिकर सेवाकरना टच 0 Sug पिताके चरणों 
की सेबा करिके भायप भावकी ओर निबाहना १ और हेतात. पिलाका तो इसभात 
सखी राखना जिससे मेरा सोच कभो न करे ६ तासमथ लच्या ने कुछ कठोर बचन 
कहे रामचन्द्र ने उनक्रा बजेर गेरे के हाथजेरि IFA ज बारबार अपना शप | 
गदवाद कर कहां क्र हे तात यह लच्सण कीबालबु द्ध [ला नकहना ९ \ व 
मेरे क्रा प्रणाम करि कुळ सीता का समुझाने लगे सा. सुनिकर सीता स्नेह बिकल 


ऱ्ह जे 5 क्षत ओर शिथिलहोाग त्रे 
ह्लोगदे गठगदलते।कंठ हा गया नेऊ सजल हागये अंगसब एलक्ित ओर शिथिलहाग q्‌ 


र 


. तेहिं अवसर रघपति रुखपाई । केवट पारहिं नाव चलाई १ 


रघुकुल तिलकचले यहिभांती । देसे ठाढ्कुलिश करिछाती २ 
मे आपन किमि कहहूँ कलेश । जियत फिरेडं ठेराम संदेशू ३ 


९७5 


असकहि सचिवबचन रहिगयऊ। हानिगलानि सोचसब भयऊ ४ 


` सनत सुमंत वचन नरनाहू। परेड घरणि उरदार दाहू ९ 


तलफत बिषम मोह मनमा । माजामनहुं मीनकहं ब्यापा 5 


>. 
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. सुनिबिषाद दुखहूं दुख लागा। घीरजहूं कर धीरज भागा < 
____ दो» भयउकुलाहल अवधञति सुनिन्ट्पराउर शोर । 


` , बिपुलबिहंग बनपर परेउ मानहु' कुलिश कठोर ॥ २ ॥ 
या ताही समय रामचन्द्र का हाद जाति कर केवटने पार का. नावचलादी ९ डस 
प्रकार रामचंद्र लक्ष्मण सीता समेत बन के चले ओर में अपनी छाती को बञ्र के 
समान कठोर करिके खडःदेलाक्िया २ में जा राम के संदेश को लेकर आपके पास - 
 जौताही फिरि आया ते जञा कुलेश मेरेपरबीते उनके! कान मुंह से कहूं ३ शेले काहि 
कर सुमंतक्रे बचन थकित होगये महा हानि की ग्लानि ओर शोक के बश छागये ४ 
` राजा सुमंत के बचन सुनतेही प्रथ्वोपर गिरिपरे और हु दय में दारुण दाह होगया ४ 
हाबिषम माह के मारे रसे तलफते हें जेसे मीन का नवीन बच्ची का मलब्यापि 
लाता है ६ बिलाप ऋरे करि सब रानी भी रोती हैं ता समय की महा विप्रत्ति कैसे 


हा ॥ इस प्रकार राजा केरनिवास का सूदन सुनिकर अयोध्या में केसा बिपाद 
र कालाहल हुआ सांनों पत्तियां के बन पर महा कठोर. बञ्पालही हुआहे ॥ २॥ 


'कणवार तुम अवधि जहाज । चढेउ सकळ प्रियवशिक समाजू ६ 
रज धरिय तो पाइय पारू। नाहि त बड़त सब परिवारू ७ 
वरिय बिनय यहमोरी। रामळषश सियमिलहिं बहोरीट ` 
था बचन मढुसुनत नप चितयउ आंखिउघारि। 


ररास का बियोग अपार समुद हे १ उस के पारजाने 
चोदह बचे की अवधि के जहाज पर चढ़े. हें 


रामायया श0 उप्र0 | , ११ 


उन सब के करणीथार केतन आपह हो ६ आप धीरज थरोगे ता सबपार पविंगे 

नहीं ते सत्र परित्रर बड़ाजाता हे 9 जा आप मेरी इस बिनती के अंगीकार करोगे, 
| ते ते। राममच्सग सीता सब के फेरि मिले गे ॥८॥ दोहा ॥ णेसे क्े.शल्या के. कोमल" 
| बचने का सुनिकर राजा ने आखि उघारि कर केसे देखा जेसे कोइ तलफते मीन के 
| शीतल जल से सांचता हे ॥ ३॥ क र 2 AES 
| घरि धारज, उठिबेठ भुवारू । कहु, सुमन्त कहं राम कृपाळू १ 
कहां लबण कहंराम सनेही। कहं भियपुत्र, बघू, बेदेही २ 
| बिलपत राउ बिकळ बहुभांती । भडयुगसरिस सिरातिनराती ३ 
तापस अंथ शाप सुवि आई। कोशल्यहि सबकथा सुनाई ४ 
| भयउबिकल बर्यातइतिहासा । रामरहित धिकूजीवन आसा ३ 
' सोतन राखि करब में काहा। जेहि नभ्रेमन्नण मोर निबाहा ६ 
| हा रघुनन्दन प्राण पिरीते । तुमविनु जियत बहुतदिनबीते ७ 
| हा जानकी रपय हारघुवर । हापितुहितवितचातक जळवर ८ 
| दो० राम राम कहि राम कहि राम राम काह राम। वट 
|. तनु परिहरिःरबुपति बिरह राउ गयड सुरयान ॥ ७३ 
| Morden देके ओर बोलेहेसमंत-कहौ राम कहांहें ९ काहा 
| EE bee ह ३ रहे अनेक हि क 
| प राजा करते हैं राति युग के समान शाई ढा स्वत 


मे अ्रतापस अवणके.पिताकेशापक्री सुधिराचा बगत in न 
कहि सनाडे ५ उच हिसके कच्तेही , गाहते राजा नि तल 211. 


तमने मेरा प्रेम प्रण नहीं: निबादा है ६ गन्तोः “राजा प्राणांत समय में पुकारने 
जसन RL AN शी. ह ES गो ~ ~ = 
लगे हा रघरन्दन हा प्राणप्यारेशम तुम्हा? बिना मुकर जीवते हुये बहुत र 
_ात्तगय्र ऽ हा -जानकी हा लक्ष्मण हा रास ह! पिताओहित 5 

है eR th राम्‌ कहकर फिरि राम 
मेव ॥ ८॥ देहा ॥ ऐसे आर र नोक क्रा चलेगये ॥ ४ 
) राम राम्‌ काहिकर पञ्चभीतिक्र शरीर कों अत साजा SEO 


| . जियन.मरगा फल दशरथ पावा।' अंडअनेक अमलयश छावा १ 
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| । को ङ उसे शंगैर को. राखिकर में क्याकहूगा ` 
| जाना जावने की आणा को विक्की हे ४ यसे स व कऋरूंग 


| जियंत रामबियुंबदन निहारा। रामविरहर्मारे मरणा सम्हार २ 
| शोक बिकल-सब रोवहिं रानी (रूपं शी बळ तेज बला ३ 


'बिळपहिंबिकल दासअरुदासी । 


१२२ रासःयया स० अ० | | 


ह जज चाणि नारा 
करहि बिराप अनेक प्रकारा । परहि भूमितळ वाराहे वारा ७ 


ही | घरघर रुदनकराहैंपुरबासी ४ 
अथयउ आजु भातकुळ भान्‌ । धर्म अवधि गुण रूप नियान्‌ ६ 
गारी सकल केकयिहि देहीं | नयन बिहान कोन्हं जग जेही ७ | 
: ळे रेनि €~ Lo > कैले व 4 ज्ञा £ 
यहिबिधि बिळपत रनेबिहानी। आयेसकल महासान ज्ञानी ८ | 
> ब्शि > नेक छस्‌ 
दो> तब बशिष्ठमुनि समय सम कहि अनेक इतिहास) | 
शोक निवारेउ सबन कर निज बिज्ञान घ्रकास॥ ४ ॥ 
जीवने ओर मरने दोनो का उत्तम फल तो राजा दशरश्चही ने पाया हे जिन 
का अति निमेल यश अनन्त अंडकटाहें में छाया हे ९ जीबते. तो राम के मुख 
चंद्रमा को देखा ओर रामही के बियेग में सरिकर. मरने के भी सफल किया २ 
अन्तो बिलाप करिकरि सब रानी रोबलो हें राजा के रूप, शीलं, तेज, बल को 
बखानती हैं ३ भ्रनेकप्रकार के बिलाप करतो हें ओर बार बार प्रथ्वीपर गिरती हें ४ 
महाब्याकुल दास ओर दासी बिलाप करते हें ओर घर पुरबांसी सब रोबते हें डार 
कहते हें ४ कि आज सूय्येबंश का स्ये अस्त होगया जो घर्मक्की अवधि ओर 
गुण रूप का निघान रहे ६ घर घर. सनलोगः केकेयी के! गारी देते हें जिंसने एक. > 
- जगकी नेचहोन करिदिया हे ० इसप्रकार बिलाप करते संब रातिबीती प्रालछ्लोतेही 
महाज्ञानी सब मुनोश्वर आये ॥ ८॥ दोहा॥ तबतों बशिष्ठ सुनिने अनेक इतिहास 
कहिकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक निवारण क्रिये॥ ए॥ : 
# $ नि ® * र 2९ की, i द्र 1 
` यहां तक अयोध्याकांड पूर्वादे हुआ ॥ 
ङ नाव भार रुप तनुराखा। दूत बुळाइ बहुरि अस भाखा १ 
न नजि भ न्ड जाहू = 2 ८-२. 2 जं वि a 
धावहु चेम भरत पं, जाहू । नपसुधि कतहु कहेहूं जनिकाहू २ 
हे क्य डक जाई। गुरु बुझाइ पठये दोउ भाई ३ 
सान यान आयसु धावनघाय । चळ बंग. बर बाजि लजाये 9 
अनर प अवध अरभउ जवत । कुसगुण होहि भरथकहं तबते ४ 
डेखाहिरयनिभयांनकसपना। जागिकरहिं मन कोटिकल्पना ६ 


A. 


4. 


` बिभजिंवाय देहिं दिनदाना ॥शिवअभिषेक करहिं बिधिनाना 9. 
महि हृदय महेश मनाई कुल मातुपितु पारिजन भाई ८ 
| ह) थड विवि सोबहिं भरतमन धावन पहुंचेजाइक „|: 
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गुरु अनुशासन अवण सुनि चळ महश मनाई ॥ ६ ॥ 


तलसनाव भारवार उसम॑ राजाका शरीररखवबादिया और थावनो काड्लाकर बशिफ ' 
सुनिने यह कहां १ कि बेगिहो बड़े घावेसे भरत, के पास जाओ ओर राजाके मरने. 
कोसुधिकहं किसीसे न कहना २ भरतसे भी इतनाही जाकर कहनाकिआ पंक्रे! गुरू ने 


> 


बुलाया हे ३ णसा सुनिक्रा अनशांसन पाइ कर घावन केसे .बेगसे चले हैं क्रि 
२ घोड़ेंके लजाइ दिय़ा.४ बहां जबसे अयाषध्यमें अनर्थका प्रारंभहजाहे तथ्नी 


से भरत को कुशङ्ुन हाते हें ५ राति को महा भयङ्कर स्वप्रदेखते ओर जागिकर, 


क्रोटि. भाति क्रो कल्पना क्रिया करते हें ६ ब्राह्मणों का भोजन करा कर भरिदीन 
देते हें ओर अनेक भांतिसे शिवनी का पजन करते हें ० ओर ह दय में महेंशके 
सन्नाऋर मांता/पला, पुर, परिवार भाडे सबकी कूशल सनाते ३ ॥ ८ ॥ दाहा ॥ ससे 
सोच करतेही. हें क्रि घावन जापहुंचे गुरू ठेवक्ा अनुशासन. सुनतेही गणेश महेश 
क्रो मनाक्रर चलिदिये ॥ &-॥' , प 
चले समीर बेगरथ हाक | ऊांघत शेळ सरित बन बाँक 

य्‌ सोचबड कछूम वसाई । असआनहि जिथ जाउं उड़ाई 
एक निमेष बर्षे, समजाई । यहि बिवि भरते अवय नियराडे 
कुसल हाह नार पठारा । श्टाह कनात कृत करारा 
खागश्वगारबोलहिं प्रतिकूठा। सुनिसुनि हीं हैं भरतउरशूला 
श्रीहृत सर सरिता बनबागा। नगर विशेष भयानक लागा 
खग सग हयगज जाहिंन जोये । शम बियोग कुरोग बिगोये ७ 
नगर नारि नर निपट दखारी । मनह सबहिं सबसंपतिहारी < 


दी० परजन मिळंहिं नकहहिं कछ गर्वाहें जहारहिं जाहिं । 


नाते हैं लि. अभी उछि जाऊं २ सके णक पलक .बघेत्रे समान बीलते ह इसप्रकार 
भरतने अयोध्या नगिचांडू 3 नगर बो सांप म्र एटले -व्सगाणदप्य लग महा कभत 


| 


'नहों ज्ञातेहे राम के बियाग करोग ने भुतक्से क्रि टिथेर् ७ नंगरके नरनारा स 
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भरत कशल पहि न सकहिभय विषाद मनमा हैं ॥ ७॥ | 
एसे शीद्नं चेलेक्रि पवनके बेगक्रे समान घोडे हाके बड बड बांबो पनत सारला | 
बनो लांघते चलेआते हे १ ह दूयमें बंडा सोच दे कुछ बसाता नहोहे येसाजीमें 


कुखेतमें कर/ल- जन्तं रटने लगे: ४ खर शिथार प्रतिक्षल सब बोलते हें -से। 'सुनिकर . 
भरतक्रे ह दयमें शन्हीते. हें 9 अयोध्या के संमस्त सरोबर, नदी, बन,बाग सहत 
हो .रहेहें नगरको जा आदेखा ता महा भयानक लगा ६ खग,झूंग,हाथो,धो ड़े देखेही - 


. नपाद्‌ के म.रे कशनभी नहीं प्‌ छि सकते हे ॥ ®! 


से नेच भर्किर भरत के ह दयक्रो शलके समानपापिनी बचनबोलो ॥ ८॥ 


९२७  सझंमायण स०. आ0 ! 


जन च्या मानि ते 
दुखा हैं माना सबके सब संपर्तिह्यार बेठेहें ॥ ८॥ दे।हा ॥ पुरजन जा मसलतह ते 


कुळ सी नहीं कहते हें. जहारते ह॑ शार चएक्ेही चले जाते छं भरत उनसे भय 


हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनुपुरदश दिशि छागिदवारी १ 
आवत सतसंति केकयनंद ति। हरपी रविकुर जलूरुहचंदनि २ 
सजि आरती सदित उठिवाई । इयरहि भेट भवन ले आई ३ 
भरत हखित पर्वारनिहारा । मानहँ तुहिन बनजबन माश 8 


~ 


केकेयी हरजित यहि भांती। मनहु मुदत दवाई कराता ४ 
सतहि ससोच देखि मन मारे। पूछति नहर कुशळ हमार ६ 
सकळ कुशळ कहिभरत सुनाई । पदछीनिज कुल कुशछूमलाई ७ 
कहकह तात कहां सब माता। कहंसियरामरूषण जियश्ञाता ८ 


दो० सनि संत बचन सनेह मय कपट नीर भरि नयन 


भरत हृदय जन शळ सम पापिनि बोळी बबन ॥ ८ _ 


हाटशाला और राजमाग देखे नहीं जाते हें माना नगर मं सब आर सं दवान 
लगी है १ कषेक्रायी प्रचक्रा आया सनि कर भाजुकुल कमल को चांदनी बडा प त | 
ड्‌ २ आरती सजि कर सदित मन उठि दोरी द्वारही पर मिलकर भीतर ले आडे 
३ भरत ने परिवार ता सब रेसा दुखित देखा जेसा तुषार का मारा कमलाका बन 
खाता हें ४ अकेली क्या रज्ञा इषित हे जेसी बन में आगि देक्रर किरातिनी प्र- 
सत्त होली हे ४ प्रच फो सोच से. मन मारे देखि कर पने लगी कि हमार सायक 
में ते कशल हें ६ भरत ने समस्त कृशल चम सुनाइ कर आपने कूलकी कुशल भ” ५ 
लाहे एळी ७ कहते हमारे गिता ओरं सब माता सीता और 'रामलच्सया . दाना 


भाई कहां हें ॥ ८.॥ दाहा ॥ ऐेसे स्नेह के भरे प॒के बचन सान कर बापट की जल 


र 


तात बात में सकळ सम्हारी। भड मंथरा सहाय बिचारी 


- कछक काज विधि बीच बिगारा। भूपतिसुर्पति पुर पशुधारा २ 


सनत भरत भयेबिकूल बिषादा । जनसहमेउकरिकेहरिंनादा ३ 


वात तात हा तात पकारी । परेउ भमि तळब्याकुळ भारी 9 
चळत न देखन पायडं तोही । तात न रामहिं सौंपहू मोह! २ 
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बहुरि 'धीर धरि उठेउ सम्हारी । कह पितु मरणा हेत महतारी६, 
नि सुत बचन कहति केकेई । ममपाछि. जन माहुर देई ७ 
दिह ते सब आपान करणी कुटिळकठोर स दितमनबरणी ८ 

दो० भरतहि बिसरेउ पितु मरण सनत राम बन मौन | 
हेतु आपनो जानि निय थकित रहे गहि-मोन ॥ ६ ॥ | 


तात बात ते मेने सब सम्छार _ली हे केबल-बिचारी संथराही मेरी सहायक 
हुई हे बीचमें कुछ कामते बिधाता ने [बगार दिया कि राजाने देवलेकक्े पयान- 
क्या १॥ २ पिता का मरण सुनतेही भरत बिष,द में थेसे व्याकुल होगये जसे 
सिंहके गजने के सुनि कर हाथी सहसि जाता हे ३ हां पिता हा पिता हा तात 
पुकार कर प्रथ्वी पर महा ब्याकुल गिरि प्ररे ४ हा तात न तो में आप को चलती 
बार देखने पाया.न आपने मेरे के रास के समपेण क्रिया ४ 'फिरि ' चीरज बांधि 
सम्छार कर उठ आर पूछने लगे हे माता पिताके मरने का कारण ता. कहा ६ प्रच. 
वी बचन सुंनकर केक्षेयी ऐेसे बचन . बाली जेसे क्षाडे,घाउक्रा पांछिकर बिष भरंतांहे ०: 
आंदिही से अपनी समस्त दुष्ट करणी. महा कठोर कुटिल ने प्रसन्न मन भरत को 
कहि सुनाई ॥८॥ दोहा ॥ भरत” कोः रामचन्द्र का. बन जाना सनतहो पिता का 

रना भाल गया और बन जाने में कारण अपनेहोको जानि कर मौन हेगयें ॥ & ॥ 


_ बिकळबिलो किसुतहि समुझावति। मनहंजरेपरलवशलगावति १ | 

तातराउ नहिं सोचन योग । बड़े सुकृत तस कीन्हेउ भोग २ 
जीबतसकळजन्म फळ पाये । अन्त अमरपति सदन सिधाये ३ 
अस अनुमानि सोचपरिहरहू । सहित समाज राज पुर करडू ४ 
सुनि सहमेउ स॒ठि राजकमारा । पाके क्षत जन लाग ग्रंगारा 9 
घीरजधरिभरिलीन्हिउसासा। पापिनि सबहि भांतिकूठनासा ६ 
जोप कुरुचि रही असितोहीं । जन्मत कसनहिं मारोस मोही ७ 
पेड काटि त -षल्ळव सींचा । मीन जिंयन हित बारि उडीचा < 
दो० हंसबंश दशरथ जनक राम ठपण से भाइ। 

जननी त जननी सइ बिधि ते काह बसाइ ॥ १० । 


भरत के! पिता के मरने के शोक में व्याकुल जानिक्रर केशयो केसे समुभावतीहे 
जैसे कोई जरे अंग पर लवण लगावताहे १ हें तात पिता का सोच मंतिकरा पिता. 
तम्द्ारे सोच के योग्य नहीं रहें बड़े सुकृती रहे तसेही भोग भोगे गोवले ता जन्म 


हे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri ‘Gyaan Kosha. 


ie & 
१२६; ँ ' रामायण स०. अ०। 


के सब फल पाये और अतमें-देवेलोक को सिधारे २ । ३ गेसा निचार कर सोच का 
त्याग करे! अर समस्त समाज समेत आनन्दित राज्य, करा ४ रसे बोकयीके दबेचन 
सुनतेही- राजकुमार भरत कैसे सहसि गये मानों पक्र' फौडे परं अंगार रख-ादय़ा ९ 
चोरत घरि करगहरी उसांस लो ओर बोले, अर पापनी तने सब भांति से इस कुल 
का नाश क्रिया. ६ यदि तेरी मेरे पर रेसीही. कुरुचि रहे - ले मभक! जन्सतेही 
व्या न मांरि गेरा ० हे मंटबुद्ध पेड काट कर तने पल्लव. का खोचा. कारासान के 
जीवने के) लिये जल का. उलोचि दिया ॥ ८ दोहा॥ ऑत उत्तम सय्येबंश में तो 
मेरा जन्म हुआ ओर 'घमेघुरधर' दशरथ से मफक्नों पिता प्राप्र हुये अतिञ्रन्रपम रास 


= ST ~ 
A ठक 


लक्ष्मण से भाडे मिले तहां'हे जननी महाकलंत्रिनी त सेरी माताहुई देब से कसी 


क्रा कळ बश नहीं चलता हे ॥ १० ॥ 


जवतें कमति कमत जियठवऊ। खंड खेड होई हेदययगयङर. 
बरमांगत मत भई.न पीरा। जरि न ज़ीह: मुह पर न कारा २ 
भवत्रतीति तोरिकिमिकीन्ही । मरणकालबियिमतिहरिखीन्ही ३ 
बिधिहुंननारिहदयगेतिजानी । सकळ कपटअघशवशुखक् नी ४ 
सरळ सशील धर्म रते राऊ । सोकिमि जानहि तीय सुभाऊ 
असको जीव अहे जगमाहीं । जे सियराम प्रा्प्रिय नाही 

भइ अति अहित राम ते तोही को तू अहसि सत्यकहुमोही ७ 
जोहसिं सोहसि मह मसिंलाई । आखि ओट उठि बठहजाई ८ 


दो ० राम बिरोधी हदयं तें प्रगट कीन्ह बिविंमोहिं।- | 
मो समान को पातकी बादि कहो कछ तोहि ७११ 
ज्र 


जा समय हे कर्मात तने यहं कुमत जी में ठाना ता समय तेरा हदय ट्रक टू 
भी न हो गया १.बरमागतो बेरा तेरे. मन में कळ पीर भी न हड ओर कट जा | 
के न॑ जरी सहसे कोरा भी न परे राजा ने तेरा बिश्वास' केसे किया. मरते उवः इ 
थाती ने उनकी बुद्धि का हरि लिया ३ सच्च हे. बिथधाला ने भी ते नारियों के 


2 & हा ०. 


५ रा 


कि हे'ती हें ४ राजा ते सरल.शील ओर”थसरत रहें ते स्त्रियां के 'सभाव -का क्या 

शेपा कोन सा जीव संसार में हे जिस का सीता राम प्राणी के समान प्यारे 
७ तिन राम सेलेरे का अति द्व.पता-हे! गई ला, तू कोन हे अह, मेरे खे सत्य 
ज्ञात हे से हुआ कर अपने इस मुख में कारि लगा कर'मेरी आसे की 


क्रिया तो सेरे 


रासायग स० अ० । 
१२९ 


कु 


समान पातळी दसर । 

६७ 1 कोन हे तेरे से वृथ-क्या कर यह कहि काहि 

HS 1 त्यागकर दिया ॥ कैकयी जोलेजि८लि र [ 
रलह मुह भार मातु कही ॥ ११३ ॥ 


न शलुहन मातु कुट्लाई । जरें गात रिस कछन बसाई १ 
हे अवसर कुबरी तहं आई। बसन विभूषण विवि थ बनाई २ 


&1॥ ताला कबहन 


'लखि रिसमरेउलपणलधभाई । जरतमहानरु जिमिघृतपाई ३ 


हुमकि खाततकि कबर मारा | परि मुहभरमहि करत पुकारा 
फवर टटउ फूट कपारू | दलित .दशन मंख रुधिर प्रचारू ४ 
अहह दव में काह नशावा। करत नीके फल अनइस पावा 
नेरिपुहनटखिनखशिखखोटी । लगघसीटनवरिधरिझोटी र 
भरत दयानिधि दीन्ह छोडाई । कोशल्या पहं गे दोउभाई ८ 
51० माठन बसन बिवरण बिकल कृश शरीर दुख भार। 
कनक कमळ बरबेलि बन मानहुं हनी तषार ॥ ९ २ 


शत्रहन र अग, माताको काटलडे .सनिकर रिस फ़ मार जरनाते षू परत कळ 
बहा नसात्ता ९ उसा समय कबरी मंथरा नबानबस्तर और भषण पहढार करआ देर 


- सोते देखतेही लक्ष्मण. के छोटे. भाडे. शच सदन रिस में एसे भरि गये जरती 


हुई प्रचरड अग्नि जेसे घ तको पाइआर बडेहें ३ इुमकि करलात सेलकि कर उसका 
कूबर रेखा मारा क्रि पुकार .क्ररती हुदे महके भर प्रग्यिवी पर गिरि परी ७ लाल के 
मारे लो उसक्रा क्रेबर टॉटि गया अं र मुह के भर गिरने से कपार फ़टि 'गंया दांत 
हाल गये मुहसे राधर बहने लगा; ४ बेलली हा देव मैंने क्या बिगारा हे कि जा 
मला करत बुराफल पायाद्व ससे उसके बचन सुंनि शव चन ` उस्को नखशिख खाटी 
जान कर उसका कोटा. पकड. कर घसोटने लगे ७ भरत परमदयाल ने उसके यह 
आह कर छुडांदया ॥-हन्याम्यरव्यसहापापां केक्ियींदष्रचा रिणीं यदिभाराम सधमे।त्सा 
नाउयन्साचवालक्रस आर. कोशल्या. के. मंदिर का दाने भाई चले गये ८॥ दोहा ॥ 
भरतने कोशल्या का केसाजा देखा क्रिमलोन तो नस्ते और बिबयी अलिकशित हे 
दुख से. बिक्रल हे मानों बनें ऋनक-बेलिकोा तषारने मारा .हे-॥ १२ | 


भरतहि देखि मातु उठिधाई ॥ महित अव्रनि परी झहरादे १ 
देखत भरत बिकछ भय भारी | परे चरण तन दशा बिसांरी २ 
मातु तात कहं दहु दिखाई । कहं सिय राम ळषण दोउभाई ३ 
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चम रामायण स० अश । 
१२८ 


जोजन्सी भड काहन नह ° 

न phe री । अपयशनाजत प्रियजनदीही ५ 

Fe हिं सरिसअभागी । शतिअसितीरिमातु नेहिलाए 

| 1 बन रघकल केतू! न्ने केवळ अनरथ i हल 9 
जा भयं बेशबनआगी। दुसह दाह दुषदूषणभाग! 


उ रि । 
दो० मातु भरत के बचन मढ सुत पति उठी र रर i 
' जये उठाय,लगाइ उर लाषि” घोचति वारि ॥ १३ 


तकर भरत महाव्याकु 
_ अ र न लगे-२ हेमाता पिता SO 
सम्हार खोडकर च्च्य लो भाई कहा!हें ड्‌ केयी इस जगत में क 
[न दण ४ जिसने कुलका कलक मी सारिखा पुच क य 
Sr का दाही तीने भुवन मेँ मेरे समःन- कोन संदभा gs 
का या केरळ) तेरी शेसीदशा हुई 3 पांव पिता देत्रलोक को गये आर 
Fr य र समस्त अंनये का कारण मं! अकेलाहं ० में इत स 
याता दख टपणे का भागीडुस! जले मेरे जन्मक्षा चिल्ला 
(म य क र सम्डार त्रा उडी ओर भरत का 
है ॥ ८ ॥ कोशल्या अरत बचन सान कर फिरि सम 
उठा कर हदय स॑ लगालियां ॥ १३ ॥ . 


सरल सुभाय साय हय ah ul ba ण 
रि लपन लघ नाई । शाक 
रि हित कहत. संब कोई । राम मातु अस म 
माता भरत गोंद बेठारे । अत पोंछि म्‌. J 
अजहुं बंच्छ्वलि धीरज धरहू । कसप्तय के शु र 
जनिमानह हियहाति गळांनी । काळकमं र ९2] पाना 
काहुहिं दोष देह जनि ताता । भामोहि सब बी i is 
'जाएसेह दुखमोहि नियावा। अनह का जानकाहतेहिं भावा ८ 


जा दो पित॒ आयस्‌ भूषणबसनःतात ते रघबीर । 


oe बिस्मय हपन हृदय कळ पिर बल्क चीर ॥ १ 9 
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रामायण स० आ०.। हक 


सघे सुभायसे माताने ह दयसे लगा लिये णेसेहितसे मानें रामहो फिरि आये १ 
फिरे लक्ष्मणके लघुभाई शचहन को भेटा उससमय का शोक ओर सनेह ह दय मेँ 
नहीं समाताहे २ ऐसा सरल सभाव कोशल्या का देखिकर सब कहतेहें क्रिराम की 
माता एसो क्येंन हाव ३ फिरिता कोशल्याने भरतक्रागोद में बैठा लिया और अपने 
हाथेंसे उनके आंस पोंछिक्रर बोली ४ हेबल्स अबभी तम 'घीरञ घरो और कसमय 
जानिकर शोक्रकी तजो ५ इसदहानिकी ग्नानि जीमें मतमाने! काल कर्मी गति के 
सदा अर्घाटतजाना ६ दोष हे तात तम किसीका सत लगाओ। मेशेक्रो तासन भाति 
से बिधाताही प्रतिकलहे ७ जा बिचाता इतने द्रपर भीमेरे को जियाबता हे ॥ 
अब भी कौन जाने उस्को बया सायडे ८ दोहा ॥ पिताकी आऋज्ञासे.राञ्यसषय भ्ारबस्तरहे 
तात मेरे देखते रामनेसबतनिदिये प्यार [नस्मय हषं राहत बल्कल बस्दपहडरि (लय १४ 


सुख असन्नसन हषन संबकरं सवबिधि करि परितोष १ 
` चले बिपिनसनि सियसंगलाणी | रही न रामचरण अनरागी २ 
` सनतहि ठषण चले उठिसाथा। रहेन यतन किये रघनाथा३ 
तब रघपति सबही शिरनाई। चले संग सिय अरु ठघ भाई ७ 
राम ळषण सिय बनहि सिवाय | गईन संग नप्राण पठाय ५ . 
_ यहसब भाइन आंखिन आगे। तहूं न तजा तनु जीव अभाग ६ | 
मोहिं नळाज निजनेह निहारी। राम सरिस सुतम महतारी 
जियन मरणभळ भपति जाना। मोर हदय शत कुलिशसमाना< 
दो० कोशल्याके बचन सुनि भरत सहित रनिवास। 
याकल बिलपति राजगह मानह शोक निवास ॥ ९४ ॥ 
मसले रामचन्द्र का प्रसन्न ओरमनसें नहपे नकळ रोष सबका सन भांतिसे परि= 
त्ताषाकया १ जबननका चलं तबसीताभी संगलगी बहतरणा समझाया रामक प्रसनश न्‌ 
रहिसकी २ सुनतेही लच्सणभी साथहो लिये रामने राखनेके यन्न भा किये तथापि 
नरहे.३ तबते रामचन्द्र सबके शोश नवा सीता लक्ष्मण समेतचलि दिये ४ ङ्स 
प्रकार हछंतात राम लक्ष्मण खीता मर आगर्स बनको प्चलेगये नलाम साथगई न प्राणा 
क्षा साथपठाया ए यह सब अदर्शेनीयचरिच इन नेचोके आग छु तो भी अभागे | 
जोवने इसअधम शरीरको न छाडा द मेरे का अपना सनेह ' देख्किर लाजभी ता? 


नहा अ्रलोीडेकि रामचन्द्रं सातोपुच, आर मासारोणी माता २.जाब्रना ओर्‌ Ed 
८ 
चित ता कवल राजहो ने जाना मेरा हदय ता नक संभ सोगा काठा ॥८॥ 
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१२३० रामायणं ए० अ0० । 


दाहा ॥ यसे करुणा भरे कौशल्या के बचनमुनिकर भरतसन रानवार समेता व्याकुक्ष 
झा रोने रू.गे ॥ १५ ॥ 


| * 
बिळपहि विकल भरदोउ भाई । काशल्या लिय हृदय रगाई १ 


भांति अनेक भरत समु झाये । कहिबिबेक मय बचन सुनाय २ 
भरतह मात सकळ ससझाई । काह पुराण श्रुति कथा सुनाई ३ 
छल बिहीन शुचि सर सुबाणो। बॉल भरत जारि यग पाणी ४ 
जेअघ मात पिता शुरु मारे । गाइगाठ महिसर प्र जर ४ 
जेअघ तिय बालक बध कान्ह । सांत महीपहि माइर दोन्ह ६ 
जेपातक उपपातक अहही । कमे बचन सन भवकबि कह ७ 


ते पातक मोहिं हॉय बिधाता। जी यह हाय भोरमत माता ८ 


दो० जे परिहरि हरिहर चरण भज [ह झूतगण घार । 
' तिनकी गति मोहिंदेह बिधि जोजननी मत मारा १६ 


माहाब्याकल भरत देने! भाडे बिलाप.करते हें एसी देखिकर कोशल्यानेह.दय से 


लगालिया १ अनेक भांति के बिवेकमय बचन काह्कर भरत को सप्रफाया २ भरत 


ने भी बेद परणों की सुन्दर कथा कहिकहि कर सबमाताओं की समुकाया ३ फिर 
तो भरत देनेंहांथ जारिकर छलरहित महापविच अति सरल मधुर बाया काल्या 


से बोले ४ सन ह माताजो अतिपातक माला पता गुरूक सारनसहालतह आर गायांकी | 


रहठानि ब्रह्मपरीके जारनेसे हे.तह ५ जो अत प तक स्त्री बाल्केके बध किये हाते 
हैं आर अपने मिच आर राजा का निपदिये से हेत्हे ६ जा पातक ओ उपपातक 
न बचन कमे जनित महात्मा कहते हैं ७ ते सबके सब अकेले मेरेहीको हाते 
ज्ञा यह मत मेराहोवे ॥ ८ ॥ दाहा ॥ जाकाडे जग ज्ठ.न्यादि कारणं हार आर उनको 
भक्तिके दाता श्री शिव इमदे.नां के चस्या का छ़ाडवर मयार भूत गणका सेवन 


करते हें उनकी दग ति बिघतला सरका बव दमाता जा यह मतमेरा हावे ॥ १६ ॥ 
बेंचहिं वेद धर्म दृहिलेहीं। पिशुन पराय पाप कहिद 

कपटी कटिल कलह प्रियक्रोधी। वेद बिदूषक बिश्व बिरोधी २ 
लोभी ळंपट लोल लवारा। जा ताकहिं परधन परदारा ३ 
 पावहुं में तिनकी गति घोरा। जे जननी यह संमत मारा ४ 
 जेनहिं साथ संग अनरागे। पर मारथ पथ बिमुख अभाग ४ 
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जे नभजहिं हरि नरतन पाई। जिनहिं न हरिहर सयश सहाइई ६, 
तजि श्रुतिपंथ बाम पथ चलहीं । बंचक बिरचि बेष जग छलहीं ७ 
तिनको गति मोहिं शंकर देऊ । जननी जो जानह यह भेऊ ८ 
दो ० मात भरत के बचन सनि सांचे सरळ सभाय । 

कहति राम प्रिय तात तम सदा बचन मन काय॥ १७॥ 


क Co 


धनक्े पलटे जे। बेदेंकि ऊंच नीच अनधिकारियां को पळते सनाते हें आर थमे 
के अपनेही मख भपतेहें ओर पराये पापोंक्रे कहिक्रर आप पापभांगो होतेहें ९ जा 
कपटीहें कटिलहें कलहो हैं क्रोधीहें वेदे! के निन्दकहें बिश्‍व बिरोधी भगवद्विरोधी 
हें लोभीहें कामीहें चंचलहें मिथ्याबादोहेपराये चन ओर दाराक्रा ताकतेहें इनसबको 


ह ~ 


, ज्ञा महा घोरगतिहातीहेसे! मेरी बिथाताकरे हेमाता जा यह मत मेराहावे २।३।४ 


गन्ञनक्रा प्रेस सांध संगति में नहीं हे ओर परमार्थे पन्य अधथोल प्रात संमत हरि 


` अक्तिपथ से जा अभागे बिमल हें जा मनुष्य शरोर पाइकर हाण्का संवन नह! करते 


हैँ जिनको हरि ओआर हरके .सुन्दर सुसश*नही सुहांते हें ५। ६ शात स्मत पुराणा- 
₹ साग के छाडिकर जा पाशुपात बाम मांग पर चलते हें ओर बंचक शेबी बेष्णबी 
बेष बनाकर जगको ठगाकरंतेहे श्लोक अत;शाक्ताबहिश्येजासभासध्येचबेष्णावाः नाना 
रूपथरा:केलाबिचरंतिमहीलतले॥ उनकी घोरगति मर के. शिवशंकर देवें हे माता जा 

इसमेदक्रो जानताभी होऊं ७ ॥ ८॥ शसे सरल सुभाव सांचे भरतके बचन 


सनिकर मातबोलो इंतात तुमता तन मन -बचनसे सदा रामक प्यारहा १७॥ 


राम प्राण ते प्राण तम्हारे। तम रघुपतिहि प्राण ते प्यारे १ 


बिध बिष चते अवेहिम आगी । होइ बाश्चिर बारि बिशागी २ 


भये ज्ञान बरु मिटे न मोटू । तुम रामहि प्रतिकूल न होंहू ३ 
मत तम्हार यह जे जड़कहहीं । तेसपनेहुसुखसुयश नलहही ७ 
अस कहि मातभश्तसमुझाये । थनपय श्रवहिँ नयनजलछाय ३ 
करत बिलाप बिपळ यहि भांती। बेठेहि बीति गई सबराती ६ 
बामदेव बशिष्ट मनि आये । सचिव महाजन सकल बुला > 


| _ मनि बह भांति भरत उपदेशे । कहि परमार्थ बचन सुव्श < 


दो० तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज । 
` उठे भरत शुरु बचन सुनि करन कहे सब काज ॥ १८ ॥ 
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रास ते| तम्हारे प्राणांके भी प्राण हें ओर तुम रामचंदक भी प्राण प्यारे हो १ 
चेद्रमा भलेही विष बषेवे ओर तुषार से आगन अलहा प्रवे जलचर जल से भलेहो 
{नरागो हा जावे ज्ञान के हा जाने पर भी मेह भलेही न मिटे परंतु तुम राम से 
प्रत्तिकलकदापि नही होने के२। ३ जा जड़ यह सत तम्हारा कहेंगे ते सपनेमॅभी 
गे ४ शया कहि केर माताने भरत को समुभाया आर पु 


ख ओर सगति नप 
छागया ४ इस प्रकार बिलापह करते करते 


नेह से स्तन श्रवने लगे नेत्रो में जल 
लि दलि गडे ६ प्रात होतेही बामदेव ओर बिष्ट सुन तहा आय लार मंत्री 
महाजन सब के बुलाया ० बशिष्ठु मुनि ने भरत की अनेक भांति ससुभ्हाया. आर 
परमार्थे के सुन्दर सुद्दाये बचन कडे ॥८॥ दोहा ॥ कहा ति हे तात अब तम 
योरज घरो ओर जा काय्ये आज करने का हे से करो यह सुन कर भरत उठे 


ओर सब्र काम करने को कहे ॥ १८ ॥ 

'जपतन वेद विहित अन्हवादा । परम बिचित्र बिमान बनावा १ 
गहि पद भरत मातसबराखी । रही राम दरशन अभिलाखी २ 
चंदन अगर भार बह आये । अमित अनेक सुगन्ध बसाय ३ 

' सूरय तीर रचि चिता बनाई । जन संरपुर सोपान सुहाई ७ 
यहि बिधिदाह क्रियासबकीन्ही।बिधिवतन्हाइतिळांजुलिदीन्ही ४ 
शोधि स्मृति सब वेद पुराणा । कीन्ह भरतदशगात्र बिधांना ६ 

 जहंनसभंनिवर आयसदीन्हा । तहंतससहस नातिसबकान्हा3 
भये बिशुद्ध देह सब दाना । घेत बाजि गज बाइन नाना 
दो० सिंहांसन भषण बसने अन्न घरशि धन घास । 

देडभरत लठहि भमिसर भ पार प्रण काम ॥ १६ ॥ 


राजा के तन को बेद बिधि सेखाने करवाया और अति बिचित्र बिमान बन 


Ne 


वाया १ पांय परि परि कर भरत ने सब माता सहगामिनो होने से राखी ते सब - 


राम दरशनक्री अभिलाषा रही २ चंदन चोर अगर इत्यादि अनेक सुगन्या के बहुत 
भारआंये ३ सरय के तट पर चिता रच कर बनाडे मानें देवलोक को सोपान सुन्दर 
मुहोइहे ४ इस प्रकार सब दाह क्रियाकी ग्रार बिचिवत्‌ खान करिके तिलांजालदी ४ 
लिस पीछे समस्त चमेशास्त्र ओ बेद पुराण शोधि कर भरत ने राजा को दशगा.च 
बिधान क्रिया ६ फिरि जहां जैसा बशिप्र ने आयसु दिया तहां तेसा सहस्र भांति 
से क्रिया 2 समस्त दान देकर बिशुद्ध हुये धेनु, हाथी, घोड़े ओर नाना प्रकार के सन 


~ 
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रामायण स०.प्र0 । १३३ 
बाहन ॥ ८ ॥ देहा ॥ सिंहासन, आभूषण, बस्तर, अन्न, घरणी ओर थाम ; देकर ते 
भरत ओर लेकर द्विजदेव पणे काम हो गये ॥ १६ ॥ भड: 
पितुहितभरत कीन्हजसकरणी । सोमुखछाखजाइनहि बरणी १ . 
सिन शोविमनिबरतहंआये । सचिवमहाजन सकलबोलाये २ 
बेठेशज सभा सब जाई । पठये बोलि भरत दोउ भाई ३ 
भरत बशिष्ट निकट बेठारे नीति धर्म मय बंचन उचार ४ 


` प्रथमकथा मंनिवरसबबरणी | केकयिकुटिलकीन्हिजसकरणी ४ 


भपधर्म ब्रत सत्य सराहा । जेहि तन परिहरि प्रेम निबाहा ६ 
कहत राम गुण शीळ सुभाऊ । संजल नयन पुरके मुनिराऊ७ 
बहुश्छिषणसिय भीतिवखानी । शोक सनेह मग्न मुनिज्ञानी ८ 
दो० सुनहु भरत भावी प्रबळ बिळखि कहे मुनि नाथ । ` 
हानि ळाभजीवन मरण यश अपयश बिविहाथ ॥ २० ॥ 


पिता के काम्ये के निमित्त भरतने जेसी करणी करी साता. लाखमुख क 
कषी जाती छे ९ फ़िरिती शुभ दिन शोधि कर बशिष्ट मान राजसभा में आये व 
मंत्री महाजन सब बुलाये २ जब सबले[ग राज संभा में जाबेठे Me 

ज्र भे का अशिष्ट निकट 
सेव जा को. भेजा ३ भरत का बाश ने अप्र 
च हन देने भाइयों का बुलाई दै र र! dl, 
र "भर राजनीति घमेक्रे बचन बोले४ तह प्रथमतो जा करणी कुठिल 
बेठारि लिया यार Bi 
, र शो जा दशरथ मे ब्रत 
जेक्रेयो ने करी रहे सो कथा सब कहा २ फिरि रा 5 
: = जनि ज्ञरोर त्याग करिके प्रेमको, निबाहा ६ तापी 3 
के सराहा जिसने शर न काक, lal 2 
सबदी बश - पु | 
शील सुभव का जब कहा ह ठा A Ds eS cle धा 
ज ७ फिर जब आर सीत 1 कटी 
घरे > फिर जब लक्ष्मण |. गे नार वाल सना 
न यज द्र कहिकर फिरि सु 
क॑ ओर सनेह में बडि गये ८॥ दाहा ॥ यहसन क ह We SES. 
क न एन्रल हे करिसी के मेटनेसे नहीं मटता हे हानि आर-लाभ 
क भरत भांबी बड़ी प्रबल व ५ 
जी मरना, यश ओर अपयश सब विधाता के आधीन देन ० ३ 


असबिचारि केहि दीजिय दोवू! उपा वा 
बिचार करह मनमांहीं | शोच योग नाहा 
तात बिचार कण्हू मनमांह!। शाच Jo 
शोचिय बिञ्रजोवेदबिहीना। तजि निजधम जे का 
शोबिय नपतिजोनीतिनजाना । जेहिन भजा जियना | ५ 
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शोचिय बेश्य कृपश धनवान्‌ । जोन अतिथि शिव भक्त सुजान ५ 
शोचिय शट बिघ्र अपमानी। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी ६ 
` 'शोचियपुनि पतिबंचकनोरी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी ७ 
शोचिय बटु निज ब्रतपरिहरई । जोनहिंगुरु आयसु अनुसरई< 
दो० शोचिय शहीजो,मोहबश करे कॉमपथ त्याग । | 
> ` ` शोचिय यती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥ २१ ॥ 

' शेवा बिंचारि कर किसको दे।ष दीजिये ओर वृथा किसपर रोष कीजिये १ ओर 
"हे तात यह. मनमें बिचार करि देखे! कि राजा दशरथ शेोचकरनेके याग्यनहोहें २ 
ब्राह्मण तो जा वेद बिहीन होताहे सोशोच के योग्य होताहे जे निन ब्राह्म 
` धमे छोड़ि कर बिषया शक्त रहताहे ३ से चची शोचनीधै होता हे जा राजनीति 
का नहीं जानताहे और जिसके प्रजा प्रायासमान प्यारी नहीं ४ बेण्यसा शोच योग्य 


होताहे जा धनवान कृपण हे।ताडे ओर अतिथ शिव भक्त नहीं होताहे ॥ जा शद | 
फदर 


निप्र अप्रमानी ओर बाचाल बड़ा मानी ओर ज्ञान गुमांनी होता है से सबेथा 
शोचनोयदी हाताचे ६ ले नारीपतिबंचक ओरं कुटिलकलहकारियी इच्छाचारिणी हे 
साशोचनीयही होतीहे ७ सा ब्रह्मचारी शोचिये जा अपबृत्त को त्यागे जोर आचारी 
कीः आज्ञाको न अनुसरे ८।दाहां॥ जा मेहके बश कमे मार्ग को त्यागे से गृहस्थ 
हि शोच्य ओर जा यती संसार में निरत 'जञान बेराग रहित हे से शोचनीय हे २१॥ 
बेषानस साइ शांचन याग) तप बिहाइ जेहिभावहि भोग १ 
शोचिय पिशुन अकारण क्रोधी । जननि जनकगुरुबंध बिरोधी २ 
शोचियळोभ निरतञ्रतिकामी । सुरश्रुतिनिंदक परधनस्वामी ३ 
सब बिधिशोचिय परञपकारी । निजतन पोषक निर्दय भारी ७ 
शोच नीय सबही बिधि सोई । जोन छांडिळूळ हरिजन होई ४ 
शोचनीय नहिं कोशल राऊ। भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ ६ 
 भबड न अहे नहानह हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ७ 
'बिषिहरिहरसुरपतिदिशिनाथा । बरणहिं सबदशरथगुणगाथा ८ 

दो० कहहु तातकेहि भांति कोउ करे बड़ाई तास । 

_ अनि रुषणतुम शलुहन सरिस सुबन शुचिजास ॥ २२॥ 
_ ।साव.यप्रस्थशोचने के योग्य होता हे जिस क्रे तपदोड़ि कर भोग भावला हे १ 
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- रामाय स0 अ०। . १३५ 


श्यति हेमरत चग्रल.. क्रोची माता पिता गरू सादया का ।बराची हाता हेर 
लाभी कामी देवानन्दक बेद निन्दक'' के शोचिय ३ पर अप कोरो का. सब 
भांति शोचना चाहिये जे अपनेही तनका पोपक्र छग निदेदे हाता हे 
४ ओर शोचनीय ता हेशरत सबही भांति से सादे होता हं जा तनमन बचनसे 
द्लखाडि कंर भगवदभक्त नहीं होताहे ५ महाराज दशरथ हृभरत शाचनाीय नहह 
जिनका सन्दर यश चोदह भुवनेमें बिख्यातहे ६ नतो कोइ "शंसा छुआ. नकीच हे 
` नको! रेसा बडभागी रा जा होगा जेसा बडभागी राजाहभरत तुम्हारा [पता हुआद 


आ ब्रह्मा शिब बिष्ण के साथ गणनामें हं सामी तलाक पला स्मेत रून उनके. 


गण गावते हें॥ ८॥ देहा ॥ कहा देतात कोनभातसे काडे उरुराजा की बडाईकार 
सके जिसके रामलच्सण समझार शचहनसें पिच पुछं ॥ २२॥ . 


सब प्रकार भूपतिं बडभागी । वादि बिषादं करहु तहिं छागी १ 
 अससनि समझिशोच परिहरट्टू । शिरधरि राउरजायसु करहू २ 
राउराज पदतमकहं दीन्हा । पिता बचन फुर चाहिय कान्हा ३ 
तजेराम जेहि बचनन लागी । तनु परिहरेउ राम बिरहागी ४ 
नृपहिबचनप्रियनहिं प्रिय त्राणा । करहतातपित॒बचनप्रमाणा ५ 


'कण्ह शीस धरि भप रजाई। हे तुमकहं सब भांति भलाई ६ 


परशराम पित आज्ञा राखी । मारी मातु लॉक सब साखी ७ 

तनयययातिहि यौवन दयऊ । पितुआज्ञा अघअयशन भयऊ ८ 

दो ० अनचित उचित बिचार तजि जोपालहि पित बयन । 
तेभाजन सखसंयशके बसहिंअमरपति अयन ॥ २३ ॥ 


से प्यार प्रका बचनेोंकेपोळे त्यार्गादया जनर मदा बिरहाग्निसे शरारकाभां त्याग 
दिया ४ राजाको! बचन प्यार हुये प्राणप्यारे नहये [तन पिताके बचने का. हे तात 


भांति भलाई हे ६ देखो परशुरामने पिताकी आज्ञा यहातत पाली कि अपनी माला 
रेणका कोमारि डारा 9 राजा पररुंधत्माने अपने पिताययात कोअपंना योबन दिया 
प्रताकी आज्ञासे उनको कुळपापन दुआ नअपयश छुआ ॥ = ॥ देहा.॥ तालें जायच 
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इवप्रकार से राजाता बड़भागी रहे तिनके अंथेशाच करना ब्रादिहे १ गेसा सान. 
ममिकर शोचक त्यागो ओर राज.को आज्ञा को माथे मानकर करार राजानेराज_ . 
4 तमके। दियादे पिताके बचन तुमको प्रमाण करना चाहिय ३ टचा राजाने राम - 


प्रमाग क्रो ४ तातें माथे मानिकर हेतात राजाका आज के करो इसीमें तुम्हरी सब 


१३६ ` रामायण स० ओऑ० । 


अनचित उचितका . बिचार छोडिकर पिताको आज्ञाको पालते ह. तेसुख सुयशक्रो 
भाजन. हाते हें आर देब लोकमें निवास करते हे ॥-२३ ॥ 


वशि नरेश बचन फरकरहू । पालहु प्रजा शोक परिहरहू १ 
सरपर नपपेहे परितोष । तुन कहं सुयश सुकृत नहि दोष्‌ २ 
वर्दोबहित संमत सब्रहीका । जिहि पितु देइ सो पावहि टीका ३ 
करहु राज परिहरहु गानी ।मानहु' मोरबचन हित जाना ४ 
सनि सख लहबराम बेदेही। अनचित कहबनप!डत कहा ४ 

शल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजासुख हाहि सुखारी ६ 
प्रेम तम्हार रासकर जानहिं। सो सब बिधितुम सनभएमार्ना हिं ७ 


~ सोपेह्‌ राजं राम के आये । सेवा करेहु सने सुदाय ८ 


दो० कीजिय गुरुआयसअवशि कहहिं सचिव करजोरि 
रघपतिआये उचित जस तसकरवबहोरि ॥ २४॥ 


ताते हे भरत तम राजा के बचनों को अवश्य सत्यक्ररा प्रजा.-का पालाशा क को 
त्याग करा १ देत्रलाक मेंते। राजा. संतोष. पावेंगे आर तुमको ,सुयश सुकत का लाभ. 


डागा दोष नही होगा २ क्याक यह बात बदाबाहत आर सव समत हे फक 


- - जिप्त के पिता देता हे साइप्रचराज्याहि षेक्र पाला हे ३ तातें हे भरत तम यह 


राज्य करा कळ 'ग्लानि मतिकरों मेरे बचने को हित जानकर माना ४ तुस का 

स्य करते सुनि कर रामचन्द्र सीता देने सुख मानेगे आर के बिद्वांन अनुचित - 

. नहीं कहेगा १ कोशल्यादिक जो मातां हें तेभी प्रजा के सुख से सुखी होवेंगी ६. | 
तम्हारे आर राम के परस्पर प्रेम के सब जानती हें तातें सब माता सब भाँति 


से तम्हारा. भला मानेगी ७ ओर जब अवधि घीते रामञ्रयोच्या में “आवे तबराज्य 
उन को सोपि देना ओर सनेह समेत उनकी, यथा प॒बेक सेवाकरना ॥ ८ ॥ दाहा ॥ 
यह सुनिकर सब मंत्री भो हाथ जारिकर भरत से कहने लगे कि छे महाराज शुरु 
का कहना यथा नीति ओर अति उचित दे अवश्य उसको कोजिये ओर राम के 


 आाये जेसा उचितं हावे तेसा करना ॥ २४॥ 


काशल्या धरिधीरज-कहही । पत पिता गरु आयस अहही १ 


सरो आदरिय करिय हितमानी। तजिय बिषाद काळगति जानी २ 


नरघुपति सुरपर नर नाहू। तुम यहि भांति तात कदराहू ३ 
प्रजासचव सबग्रंबा । तमहीं सतसब कहं अवलंबा ४ 


! 
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१३६ ` रामायण स० ० । 


अनित उत्चितका. बिचार छोडकर पिताक आज्ञाको पालते हैं तेसु सुयशक्रे 
भाजन. हाते हें आर देब लोकमें निवास करते हें ॥-२३ ॥ 


आशि नरेश बचन फुर्करहू । पालहु प्रजा शोक परिहरहू १ 
सरपर नुपपेंह परितोष । तुम कहं सुयश सुकृत नहि दोष २ 
दौबहित संमत सब्रहीका । जिहि पितु देइ सो पावहि टीका ३ 
` करहु राज परिहरहु गलानी ।सानहु मारबचन हित जानी ४ 
सत्ति सखं लहबराम बेदेही। अनुचित कहेबनपंडित काहा ४ 
शल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजासुख होहि सुखारी ६ 
प्रेम तम्हार रामकर जानहिं। सो सब बिधितुम सनभळनान 8७ 
सोपेह राजं राम के आये । सेवा करेहु सने सुहाय ८ 
दो० कीजिय गुरुआयसअवशि कहहिं सचिव करजोरि । 
रघपतिआये उचित जस तसकरबबहोरि ॥ २४ 


ताते हे भरत तम राजा क बचने को अवश्य सत्यक्ररो प्रजा.-का पालाशांक का 


त्याग करे १ देवलोक मेंते। राजा. संते।ष. पावेंगे आर तमक्रो सयश सकत का लाभ 
ड्ञागा दोष नहीं होगा २ क्योकि यह बात बेदबिहित आर सवे. समत हे कि 
- सित के पित्ता,देता हे सेइ पूच्रराज्याहि पेक्र पातला हे ३ तातें हें भरत तुम यह 
 रॉज्य करो कळ 'ग्लानि मतिकरो मेरे बचने को हित जानकर माना ४ लुम क्र 


राज्य कते सनि कर रामचन्द्र सीता देने सुख मानेगे आर काडे ब्रिद्वान अनुचित - 
नहीं कहेगा १ कोशल्यादिक जो मातां हैं तेभी प्रजा के सुख से सुखी दोवेंगी ६. 


तम्हार आर राम क परस्पर प्रम का सब जानती हें तातें सब माता सब भात 
से तम्हारा. भला 'मानेगी ७ आर जब अर्वाच घोते रामञ्जयाच्या मं आवं तबराज्य 
उन को सोपि देना ओर सनेह समेत उनकी. यथा पक्र सेवाकरना ॥ ८ ॥ दाहा ॥ 


यह सनिक्रर सब मंत्री भी हाथ जारिकर भरत से कहने लगे कि हें महाराज गुरू ह 


का कहना यथा नीति ओर अति उचित हे अवश्य उसका कोलिये ओर राम के 
आये जेसा उचित हावे तेसा करना ॥ २४॥ _ 


___ काशल्या धरिधीरज कहही । पत पिता गुरु आयसु.अहही १ 
स्रो आदरिय करिय हितमानी। तजिय बिषाद काळगति जानी २ 
___ बंनरघुपति सुरपुर नर नाहू । तुम यहि भांति तात कदराहू ३ 

, ' प्रजासचिव चेव सबग्रंबा । तुमहीं सुतसब कहं अवळबा ४ 
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_ रामायण स0 अ०। ९३० 


खिबिधि बामकाळ कठिनाई । धीरज घरह मात बछिजाई ४ 
शिरवार गुरुआयसु अनुसरहू । प्रजापालि परि जनदुखहरहू ६ 
गुरु केबबन सचिव अ्रभिनन्दन। सुनतभरत हियहित जनचंदन ७ 
 सुनाबहोर सातु खदुबानी। शीळसमेह सरल रससानी < 

` छुं> सानीसरल रस मात॒बाणी सनिभरत ब्याकळ भये । 
¬ . छोचनंसरोरुहश्रवतसींबतबिरहउरअकरनये ॥ 


ee { न (682: बट र 34 CS 


0३ णा HES हेवा हिस 0 
| ` सो दशादेखतसमयतेहिबिसरीसबहि जावदेहकी |, 

हतसक कपा SNE VN bo 
तुळसीसराहतसकळसादरसींवसहजसनेडको ॥ 
¬ सो० भरत कमलकरजोरि घर्मदर्थर घीरधरि। ` | 

~ 
उचित उत्तर मे 

| वचन अमिय जनुबोरि देतउवित उत्तर सबहिं ॥ २३ ॥ ) 
॥४ : पीछे से कीशल्या बडा दीरजे ररिक्रर बोली छे पत. जा पिला और गुरू देवकी 
| 
| ज्ञा हे उस का हित मानि कर आदरिये ओर माधे सानिकर कीजिये ओर काल 
| की बिपरीत गाल -के जानिकर बिषाद ज्ञा त्यागिये१। २ जिचारे झि बनमें ते! 
| 
| 


SRE TROT 


र 


§ व्यि 


रामलच्मण हें र देवले।छ में राजा हें ओर तस इस भांति सक्राते हा ३ समस्त 
> प्रजा परिवार ओर हम सब :माता इन के तुमहीं अकेले, अवलम्ब हो ४ तालें 

बिथाता की बामगति और काल: की विपरीततां के देखिकर हे तात धीरज धरो ए 

माथे मानिकर पिता गुरु क्री आज्ञा के माने ओर, प्रज्ञा को पालिझर परिवारके 
। दुखको हरा ६ येवा. गुस: कातो शनशासन ओर मंचियां क्रा उतत के सराहना 
सुन ने में ते भरत के हृदय का शीतल कांरी मानों चन्दनही छेण्से भरत ने सना 
ओर पोळे से केशल्या की कोमल बाखी सनी ॥ ८॥ छन्द ॥ शील सनेह और सरल 
रस की सनी कोशल्या की बाणी सुनतेही भरेत्र ब्याकुल होगये नेच जलसे श्रवते हें 
माने बिरह के अंकुरों का सींचते हें यह दशाभरत की देखिजर सब को देहदशा 
भलिंगदे ओर सहज सनेह की सोंवां को सराहने लगे ॥ सारठा ॥ भरत घर्मघरंघर 
दोना हाथ जरिकर सब का उचित उत्तर देनेलगे ॥ ॥ २५ यह सातवीं चेःपाबयें 


तक्षी पचीसी अयोध्योक्रांड की हुईं ॥ ७ ॥ 

’ Ne | केशवायनम: ॥ | 

पर" दिल _ ङ्श = पर डर की 

। = मोहे उपदेश दोन्ह गुरुतीका। प्रजा सचिव संगत सबहीका १ 
। सातु उचित पुनिआयसु दीन्हा। अवशि शीशधरि वाहियकोन्हा २ 
शुरूपितुमातु स्वामि हितबानी। सुनिमनसुदितकरियभलिजानी ३ 


ल 
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x46 


१३८ राम्रायण स0 अ०। 


उचितकि अनचितकिये विचारू । धमजाइ ।शरिपातक भारू ७ 
तम तो देहसरल शिख सोई । जा आवरत मोर हित हाइ ४ 
सञ्चपि यह जानत हों नीके। तदपि होत परितोष नजीक ६ 
अबतम भोरिबिनय सुन हू नहरत सिखावन देहू ७ 
उत्तरदेउं क्षमव अपराम्‌ । दुखित दोष गुण गणाह न सातू < 


दो० पितसरपुर सियशमबन करन कहहुमोहि राज। 
यहिते जानेहु मोरहित के आपन बड़काज ॥ ९॥ 


मेरे के उपडेशते गरुदेवने अतिही श याहे जा समस्त प्रजा ओर सबमंचि- 
के भीसंमतहे ९ और माता केशल्यानेभी अतिठाचतह् आयु डियाहे से।अबंश्य 

रे का म.थे मानि कर करनाही चाहि दधि. गरु, देब; साता, - पिता, आर 
सीदी ऑचासनि कर प्रसन्न मन बरनाही चाहिये ३ डाचत क बिच।र क 

त्तेः शिष्य पद आर सेवक का छसे नाश होज्ञाला है आर पापों का भार उसके शिर 
पर जळता हे ४ लिसपर तम सब लो मेरे का येसी सरल सीखेदल हा जिसता करनेमें 


सेरा 'हितषी हाता है 9 यद्यापि इस का मं भला भात जानता ह तथ्याप मर मन 


यचे 
से 


मेरे येण्य जा आज्ञा करेगे से हे में करूंगा ६ में तम सब को उत्तर देता हू इस मर 
अपराध के चमाकरना व्योमि दुखित के गुण दे'पको साधुजन नहीं गणते हैं ॥८॥ 
दोहा ॥ जिसमेरे निमित्त पिता ता. देवनाक के गये अ.र राम,लेच्मण, साता बन का 


गये उस के आप जा राज्य करना कहते हो तो इघ राज्य से आपने कुछ मेरा इत. 


बिचारा हे अधबा फळ अपना विशेष काय्यं शाचा ह्वे ॥ १॥ 


हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरिलीन्हि मातु कुटिलाई १ 


को संताप नहीं होता हे ६ तातें प्रथम तुम सन मेरी बिनती सुना तब अप सच | 


अनमानि दीखमत साहीं। आनउपाय मोरहित नाही २. 


बादिबसन बिन भषण भारू। बादिबिरति विनु ब्रह्मबिचारू ४ 
- सहज शरीर बादि बहुभोगा। बिनु हरिभक्ति बादि जपयागा १ 
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शोक समाज राजकेहि ळेखे। षश रामांसय पद बिन देखे ३ _ 


` बादिजीव बिन देहसुहाई । बादि मोर सब बिनु रघुराई ६. 
जाउँ राम पहं आयसु देहू । एकहि आंक मोर हित यंहू > 
' मोहि नप करि आपन भळचाहहू । सो सनेहजड़ताबश कहू” 


= 


> फी 


-रामायरणा स0 अ0 | १ 


दो० केकेयी सुतकुटिछमति रामबिमुख गतलाज । 


तमचाहह सुखमोहबश मोहि सेगवमक राज \२॥ 
हमारा हित ता बबल सील.पात राम की सेवकाई रहें सो तो केक्रेयीक्ी कृटिल- 
ताईने हरिलीन्ही १ सनहीमन में बिचारकरि देखा ओर उप. में मेरा कुछ भी 
हित नहीं हे २ जबर नडे बडे साथनेंही में मेराहित नहीं हे बिना लक्ष्मण राम 
रः पे चरगा देखे ला गह. शोभममाज राज्य बिचारा वोत लेखे में हे ३ सब 
साधन रास प्रेमही के साधसफल हें नही ता सब बादि हें जेसे बस्ल बिना सब ' 
अण्या केबल भारही हाते हें ओर बेरागबिना ब्रह्मा बिचारळादिहे ४ जेसे सरागशरोर 


में भाग बादिहें जार भगवद भक्ति बिन! ज्ञप,थे'गाद्वि सबन दिहे ॥ जेसे जीव निना 


करे ऋपन भवा चहत है। सो सन्न मेरे मनेह की जडता के नश कहलेहा ॥ ८॥ 
केकयी का ते में पच कटिल सेरी ब्रि रामसे बिमख निलञ्ञ शेषा अथम में तिसक्रे 
राज्यां आप सब साह के बश मुंखचाहले हा ॥ २॥ 


कहीं सत्य सनि सब पतियाहू । चाहिय धमं शीळ नरनाहू १ 
मोहि राज हडि दे बहीं। रसा रसातळ जाइहि तबहीं २ 


मोहिं समान को पापनिवासी । जेहिळगि सीयराम बनबासी ३ 
राउ राम कह कामन दीन्हा । बिछरत गमन अमरपुर कीन्हा ७ 


में शठ सब अनरथ कर हेत । बेठ बात सब सुनी सचेतू ४ 


बित रघबीर बिछोकि अवास। रहे प्राण सहि जग उपहासू ६ 
राम पनीत बिषय रस रूखें। डोप भूप भोग के भूखे ७ 
उऊगिकहों हृदयकठिनाई। निदरिकुलिशजेहिं रहीबड़ाई ८ 
दो ० कारण तें कारज कठिन होइदोषनहि सोर । 
कछिश अस्थि ते उपळ ते रोह कशल कठोर ॥ ३॥ 


जं सत्यही कहता हं इस पर सब सभःसद प्रतीति कर [की राजा त्त! छमेशील : 
क्रा करना चाहिये १ मेरे का ते. [जस समय आप छठ करि. राज्य देश्रोगे डमी 
समय एृथ्ती रसातल का चली जावेगी २ मेरे समान पाप निवासी दूसरा कोन हे 
जिसके निमित्त सीताराम बनबापी हुये ३ राजा ने ले। राम व्ह! बनबास दिया 
ता. उनक्रे बिळग्तेही देवलांक के पयान क्रिया ४ आर स॑ महा सुंठ त्ता क 
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नये का कारण बैठा छुआ सचेत सब बात. सुनता हूं 


- १४० 'रासायण स० अ० । 


थ्‌ 
दस्र कर भी मेरे प्राण बनेही रहे जग का उपहास भी सब सहि लिया ६ रासतो 
शठ दय हैं समस्त विषय रस से बशित हें राज्य केलो चु 
` राजा होते हैं ५ में अपने हदय की कठोरता कहांतक कहूँ जिस भे बज को भी 


लज्जत करिकरे बडाई पाई हे॥८॥ दोहा ॥.क्रारण से ते। कार्य्ये कठिन होताही 


T= 


दे इस में मेरा कीन देष हे देणो बक्ष के कारण द्धीच ऋषि के हाड हें 
महाक्ररालं बज हुआ डे ओर लोहे का कारण पाषाण छे सो लोहा पापा से भो 


> 
कठार हाता छ । 


ध्वं. 
रा 4] 


शा 
= 


नुरागे । पामर प्राण अघाइ अभागे 
बिरह प्राण प्रिय लागे। देखन सुनबबहुतय्रबग् 
रवण रास सियकइंबनदीन्हा। पठयअ्रपुरपात हितकीन्ह 
लीन्ह विववपन अपयश आप्‌ । दीम्हेउप्रनाहिं शोकसंत 
मोहि दोन्ह सख सयश सराज । कीन्ह. केकयी सबकरष 
यहिते सोर काह अब नीका। तेहिपर देन कहहु तुम ट 
केकयिजठर जन्मिजगघाही । यह मोहि कहं कछ 

सोरि वात संव बिविहि बनाई । प्रजा पांचकत करहु सह 
दो० यह यड़ीत पनि बात बश तेहि पनि बीछीमार । 


घ्य 


/्डि 
मळ... 


नट 
लट 


ज्र 
ऊ 
DNS 


* Cs) 
AR (2५671 RZ CRD AS «8 


भगवद्विरोथी कैभेयो के जठर से उत्पन्न शऐेसे शरीर पर अनुरागे महानीच मेरे 
प्राण अत्यन्त अभागे हें १ जो मेरे को राम सारिखे प्रीतस के बिये | प्राण प्यारे 
लगे तो. आगे के सेरे द्रोप बहुत देखोंगे ओर बहुत सुनोगे २ एक मझेरी माताही नेराम 
लब्मण सोल! को ते। सुन्दंर बन दे दिया ओर पि देवलोक भेचिवार उसका 
हित क्रिया ३ अपने को बेवब्य ओर अपयश लिया प्रजा काशोत ओर संतापदियां9 
मेरे के संसार में सुख ओर सुयश दायक यष राज्य दिया इस प्रकार सबका 
काम व्रोक्रेयीही ने बनादिया ४ इस से अधिक सेरा भला ओर क्या होगा तिस 


डक 
5 
पर अब आप तिलक्र करना कहते हे कैसियीके जठर में जन्मि कर यह भी 
हः 
Er सत्र प्रजा ओर सभासद क्या सहाय करते हो ॥ ८ ॥ दोहा ॥ जिस को नवग्ह ने 
त घेरिही लिया हे ओर सन्निपात चिदोप्र के बश हे ओर'ऊपर से बीळी ने मारा ` 
उसके. जे। बारुणी मदिरा ओर मिया जावे तो कोन सा उपाय डे ॥ ४ ॥ 


मेरे का अनचित नहीं हे ० मेरी बात ते सन निधातांही ने .बनाइ राखी हे तम 
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रासाबहाम घरको . 


डोर 


i 


` रामायण स० अ०। १४१ 


केकयि सुवन योग जंग जोडे. चतर बिरंचि कीन्ह में सोई १ 
दशरथ तनय रामरघु भाई | दीन्ह मोहिं बिधि बादि बड़ाई २ 
सव कहहु कढावन टीका सयं राज सबही कहंनीका ३ 
उतर देउं केहि बिहि केहिफेही। कहहसखेन यथारुचि जेही ? 
कुमात सभत. बिहाई | कहह काहि केहिकीन्हि भलाई ५ 
मोहि बिनु कोसचराचरमाहीं। जे हिं सियरामप्राशज्ियनाही ६ 
परमहान सब कहं बड़छाहू। अदिन मोर नहिं देषण कोट ७ 
संशय शीळ भम बश अहहू। संबहिंउवित सबजोकछुकहटू ८ 
दो० शाम मात सठि सरळ चिते सोपर प्रेम बिशेषि) ˆ 
कहहिं सुभाव सनेह बश मोरि दीनता देखि ॥ ४ | 


ककेयी के पु: हाने के याग्य जाजग भरे के ज्ञीबों में से हाना चाहिये सा ते 
परम "वतर बिचाता ने खोजि कर सेरेद्दी के कर टिया १. परंत: दशरथ का पत्र 
ओर रास का छोटा भाई हूं यह बड़ाई ब्रह्मा ने मेरे का दृथा दोन्ही हे २ अब 


#1 


` तम सन [तलक -चंळावना कहते हा राइराज पद ता सबह्यो का सुहावता छ ३ 


उत्तर क्रिस क्रिस को कोन कोन भांति से देऊं ताते सब पबे जेसी लिसकी सुचि 
हे।वे सा तेसी"तेसी कछ्े जाओ ४ कमाता समेत एक्र मेरे को छोडिकर बाहो किस 
के साथ किस ने भलाइ की हे ४ ओर मेरे बिना चराचर जीवों में शसा कौन हे 
निस को सीता. रास प्राण के समान प्यारे न छेवें ६ मेरी परम हानिःतम सबको 
बडीलाभ देखिप्रती हे यह सब मेरा अदिनछे किसी .को कुछ दया नही हे ७ तस 
सब्र संशय शीले ओर सेरे प्रेम बश हो तातें जा तम कहते छा से सब का सब 
डचितहौ हे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ राम की माता भी अति सरल दित हे. ओर मेरे परडन 


_ का राम से भी बिशेष प्रेम हे ताते से।भाविक्र सनेह के बश मेरी दीनता देखि कर 


से। भी सब के संमत कहती हे ॥ ४.1 


- गरुबिवेक सागर जग जाता। जिन हिं. बिश्वकर बढस्सिमानों ९ 


मोकहं तिक साज सज़ सोऊ। भाबिधिबिसुखबिमुखसंबकोऊ र , 
पश्हिरि राम सीय जगम्ताहीं। कीउन कर्हिहि मोरमत नाहीं ३ 


सो में सुनब सहब सुखसानी ॥अन्तहु कीच तहां जहं पानी 9 


डरन मोहि जग कहिहिकी पोच । पर लोकह करनाहिनशोच्‌ ४ 


OF 
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एकहि बड्िर.दुसहदवारी । मोहि लगिभे सियराम दुखारी ६ 
जीवन लाह छषण भलपावा । सबतजि रामचरण मनळावा 


सोर जन्म रघबर बन लागी । झू ठ काह पछ्ताउं अभागी ८ 


दो० आपनि दारुण दीनता सबहि कहो समुझाइ । 
देखे बिन रघबीर पद जिय को ज रनि न जाइ ॥ ६७ 


संसार जानता हे कि गुरू हमार पयन के सागर हें जिन का समस्त ॥बण्ज 


' क्रा ज्ञान-शेसा प्रत्यत हे जेसा करतल गत .बदरा फल हाता हे ६ मेरे को तिल 


ही का साज सा भी साज रहे हैं तेः में जानता हू [कि मर पर नष्तं UE 
जे इसी से सब काडे प्रतिकूल हे ९ ते में नानिचुक। वि एक सातारा कराडे 
नहीं कहेंगा क्रि मेरे को यह उचित नहं हे ३ सा में सबका सुख मानि कर Re 
सुनुगा ओर सब सहंगा ब्योकि जहा जल ह'गा तही अत कें।. कोच हाती ४ 
च॑ कहेगा ओर परलोक का भी मेर 
इसका मेरे का डर महाँ हे क्रि संसार पोच कहे 10५. BE 


कळ शोच नही हे ५ मेरे हृदय म॑ ते!एकहो बड़ी दवाग्नि जरती छत्री भ॑रा नासत्त 


ला पाया कि लोक परलोक 
सोता राम दुखी ह्ये जीवने का लाभ तो लक्ष्मण ने भला प 1 


` उन क छोड कर राम के चरणों में मनलगाया ६। ५ सरा उ.न्स ले. केवल राम | 
के बनहो के निमित्त हुआ हे फिरि मेरो पाछताना क्या कठ हे॥ ८ देोहा॥ _ 
ताते अपनी. महादारुगा दौनता- सब से समुकताह कर कहूताछ क्रि राम के चरणा 


देखे बिना मेरे जी की जरान कंदाप नहीं जावेगी ॥ & ॥ 


आन उपाय मोहिं नहिं सझा। को जिय की रघुबरबिन बुझा १ 
एकहि आक यही मन माहीं । घ्रातकाळ चलिहों प्रभुपाही २ 
यद्यपि मे अनभळ अपरावी । भइ मोहिं कारण सकळउपावी ६ 


तदपि शरण सन्म॒ख मोहिं देखी | सब क्षमिकरिहे कृपाबिशेषी छ 


शीळ सकच सठि सरल संभाऊ । कपासनेह संदन रघुराऊ ४ 


SY COS 


 अरिहुक अनहितकीन्ह न रामा। में शिशुसेवक यद्यापबाओ ६ 


तम पे पांच मोर भळ मानी। आयस आशिष देह सुबानी ७ 
जेहि सुनिबिनयमोहिंजनजानी। आवहिं बहूरि राम रजधानी८ 
दो० यद्यपि जन्म कमातते में शठ सदा सदोष । 

आपन जानि न त्यागिहें मोहिं रघबीर भरोश ॥ ७ ॥ 
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सीता र चरणों के छोड़ि आर उपाय ता मुझे मफताही' नहीं हे बंयाकि 
उन बिना मेरे हदय के संत,प का कोन जानता हे १ ताते मेरे मन में लो क 
आं यही संकल्प डे जि प्रात होतेही अपने स्वामी रामं के पासहो चलेगा २ यद्यपि 
में निरा खोटा ओर अपराधों का पाचही हं कि यह संब उपाधि मरही निमित्त 
हुड हे तथापि मेरे के शरण आंया देखि कर परम कृपालु स्वामी उनंसब अपराचों 
के चमा करिकर मेरे ऊपर निशेष कृप। करेहींगे ३ | ४ क्योकि उनंका सशील सकेोची 


आति सरल ते सुभाव हे ओर कृपा ओर सनेह के ले। निवासही हैं एबेरिये!- काभीतो 


रामने कभी बुरानहीं जिया. हे में तो उनका अज्ञ सेबक्रही. हूँ यव्यपि प्रतिकूल चला 
आया हूं ६ परंतु तुम सब सभासद मेरा भला मानि कर मेरे के राम के पास 
जाने की प्रसन्न मनसे आज्ञा ओर आशिपं ते। देओ ० जिससे मेरी बिनती कोसुनि- 
कार ओर सुफ के अपना जन जानिकर रामचन्द्र अपनी राजधानी येत्या का 
बहुरि आवें ॥ ८॥ दोहा ॥ यद्यपि मेरा जन्म कुमःताही से षे ओर में भो सदेव 
से सदे।पड़ी हं तथापि मेरे को खरा खोटा अपनाही जानि कर नहीं त्यागेगे यह 
ते राम्चन्द्रका भरोसा निश्चिंत हे शेसे कहि कर भरत प्रेममें मग्न हा गये॥७ ॥ 
भरत बचन सब कहं प्रिय लागे । रामसनेह सधा जन पागे १ 
[ग बियोग विषम विष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनुजागे- २ 
मातु सचिव गुरुपुर नरनारी । सकळ सनेहु बिक भयभारी ३ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मरति तनुआही ४ 
तात भरत अस काहेन कहहू। घ्राण समान राम प्रिय अहहू४ 
जो पामर आपनि जड़ताई । तुमहिं सुगाइ सातु कुटिलाई ६ 
सो शठ कोटिक परुष समेता । परे कल्पशत नक निकेता 
अहि अघ अवग॒ण मशिनहिगहई । हरेगरलदख दारिददहई८ 
दो० अवशि चलिय बन राम जहं भरत मंत्र भळ कीन्ह । 
शोकसिन्य बडत सबहि तम अवलंबन दीन्ह ॥ < ॥ 


रामचन्द्रक्ते सने के मथा से पगे भरत के. मधर बचन सबके अति प्यारेलगे १ 
सब लोग राम के वियोग के बिपस बिष से अचेत रहें ते सब ऐसे सचेत हा उठे 


“जैसे सबीजगारड मंत्रों के सनतेही बिष के भोये जराते हें र माता मंत्री बशिष्ठ 


ओर सब प्रबासी भरत के सनेह में बिकल हो गये ३ भरत को संराह ' सराह 
कर कहने लगे भरत तोः राम का प्रेमही | मत्तिंवन्त तनुधर हें एसे सराहि कर _ 
बोलें ॥४॥ हेतात भरत तुम णमा कसें न कहो तुम ता राम का प्र।णोंके समान प्यार 
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चह. ५ जे। अध्म आपनो जडता से माता की कुटिलता तुम के लगावे. सो मतिमंद 
अपनी कोटिन पीडया समेत अपना घर नकेमे सा कल्प तक करे ६॥ ७ सपेओे पाप 
आर उसमे अतग का सपै.को मणि ग्रहण नहीं करतो दे किन्तु. सपे को डसे के 

- गनध क्फ ओर प्राप क दुख दारढ़ कोदहतो नट 1 ८5 ॥ दाहा. ॥ तातें आप अवश्य 

नन. का चलिये जहां राम हैं यह ते। आपने. भलाही संच किया ओर शोऊ सागर में 
बडे जाते हम सबके. आपने बडाही अवलंबन दे दिया.॥ ८ ॥ 


भासवके मन मोद न थोरा । जनुघन घुनिसुनि चातक मोरा ९ 
चलब घ्रात खि निरय नीके । भरतप्राण प्रियभे सबही के 
मनिहिं बदि भरतहि शिरनाई। चळे सकळ घरबिदा कराई ३ 
धन्य भरत जीवन जशमाहीं । शीळ समेह सरहल जाही ७ 
कहहिं परस्पर भाबड काजू । सकळ चलनकर साजहि साजू ४ 
जेहि राखहिं घरकी रखवारी । सो जाने जनु गरदन मारी ६ 
कोउकह.रहन कहिय नहिं काहू । कोन चह जगजीवन ठाहू ७ 
केहिन भावसिय रृध्मण॒रास्‌ । सबकहं जियहिय सदासकामूट 
दो० जरह सो संपति सदमसुख सुहृद मातु ।पतु नाह!) 
सन्मख होव जो रामपद करें न सहज सहाइ ॥ &॥ 


भरत के बचन सनतेही सब के मनमें केसा बड़ा. आनन्द हुआ चे जेसा सेच. 
की घने सनि्र चातक और मयरों का हाता हे१ प्रातःकल रामके पस चलेडोगे 
यह निर्शेय भनी भांति लखिकर भरत सबके प्रायप्यरे होगये २.बशिष्ट सुनि के 
असिबंदन करि ओरत्भरत के शीशनव!इ बिदा सांगिकर अपने अपने घरोंको चले 8 
भरत का जीबन जग में धन्य हे -णेसे उन के शील सनेष ळा सराह्ते जाते छे ४ 
परस्पर कइलेजाते हैं क्रि यह ते! बडाही काय्य हुआ अपने अपने घर जाकर सब 
ननेक्ता सःज साजनेनगे 1 जिसक्रा घरकी. रक्षाक लिये राखतेहू सा .छानताले मानों 
शिर छेदन शिया ६ कोडे एक कहते हें क्रि रहना किसी का मत कहो अपने अप 
जीवन का लाभ कै.न नहीं चाहता है ७ सीता राम लक्ष्मण किसका नहीं भावते 
डे किसके प्यारे नहीं हें क्रिसक्रा हदय उनके मिलने के सकाम नहं. छे अंथांत 
सबक्रे प्यारे और खबक्र! ह दय उनओे मिलने! सक्राम है ॥ ८॥ दे।हा ॥ बह संपत्ति , 
ओर घरके सब सुख जरा वे सुह द,माता,पिता, भाई सब जरो जा भगवद्चुरणार विंदीं 
के सन्मख हाने में.सहाय न करे किन्त ' विरोधो होवे ॥ 


 घुरघर साजहि बाहन माना। हर्षहिं हृदय प्रभात पयाना ९ 


294 


४ + 
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भरत जाइघर कीन्ह बिचारू । नगर बाजिगज भवन भंडारू २ 
संपति सब रघुपति की आही । जो बिनयतन चलोतजिंताही ३ 
तो परिणाम न मोरि भलाई |. पापि शिरोमणि साई दोहाई २ 
करहि स्वामिहित सेवक सोई । हूपश काटि देह किनि कोई ५ - . 
असबिधारि शुचि सेवक बोले । जे सपनेहु' निजधमं न डोले ६. 

काह सब समव सब भाखा | जो जेहिंखायक सो तहंराखा ७ 
करिसब यतन शंखि रखवारे । राममात पहं भरत सिवारे ८ 
दो० आरत जननी जानि सब भरव सनेह सजान। | 

उ सजावन पाको सुखद सुखासन यान ॥ १०। 


अन ते अयाच्या में घरघर नानाप्रकार के 'बाहन साज ' जात ' हू आर सब 


हदय सें हपित होते हें कि प्रातःकाल पयान होगा ९ सरत ने घरजाकर बिचार 


किया क्रि यह जा नगर ओर हाथी घोडे घन चाम हे से संब स्वामी रामचन्द्र को 
त हे जे में इस का यंत्र किये बिनाचलाजाऊं ते। परिणाम क्षा मेरी भलाई न॑ 
होगी किन्त पाप्या को शिशेमशिही हाऊंगा २ ।३।.७:क्यें।कि सेवक ते. सेडहाते 
' जा सदा स्वंसीका. हित करते हें कोडे डर्नको. अनेक दर्षण भलेही दिया करे ४ 
इसा बिंचारि कर भरत ने अति प्रमीत सेवक्र बलाये जा स्वप्न सें भी अपने घम से 
नहीं चलते हें ६ उन से सब मर्म ओर सब थमे कहिं सुनाया और ज्ञो जिस ये।ग्य 
रहे उस के तहां नियत किया 9 इस प्रक्रार सबन यत्न कार आर जहां :लहां , रख- 
वारे राखिकर फिरि राम की माता कें पास भरतगये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तहां सबमाता 
1 क आरत जानिकर भरत ते ल्ह में बड़ ही सुजान हें बेगिहो पालक्री- आरं 
सखपाल संञाने- को कहा ॥ १०॥ 


चदचकड जिमि परतरनांरी । चहत घ्रातउर आरत भांरी..१ 


र 


ह 


ct) 


` जागत सबनिशि भयउ बिहाना । भरत बळांये सचिवं सुजानार 


कहेउ लेह संबतिंलंक संमांज्‌। बंनंहि देव मनि. रामहिराज ३ 
बेगिचलहु सुनि सचिव जुहारे । तुरत तुरंग रथंनाग सम्हार ४ 


अरुंधती अरु अग्नि समाज रथ चढ़ि चळे प्रथम मनिराजः १ 


बिप्रटंद चढ़ि बाहम नाना । चले सकळ तप तेज निधानों ६ 


_ 'नगरलोग सजिं निजनिज याना। चित्रकूट कहं कीन्हपंघाचा ® 
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शिविका शुंभग न.जाइंबंखानी।चढ़ियंढ़ि चळत भई सबरानी८ 
दो ० सपि नशर शुचिसेवेकन सादर स्वा हैं चलाइ 
संनिरि सम सिय वरण तब चले भरत दोउनाइ॥ १९ 


_ चंक,चकडें की नाइ नगर के सब नरनारी अति आरत होकर प्रात हाना चाहते 

हैं १ सबका सब रातिजागतेही प्रातहुआ तंबले। भरतने सजान मेचियोंक्रा बुलाया 
और कहा २ कि तिलंकं का समाज, सब साथ लेते चला सुन मंहाराज राम को 
बनहो में राज्य देंबेंगे ३ यह सुनिकर माच्या ने जहार किस और तरंतही हाथो 
रथ घोडे सब सजाये ४ अरूचती आर आंग्न अपनी देने भायायां के समाज 
_ समेत रथ परचछि कर सनिराज बाशष्ट सन से पहिले चले ४ उन के पीछे द्विजदेदें 
के बन्द बाहनां पर चि चलि कर तप तेज क निधान चले ६ तिन के पोळे नगर _ 
के लाग अपने अपने बाइने। पर चि चा कर चित्रकूट का चले 9 ।फार सुन्दर 
प्रालक्यि पर चाळ्चठिकर सब रानी. चला ॥ ८ ॥ देह्ा-॥ सब के पीछे समस्त 
नगर सेवका के! सोपि ओर आदर समेत सब के चलाइकार अर मंगलटूल सीतला 
रामके चरणां का स्मरणा करि तब भरत दोनों भाई चल ॥ ११ ॥ 


रामदरशहित नर अरुनारी । जनुकरि करिनि चले तकि बारी १ 
बनसियराम समझि मनमाहीं। सानुजं भरत पयादेहि जाही २ 
देखि सनेह लोंग अनरागे | उतरि चले रथहयगज त्याग ३ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु ऋद़ुबांशी बोली ४ 

तातचहृहु रथबलि मंहंतारी । होइईहि त्रिय परिवार दुखारी 
तमहि चलत चलिहै सब लोग । सकळ शोक कुशनाहे मगयागू& 
शिरधरि बचन चरण शिरनाई। रथचढ़ि चळत भये दोउभाई ७ 
तमसा प्रथम दिवस करिवास्‌। इसर गोमति तीर निवासू ८. 
दो० पर्यग्रहार फल अशन इक निशि भोजन इकलोग। _ - 
करत रांमहित नेमंत्रत परिहरि भषंण भोग ॥ १२ 


रामचन्द्र के दशनं की लालसा से समस्त नर, नारी केसे सबेंग जाते हें जेस 
प्यासे हाथी, हंथिनो जलं का देख कर धावते. हैं १ भरत, राम,जानको.का बन में 
 नानिकर भाडे शच हन समेत पयादेही जाते हैं २ ऐसा भरत का प्रेम देख क्र 

संब लोग प्रेममेंमःन हाकर सब उतरि चले हाथी, रथ, घा. सब ळांडिकिये ३ तब 


\ जम .. ला काणल्या भरत केल्यास अपनी पटपालकी राखि यह बेचने बोली 9 बलिजार्ड 
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तात. रथपर चढिऋर चले देखा. यह सब परिवार दुखी हाजाइगा. ५ तम्हारे चलते 
ले सब पयादेही चलेंगे सन शोक से कृशहें कोदे माग चलने के योग्य नहों हे 


क्षाशल्या की आज्ञा साधे मानि उनके चरणों को शीश नजाइ रथ पर चळ दनां 


“साई चलते ह्ये ७ प्रथम बास ते तमसानदी के तीर और 


हृआं ॥.८॥ दोहा.॥ कादेता पय का आहार करत डें वाढे 


"रात्त का भजन करते हूं इसी प्रकार सबपुरबासा, रामक दश 


भाजन द्वाड़ि छेडिकर, नेम ब्रत करते हें ॥:१ 


समाचार सब सने निषादी । हदये बिचारे 


_ कार्ण कवन भरत बन जाहा । हं कळ कपट 


SA 


दूसरा गोमती के लट 
फलाहार कस्ते हें काडे 
[न के लिये सब भूषण 


-सईतीर बसिचझे बिहाने । शेंगबेर पुर सब नियराने १ 


करे संबिवादा २ 
भाव मन साहा 


जोपे जियन होति कटिझाई । तो कत लीन्हि संग कटकाई ४ 
जानहि सानज रामहि मारी। करहु अकटकराज सउखारा ४ 


भरत न राजनीति उरआनी। तब कलंक अब जीवन हानी ६ 


सकळ सरासर जरहिं जज्ञारा । रामहिं समर न जीतनहारा७ 
का आश्वय्ये भरत असकरहीं। नहिं विष बेलि अभियकलकरह< 


दो० असबिचारि गुहज्ञाते सन कहेउ सजग 


हथबासह बोरहु तरणि कीजे घाटारोहु 


सडेनंदो के तीर तीसरे दिन बसिकर चाय [दन छ गनर 


सबहोहु । 
१३॥ 


पर पहुंचे १ जननिपाठ 


राज गह नें ये समाचार सुने तब ता. हदय म॑ विचार करने लंगा २ भरत बन 


क्रा किस कारंगा जाते हें गुळ बपटभाव इन क्रे मंन सें अवश्य हें ३ जा कुछ जी 
जं कटिलाइ न होती तो संग सेना क्था ला है ४ भरत यह जानते हें. कि जब 


राम के भाई समेत मारिलेंगा तब अक्नंटक राज्य सुख स चारूगा ४ भरत नेसज : 


“नीति न॑ही- बिचारी तब ते! केवल कल कडा रह अन प्राण भी जावे'गे६ बेघेकि जा 
समस्त सर असर बडजमार भी.ण्कट्ट हाजाव तेभी राम को संग्राम में नहो जात 
“सक्ते हैं ० कान आश्चय्थ है जा भरत ऐेसा करें क्या (पका बॉल अभूत के फल 


नहीं फ़लतों हे ॥.८॥ देहा ॥.गुह ने णवा बिचारि कर अपनो ज्ञात से कहा कि 


होहुसजः! मिलिरोकहु घाटा । ठाटहू सकल 


` सर्न सजग. हे जाओ हघ नाशे समत सबनाब. बारिंदेब आर घाटणेक्रिलेक् ॥१३॥ 


समरस करठाटा १ 


सन्मख छोहभरत सनलेहू । जियत न सुरसारे उतरन देहू २ 
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समर मरणा पुनि सुरसरि तीरा । रामकाज क्षणभंग शरीरा ३ 
भरत भाइ जननीच । बडेभाग अस पाइय मीच ७ 
स्वानि काज करिहों रण रारी यशळहि धवल भुवन दशचारी ४ 
तजों घ्राण रघुनाथ निहोरे । ढुहूँ हाथ सुद सोदक मोरे ६ 
साथ समाज न जाकर छेखा.। राम भक्त महं जा सुन रेखा ७ 
जाय जियत जग सो महिभारू । जननी यावन बिटप कुठारूट 


दो० बिगत बिषाद निषादपति सबा हैं बढाइ उछाह । 
खमिरि रानमांगेउ तर्त तर्कस धनष समाइ ॥ १७ । 


जग हो ज. पाठांतस्में ॥ होड संजाइल रोंकहु घाटा ॥ अथे।तूँ सावधान होकर 
(घाट का सब मिलिकर रोका ओ; मर्ने का ठाट ठाटो १ भरत के साथ सम्म र्ल 
हथियार करो, ओर जीते जी गंगा मतउतरने देखा २. बिचारि देखे. कि बीरम्ाम 
` संग्राम में ता मरना हे फिरि स्वग सोपान संरसरिता का तट है थोर राम से 
कृतज्ञ स्वाभी का काय्यै हे शरीर यह लग भंग हे यक दिन मरना सब को हे'३ 
भरत ते राजञा छर राम के छोटे भावहें आर में राम कॉनीचं किवारहं बड भाग्यसे 
ऐसी मृत्य मिलती हे ४ तातें मे ते| अपने स्वामी रामचंद्र के. काय्ये.के निमित्तुळू 
करूंगा ओर चोदह लोका में उज्ञ्यंन यश पाऊंगा ४ राम के उपकार जा सारा 
जाऊंगा अथवारामके प्रताप से बिजय पाऊंगा ता मेरे इस हाथमेंभी आनन्द के ल 
हैं आरउस इाध मेंमी आनन्दही के लडड हें ६ ब्थाक्रि साधुसमाज में जिसका लेखा 
दहीं हे अथात रामभत्तें में जिस को रेखा नहीं छे ० से तो वृधाही जीवता हे 
केबल प्र॒थ्वी का भारही हे किंबा अपनी माला के योषन के बिटप का कुठारही 
डे ॥ ८।दोहा॥ इस प्रकोर आ।नन्द्र समेत निषादराज सब को उत्साह कर ओर 
हदय में रासक्रा स्मरण करिके अपना निषंग चाप ओर कवच सेवकों से सांगा ॥ १४ 


बेगिहि भाइ सजहु संजोऊ। सुनि रजाइ कदराहु न कोऊ १ 
भळेहि नाथ सब कहहिं सहर्षा। एकहि एक बढावहि कषो २ 
चळेउ निषाद जहारि जहारी। शर सकळ रण रुचे सरारी.३ 
समिरि रामपद पंकज पनहीं। भाथहिं बांधि चढावहिं धनहीं 9 
अंगरी पहिरि कूडि शिर धरहीं। फरसा बांस सेलसमकरहीं 
_ एकंकुशळ अति ग्रोडनखांड । कूदहि गंगनमनहुक्षितिळांड ६ 
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निज निज साजे समाज बनाई । गुहराउतहिं जुहार हें जाई 


देखि सभट संब लायक जाने। लेले नास. सकल सनमाने ८ 


दो० भाइहु लावहु घोख जनि आज काज बड़ मोहु । 
सुने सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होह ॥ १५॥ ' 


हे भाड्या तुम सब बेंगिही युद्ध का साज सजो ओर यह मेरी आज्ञा सुनि 
कर काडे मंति शक्रा करो १ भला हे नाथं सब सुनि कर सहर्ष कहने लगे ओर 
परस्पर यको के एक बेर बढ़ाने लगे २ सब - निषाद निषादराज को जुह्दारि जुहारि 
कर अपने अपने घरों को चले बड़ शर हें जिन को रण में लडाईही रुचती हे ३ 
ह दय में रामचन्द्र के चरणां की. त्रिविड़ो अथात चंरंण, पीठ का स्मरण करिके अपने 
अपने भाथे को बांचि कर कमठों के चऴावते हें ४ कवचं को पहिरि कर लोहे के 
टोप शिर पर रखते हैं फरसे बांस के सेलां को सम करते हें ५ कोइ एक्रजञापटेती 
में प्रबीगहे ते . शवे कदले हें मानो प्रथिंवी'को छोड़ेहें ६ इस प्रकार अपना अपना 
सांज समाज बना कर गृह प्रधानं का जीजा कर जहारते हें ७ निपादराज ने. सब 
क्षे देखि कर समे जाने चर एक एकका नाम लेले कर सबका सन्मान क्रिया ओर 
कहा ॥ ८॥ दोहा ॥ हे भाड्या आज मेरे को यह बड़ा काम हे कोदे घाखा न देना 
यह सनि कर बीर नडेसरोष. बोले” हे नाथ अधीर न हजिये ॥ ९५॥* ' 


शम प्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटकबिच भट बिनु घोरे १ 


नियत पांउंनहि पाळे धरहीं। रुंड मुंड मय मेदिनि करही २ 
देखि निषादनाथ भलं टोळ । कहैँउ बजाउ जुझाऊ ढोळू ३ 
इतना कहत हींक भड बाये । कहेउ शकुनि अनखेत सुहायं ४ 
बढ़ एक कह शकन बिचारी | भरतहि मिलिय न होइहि रारी ४ 


रामहिं भरत ममावन जाहीं। शकुन कहे अस बिह नाहा ६ 
सनि गह कहा नीक कह बढ़ा। सहसा करि पहिताहिं बिमूढ़ा ७ 


भरत सभाव शील बिन बचे । बड़िहित हानि जानि बिनुजूझे< 


दोर गहह घाट भट समिटि सब लेउं मम म जाइ। 


बलि मित्र आरि मध्य गति तब तस. करब उपाइ॥ ९६॥ 


` रामचन्द्र के प्रताप से ओर छे नाथ आपके बल. से हम संब भरत के कटेकका 


बना भट और बिनाबाहन का करि देवेंगे ९ जीते जी तो पाउ पीछे थस्हा नहीं 
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ओर सूड मंडो. से मेदिनी को भार ठेवमे २ निषा-दनाथ ने उनका 
देख कर कहा. कि हां जुकाऊ काल अजे ३ इतना कहतेही बाम 
इडे सा सनि कर शकुनियों ने कहा यह ' छक ता सन्दर छेच में 
बळे ने शक्न ब्रिचारि कर कहा का अरत से मिलना उचित हे लर 
जानि.. परता हे कि भरत सम क मनावने के! जाते हे शकुन र 
युट नही होगा ६ यहं सुन कर गहने कहा क्रि यह बढ़ा अच्छा कहता हे कि 
मळ लोग-सहसां करिके पाळे, प्रछिताते हें >. भरत का भाव -शोल बिना समु 
लड मरना बड़ी हित को हान छं ॥ 5 ॥ दाहा ॥ तताते-तुम सब; ता चाट क्षा 
जाकर रोके! ओर में भरत-का ममे लेता ह उनका थे मिच सध्य भाव समभि कर 
तबलेसा उपाय करेंगे ॥ १६॥, ८. | ै 


ठखब सनेह सभाव सहाये । बेर प्रीति नहि ढरत द्रा 

अस कहि भेंट सजोवन लागे । कन्द मूळ फळ खग स्टगसा] 
` प्रीत पीन पाठीन प्राने । भरि भरि भार कहारन आने ३ 
सकळ साज सजि सिन सिवाये। मगलमूल शकुनशुभपाय ४ 
इखि दरि ते कहि निज नाम्‌ । कान्ह मुनाश हिं दंड प्रणाम ४ 
जानि राम प्रिय दीन्हि अशीशा । भरतहि कहेउबुझाइमुनाशा ६ 
राम सखा सनिस्यंदन त्यागा | चले उतार उमगत अनरागा७ 
गांव जाति गह नाम सनाई 4 कीन्हि जुहारि साथ महिलाई 
दो० करत दंडवत देखि तेहि भरत लोन्ह उर लाइ । 
` ` सनहे ऊुपण सन भेट भड प्रिम न हृदय समाइ ॥ १७॥ 
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.. ्ञस्ल के स्नेह को उनके सन्दर सभावही से. लखि 'लेऊंगा' क्योकि जेर आर 
प्रीलि छिपने से नही दिपती हे १ ऐेसे कहिक्रर भेंट की सामग्री जारने लगे कन्द 


मल ओर भांति मांति के फल ओर कोलि, . सग, पक्षी संगाये २ अति माट 


"माटे मत्स्य और प्ररानेपाठीन भार भरि (भरि ' करुयोमर लेआये ई समस्त साज 
*साजि-कर-जा.मिलने के चले. ते. मंगल: के मल. शुभ शकुन पाये४ सब स आगे 

र बाशष्ठ सनि का देखि-कर अंपने नीचान संथान के अनुसार दरही से अपना लाम 
लेकर उनका दंडवत प्रणाम किया ५ अशिष्ट सुनि ,ने“उंसंको राम का प्यारा संखा 
(जानि, कर आझिष दिया, आर. भरत से समभा ई कर. बुतान्त कि द्विया ६ रतन 
उसके रामका सखा सुनतेहो रथ त्यागि दिया ओर बडेप्रेम की उमंग से उता कर 
कं उसके मिलने के चले ७ तबते। निषादराज .ने अपना गांव और जाति चोर युर 
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रामायगा स० 50 । १५९ 


शेता नाथ सुनाकर भरत के जुदार को॥ ८॥ दाहा ॥ भरत ने उसका प्रणामकरते 
देखि दोरि कर हछ.दय से लगा .लिया ओर 'येसा प्रेम उस; पर बढ़ा मांना लक्ता 
जे भेट हद्दे हे ॥ १७ ॥ 


भेटत भरत ताहि अतिप्रीती। लोग सिहाहिं प्रेम की रीती ५ 
धन्य घन्य धुनि मंगळ मला सुर सराहि तेहिं बरषहिंफूला २ 
ठोक वेद सब भांतिहिनीचा । जास छांह छडलेइस सींचा ३ 
तेहि भरि अंक रामलघभ्राता मिळत पलक परि प्रितगाता ? 
राम राम कहि जे जमहांहीं। तिनहि न पाप प जसमहांहीं 
यहितो राम लाड उर ळीन्हा । कुछ समेतजगपांबनः कोन्हा ६ 
कर्मनाश जळ सरसरि परई। तेहि को कहह शीश न हिधरद्र ७ 
उळटा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि मे ब्रह्म समाना ८ 
दो० स्वपच शवर खस यवन जड़पामर कोल्होकेरात। 
राम कहत पावन परम होत भूवन बिख्यात ॥ १८'॥ 


भरत ले उसका. बड़ी :प्रीतिसे मिललेडे ओर सब लोग: प्रेम की रीति का सिद्दाते 
हैं + देवता उसके. -सराहि कर पुष्प बसुपाते हें आर मगल-मल न्य धन्य छुन 
करते हैं त्रार कहते हैं २ यह ता. लोक आर वेद में सब भांति से शसा अपाव्रन हे 
सकी छाया के भी कूकर सींच-लेना -चाहिय्रे३ उसको राम के अनुज भरत र्से 
प्रम से मिलते हें कि प्॒लकाबलीसे-जिन का अंग-पॉर पारित हो रहांहें. ४के।डे देवता 
कहते हें कि यह तो. परम पावन हें क्योकि जे कोडे राम-राम: काह कर जसुषीत भो 
हैं उनके भी पातकं के पु जनही ममुहाते-हें इसके तो राम ने आप उठाकर ओग 
मरे लगाया हें ओर कल समेत जग प्रांवन किया है ६ कमेनाशा नंदी'कों भी जल 
जब अ्रीणंगा-में पहुंचता हे ता-उसकी कोन शिर पर नहीं धरता हे संसार्नानता 
है क्रि बाल्मीजि ऋषि राम को. नाम डलटाही.:जपक्र ब्रह्मा के समानवेदवक्ता हो. 
गये अथात जैसे घेदवक्ता ब्रह्मा हैं तसेंही साचाद्वै दातार रामायगंकेव॒क्तानील्म्रीकिज है 


॥ लॉक ॥वेदवेचे परेप्रसजालेदशरयात्मजे वेदःप्राचेतसादासीत्साचाद [मायया त्मक: द 


दाहा ॥ जा. महा अपाबन स्वपच,, शावर, | खासय;' मुलेच) काल्ह,: किरालः के ते भी 
राम नाम भवन बिख्यातसे पाचन दा जाते हें ॥ किरातहू याध्िपुलन्दपुष्कशाओआम[ 


` रक्क्षाटवनाखिसादय यैन्यैचपापा यंदुपाश्र्‍या्याशुद्भान्ति तस्म प्रंभुनिष्णांचेनंम ॥ ८, 


नहि अचरज युगधुग चालिआई केहि न दीन्ह रघुबीर बडाई १ 
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रामनाम महिमा सुरकहहीं। सुनि सुनि अवव लोगसुखलहहा र 


रामसखहि मिलि भरत सं्रेमा । पूंछी सकूल सुमंगल क्षमा ३ 
देखि भरत कर शील सनेटू । भा निपाद तेहि समय बिदेहू 
सक्र सनेह माद मनबाढ़ा । भरतहि चितवत इक, टक ठाढ़ा ४ 
घरि धीरज पद बंदि बहोरी। बिन सप्रेम करत करजारी ६ 
कृशळ मल पद पंकज देखी । में तिहू.काल कुशळ निजली ७ 
अब प्रभ परम अनग्रह तोरे । संहित काट कु संगळ मारे ८ 
दो० समझि मारि करतूति कुळ प्रभुमहिमा निय 


जो न भजेरघबीरपद जग बिधि बंचित सोड ॥ १६! 


. कळ आश्‍्चय्ये नहीं हे णेसा ता युगान्तंर से चलाया हे रासचन्द्रं ने किस पातत 


क्रो शरण आये पर पावन नहो क्रिया है १ इस प्रंछार राम नाम की माझमा देवता 


कहते हैं उस वा सुनिकंर अत्रयबासी सुंख पाते हें २ इस प्रकार राम सखा शु का 
तमलिक्रर उससे कल समेत कुशल पछी ३णेसा भरत का शील सुभाव देखिकर निषाद 
राज उस समय. बिदेह हागया ४ अन जाने भरत पर दोपाराप॑णं का सक्च ओर 
उनक्री दशा देव कर सनेह ऑर आनन्द मन में बढ़ा तातें भरत का एकटक खड़ा 
देखताही रहिगया १ धीरज घारे भरत के चरणों को 'फारि प्रणाम कार प्रम समत 


हाथ जे।रिकर बरिनंती करनेलगा ६ कुशल के सल आपके चरणकमल देखकर म॑ने ता 


तीनों कालों में अपनी कुशल मानी हे ० औरं “अब ते आप का परम अनुग्रह अपने 
ऊपर देखकर कोटि जन्म के कुल समेत मेरे कुंशल हे ॥ ८॥ दोहा 1 मेरे महमंद ' 
कल ओर कमो को ओर अपकी आपरे सहिमा को भो देखकर जो श्रीरासचन्द के 
चरणों को न भजे उसक्री बट्ट बिंथाताहों ने ठगो हे ॥ १६ ॥ 


कपटी कायर कम्ति कजाती।-लोकबेद बाहिर सब भाती ९ 
राम कीन्ह आपन जबहीं ते। भयडं भवन भषण तबहींते २ 
देखि प्रीतिसनि बिनय सहाइई। मिलेउ बहोरि लषया ळ॑घभाई ३ 


_ कहि निषाद निज नाम सुबानी।-सादर सकळ जुहारी रानी ४ 


जानिलषणसमदीन्हि अशीशा। जियहसखीशतलाख बरीशा ४ 


'निरखिं निषाइनगर नर नारी । भये संखीजनु. षश निहारी ६ 
कहहि लहेउ यहिँ जीवन लाहू-। भेटे, रामभरत, भारिब्ाहूः9 
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संनिनिषाद निजभाग्य बडाहे । प्रसदित मन ळेचलेउ ठिवाई ८ 
दो० सनकार सेवक सकल चलंस्वामि रुखपाह। 
घर तरु तर सर बाग बन बासदिवाये जाइ ॥-२० ४ 


नराकप्टोी आर कादर कबाळू कजात लाक बंद से सब भांति बाहर हू १) 


सा समझ को जब से राम ने अपनाया हे तब से में भवन भषण होगया हं २ णेसो 
उस की जब प्रीति देखी ओर सहाडे बिनती सनी तबतो लक्ष्मगा- के. अनुज श्र = 
हन भी उस को मिले ३ फिरि निषाद नें अपना नाम अति बिनोतवाणी से काहि 
कर सब रानियां को जहार को ४ .रानियों .ने उस को लक्ष्मण के समान जानिक्रर 
आशिष दिया ४ अयाच्या के नर नारी निषाद को देखि कर ससे सुखी हुये माना. 
लक्ष्मण के! देखा ६ सब कहते हें कि जीबन का लाथ ता इसने पाया है क्रि रास 
भ्रार भरत ने इस कषा भुजा पसारि कर भेटा छे ७इख प्रकार निषपादराज अपने भाग्य 
की बडाडे सनिक्रर महा प्रसन्न मन सब-का लिवाइ लेचला ॥ ८॥ दोह सब सेवका 
के जा सेनकारा अपने स्वामी की टूष्टिके देखतेडी सब घाट छोड़ रकर आय आर 
सब अयोध्या बासियों के यथायोग्य घर, दक्ष, सरोवर, बाग,बनमें बास दिये ॥ ६० ॥ 


शजुगबेर पर भरत दीख जब। भे सनह संब अग शिथिल तब 
सोहत दिये निषादहिं छाग। जनुतनु धरे [बिनय अनुरु य्‌ 


यहि बिथि भरत सेव सबसंगा। जाइ दीख जगपावनि गंगा ३ 


राम घाट कहं कीन्ह शामा । भा मन मुदत मळ अनुशय ७ 
कर्हि. प्रणाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्म मयबारानहारा ५ 
करि मज्जन मांगहि कर जोरी । रामचदूं पद आते ने थोरी ६ 
भरत कडेउ सरसरि तव रेन । सकल सुखद सबक सुरत ७. 
जोरि पाणि मांगह' बर येहू। सीय राम पद सहज सनहू ८ 
दों ० यहि बिधि मग्जन भरत करि गरूअनशाशन पाइ । 
मात नहानी जानि सब डेरा चळे लिवाइ ॥ २१ ॥ 
छु गलर पर का जब भरत ने देखा सनह से सब अग शिाधल हे।गये AQ निषाद 
का सहारा [दय कस साहत ह माना [बनय आर राग पातवन्त हे र्द््स 
प्रकार भरत सबन सेना का सार्थालये जग पार्वान प्रो गगा का जाटेयखा 3 रामघाट 
क्षा भरत ने प्रणाम किया. आर मन उनका रेसा प्रसन्न डागया माना रामही मिले 8. 


नगर के सब नरनारी गंगा का ब्रह्म मयज़ल देखि कर प्रसन्न मन-प्रणाम करते ह १ 
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मञ्जन फारि हाथ जोरि कर रामके चरणों सॅ अधिक प्रीति हो सब लोग बरमांगले | 


है ६ भरत ने कहा हे गंगे यह तेरी रेणुका समस्त सुखदायक सेवकों को काम- 
चेन हे ७ इसलिये में भी रामचन्द्र के चरयों में सहज स्नेह बरमांगताहूं ॥ ८॥ 
दाहा ॥ इस प्रकार भरत नें मञ्जनं क्रिया ओर साताओं के भी नहानी जानि कर 
बिष्ट की आज्ञा से निवास का लिवाले चले ॥ २१ 1... | i ` 
जहं तहं लोगन डेरा कीन्हा । भरत शोधि सबही कर ठीन्हा १ 
गुरु सेवा करि आयसु पाई । राम मातु पहं गे दोउ भाई २ 
चरण चापि कहिकहि मदुबानी । जननी सकरभरतसनमानी ३ 
` भाइहि सोंपि मातु सेवकाई । आप निषादहि छीन बुलाई ४ 
चले सखा करसों कर जोरे। शिथिळ शरीर सनेह न थोरे ४ 
प्‌ छत सखहि सो ठाउं दिखाऊ। नेक नयन मनजरनि जुड़ाऊ ६ 
जहुं सिय राम साथरी सोये। कहत भर जरू लोचन कोये ७ 
भरत बचन सुनि भयउ बिषादू । तुरत तहां ले गंथउ निषादू ८ 
` दो० जहं शिंशिपा पुनीत तरु रघुबर किव बिश्राम। 
आति सप्रेम सादर भरत कोन्हेउ दण्ड प्रणाम ॥ २२॥ 
जहां तहां ले।गों ने अपने अपने डेरांक्रर दिये, भरत ने सब का शे।धि सम्हार 
किया ९ गुरुदेव की सेवाकरके कोशल्या के पास देनेंभादे गये २ तहां सबमाताओं 
का चरण चापन कोमलबाणी कहिकहि कर किया ३ फिरि ता माताओं को सेवकाडे 
शत्र हून के सोंपो ओर आपने निषाद को बुलालिया ४ सखा के हाथ से हाथ जारे 
चले जाते हैं क्येक्रि सनेह की अधिकाईसे भरतं के सब अंग शिथिल हें ४ सखासे 


CS) Co 


वळ 


कहते हैं कि साठिकाना दिखाकर नेक ते मेरे नेच ओर मनको जरनि को शीतल 


करे ६ जहां सीताराम कुश की साथरी पँरमेरे मारे सोये हें इतना कहतेही भरत 
के नेत्रों के कोये जल से भरि आये ० भरत के बचन सुनतेहो निषाद को बंडादुख 
हुआ र तुरंलही उनक्रा तहां लिवालेंगया ॥ ८ ॥ दोहा ॥ जहां शिंशिपा बूच की 
छाया में रामचन्द्र ने बिग्राम जिया रहे उस वृत्त का बड़े प्रेम से भरत ने दडवत्‌ 
प्रणाम किया ॥ २: ॥ 


कुश साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई १ 
चरणा रेख रज आंखिन लाई । बने न कहत प्रीति अधिकाई २ 
कणक बिंदुद्रय चारिक देखे। राखे शीश सीय सम लेखे ३ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By, Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


रामायण स० अ०। | १५५ 


सजल बिलोचन हृदय गलानी। कहत सखा सनबचन सुबानी ४ 
श्रीहत सीय बिरह दतिहीना । यथा अवध नर नारि मळीना.५ 
पिता जनक नहिं पटुतर कहीं । करतल भोगयोग जगजेहीं ६ 
ससर भानकळ भान.भवाळ । जेहि सिहात अमरावति पाळू ७ 
प्रशनाथ रघनाथ गसाई । जो बड़ होत सो राम बढ़ाई ८ 
दो० पति देवता सुतीय मणि सीय साथरी देखि । 
बिहरत हृदय न हहरिमम पवितें कठिन बिशेखि ॥ २३ ॥ 
कशक्री सन्दर सहादे साथरी देखिकर भरत ने चारि प्रदक्षिणा करिके दण्डवत्‌ 
प्रणासक्रिया॥ १ चरणों की अकुशादि रेखाओं को रजका नेचों से लगाया येसी ऑँतप्रीत 
कही नहींजाती हे २ सीताके बस्त्रो के दोचारि बिठु सुबणे के पाकर माथे पर रकखे 
सीताही के समान माने ३ सजल नेचहाक्रर सखा स बोले ४ देखोयेभी सीताके बिथाग 
से अयेध्याबासियों के समान मलीन हो रहे हें ५ पिताता जिसके जनक हैं किसी 
को जन की पटतर. नह साह तीहे ६ श्री महाराज दशरथ [जसकस्वसर हू लनका दन्त 
भी सिहातेहें ७ रामचन्द्र सबश्‍वर जिसके-पातहे क्र जाकेोड बडा हे।ताहें सा उन्ही 
क्रे करने सें. हातारे ब्रह्मादयोुरांस्सन बिष्णु माराणष्यताएुरा स्व॑स्वपदमनुप्राताकेशवस्य 
प्रसादतः ॥ ८॥ दोहा ॥ पांतदवता अधथेैल पतिब्रता स्त्रियां की शिरामाण ण्सी 


सबण्खरी सीता की साथरी का भी दाण कर मेराह द्य बदीण नहीं हाताहे ताम 
जानता हं कि झळ कलिश से भी आथवा कठोरहे ॥ २३ ॥ 


ळाळन योग छषण ळघुलोने। भ न माइ अस अहहिन होने १ 
पुरजन त्रिय पितुमातु दुळार । सथ रघुबीरहिं ्राणपियारे २ 
छद्‌ सरति सकमार सुभाऊ। ताति बायु तन लागिन काऊ ३ 
ते बन सह हिं बिपति सबभांती । निदरे कोटि कलिश यहि छाती ४ 
राम जन्मि जगकीन्ह उजागर । रूपशील सुख सब युथ सागर ४ 


'परजन परिजन शरुपितु माता । रामसुभाव सबहिं सुखदाता ६ 


रिहु राम बड़ाई करह।। बोळनि मिलति बिनयमनह्रहा > 
शारद कोटि कोटि शतशेषा । करिन सकें प्रभ गुणगण लखा < 
दो० सख स्वरूप रघबंशमशि मंगल मोद निधान ॥ 
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` तेसोवत कुश डासिमहि बिधि गति अति बलवान । २४॥ 

लाड लड़ाने क्ले याग्य हमारे छोटे भाडे लक्ष्मण अति सलोने शसे किसी के भाडे 
न हुये नहें नहांगे ९ पुरजनों के अति प्यारे सब माताओं के लड़ायले सीताराम के 
प्राणी] के प्यारे २ आति केमलसत्ति सुकुमार सुंभाव तंप्रपवन जिनके अगमें कभी नहीं 


लगी ३ हायते अब बनबास में सब भांलिकी बिपत्ति सहतेहें ता मेरी इसपरम कठोर . 


छातोने कोटि कुलिशभो निदरि डारेहें ४ रामने जन्मलेकर जगको उजागर करिदिया 
ब्योंकिरुप, शील,सुख क समस्त सटगुणेंके सागरहें ४ पुरबासी, परिवार, गुरू,माता, पिता 
रामक्रा सुभाव सबही के आनन्द दाता हे ६ बेरीभी ते रामंकी बडाइहो करते हैं 
बोलन्नि मिलनि नसता से उनके मनको भी हरते हें ७ कोटि. शारदा क्रोटि सहसा 
नन शेपसिलि कर जिन के अनन्त गुणोंका लेखा नहीं कारि हक्ते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ 
सुखक्रे स्वरूप रघुबंश केमणि आनन्द मंगल के. निघान राम 'प्रथ्दी पर कुशबिद्धा कर 


> ~ 


` सवते हें ब्रिधाताकी गति बड़ी बलवान हे ॥ २४ ॥ 


' रास सुनादख कान नकाऊ। जीवन तरु जिमि जुगबत राऊ १ 


(Ore 


प्ठकनवनफशिमशिजेहिभांती । जुगवहिँजननिसकलदिदराती 
तेअ फिरत विपिन पढ्चारी। कंद तूळ फल फूल अहारी ३. 
विकू केकथी अमंगळ मूला । भयसि प्राणप्रीतम प्रतिकूला 9 
मेधिकधिक अघउदधि अभागी । सबउतपात भये जेहिलांगी ४ 
कुलकलंककरिसृजेउबिधाता । स्वामिदोहिमो हिकीन्हकुमाता द 
सुनि सप्रेम समुझाव निषाद । नोथकरिय कत वादि विषाहू ७ 
रामतुमहि प्रियतुम ब्रियराम हिं । यहनियोष दोष बिधिवारमहि ८ 


छर बिविबामकी करणी कठिन जेहिमातु कीन्ही बावरी 


'तेहिराति पुनिपुनि करहि प्रभु सादर सराहनि रावरी 
तुलसी नतुमसो रांमप्रीतम कहतहों सोहें किये 
परिणाम संगर जानिअपने आनिये धीरज हिये 


` सोऽ अंतरया मीराम सकुच सप्रेम कृषायतन। के 
_  जचलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन ॥२४५॥ 


- रामने तोठख कभी कानांसे. भीनहों रीवनमरिके र > र 
डत कभाकानासे' भीनहीं सुना जीवनमरिके समानं राजा देखते रहे ९ . 
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अबबनमें पयादे फिरतेहें बंद,मले,फल खातेहें ३ इसअमंगल मला केकयीकेो चिक्कार 
है जाप्राण प्रियतम रामसे प्रतिकूला हुदै ४ ओरजिसके निमित्त येसन्न उत्पात ये 
श्वःमें उसक्रोभी चिक्कारहे श बिथाता ने तोमेरेक्षे कुलका वालं करिके स्ट्रला ओर 
इस बुसाता ने स्वामीका द्रोही करदिया ६ एसेभरतके बचन सुनिकर निषाद चोला. 
नाथ बृथाविपादक्यो करतेहो ४ रामते तुमक्का-प्यारेहें तुमरामक्रा प्यारेहो यहर्ब 
दोप बिधाताको नियपहे. अथोतुनिःसंदेहदे ८॥ न्द ॥ उसबामन्रिधाताकीकरणीमहा . 
कठिने जिसने माताकी बुङ्किहरिली ओररामतो उसराति तुम्ह।रीही सराहना करते 
रहे मेंशपथ क्रिये कहता हूं रामक्के तुम्हारे समान के दे प्यारा नहीं हैं परिणाम 
क्रो मंगल जानिकर थीरज़ घरिये ॥ सेरठी ॥ रामतो अंतयामी सप्र स सकोची 
कुंपयतन हें ऐसा दूठ बिश्वास हु दयमें लाओ ओर 'चलिकर बिश्राम करो. ॥२४९॥ . 


` अय्राध्याकांडगं यह चोपाइयों की आठवीं पचीसी हुईं ८॥ 


,वासनायनमः ॥ rh 
सखा बचन सुनि उरधरि धीरा । बांसचळे सुमिरत रघुबीरा १ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी । चले बिळोकन आरत भारी २ 
पर दक्षिणकरि करहिंप्रणामा । देहिंकेकयिहिं खोरि निकामा ३ 


भरिभरि बारि बिछोचन लेहीं। बाम बियातहिं दूषण देही 8 
एक सराहहिं भरत सनेहू । कोउ कह नुपति निबाहेउ नेहू ४ 
यहिं बिधि रातिलोग सब जागा । भांमिनसार गुदारा ठागा ६ 
गुरुहिं सुनाव चढ़ाइः सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई ७ 


दंडचारि महं भे सब पारा । उतारे भरत पुनिसबहिं सम्हारा८ 
हो ० प्रात क्रिया करि मातुपद बंदि गुरुहिं शिरनाइ । 
आगे कियेनिषादगण दीन्हेउ-कटक चलाइ ॥१॥ 


सखाके बचन सनिह दयमें घीरजेधरा आर रासका स्मरण करते स ५ 
यहि पाडकर नगरके नरनारी बडेआरत देखना चल २ प्रदक्षिया कार प्रण र 
जत कअंकर्यीओी वडादेष देतेह ३ नेंचोमें भरिभरिलेतलेडें बाम.विधालाका 
करतेहें ओर केकयीका बडादेष देतेह डेनेचास जल भरिभ ह 
¢ ; >. > he 
दपणडेते हें 8 ण्कतो भरत केसनेह के! सराहतेहें एवा राजा कप मके निवाहू 


~ 


प्रशंसतेहें ७ इप.प्रकार रालि भर संबलोग ,जागे प्रांत होतेही उतारा होने लगा ६ 


. 4 टं + ० पल 
। अपर ब॑शिष्टुक्रो 1 ओर नद्देनाव परसब माता चठ ५ 
नावपर बंशिष्टक्रो चळाया आर नन 
"प्रथम. सुन्दर सुहादे ` नंशि 


चारिघटिका में सब पारहेगये तब. उतरिक्ररभरतने सबके सम्हारा ॥ ५ ॥ दोहा ॥ 
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प्रासक्रिया करिके माताओर गुरुको बंदन किया फिर निषादे को आगे कारि सब 
कटक चला दिया ॥ १॥ 


` कियेउनिषाद राम अगवाई । मातु पालकी सकळ चलाई ९ 


` साथ बुलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिघ्रन सहितगवन गुरुकीन्हा २. 


आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रणम्‌ । सुमिरेलषण सहित सियराम ३ 
गवने भरत पयादेहि पायें। कोतळ संग जाहिं डोरि यायं ४ 


कहहिं सुसेवक बारहिं बारा। होइय नाथ अश्व असवारा ४ . 


राम पयादेहि पायं सिवाये । हमकहं रथ गज वाजि बनाये ६ 
शिरभर जाउं उचित असमोरा । सबते सेवक घमं कठोश ७ 


देखि भरत गति सुनिस्टरदु बानी । सब सेवक गण गरहिं गानी ८ 


दोऽ भरत तीसरे प्रहर कहं कीन्ह प्रवेश प्रयाग । 
कहत रामसिय रामसिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २ ॥ 


कटकके पीछे निपादनाथ गुहको अगमानो करके माताओ की पालकी भी चलादी १ 
उनके पोळे शचुहन को बुलाकर बिष्ट कोसेवा . में साथ करदिया तब द्विजदेवी 
समेत गुरुने भी गमन क्रिया २ पीछेसे आपने उठिकर श्रोगंगा को प्रणाम ओर लक्ष्मण 
समेत सीताराम का स्मरण किया ओर पाय पयादेही चले सेवक लेग घोड़ेके नांग 
पकरे केतलही लिये जाते हें ३।४ बारंबार सुसेवक कहते हें हेनाथ अब बहुल द्रि 
अये अश्वारुळ हूजिये ५ भरत बोले राम तो यहां से पयादेहीं गये हें हमारे लाठ 
हाथी, रथ,घोड़े बनाये हें ६ उचित तो मेरे को यह हें क्रि यहां से शिरक्रे भरजाऊं 
परंतु अशक्य हें क्योकि सबधमें। से सेवक-का चमे अति कठिन हे ० रसी भरत की 
गति देखि ओर उनके बचन सुनि समस्त सेत्रकेंके गण ग्लानि से गरेजाले हैं ॥ ८॥ 
इस प्रकार भरत ने पयादेही तीसरे प्रहर को प्रयागराज में प्रवेश किया सीताराम 
सीताराम उच्चारण करते जाते हैं ओर बारंबार प्रेम उमगता आता है ॥ २॥ 


झलका झळकत पायन केसे। पंकज कोश ओशकशण जेसे १ 


. भरत पयादोहि आये आजू । भयउ दुखित सब सकळ समाज २ 


खबरि ठीन्ह सत्रलोग नहाये। कीन्ह प्रणाम त्रिबेशिहिं आये ३ 
सबिधि सितासित नीर नहाने। देइ दान महिसुर सनमाने ४ 
देखत श्यामळ धवळ हिलोरे। पुलक शरीर भरत करजोरे ४ 


श्र 
व्हे ८ च 
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सकल काम प्रद तीरथराऊ । बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ६ 
मांगहु भीख स्यागि निज धमू । आरत काह न करहिं कुकम्‌ ७ 
असजियजानि सुजान सुदानी । सकल करहु जगयाचकबानी ८ 
दो० अर्थ न धमे न काम रुचि गति न चहों निबौन। 
जन्म जन्म रति राम्‌ पद यह बरदान न आन ॥ ३॥ _ 
व्वरणे में भरत के झलक्रा केसे झलक्रतेहें मानों कमल केशोंपर ओसक्रयासोहतेहें ९ 
सबने जायह सचि पांडे कि आज भरत पदेही आयेहें सुनतेही सब दुखी हागये २ 
प्रथम सब ने भरत की सम्हार करी तब नहाये फिरि आकर त्रिबेणी को प्रणाम 
क्रिया ३ ओर बिधिवत्‌ सित कहिये शुक्क असित कहिये श्याम गंगा यमुना के जलम 
स्वांन किये आर दान देकर तीथेबासी द्विजदेव सन्माने ४. सोताराम के बणेके 


1100220 यी SS 


RM ह 
समान गोर श्याम गंगायमुना के हिलोरे देखतही भरत का शरीर पुलमा आर हाथ 
पा व त्त >’ Se ~ ७ आ कक 
जारि करबोले ४ हे तोथेराज आप समंस्तक्राम के दाताही लाक बेद दानाम आपका 
र on Rd hs न र 
प्रभ'वप्रगट हे ६ तातेमें भी अपना उत्तम नज चमे कछोडिकर मधथ्यमवसानुसार आपसे भोग 
i A थय. ~ = . ~ ~ च 
गलाहूं को सोत्तमे।घर्मे 
मोंगताहूं आरतजन कौनसा कुकम नहीं करते ह ॥ पिनि च 
नय पर्णे : पच्य रिकी रि ताः ष्णा [< x 
कीत्तिंतः अन्योपयोानिष्ण फर्लमध्यम:परिकात्तित, विष्णू पायाऊन्यफले सेउचमा मे 
कीर्त्तितः ०॥ ऐेसी जीमें जानिकर हे सुजान, दाता इस याचक का नाया हक सुफल 
, तामं चन, थमे हह गो झचिहे न केवल्पम्भरेच 
कीजिये ८॥ दोहा ॥ नतेमें घन, थमे, चाहता हू न काम को रूचिहे कैवल्य 
चाहताहं जन्सान जन्म केवल रामके चरणेंमिं अचल प्रात रहे यही बरदान ठीजिये॥ ३ 


- जानहिं राम कुटिल करि मोही । लोगकहो गुरु साहेब दोही १ 


सीता राम चरणा रति मोरे । अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे २ 
जळद जन्मभरि सुरति बिसारे। याचत जळपवि पाहन डार ३ 


चातक रटनि धटत घटिजाई । बढे प्रेम सब भांति भलाई ४ 
कनकहि बाण बढ़ेजिमि दाहे । तिमि भीतम पद नम निबाहे ४ 


` भरत बचन सनिमांझ त्रिवेनी । भड स्गदु बाणि सुमंगल देनी ६. 
` तात भरत तम सब बिवि साधू । रास चरण अनुराग गावू ७ 


बादिगलानि करहुसन माहीं \ तुम समरामहिं कोउजिय नाहींट 
दो० तन पुलके हिय हर्ष सुनि बेशि बचन अनुकूछ । 
भरत धन्य कहि धन्यसुर हर्षित वर्षहिं फू ॥ ४ ॥ | 
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- रासमेरक्षा कटन करिके भलेही जाने ओरलोग सब गरुद्ोंडढी स्वामो द्वोहीभले 
होंकहेा १ परंत मेरेह टयमें सीतारामके चरणोंकी प्रोति प्रतिठिन आपके अनुयहसे 
बठाही करे र मेघचाहे चातक्षकी सुधिजन्म भरि भूलि जावे अथवा पानी मांगते 
गाज ओरओलेही मारेर परंत चातक अपनी रटनि नघटावे क्योंकि. चातक्रकी रटनि 
घटने से उसकी अनन्यता घटिजातो हे उसकी भलाई तो दिनदिन प्रम के बढ़ने . 
होमें हे ४ सुबणे काबणे जेसे दाहनेसेही बढ़ता हे तेसेही भगवदा शक्त चित्तां को 
प्रशंसा स्वामी कीसंखाई परभोप्रम बठानेसेहो हे ४ एसे भरतके बचन सुनतेही मध्य 
चिबेणीसे सुमंगल दायक बाणीहुदे ६ हतात तुमतो सबप्रकारसे साधु आर रामको 
न्तरणे में तम्हारा अगाथप्रेसदे ७ वृथा मनमें ग्लान करतंही तस्हार समान.तारासका। 


` कोई प्यारा नहींहे ॥ ८॥ दोहा ॥ ऐमे अनकल बेणीके बदन सुनिक्रर भरतके ह दय 


में हे ओर शरीर पुलकित होगया और आकाश से देवता घन्य भरत धन्य भर 
ससे कहिकर हित प्रष्पंबपेने लगे ॥ ४: ॥ 


ब्रसदित तीरथ राज निवासी। बषानस बट गही उदासी १ 
कहहिं परस्पर मिलिदश पांचा) भरतसनेह शीळ शुचिसांचा 

सनत राम गणयाम सहाये । भरद्वाज मनिबर पहं आये ३ 
हॅड प्रणाम करत सनि देखे । मरतिवंत भाग्य निज छसे ४ 
धष उठाइ लाइ उर ठोन्हे । दीन्हि.अशीश कृतार्थ कीन्हे ४ 
आसन दोन्ह नाइ शिर बेठे । चहत सकुच शहजनु भजिपठे ६ 
मनिपळब कछयह बड सोच | बोले ऋषि लखि शील सकोच ७ 
सुनहु भरत हमसअर सुमि पाई । बिधि करतब परकछुन बसाईट 
दो० तम गळानि जिय जनिकरह समंझि मात करतति । 

तात केकयिहिं दोषनहिं गई गिरामति धति 


भरतका. दाखकर प्रथागराज क ब्रछ्यचारी, गृहस्थ, बाणप्रस्थ,संन्यासी सबग्रानन्दित 

छ. १ जहां तहा दश. पच मिलि -मिलिकर ,कहते हें किभरत का शील सनेह सब 

पबित्र और यथयर्थेहे २ इसप्रंकार अपने ओर रामके गगाग्राम सनते भरद्वाज के पास 
आये ३ भरद्वाजने भरतक्रो जादंडवत प्रणाम करते देखा. ते सर्त्तिंबन्त अपने भाग्य 
ही जाने ४ दोरिकर उठाइ हू दयसे लगालिथे, आर आशिष देकर कृताथे किय्रे ५ 
बैठनेक्रो आसनदिया तबते. भरत अति लाज्जल नाचकरा सुखकर रंसबंठ मानासळा च 
के घरमें भजि पेठा चाइतेहें ६ यहभरंतक्रों बड़ासोचडे क्रिमनि कछ पद्धेगे तोमें कोन 
मुहंसे उत्तर देऊंगा शसा भरतका शील 'सकोच देखिकर भरद्वाजबाले ० सुना हेभरत 
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> 4 — “णा. 
हमने सबसमाचार पायेहे बिथाताळे क्ररतबपर हेंतात किसीका कळ बद्ध > 
ह्‌ 0:17. पळ नियालाल अरलाबपर्‌त्हताला सामासिक बसाल 
५ लत हेत इस को माताजी करल मि कर नि) पन 
द्व i 382 | 7 ह याड म iT PT व्रतात स्याना के मनम ग्लानि सलि 
करा बाक ककया का कुछ्दाष नहाहे सरस्वती उसकी ख्िका ठगि लेगडे ॥ 9 
वगु डे ॥४७ 


क hn ३ कर > ५... ~ 
शु छर € दज ला ध्‌ FF < घ्र PPTs काल ST TIENTS त्या = 
यछ शत नळ बहू न काऊ। छाक बंद र य सब्मत होऊ 


त त म्‌ Ce श्‌ टा गाठा प्या र णाहाहि cS pe lane) ‘eS ठ ९ पक 
तात इडर बिम यश गाडे । पाइाहु छोकहु बंद बड़ाई २. 


> जे De शी क कज यः Moo क > झि दि > सो वाय | म 5 
लान बंद सस्मत सबहा का । जाइ पल्‌ दह सापाबाइ टीका 
Fe re ® जी १) र - 


ल 


- व 
राम गवन बनऋनरथ घूला। जो सुनि सकळ बिश्वभय एला 
LoS er 


सकळ सुबंगऊ मुळ जग रघुबर चरण सनेहु ॥ ६ ॥ 

ने परभी ता लोकमें बोडे भला न कहेगा बचे क्षि ,लोकसत और वेदमत 
बुधसामत दोनेंहें भला उसी के लुघजन बाइतेडें जालोक ओर बेद दोनोंके सम्मत 
इ।ताहे १ से। तुम्हारा ते| हेतात निमेल यशगाइकर जीवलोक्रवेद दाने में बड़ाई 
प.वेगे २ ब्योक्रि यहते। लॉकवेद सबही सम्मतहे किजिस पुचक्षा पिता राज्यदेता हे 
साई पाताहे ३ राजाते सत्यंत्रतराज्यहुतुम्डीक्ञा बुलाकर देता रामका बनजाना आनथ 
कासलहे जासुनिक्रर बिश्वक्रो शालहोगया 9 सो भावीके बशहेकार अजान रानी यह 


- कुचालि करिके अंतको पहितानी ६ तहां तुम्हारा थोरा भी अपराध जा कहेगा सा 


निरा अधम अज्ञानी असाधुही होया 9 क्योंकि तुमको ते राज्य करनेमें भी कुळ देप 


eS 


नहीँ रहे किंतु रामको सुनतेही बड़ासंतेपम होता ८ ॥ दोहा ॥ ओर अब ले हे भरत - 


तुमने यहअतिही भला शिया करि रामके मनानेको जातही तुमक्रो यही मत उचित - 


रहे. क्योकि रघुनायक रामचन्द्रके चरशोका प्रेस संसारमें सकल सुमंगलमरूलहे ॥ ६ ॥ 


सो तुम्हार घन जीवन प्राणा । भूरि भाग्य को तुमहिं. समाना १ 


यह तुम्हार आश्चर्य न तातां । दशरथ तनय राम भ्रिय भाता २ 


सुनहु भरत रघुपति मनमाहीं । | प्रेम पात्र तुम समकोउ नाहीं ३ 
रास लवण सीतहिं अतिप्रीती । निशिसब तुमहि सराहतबीती 9 
जाना ममं नहात प्रयागा । मग्न होत तुम्हरे अनुरागा ४ 
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~ 


तपर अससनेह रघबर को | सुख जीवन जगजसजड़ नरकाद 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रशत कुटुम्बपाळ २०५7७ > 
त्तो भरत मोर मत येहू। पर वह जर न सनेहू ८ 
दो० तमकहं भरत कलंक यह हससब कह उपने | 

राम भक्ति रस सिदिहित भायह समय गणश ॥ ७ ॥ 


साराम प्रसह तुम्हारा जीवन घन आर प्राया तेबडभागा दसरा कान Ee र 
यमानहे १ साहेतात यह तुम्हारा कुट आश्वय्य नहीं हे क्योंकि र'मऋ परस न ५ 
महाराज दशरथक्रे ता तुस पवे औरासके अनुजहीहा २ झुनाह भरत रासते 
जरे त्ता उनके प्रमक्रा पाचर काडे तम्हारे समान नही हे ३र मळ सोला डो 
ज्ञाराति बड़ी प्रीतिसे तुमत्रा सराहते बीती ४ ओरहमने ते ममे प्रयागनहृ।ते समय 
जाना कि संकल्पमें तुम्हारानास शी 


ल 


छा तस्छ रही प्रम में मग ड्ागये ४ तमपर ता 
काण्सा अतिप्रमहे जसा सुख बने परजगमें जडजावाका हा ताडे ६ यह कुछ 
राम इ 
ष्ट ङ जले प्रणात परिबारके सदापालक चल 
| जक ब लेनी त [रास्त 
राऊळी आयक क 


ग्र 
-तमतोहेभरत मेरे मतसे माने रामसनहह। मुत्ति घारेहें ८ ॥दे।हा॥ सुना छ भरत 


मक्तायह कलंक हमसवक्षा उपदशश निमिते रामञ्जी भक्ति रसरूपी सिलद्धिकेलिये 
य्ह समय मानों गणेशही छुआ हछे७॥ 


नवबिधतात विमझयश तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकीरा १ 
घटेनजग नभ दिनदिन दूना । उदित सदा अथवत कबहूना २ 
कोकत्रिलोक प्रीतिनितकण्ही । भ्रक्ञश्रताप रविकविहिनहरही ३ 
निशिदिन सुखद सदा सबकाहू। ग्रसे न केकयि करतब राहू ४ 
परशा राम सप्रेम पियषा। गुरु अपमान दोष नहि दूषा ४ 
राम भक्तिरस अमिय अगाह । कीन्हेउ सुलभ सुधा बसुथाहू ६ 
शप भगीरथ सरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ७. 
दशरथ ग॒णगशांबरणिनजाहीं। अधिककहाजेहि समकोउनाह!८ 
दो० जास सनेह सकोच बश राम प्रगट भय आइ । 
जेहरहिय नयनन कबह' निरखेनहीं अघाइ ॥ < ॥ 


_ तम्हारा निमेल यश ते हे भरत एक्र अद भुतचन्द्रमाहे जिसके. समस्त 
कद और चक्रेर हारहे हें १ घटता .नहीं डे संसार छपी आकाश में दिनप्रति बढ़ 
, होहे सदा उदितही रहता हे. कभी अस्तनही होता है र चिलोकबासी जील ईस 


a) 
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या करते हें रामचन्द्र के प्रलाप का सरी भी इसकी छबि को नहीं इरला 
ता 

३ राजिदिन सदा सबक्ती सुखद! यक ही हे कैकेयीका क्र करतब राहुभी इस 
ग्रसताहे ४ रासप्र मे सघासे परिपरी ङे अ 
सात हे गुरक अपमान का दोपभी इसके। दापत नहीं 
षार व ४५ अपार रास को भक्तिरस का अथाह अमृतोर्दाथ का सथा इसने एवां पर 
5 1 सुलभफार दिया ६ राजा भगीरथ तम्हारे पर्वपितर गंगालेआये जाच ले।क्य 
| मगल दांनी हदे ° महाराज दशरथ के गाते केही नहीं जालहें अधिक 
ते के कहां होगा समानभी नहा डे ॥ ८ ॥ देह ॥ जिसके सनेह की सकोच से 


जगञ्जन्साद कारण रामही प्रगट हे गये 
[नका शिवने भी हृ दय के नेर 
रक्त नहीं देखा ॥ ८ ॥ नेचोसे अघाय 


कोरति बिएतस कीन्ह अनूंपा । जह बस राम भेव सूगरूणा १ 
तात गलानि करहु जिय जाये। उरह दरिदहि पारस पाये २ 

सुन्छ भरत हमशठ न ६ उदासाच दावस बन र हे 
सबसावन करसुफल सुहावा । ऊपण रामसिय दरशनपावा ७ 
ताहकळकरकल दरशतुम्हारा। सहित प्रयाग सभाग हमारा ५ 
भरतवन्य तुमजगयशळयऊ । कहिअस प्रेम नग्नमुनि भयऊ६ 


५ 


सुनिमुनिबचन सभासद हरपे। साथ सराहि समन सर बरपे ७ 
पत्यपन्यतानगगन प्रयागा । सुनिसुनि भरत श्न अनरागा ८ 


दो० पुरक गात हियरान सिय सजछ संशेरुह नेन । 
- कार प्रयाम मुनि मंडलिहि बोले गदगद बेच ॥ 8॥ 

तुमनेभी यहकोत्ति छूपीचन्द्रमा अनपही कियाडे जिसमें राम प्रेम मृगस्ूप होकर 
निवास करताहे १ साहेतात यह ग्लानि तेत व्रथाही करतेहो क्रि पारसपाकर भी 
दरिद्रसे डरतेंहे! २ सुना हसरत हम झूठ नहीं कहते हैं क्यें।क्षिहम चतघाथमी हे 
आर तपस्वी. बनवासी हें ३ सब सांयनोंमा तो सुंदर सहाया फल हमने लक्ष्मण 
| रासलीला का दशन पाया ४ रोर उमफलका फल हमक तम्हारा दशन हुआ हे 
| समस्त प्रयागबासियां समेत अःन हमारा घन्यभाग्य हे हेशरल तमने जगमें यशले 
"लिया तातें तुम चन्ये ेवैहितरर भरद्वज प्रममे मग्न होगे ६ णेसेभरद्वाज सनि 
| कः बचन ,सुनिक्रर सभासदतेो सब हापित होगये ओर देवता साथ सराह्करं पप्य 
| अपानेलगे 9 प्रयासं आर आकाशसे चन्यथन्य धनि होने लगी सा सनि कर भरत भी 
म मग्न हागये ॥ ८ ॥ दोहा ॥ पुलक्रित ले। अंगहे छ दयमें सीताराम हें सजल नेच 
हैं रसे भरत मुनि मंडली को प्रणाम करिके गदगद बचन बोलें ॥ ६ ॥ 
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पडे त 


बरनि सप्ताज़ अर तीरथ राजू । सांचेहु शपथ अथा अकोज १ 


he ब्श्‌ 
यंहिगळ जाकछ कहिय बनाई | तहत आवक न शक अदबनाड 


प = 
दत्त. सर्वज्ञ कहोंसाते लाऊ | र. अंतरयान! रघुराठर ३ 
मोहित मातु कश्तब करश्च । नहिं दुखमियजण जानिहिपोच्‌४ 
नाहित उर विंगरहि परळोकू । पितहु सरक नाहिनशीक ४. 
सकतस॒यश भरिभुवन सुहाये । रेश राप रेससुतपाये ६ 
न विरह तजितल क्षणभंग। भूप शोच कर क प्रसंग ७ 
दो ० अजित वसनफछ अशन महिशयन डासि कुशपात 
गवर तर नित सहत हिम आतप बरा बात ॥ १० ॥ 


है शपछही हे ओर अति अकाल हे नन 
पापे न अघमता डे २ तिसपर आप सर्वेज्हें और राम अन्तरयामी छं में सतिभ 
रे त्त्‌ 


डी कछहता हूँ ३ कि मरेका नते। माताके बच्चे साचले न संसार में अपयश का 
ही (९७ 


रिच 
तहां बनांद कर कहने का समान न काद्ध 


ज्ञाच डे न परलाक बिगरने का डरहे न पितांके मरने का शोचर्ड ९. पता क्षे ता 
'सुहायेजुकृत और सुयश संसार में भ रे रहेहें लिनने राम लकब्मण सारिखे पुत्रपाय 
आर राम के नियोग से जणभंग शरोर क्या यांग किया ते राजा के शोचका कन 
प्रसंगडे ६ । ° ये जा रास लष्सण साता पादचाण बिना प्रयादे बन. बन में सुनि 
ee [A शण. >> >. पक UN न्स ळा फलम 
त्रेण बनाये सेरे निमित्त फिरते हें ॥ ८॥ दाहा ॥ झुगचमे ओठ़ते बिहा तेह ल्ल 


> 


याकर रहते हैं कुशपांत की साथरी पर सावत छ दाद नीचे बसिकर नित्तही दिम 

अर आतप बघा ओर पत्रन सहते हें ॥ १० 

यहळख दाह दह दिन दाता 

यह करोग का ओषधि नाहीं । 
बाते कनत बढ़द अब मला । ते 


® 


भूख न बासर नींद न राती १ 


एोधेडं सकलबिश्वमन माह २२ 
हे हमार हित कीन्ह बसूला २ 


41 


Py 


बोहि लग्यिहकुठाद तेहिठाटा । था सि सब जगंबारहबाटा ४. 


MS 


मिठ करोग राम फिरि आये । बसे अवध नहि, आन पाये ६ 


' कलि कुकाठ कर कोन्ह कुयंतू (गाडूअ 'वविपद्किठिव कुषं 8 ` 
र्‌ 


. परतबचन सुनिसुनि सुखपाई। सबहि कीन्हिबहुभांति बड़ाई ¬ 


~ 
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LS श्‌ 
kN 


तात करंह जनिशोच बिशेषी। सबहुख मिटहिं राजपद देखी ८ 
दो० करि अबोच मुनिवर कहेउ अतिथि झ्य होह । 


च 


कंद मूळकल फूलं हम देहि लेहुकरि छोड ॥ ११॥ 
इसटख के दाह से दिनंप्रात मेरी छत दहती हे दिनकरा ते भख नहीं 
लगती ओर रातिको नीदनहींआतोहे १ इसकुरोगकी रामके बिना आरं कराडे ओष 
सेने मनमें समस्त बिश्व शोधि देखीडे २-माताका कामत ते। इस पापका सल 
हु हे उसने हमारे हितको बसला किया ३ कलह रूपी कुकाठका यंत्र बनाया 
ओर चौदह बपेको अवधिका क॒मंच पढ्िक्रर गाड़ि दिया ४ ऐसा मेरोलिये उसने यह 

टिकर सब बिखके! बारहनाट करदिया ४ यह कुरोंग रासके. फिरिआने.' 
हासे मिटेगा ओर उपाय से अयेष्या सुबसनहीं बसेगी ६ भरतके बचन जा सबनेसुने 
अनेक भांतिसे सन बडादे करने लगे ५ भग्द्वाज ने कहा हे तात .तुम-बिशेष शोच 
मत करो रामको चरण देखिक्रर सब दुख 'दूरि होजाचेंगे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ इसप्रकार 
भरत का प्रबोधकरि के फिरि भरद्वाज बोले हे भरत आज हमारे अतिथि इये." . 
आर जा कन्दल फल हमदेंबें उसीको बहुत मान लीजिये ॥ ११ ॥ 


सनिमनिववन भरतहियशोच्‌। भयडकुअवसश कठिनसकोच १ 
[नि गरुड शुरु गिरा बहोरी | चर बन्द बोर कर जोरी २ 
शिरयरि आयस करिय तम्हारा। परम धमं यह नाथ हमारा 
भरत बचनमनिबर मन भाये। शुचिसेबक सब निकटबुलाये ४ 
चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई । कन्द मूळ फल आनहु जाई ४ 
ऊेनाय कहितिन शिरनाये । हर्षित निजनिजकाज सिवाय ६ 
मनिहिं शोचपाहनबड़ नेवता । तसिपूजा चाहिय जस ठेवता ७ 
संनिजविसिवित्रणिमादिकआड । आयसु होइसोकर शुसाई < 
दो० राम बिरह ब्याकुळ भरत साज सांहुत समाज | 
पहनाई करि हरह श्रम कहा सुद्त माने राज ॥ १६ ॥ 


सेभरद्वाजमुननि के बचन सुनतेह्व भरते के हदयंमें बडा शाचहुया [क्री यछ र 
य क्सम में कठिन संकोचे हुओं १ पिरि जेत जज शो गस जात र 
चरणों को प्रयाम करके र आप को आज्ञा को माथे ,मानि कर. कोजियेः यह 
हमारा परम घर्मे हैं ३ भरतके बचन सुनिकर भरद्वाज ने पे चक्षे को बुलाया प 
क 5 भ्त की आज पहुंनाद किया वाहते ह रन जि het 
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सुख समाजनहिंजाइबखानी । देखत बिरतिबिसारहि ज्ञानी र 


१६६ ` ५ रामाययं स० अ०।" 


सजा नाथ कडिकर परम प्रसन्न अपने अपने काम को गये& मूनिने से|चाकि हमने 
बर्ड पाइने का निर्मत्रण क्रियाहे जेसा देवता तैसी पजा चाहिये भगवत नहीं यह 
लो भागबलहे हमारी योग सिद्धि कीन दिनकाम आवेगी 9 यह बिचारतेही करक 
सिद्धू सब आडे ओर बोलों जा आज्ञा ह।से। करे, ८॥ दोहा ॥ तबते भरङ्वाज बोले 
उक रास के बियाग से भरत भाडे ओर सब समाजे -समेत व्याकु हें उनसी पहुनादे 
घछरिके सबका श्रम हरा ॥ १२ ॥ 


अऋहविसिविशिश्धरिसनिवरबानी। बड़भागिनि आपुहि अनुमानी १ 
कह हिं परस्परसिधि समंदाई । अ्रतुलितञअ्तिथि राम लघुभाई २ 
मनिपदवन्दिकरिय सोइआज । होइ स॒खीजेहि राजसमाज ३ 


` अप्त कहिरचेरुचिर णहनाना | जोबिछोकि बिळखाहिंबिमाना७ 


भोग बिभति भरि भरिराखे। देखत जिनंहि अमर आमेलाखे ४ 
दासीदास साज सबलीन्हे । जगवत रहहिं सतह सन दीन्हे ६ 
सबसमाजसजिसिविपरमांहीं । जो सुखसपेह सुर पुरनांही ७ 
प्रथसहि बास दिये सबकहीं। सन्दर सखद यथ 

दो० बह रि सपरिजन भरत कहं ऋषि आयस अस टी न्हि। 


(~ 


विविविस्मयदायकबिभवसनिबर तपब हू ॥१३॥ 


' क्र्िसिद् ने भरद्वाज को आज्ञा के. शिर पर धारया क्रिया और आप कों बड 
भागिनी साना ९ समस्त सिद्धि परस्पर. कहती हें क्रि रामे आहे भरत अतोल 
अतिथि हें २ तःते सुनिक्रे चरणोंक्रा आश्रय लेकर णसा समाज ळी जिते जिससे समस्त . 
राजसमाज सुखी हाजावे ३ रसे कहिकर अति" सन्दर मंदिर बनाये जिनके देख 
कर बिमान भी विलखाते हें ४ भांति भांति के भेग बिभति से सर हे जिन को 
देखकर देउता भी अभिलाषा करतेहें १ अनेक दासी और दास सब साज को लिये 
सब का सन लिये रहतेहें ६ ऐसा समाज पल भरेमें साजि दिया जा. सख असरावती 
सें सपने में भी नहीं डे ० प्रथमहीते उनमें पुरवासियों को बास दे ड्यि सुन्दर सुख- 
दायक जेसी जिसको रुचि रहे ॥ ८॥ दोहा ॥ फिरि परिवार समेत भ हाजनें भरत 


का शेसाही निवास करने की आज्ञादी परतु उनके निवास के लिये बिधि बिस्मय 


दायक बभव भरद्वाज ने अपने तपके बलसे रचे ॥ १३ ॥ 


सुनिञ्रभावजब भरतबिलोका | सबऊूघ छगे लोक पति लोका १ 


| 
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आसन शयन सुबसन बिताना। बन वाटिकाबिहं गरणनाना 

सुर।भिफूछफलञमियसमाना। बिमठजलाशयबिबविधिविधाना > 
असन पान शुचिञ्मी अमीसे। देखि छोग सकृचात यमीसे ४ 
सुर सुभा सुरतरु सबहीके। ठखि अभिलाष सुरेश शचीके ६ 


: ऋतु बसंत बहत्रिबिधि बयारी सबकहं सलभ पदारथचारी ७ 


सगचदन बनितादिक भोगा। देखि हषेबिस्मय वश लोमा ८ 
दो ० संपति चकई भरत चक मनि आयस खिळदार । 
तेहि निशि आश्रम पींजरा राखेभा मिनसार॥ १४ ॥ 


_ मुनिक्ना प्रभाव जब भरतने देखा ते संबजोक्रपलां के लाक फोफेलगे १ जिनका 
` सुख समाज कुछ कह'ही नहीं जाताहे देखते ही ज्ञानी भी आपने बैराग के विमारले 
हैं २ जिनमें बिचिच आसन शय्या बस्तर बितान से,हते हैं बन बाटिका भेर नाना 
प्रकारके बिंग मृग बिवरते हें ३ सुगंधित पुप्प फल अमृतके समन फरे हें निमेल 

जलाशय मधुर जलसे भरे हें ४ भोजन पान प्रबिच अझ्रृतक्रे समान बिदामानहें जिन 
के देखिकर लोग संयमियां के समान सकचते हें ,९ कामधघेन ओर कल्पवृक्ष सबके 
मेदिरेमेंहे जिनक्रे देखिऋर इन्द्र ओर इन्द्रगीको अभिलाषा हातीहे ६ बसनन्‍्तऋत 
बिव्यमानहे शीतल मंद सुगन्ध पचन बहती हे सबके चारों पदार्थ सुलभहें ० मालाचन्दन . 
ब्रनितादिक मोग बिद्यमान हें देखिऋर लोगोंक्रो बडा. बिस्मय़ होरहाहे ॥ ८॥ देहा 
यहसब संपति ता 'चक्ररे हे भरत चक हें मनिक्री आज्ञा खिलारी हे उसने उस राति 
को आश्रम रूपी पि जरेमें बरियाडे राखा ओर प्रातःकाल छुआ ॥ १४ ॥ 


कोन्हनिमञ्जन तीरथ राजा । नाइ मनिहि शिरसहित समाजा १ 

ऋषि आयसु अशीश शिरराखी। करिदंडवत बिनय बहुभाषी २ 
पथिगति कृशलसाथ सबलीन्हे। चले चित्रकूटहि चित दीन्हे ३ 
` राम्रसखा करि दीन्हेउ लाग । चलत देह धरिजन अनराग 9 
नहिं पदल्वाण शीशर्नाहं छाया । प्रेमनेम ब्रत धम अमायां ५ 
'रामळषण सियपंथ कहानी । पृह्त सखहि कहत मदुबाणी ६ 
राम बास थळ बिटप बिलोके। उर अनराग रहतनहिं रोक छ _ 
देखि दशा सुरबरषहिं फूला | भईमढठु महिमग मंगल मला. ८ 
दो० कियेजाहि छाया जलद सखद बह बरबात । 
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१६८ - राम्रायण स० 'अ0] 
र 


तसञ्ञग भयेउ न रामकह जसना भरता जात ॥ १ 


शोच लियाके पीछे समाज समत प्रयांगराज सें स्वान क्रिया आर माहीर क 
के आकर प्रणाम किया ९ चापल आजा सांगी आर अशीश पाई पर द्‌ ही 
स करके बिनती करी २ बनती साग के भेदी साथलिये आर र्‌ न क्र चल i र 
'चत्तदिया ३-निषाद राज राससखा के हाथक्रो लाग लगाये की जाले ह र 
शरीर घरेराम प्र महीहें ४ नता चराम पादुचाण हें न श॑ शपर छथ टे 24 ह 
नेम र्म ब्रतसब आमायक्ग छे ४ लेच्सण राम सीता के पंथ शो कथा सञ्चार पुद्धः 
(ताहे ६ तहां र सक्रे बासक्षा यलच्यार वृक्षां 


ही नहाहे ० छेवी प्रमदशा भरता दाख 


जातेहें सो मघरकासल बयीसे कहता ज 

द्‌ से सकता 

देखिकर तो ह.दयमें प्रसरोकने RE 

कर देबतातो मागते पुष्प बिछाले जातेहे ओर प्रथिवो आपः अति कोमल साग मंग 

र्‌ सग 

लमला हेगडे ॥ ८॥ दोहा ॥ मेघ ऊपरसे छाया क्रिये जाते हें ओर सुन्दर ड 

च म म ग र 

` दायक शीतल मंद सुगंध पवन बहती जाता है ऐसा. सुखदायक सा ऐ रामक भ॑ 

न हुआ रहे जेरा भरत के जाते में छुरा ॥ १६ ॥ 


प 


जड वेतन जग जीव घनेरे । जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे 
तेसब भये परम पद भरत दर्श मेटा भव रोग २ 
यहबडि बातभरतको नाइ । सनिरत जिनहिं रासमतमाहा ३ 
'बारक रम कहत जग जेऊ | हतं तश्या तारण नर तऊ ७४ 
भरत रामप्रिय पनिरघ आता । कसन होइ मगनगळदाता ६ 
सिद्ध सामनि वरग्रसकहहीं । भरतहि निरखि हषेहि यभरह।& 
देखि प्रभाव सरेशहि शोचे । जगभल भळोह पोच कह पाचू ७ 
गरुसन कहेउ करिये प्रभसोई । रामहिं भरतहि भेट नहो ८ 
दो ० राम सकोची प्रेमबश भरत सूप्रेम पयोवि | 
बनीबात बिगरन चहति करेह यतन छळ शोधि ॥ १६ । 


रहे ते सन परस पदके चआवयकारा रागय रह. अन मरतूक दश नने उनक्रो संसार में 


आवा गमन का रोगही मेंटि दिया १ थंरतञ्रोयह कुंड्बडी बडाई नहाहे जिनको मन 


ग्रे राम स्मरण क्रिया करतेहें ३ जे काहे. एकबारराम कहतेहे ते तारण 
Y 
हैं. ४ भरत तोरामके प्यारे आरछोटे भाईहें उनके मांग मंगलदाता क्या न. हावे! 


 इसभ्रांति बनक सिद्धुआर साधु भरतका बडाडे करतेहें ग्रार मरतका देखिकर ज क 
हा फल पातिहें ऐसा प्रभाब भरतक्रा देखिकर इन्द्र के शोच हुआ संसार भलती i 
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शमायण स० आण । १६६ 


भना आर बुर बुराहो जाम रताहे ७ अपने गरुवृह स्पं ले से कदा हेन ध्र सा उपाय 
कीजिये जिससे रामओर भरतसे भेट न होबे॥ ८॥ दोहा ॥ राम लो सक्राचा और 
० foo कक 4 प्र मत्र समुद्र बनीहुदई बात बिगरा चाहतो हे तालें ळर 
शो विकर काडे उपाय कोजिये॥ १६ ॥ 
घन सुनत सुरणुरु मुसुकाने। सहस नयनं बिनुळोचन जाने १ 
हणुरुबादे क्षोभछल छांड | यहां कपट करि हाइहि भांड २ 
मायापात सेवक सन माया । करिये तो उळटि परे सरशया ३ 
बकक कोन्ह राम रुखजानी। अबं कचालिकरि होइ हिहानी 
सन सरेश रघनाथ सभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ४ 
जो अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई ६ 
लोकह बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जान हिं हबासाऊ 
भरत सरिस को राम सनेही । जग जप रावराम जप जेही ८ 
दो० मनह न आनिय अमरपति र्घपति भक्त अकाज । 
अयश ढोक परलोक देख दिनदिन शोक समाज ॥ १७॥ 


बचन सुनतेहो देवगुरु बृहस्पति मुसुझाने आर सहसाक्षइंद्र अंधेष्टी जाने १ तब 
वृहस्पतिने कडा हे इंद्र यह तम्हारा छल्चोभ वृथाहे इसके छोड़ी यहां कपट करने 
तम्हारा बिंगारही होगा २ मायापति भगवन के सेवकको साथ जा माया करे तो 
उसीपर उलटि परती हे ३ सपनेहं सख न संत द्रोही कहं सुरतरू से बिष फर्रान फरे। 
तबजा कळ क्रिया से गामका हाद जानिकर किया रहे अब कुचालि करनेसे हानिह्वी 
होगी-४ सना हे इंद्र रामचन्द्र के सभावके कि अपने अपरायखें तो कभी किसीपर कोप 
नहीं करते हें ४ परंतजे काडे उनके भक्तक्ता. अपराध करता हे से रामके रोष की 
प्रचंड अग्निमें। ह. जरते ६ लोक ओर वेद में इतिहास बिख्यात हे किड्स सहि- 
माको! राजा अम्बरीप भगवट भक्त का अपचार करिक्रे साचात रुढावतार दुबासा मुनि 
जानते हें + से भरतके समान भला रामसनेही दसरा कोन हे किजंग तो राम को 
'जपताहे ग्रोर राम भरतक्रा जपते हें ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तातें हे अमरपात इंद्र लुम 
रामभक्त का अकाज कभी मनमेंभी न लानां क्येंक्रि लोक में तो अपयश ओर परलोक में 
ठल ओर सदा. शोकही होता हे ॥ १७॥ 


सन सरेश उप देश हमारा । रामहि सेवक परम पियारा १ 
मानत संख सेवक सेवकाई । सेवक बेर बेर अवि काई २ 
'यद्यपि सम नहिं राग न रोष | गहहि न पाप पुण्य गुण दोष 


गा all pil) 
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९७० रामायण स० अ०। | 


कर्म प्रधान बिश्व करि राखा । जो जस करे सो तस फलचाखा ४ 
तदपि करहि सम विषम बिहारा। भक्त अभक्त हदय अनुसारा १ 
अशण अमान अलेख एकरस । राम सगुण भय भक्त ्रमबस ६ 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद प्राण साथु सब साखा ७ 
असजियजानि तजेहु कुटिलाई। करेउ भरत परश्रीति सुहाई ८ 
दो० राम भक्त परहित निशत परदुख दुखी दयाळ । 

भक्त शिरोमणि भरतते जनि डरपेह सुरपाळ ॥ १८ 


देवराज इम.रे उपदेशकरो! सुनो क्रि रामक्रा सेबकहा परम प्याराह्ले १ सेवक्रही 
शी सेबक्ाई से ते सख मानते शभ्रोर सेवकहो के बेरसे बेर बढ़ाते हें २ यद्यपि 
राम समानहें न क्रिसी पर उनङ्रा अनुराग छे न किसीसेद् पढें न निसा पुण्य पाग्रग्रहण 
करते न गणदे!ष लेतेहें ३ बिश्वक्षा कमे बिश्‍वहो क्षेलिये प्रथान कार रंक्खाडे जा जैसा 
करताहे से तेसाही फल भोगताहे ४ तोभी सम बिषम बहार भक्त भक्तों के अन- 
. सार करतेहे अशात अभत्तींक्र पुण्यपाप गुण देष उन्ही का भोगनपडत ह हार भत्ता 
के कसे शवर आपहरलेता हे ॥ अनन्याश्चिन्तयंतासांयेजना, पथ्य पासतेतेषांनित्या- 
शियुक्तानां यागच्ष मवह म्यहं ॥ अहंत्वांसबेपापेभ्योमोच्तयिष्यामिसाशुच १ ज्ञाराम अगुख 
लख ओर एक्क रसहे से भक्तो ही के प्रेमके बश सगुयाहुयहं ६ रामने सदा सेउकाां 
हों को रुचिराखीछे इसके बेदपराण संतसब साचञाहें 9 यह विचार कुटलता छाड 
कर भरत पर प्रीति करो ॥ ८॥ दोहा॥ रामभक्त सदाफ्र उपकार होहोतेहें तालेभक्त 
शिरोमणि भरतसे हे इन्द्र तम भय मातकरा ॥ १८ ॥ 


सत्य संव प्रभ सरहित कारी। भरत राम आयसु अनुसारी १ 
स्वारथ बिवश बिकल तुम होहू। भरतदोष नहि राउश मोह २ 
सनि सरपति सरणरु बर्वानी । भाप्रबोध मनामथ गलानी ३ 
बषि प्रसन हषिं सर राऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ ४ 
यहिबिधि भरत चलेमग जाहीं। दशा देखिम नि सिद सिहाहीं ४ 
जबहि रामकहि लेत उसासा । उमगत प्रेम मनहु चहु पासा ६ 
दृवहिंबचन सनि कृलिश पषाणा। परजनप्रेस न जाय बखाना 
बीचबास करि यमनहि आये । निरखि नीर लोचन जलछाय ८ 


.. दो० रघबर बरण बिलोकि वर बारिसमेत समाज । 
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रामायण स0 आऋ0 । 


होत मगन वारिवि बिरह चे विवेक जहाज ॥ १६ ॥ 
रामते। सत्य संकल्प औ.र सदा हमारे हितक्रारी हें ओर. भरत रामके अज्ञ!कारी 
हैं ९ स्वाथेक्रे मारे तुम बृथा निकल होतेहा भरत का कुछदे।प नहीं हे यहरूब तम्हारा 
ही अज्ञान हे २ इन्द्रने जा यह अपने गुशी बाणी सनी ते प्रबोध्ध होगा ओर 


ग्लान दारहड २ छाप ते हराकर पणा बरसाने लगे ऋस. भस्तक्रे स्वभाव का सगाहने 
लगे ४ इस प्रक्रार भरत माग मेंच्लेजाते हें जिनकी द 


१०१ 


ढं दशः दाखकर मद्वसानासहा- 
तेहें ! जबराम बाडित्रार उसास लेलेहें ला च रों आर को प्रेस उमगला हे ६ प्रेमभरे 
हैं ता परजने पंक प्रेम. केसे कडा जाताहे 
ये उपक्र जनके देखलेही भरत के नेचजलसे 
छागये ॥ ८५ ॥ दोहा ॥ रःमचन्द्र के ब के समान यय्बनाका श्यामजल ठेखिकर भरत 
सब समाज समेत निरहकेसमटू में आपके बड़ते जानिकर ज्ञानक्रे जहाज परबेठे ॥१६॥ 


यमन तीरतेहि दिनकरिबास | भयउ समय समसबहि सपास १ 
रातिहि घाट घाट की तरणी । आई अगशित जाहिंन बरणी २ 
प्रात पारभे एकहि खेवा । तोषे राम सखा की सेवा ३ 
चळे नहाइ नदिहि शिर नाई । साथ निषाद नाथ रघु भाई ३ 
आगे सनिवर बाहन आहे । राज समाज जाइ सब पाछे ४ 
तेहि पाछ दो प्यादे । भूषण बसन बेष सुठेसाद ६ 
सेवक सुहृद सचिव सब साथा। सुमिरत लषण सीय रघुनाथा ७ 
जह जहू शम बास बिश्रामा। तह तह कराह सम्म शासा < 
दो मग वासी नरनारि सब धाम काम तजि थाइ 

| देखि स्वरूप समेह बश मुदित जन्म फळपाइ ॥ २० ॥ 


उमदिन यमनाके इसीपार बसे तहां समयके ससन सबके सुपासहुआ १ ।नपाद 
राजड़ी आज्ञाये रातिही में घाटवाट की नाव अनेक आगडं २ प्रात. हालेहा एकह 
- खेत्रामें सबपार होगये छेसी रामसखा को सेत्रासे भग्लबड़े संतुप्र हुये ३ ।फारला डतः 
स्के समाज समेत. नहाये. आर यसुनाके प्रणस करिके शच हन आर निषाद नाथु 
समेतचले ४ अ.गेता मनिबर-बशिप्र सुन्दर मिमान एर द्विज देवों रमेल चलेजांत हैं 
ओर उनमें पाळे मब राज समाज छं ४ सबक पःछ दोनांभाडे साधारण भषण दस्त 
धारणा क्रिये जातेहें ६ सेतर मची मिचमन साथ राम राम स्मरण करते चलेजाते 
हैं ० जहां जहां रामक्रे बास जिश्वाम देवते डे तहा तहां बड़े प्रेमसे प्रयास कर लेहें 
५ ५॥ दोहा ॥ मगना नरनारी सुखि पाकर अपने अपने घरोके सब कामे! करो छोडि 


६ 
बचने को सुनिक्रे कालिः प।पाणमी दव 
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खोड कर देखने को सबदोरते हैं ओर दाना भाइयांक्रे सुन्द क देखिकर बड 
र्र = =. , य्य — ४४७, 
हृपषिल होतेहे र जल्सका फनपाते हें ॥ २० ॥ 


कहहिं सप्रेम एकएक पाहीं। । राम ऊषण सखिहोहि किनाही ९ 


वयबण्‌ बरश रूपसोइ आली । शी सरिस समचाली २ 
बेजन सो सखि सीयन संगा | आने अनी चल चतुरगा ३ 
नहिं प्रसन्न मखमानस खेदा । सखि संदेह होइ य! भेदा ४ 
तास तर्कतिय गशमन नाती । कहहिं सकल तेहिसमनसयानी २ 
तेहि सराहि बारी फर पूजी | बोली मधुर बचन तिय दूजी ६ 
कहि सप्रेम सबङ्था प्रसंग । जेहि बिध राम राज रस भंग ७ 
भरतहि वहरि सराहन छागी। शीळ सनेह सुभाय समाशी ८ 


दो० चलत पयादे खातफरू पिता दीन्ह तजि राज । 
जातश्मनावन रघबर्हि भरत सरिस को आज ॥ २१ ॥ 


[ल भी समानही हे २ परंतु 
नालो दे ३ सुव इनक प्रसन्न नहों हें सनम बड़ा खेद ह इनभद से संदेह होता हे 
४ उसका यह तक सबघालया क सनप्र समागडे कहने लगीं फ्रि हेसलं तेर समान 
कोई चतुर नहोंडे 


स गकार उसका प्रशसा करो 'प्रार उसका लळका सत्यका हकार 
दुसरा सखीजोनी ६ प्रेपससेत कघाका संब प्रसंग कहा गजस भात रामक राज रसक्रा 
भेगहुआ ® फिरि भरत के सनेह शीलक्रा सभागो सराहने लगी ॥ 5 ॥ दोहा ॥ देखा 
सकळ सन्स रासहा के समान एखा लतं 
हुये राजका ळा 


9 


फल भोजन करतेहें [पतला क गट 
कर रासकर सनावने का जालह इनत समान दस्तरा कान'८दन्य ह॥ ६१ 


भायय भाक भरत आवरण । कहत सनत हखदपण हरणा १ 
जा कळ कटिये थोर सखि सोडे | राम बंध अस काहेन होई 


हुन्न सब सानुज भ्रताह देखे । मड धन्य युवती जन लख ३ 


सनिगणदेखि, रशापळिताही । केकयि जननि योग संतनाही ४ 


हि.  कोडकह द्पणरानिहिनाहिन। बिधिसबंकीन्हहमहिजोदाहिंन १ 
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कहांहमलोक बेदबिवि हीनी । ऊघुकलतिय करतूति सळीनी ६ 

बसहिं कदेश कगांउ कुठामा । कहं यह दरशपण्य परिणामा ७ 

असञआनन्दअचर्जप्रतिग्रामा। जन सरु भूमि कल्पतरु जामा < 
दो० भरत दरश देखत खुरउ बग लोगत क भाग | 

जन सिंह लवासिन्ह भयेउ बिविवश सळमभ प्रयाग॥ २२ 


भरत के भायप भक्ति का आचरण कहते सनते सबक्रे दु टपग का हरता है 
सनिक्रर ओर बोलीं हे सखी जञा कळ कडिये इनका सो थोडाही हे राम के 
सस्ते क्यों नद्विं २ हम सब भाइ समेत भरल को देखिकर युबती जना क 
दन्य हं इ काडे रक भरत के गणां को सुनि ओर उनकी दशाको देखिकर 
[ती हैं ओर कहती हें क्रि केकेयी माता के योग्य यह पुत्र नह छं ४ काढे 
कहती हैं रानी का कुछभी द्रपण नहीं हे यह संयोग सब बिथातF्हांन किया 
जा आज हमके दाहिना हे! देखो “कहां ती ह॑म लोक वेद बिधि में होन 
मीच कलकी नारी महा मलीन करतरति ६ कुढेश कुगाडं कठोर म॑ ब्सेहें ओर कहं 
इनका दर्शन, उत्तम परण्या का फल 9 इसप्रकार के अ.नन्द ओर अ.शचय्य॑ गच गाड 
प्रति होते जाते हें माने मरु देश की रेतिल भ्रमि में कल्प बूच उपजा ह ॥ 7 \ 
छ्राहा ॥ शरत के दशःन करतेहीं मगवासी लोगों के भाग रसे झूलि गये छं माने! 

र [संहल द्वीप निवासियां क्षे देबयोग से तीघैराज प्रयागही सलभ छोगया हे.॥ २२ 


निजगणसहित रामगणगाथा  सनतजाहिं सुमिरतरघुनाथा १ 
' तीरथमनि आश्रम सरवामा। निरखिनिमज्ज हिंकरहिंप्रणामार 
महीं मन मांगहिं बर येहू। सीय राम पद पश्य सनू ३ 
मिल॒हिं किरात कोल्ह बतबासी । बेषानस बट्यती उदासी ७ 
करि प्रणाम पछहिं जेहितेही। काहे बत राम लपण बेदेही ४ 
नेप्रभ सप्ताचार सब कहहीं । भरतहिंदेशि जन्म फललहहा ६ 
* ज्ञेजन कहहिं कशल हमदेखे। तेज्रिय राम लषण समल्ख ७ - 
यहिविधि बश्चत सबहिसुबानी । सुनत राम बनबास के नी < 
दो० तेहिबासर बसित्रातहीं चळेसुमिरि रघुनाथ । 
राम दर्श की लालसा मरत सरिस सब साथ ॥ २३ ॥ 


चरा ने गणे सम राम काग नते २ ओर राम राम कहत चल 
प गणा ता | णा क्रा वाया स T | || 
~ >. ग 


ay = 
क्र) ण” #| 
हा a 


~ 
श्र 


छ (च 
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ओर हरि मन्दिर देखते हें तहां जाकर प्रणाम करते हें २ ओर मनही मन में 

सीतला राम. के. चरण कमले में प्रेम बर मांगते हैं ३ जे. माग में कोल्ह किरात 
णबासी ओर बानप्रस्य, ब्रह्मचारी, संन्यासी मिलले हैं उन सब को प्रगास कारि 

के पळते. हे क्रि राम लक्ष्मण सोला कोन बनमे* रहते हें ४। एतेसब राम के सम: 
चार कहते हें अर भरत को देखिकर जन्‍म का फल प.ते हें ६ जे कोदे कहते 
क्रि हमने कशल देख हें तिनको तो भरत रास लच्मणही के सुमान प्य 

है ० इसप्रकार सब के पळते ओर राम को बनबास कथा सुनले चले जाते 

॥ ८॥ देःहा ॥ उसदिन बनमें बास करि प्रतही राम राम कहते चले ऋन आज 
राम के दशन की लालसा भरतही के समान सबन साथियों का. होग्ही हे ॥ ८३ ॥ 


A 

Es] 

E 
217 2॥ /#12 


मंगल शकून होहि सब काहू । फस्काड सुखदाबलीचन बाहू १ 
भरतहि सहितसमाज उछाह मिलिह हिं रास मिटि हे दखदाहर 
करत मनोरथ जसजिय जाक। जाहि सनेह सुधा जन झाक ३ 
शिथिल ग्रंगपग उगमग डोल हिं । बिहवळ बचनप्रेमबशबीलाहें ७ 
रामसछा तेहि समय दिखावा । शेळ शिरोमणि सहजसुहावा ३ 
जास समीप सरित पयतीरा | सीय समीप बसहि दोउबीरा ६ 
देखि करहि सबदंड प्रणामा । कहिजय जानकिजीवन राजा ७ | 
प्रेम मगन अस राज समाज । जनशिरि अवध चले रघराज < 
दो० भरत प्रेव तेहिसमयू जस तसकहि सकहिनशेष । 

कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुख अह सम मलि जने २३ 


अबलो सबको मंगल शक्रन होने लगे ओर सबऊे सख नेच ओर अजा फर- 
कने लगे १ भरत को सब समाज स्मेत रेसा उत्साहले कि रास सिलेगे ओर दख 
दाह सब्रदूरि हे.गे २ जेमा जिसके जीमेंहे से। तेसा सनेथे करते हे ओर सने हके 
सुथामें सानां छक्र चले जाते छ.३ शिल तो सबके अंगहें पांत डगमुग डोलते हें 
ओर गद्‌ गठ बचन प्रेमक्रे बशबोलते हे क्रि उसी समय रामसखा निपाठ र.जने सुजा. 
- उठाकर परम सुन्दर शेन शिरोमणि चिचक्रट पबैत सन दिखाया ४ 9 जिसके 
निकट पयस्विनी नदीकेतट सोला समेत र.म लक्ष्मण देने वार बास करतेहें ८ 
डपत्रा दाखकर सब्द्रगडतल प्रणामक्रते हें ओर जानकी जीवन गामकी जय उद्धारण। 
करलेहें > प्रेममें रेस।मग़़ सबराज समाजहे मानें रःम ऋयोच्याही को फिरिच्ले ॥ ८ 
॥ दे हा ॥ भरतक्रे हटय में उघ समय जेसाप्रेम हे उसका तो. शेपंभी नहीं कहि 
स॒क्रलेह कबिजनां सें अहंकार ममता से मलिन चित्तोंक्रा जेसाब्रह्य सखञगम छे ॥ 
® 
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सकल सनेह शिथिल रघबरके। गये कोसश्य दिनकर ढरके १ 
जळ थळ देखिबसे निशिबीते। कीन्ह गसन रघुनाथ पिरीते २ 
उहां राम रजनी अबशेखा। जागे सीय स्वपन असदेखा ३ 
सहित समाज भरत जन आये । नाथबियोग ताप तनताये 9 
सकल मलिन मनदीन दसारी । देखी सास आन अनहारी ४ 
` सुनि सियस्वपून भरजल लोचन | भयेशोच बशशोच विमोचन ६ 
लवण स्वपन यहनीक न होई । कठिन कचाछि सनाइहि कोई ७ . 
सकहि बंग समेत नहाने। पूजि परारि साव सनमाने ८ 
द सममानि सरमनिवंदिबठ उतरदिशि दखतभये ॥ | 
नभधरिखगस्टग भृरिभागे बिकलघरस आश्रमगये ॥ 
तळसीउyेग्रबलोकि कारणकाहचित सचकितरंहे ॥ 
_ सबसमाचार किरातकोल्हन आइतेहि अवसरकहे ॥ 
` सोरठा सुनतसुमंगल बेन सनभ्रसोद तनपुलक भर ॥ 
शरद सरोरुह नेन तलसीभरे सनेहजल॥ २४ ॥ 


रामके मनेड्ये सब शिथिल हें दोही कोसगये पर संस्थ अस्त होगये ९जल्धल 
सन्दर देखिकर बसिरहे प्रात हातेही फिरि पदान किया २ उह्ा कुछ रातिरहे राम 
जागे तबसीला ने अपना देखा सपना- कहा ३ छे नाथ समाज समेत साने भरत - 
आयेहें और आपके बियेगसे संतग्रहें ४ ओर सबसासु दीनदुखी आरही भांतिकी देखी 
हें ॥ सीताका सपना सनतेही सजल नेत्र आर शोचबश राम होगये ६ बोले हे लक्ष्मण 
यह सपना, भला न होगा काडे. महा कुचाली सुनांवेगा 9.येमेकहिकर भाईसमेत नहाये 
ओर शिवपजन करिकरिके ह्विजदेवो को सन्माना॥ ८॥ उत्तर दिशा का जा दखा 
आकाश में धरि परितहे ओर खग खूग भयभीत चले आतहू चकित होउठे कोन 
* कारयाहे के;ल्ह क्रिरातेंने सब आकर कहा सुमंगल बचन सनतेही मन इषित ओर 
प्रलक्रित होये कम्र से नेत्र, संनेह के जलसे भरि य्ये॥ २ए.॥ 


यह चोपाईयों कीनवीं पचीसी अयोध्या कांड काहुई॥ € ॥ 

बहरि शोच बस भे सियरमन्‌ । कारण कवत भरत आणसन्‌ १ 
एक आई अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी २ 
` सो सनि रामहिं भा अति शोच्‌ । पिता बचन उत बंधु सकोच्‌ ३ 
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भरत सभाव सम झि मनमाहां। । भभचितहितर्थितिपावतनाही ३ 
सावधान तब भे यह जाने । भरत कहे मेहे साथु सयान ४ 
लपषशंलखा प्रभहदय खभारू | कहतसमयसम नीतिबिचारू ६ 
बिन पे कळु कहों गुसाई। सेवक समय न ढीठ ढिठाई ७ 


प्रभु सर्बज्ञ शिरोमणि स्वामी । आ पति समुंझ कहे अनुगामी ८ | 


दो ० नाथ सहद सठि सरल चित शीळ स निधान 
. सब पः प्रीति प्रतीति जिय जानिय आप समान ९ ॥ 


. फिर तो. सवज शिरोमणि -सवेन्तरयामी सीता रमण रास अपना नर नःट्य 

करते हये जे चरम बक्क हागये कि यहां भरत के आनेक कोन कारण छे ९ इतने में 

_ सकने आक्रर कहा झि उनके ते साथ में चतरंगिणी सेना अपार हे २ से सुनिकर 

रामक ओरभी शोच हुआ इतमें ता पिताओआ बवन ओर उतमें भाइक्े मनाने का 

संक्राचहे ३ भरतके आल प्रेम सुभावक्रो मनमें ससुर्कि कर' रामचन्द्र अपने चित्तका 

अवलंब नहीं पाते हैं ४ फिरि जानि कर सावधान होगये कि भ॑रत साधु सयाने 
2:3८ व्यदस 


घोर हमारे कहे मं छं ७ जच्सणने जा स्वामाकी चित्नकरा चाभ देवा समंयक समानं 
नात कहने लगे ६ हे स्वासो आफ्ता सबंज्ञ 1शरांमाण हू दास अपनी समृभा बना 


पळे कहता हे सा चमा करना क्याक्रि संबक समय पर [ढठ.ड सं ठोठ नह हाता ॥ 


हे ७॥ ८॥ दाहा ॥ अपतं सह द आर आत- सरल गचत्त शाल सनह क नधान 
ह्हो आर सब मं प्रांत आर प्रतीत अपन जाम अपनेहां समान जानत हवा ॥ १ ॥ 
बिषयी जीव पाइ प्रभताई । मढ' मोह बस होहिं जनाई १ 
भरत नीतिरत सावर सजाना। प्रभपद प्रेम सकळ जगजाना २ 
तेऊ आज राज पद पाईं। चळे धमं मय्यांद सिटाई ३ 
कृड्लि कबंध कअवसर ताकी । जानि राम वनवास एकाकी ४ 
करि कृमंत्र मन साजि समाज । आये करन अकंटक राज ! 
[टि प्रकार कल्पि कटिलाई । लाये दल बटोहि दोउ भाई ६ 
जोजिय होति नकपटकृचाली । केहिसहाति रथबाजिगजाळी ७ 
भरतहि दोष देइको जाये । जंग वोराइ राज पद पाये < 
'दो० शशि गुरुतिय गामी नहुष चढ उ भमि सर यान , 
लोक वेदत बिमख भा अवस को बेण समान ॥ २ ॥ 
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बिपयी जीव प्रभुताक्का पाकर मळ मे।ह के घश हो जाते हैं ओर अपनेक्रो सब 
पर जनात इ १ लर्ड नरतता बड़ नाति रत सॉच आर सजान रहें आर आप व्हे 
चरणों में उनका प्रस संसार जानता हे २ सा भी आज राज्यपद के पाझर घर्मकी 


संय्यादा का तोरि कर चले ३ बड़े कुटिल कुबंध कुसमय ताकि कर चेर आण के 
YS YS ww 9 ४. 
बनस अदला जान व्र सनम कुसच करिके समाज लेकर अवटव र ञ्य द 
र य ~ = 


आये छ ४॥ ४ कार्ट प्र इनके कपट और कुटिलता हे तबले देने भाई 


दा 
~ 
es 
ळ्‌ 


आ 
कि 
न हि किट 
~ 


[ल न हातातला य रथ, गज, बाजे 
सुहाते ० भरत को सिध्या देप बे राज्यका पाइ करतो संनही कौ 
राइ जाते हैं ॥ ८.॥ दोहा ॥ देखो चन्द्रमा गस तिय गामी होगया राजा  नंहूष 
श्वर क्षा पालक्ा स लगा कर चला लाक वेदसे बमख राजा नण [जखन 
देवर हछोनेका अभिमान किया ॥ २॥ म 
स बाहु सुरनाथ त्रिशंकू । केहि न राज्य मददीम्ह कळंकू १ 
भरतकीन्ह यहउचित श्पिरण रंचक रखिये नकाऊ २ 
एककीन्ह नहिं भरत भलाई । निदरे राम जाने असहाई ३ 
समझि परिहि सोआज बिशेषी । समर सरोष राममख देखी ७ 
इतना कहत नीति रसभला | रशरस बिटपपठकिजन फळा ४ 
प्रभुपद बंदि शीश रज राखी। बोलेसत्य सहज बल भाषी ६ 
अनधित नाथ नमानव मोरा। भरतहंसहिं उपचार नथोरा ७ 
कह ठगि सहि रहिये रिसमारे। नाथ साथ घनु हाथ इसार < 
दो० क्षत्रिजाति रघकूछ जनमरामानुज जगजान । 


लावन मारेचठति शिरनीचको धारसमान॥ ३ ॥ 
 महस्राजीन ने अपने सऴवाई परशुराम के पिता यमदग्नि ऋंषिके मारा राजा 
विशं ने इसी पञ्च भत्रतिक् शरीर से स्वग में रहना चाहा ९ भरत ने यह तो उपाय 
उचित्ही क्रिया कि शत्र ऑर चटयारंचक् कभी न रखना चाहिये २ प्लु एक काम 
भला न किया कि राम को बनमें असहाय जान कर निटरा ३ सों आज रणमें 
संरोष राम का मख देखिकर सबससुभि परेगा ४ इतना कहतेही लच्सण नीतिं रस 
को तो भलिंगये बीर रस का दच माने पलञ्ावंली से फुलिगया १ रामचन्द्र के 
चरणों के प्रणाम करि माथेपर रज धारण की ओर अपना. सच्चा सहज नल बाल ६ 
हैँ नाथ मेरो कुळ अनुचित आपन, मानिये भंरतने' हमार लुम्छ।र मारने का थोड़ा 
उपायं नहीं कियांहे ० कहां तक संहे आर गरिसमार रह हमभी. तो आपके साथ हं 
और घनप- बाण बांधते हैं ॥ ८ ॥ दोहा ॥, चतरीजाति हें रघुकुल में जन्म है. रामाट 


र्ग 
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नज कहाते हें लोह बिख्यात हैं लाते के मारनेसे तो महानीच धूरिभां शिरक्री 
नली दे ॥३॥ | 
उठि करजोरि रजायस मांगा । मनहु बीर रस सोबत जागा १ 
बांधि जटाशिर कटिकसि भाथा | साजिशर यक हाथा २ 
आजराम सेवक यश ठेऊ । भरतहि समरसिखावन देऊ ३ 
आइबना भळ सकल समाज । घ्रकटकरों रिस पाछिलि आजू ४ 
जिमिकरि निकरदलळं रगराज | डइलपाट लवा निभि बाज ४ 
तेसेहिं भश्तहिसेन समेता। सातुज निदार निपाता. खला ६ 
राम निरादर करफल पाई। सोवहु समर सजे दोउ भाई ७ 
जो सहाय कर शंकर आई । तदपि हतो रण राम हुहाई 
दी० अतिसरोष माखेळषण रूखि सुनिशपथ प्रणाम । 

सभय ठोक सबछोक पति चाहतभभार भगान ॥ ४॥ 


उठे और हाथ जोरिकर भरत से युद्ध करने कोआयसुमांगा माना सेंबले से 
बोर रसही ज्ञागि उठा १ शिरपर ' जटाछूट  बांचि कटि देश में भाथाकास 'यजुष 
बाण हाथ में.लेकर बोले २ आजमें रामशेवक्त का यश लेऊंगा कि भरत. को संग्राम 
शमि में सिखावन देऊंगा ३ कि रास के निरादर.का- यही फल होता .हे से पाइकर 
समर शय्या पर देनेंभारे चेन से शयन करो ४ सब समाज भला आइ बना ऱ्ह 
पाछिल संजः रिस आज प्रकट करूँगा १ जेसे हाथियों के अथा का खगराज सिंह दलता 
है ओर लबा पत्तियां. का सचान लपेट. लेता हे ६ इसीभाति भरत क्रा: सेना 
और भाडे समेत निदि कर खेत में निपातन केछूंगा ४ 'प्राजजे। उनक्री सहाय 
चिपरांतक्र पिनाक्कथर शिवशंकर भी आकर कर गे तोभीमें उनके संग्राममेंमारिही 
डारूगा में आपझो शपथ करता हूं ॥ ८॥ जब शेसे सरोष लक्ष्मण क्रोधित हुये. ओ 
राम की शपथ का प्रमाण सना तब तो भयभोत होकर सब लोक खांसी ओर लोक 
पाल भरभराइ कर भागने लगे ॥ ४ ॥ 


जग भयमगनगगनभडई वानी। ळंषण बाहु बल बिपुछबखानी१ 

तांत प्रताप प्रभाव तुम्हास | कोकहि सक की जान नहारा २ 

 अनुचितउचित काजकहुंहोई । समुझिकरिय भलकहसब कोई ३ 
सहसा. करि पाछे पछिताहीं । कहहिं ब्रेद बुधते बुध नाही 

. सुनिसुर बचन ळषण सकुचाने । राम सीव सादर सनमाने छे 


5. 
"छे 
| 
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कही तात तुम नीति सुहाई । सबतें कठिन राज्य मद भाई ६ 


सो अचवत मातहि नुप तेई । जिन्हगुरु सावु सभानहिं सेई ७ 


सुनहु छषणभलभरत सरीखा। बिधि भ्रपंचमहं सुना नदोखा८ 
दो ० भरतहि होइ नराज्यमद बिविहरिहर पदपाइ। - | 
कबहु किकांजी शीकरन्हि क्षीरसिंधु बिनशाइ ॥ ४ ॥ 

जगसब भयभीत होगया ओर लक्ष्मणके बिपुलबाहु बलका बखान करती हुडे 
आकाशबाणीहुद्दे १ हेतात तुम्हारे प्रत पक्तेप्रभावक्रा कोत्तकहि सक्रताहे ओरक्रीन जान- 
ताडे र परेत अनचित वाउचित कुद्धक्षाम होवें उसक्राजा समुिकर करैतों सबक्ाई 
भला कहतेहे इ ज्रारजा सहसा करिकर पीछेसें पद्िताते हैं उनको वेद और बुनन 
कहतेहें किते बुद्धिमान नहींहेंकिंतु मूखदें ४ ऐसी देवनाणी सुनिकर लच्या सकेाचि 
गये ओरराम जानक्रीने आदरसे बेठारे ४ रामचन्द्र बोले हेतात तुमने नीतिता सुन्दर 
सुहाई कही किराज्यमद सबसे कठिनही द्वाताहे. परंतु उपक्रो पानकरिक्रे अथे तुपाइ 


का 


a f र! ~ भ >>> ने ` 
करतेडे राजा उन्मत देजाते हें जिन्होने सहात्माओं की सभा नह संद हे ६।० सुनो 


इलच्मया भरतक्रेसमान भलाभाई इसीबियि प्रपंचमेनते। कहीं किसीनेदेखादे नसुना हे 
८ ॥ दोहा ॥ मरतके तेराज्य कासदजेो ब्रह्मा ओर शिवबिष्णुें साथगनें जातहूं उन 
: Te > क्र Ty >> ते ग्ल < 

क्षासीप्रद पाऋर नहीं हेनेक़ा छं जसे खट 


इकी बदेसि चीरसागर नहीं फटता. हे ४ 
तिमिश्तरुणतरणिहिंमकुगिरूई । गगनमगलमकुमेघहिमिळड १ 
गोपद जऊबड़हिं घट्योनी । सहज क्षमा बरु छड़ी क्षोनी २ 
मशक फ के बरु मेरु उड़ाई । होइ न नृप मद भरतहि भाई ३ 
` ठपयातृस्हारि शपयपितु आना । शुचिसुबंयुनहिं भरतसमाना४ 
सगुण क्षीर अवगुण जछताता। बिरचे मिले प्रपंच बियाता ४ 


` भरत हंस रबिबंश तडागा । जन्मि कीन्ह गुण दोष बिभागा ६ 
` शहिशणपयतजिअवगुणबारी । निजयशजणतकीन्हउजियारी ७ 


कहत भरतगुश शीळ सुभाऊ। प्रेम पयोधि मग्न रघुराऊ ८ 
दो० सनि रघुबर बाणी बिबुध देखि भरतपर हेतु। 

` सकल सराहत रामंसों को प्रभु कृषा निकेतु॥ ६॥ 
- ` अकार मध्यान्हरे सय्येक्ता मतिऋ्रहीं गिलिं जावे अथोत्‌ ग्रासकार लेवे आरमति 


= 


EF Oe ~ न CSS £ = कर त्र त्र र ता [$ शभाषा हे 
ही आकाशमें मागमेधां को नमिले माक्कापि भवतुक्जा लघुमत मकुपद दे 


रखें ~ शहा. 
- नि मलिक में बडिजावे ओर प्रथिवी . 
१ समुद्रके आचमन करता अगस्त्यसु'न मा कही गोपद जलमें ब 
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अपनो, सहजे चमा भलेही छोडि देवे २ मशकक्री फेक्रसे, सुमेर भलेही उडिजावेपरंत 
राज्यसद्‌ भरतक्ता ता कदापि नहीं होगा ३ हेलच्तण तुम्हारी शपथ रपिता-को दे 
हाई तनमन बचने बिशुद्ध भरतक्षे समान भाई कहींनही डे ४ शुभगुणते। क्षीर ओर 

- "अवगुण जल देने. निधाता ने सिलेही अपने प्रपंचमें रचेहें ९ तहां हमारे स॒य्येबंश 
'तड़ागमें भरतहंसने जन्म लेकर दोनोंक्रा निभाग करि दिया ६ क्रिसद्गुयोंके चीर' को 
ग्रहण ओर अत्रगणोंके जलक्े। त्याग करिके अपने यशकी जगंतमें उजियारी. करिदी- _ 
नही 9 इसप्रकार भरतके गुणशील सुंभादको बहते भरतहीके सनेह सागरमें रासमग्न 
हागे ॥ ८ ॥ दे।हा॥ देवता रासकोशेसी बाणी सुनिश्चोर भरतपरबड़ा प्र मदेखिक रसन 
 सराहने लगे किणेसा कृपानिकेत स्वामी दसरा इससंसार में कीन हे ॥ ६॥ | 


जोन होत जग जन्म भरतको | सकल धमेधरवरशि धरतको१ 
कबिकळ अगन भरत गणगाथा । को जाने तमबिन रघनाथा २ 
 छषयारानसिय सनिसरवानी। अतिसख लहेउनजाइबखानी ३ 
इहा अर्त सब सहित सहाई | मंदाकिनी पनीत नहाइई ७ 
सर्ति सनीयरासिसबलोशा । मांगि मात गरु सचिव नियोगा! . 
चले भरत जहं सिय रघुराई । साथ निषाद नाथ लघु भाई ६ 

समुझि सात करतब सङ्चाहीं। करत कतके को नाह 
रामळपशसियसुनिमननाऊ। उठिजनिअनतजाहिं तजिहाऊ' ८ 

« दो० मातु मते महं जानि मोहि जो कळ कहहिं सो थोर । 

ग्घ अवगुशाक्षनि आरदर्रा हं सस झि आपनी ओर ॥ ७। 


जा इस जगत में भरत का जन्म न होता तो समस्त चमे को घरा को एृ्ञी 

पर कोन चरता १ भरत के गुणों की गाथा वणेन करना कन्रि जने को तो अगम ड़े 

रुक आपके बिना दुसरा कोन जान सकता हे २ लक्ष्मण राम सीताने यह देवताओं 

` की बाणी सुनिक्रर बड़ा सुख पाया ३ यहां भरत ने सब समाज समेत आकर महा 

` पावन देवगंगा मंदाकिनी में त्रौन किये ४ नदी के समीप सब लोगों को ठहराया 

आप मंत्री माता गुरुदेव से आज्ञा मांगिकर राम के पास चले साथ में निपाद नाथ 

आरशज्ड्न का ले लिया ४ | ६ माता का करतब समफि कर तो सकचाते हें ओर 

अनेक कुलक करते चले जाते हें ० राम लक्ष्मण सीता कहां मेण नाम सनिकार 

- ओर ठोर का तोन उठि जिं ॥ ८ ॥ दोहा ॥ माताक्रे मते में तो मेरे को जानिकर 

ज्ञ कुळ कहेंगे सो थोड़ाही हे अथवा अपनी. ओर समि कर मेरे अघ अवगुणें के 
चमा करिके मेरे के शरण आय जानिक्रर आदरेंगे ॥ ७ ॥ | 
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रामायण स० अआ0:॥ १९॥ 


जो परिहरहिं मलिन मनेजानी। जो सनमानहि सेवक सानी.१ 
भोरे शरण राम की पनहीं । राम सुस्वामि दोष. सव जनही २ 
जग यश भाजन चातकमीचा ।.नेम प्रेम निज निपुण नवीना३ 
अस मनशुणतचले मंगजाता । सकुच सतेह. शिथिलसबगाता ४ 
' करति मनहिं मातुःकृत खोरी। चलत भक्ति बळधीरज घोरी 9 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ । तब पथ परत उतायळ पाऊ ६ 
भरत दृशातेहि अवसरकेसी | जल प्रबाह जळग्रलिगतिनेसी ७ 
, देखि भरत कर शोच सनेहू । भा निषाद तेहि समय :बिदेहू ८ 
दो० छणे होन मंगल शकुन सुनि गुशि कहत निषाद | ` 

भिटिहिसोच होइहि हरष पुनि परिणाम बिषाद ॥ ८ ॥ 

राम स्तोमो” चाहें तो मेरे क्रो 'मलिन मन जानिकर त्यांगकरे चाहें सेवक मानि 

` कर संन्सान करे मैंतों अनन्य गति हूँ उनकी पादतरागही मेरे तो शरण हैं दसरा 
ठिक्काना नहीं हे राम तो सुस्वामीही हें दोष संब दासही का'हे १। २ जगमेंयश 
` ज्ञ पाच तो चातक ओर मीन हैं जाण अपने नेम ओर एक अपने प्र में निपुगहें 
३ इस प्रकार. मनही “मनम, गुणते जाते हें. ओर सङ्गुच सनेह से सब अंग /शिधथिल 
हे ४ साता की- करी खोरि लो-भरत के मनकें राम के पास जाने से,फेरेतीहे ओर 
भक्ति के बल से चलते हें. ५.ओर जब रामके सुभाव का स्मरण करते हें तब तो 
सांग से अति उतायले पांव परते हें ६ तो भरत की दशा ता समय 'कैसी होरही 
'है जेसी गज्झीर जलके प्रब छ में जल भ्रमर की होती हे 5; शसा भरत का शोच 
र सनेह देखिकर.निपादरान डससमय बिदेह होगया ॥ ८॥ दोहा ॥ डसीसमय 
तहा मंगल रोर शकुन” होने लगे तब तो मंगला का सुन अशकुनों को गाण कर 
। पनपाददोला कि शोच सब मिटि जवेंगे ओर हषे आनन्द होंवेंगे परंतु परिणाम का 
फेरि बिषादी होवेगा॥.८,॥ न 


| सेवक बचन संल्यसंब जाने । आश्रम निकट जाई नियराने १ 
) भरत दीखवन शैल समाज । मु बत लुषित जनुपाइ खजूर 
` इति भीसिजनु प्रजा दुखारी त्रिबिवि ताप पीडित णहभारी ३ 


| जाइ सराज सुदेश सुखारी । होइभरत गति तेहि अनुहारी ४ 
रोष बास बन संपति श्वाजा। सुखीप्रजा जनु पाय सुराजा ५ 
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- बन अपनी संपति से केसा सोइता हे जेपो सुन्दर राजा को पाइ कर प्रजा सुखारो 


१६२ ू रामायण स० आ0। 


सचिव बिरागं बिबेक नरेश बिपिनि सुहावन पावन देश्‌ ६ 
भट यम नियम शेळ रजधानी | शांति सुमति शुचि खुन्दरिरानी ७ 
सकलं अंग सम्पन्न सराऊ। रास चरण आश्रित चितचाऊ < 
दो० जीति मोह महिपाल दळ सहित बिवेक भवाळ । 
करत अकटक राज्यपुर सुख संपदा सुका ॥ ६ ॥ 


सेवक निषादके बचन भरत ने सब सत्य ज ने इतने में आम्रमके निकट हो जा 
पहुंचे १ भरतने उसबन और प्रवत का समाज जे।देखाले णेसेप्रसन्न दोगये जेसेअति 
चतित सन्दर अनक पाकर प्रसन्नहेोताहे १ जेसे केइप्रंजां छह इति की मारी महा 
दुखी ऑर .तोनें तापों से .पीड़िल ओर महा भारी ग्रहांकी दशा से ग्रसित सुंदर राज | 
सुदेश में जाकर सुखी होजाती डे तैसीही भरतक्री. गति होगडे. ३ ४ रामके बासक्षा 


साहतीहे ४ जहां बिवेक ते राजाह बेराग उसंक्रा मंत्री छे आर परमं सुहावन सुन्दर 
पावन देशहे & यम नियम महा प्रबल येघाहें पेत राजचानीहे शांति आर सुमति 
सुन्दर पतिब्रता रानी छे 5 समस्त राज अंगोंसे संपन्न हे. ओर.-रामके चरणों के 'अग्रयमे 
सदा चित्तमें, चःडःरहूता -है-॥-८ ॥: दे'हा ॥ दलसमेत माह अपनेशच को जोलिक्कर ~ 
निवे साजा अकंटक राज्यकरताडे ओर आनन्द संपदा सुकाल हरहा हे ॥ & ॥ 


बन प्रदेश मनि बास घनेरे। जन पर नगर गांउं गण श 
बिपल बिचित्र बिह गे खगताना। प्रजा समाज न जाइ बखाना 
खगहा करि हरि बाघवराहा | दृषभ महिष ठकसाज सराहा 
बेर बिहाइ चरहिं एक संगा। जहं तह मनह सेन चतरंगा 9 . 
झरनाझराहि मत्तगजगाज हि । मनहनिशानबिबिधबिधिबाज हिं ! 
चक चकोर चांतक शुक पिक गया। कजहिंमंजु मराल सदितमम ६ 
'अलिगण गावत नाचत मोरा जन सराज मंगळ चट ओरा ७" 
बेलि बिटपट्ण सकळ सकला । सब समाज मद मंगल मळा ८ 
दो० रामशेठ शोभा निरखि भरत हृदय अतिप्रम। | 
तापस तप फळ पाइजिमि सखी सिराने नेम ॥ १०॥ 


ननगअदश म जा अनेक मुनिजने के बास हें सोडे माने! पर नगर गाउंगय 
खेरेडें ९ बड़ी बहुलाई से जा चित्र बिचित्र बिहंग मृगहें साई सबप्रजा समाज हे २ 


प्‌ 
वे. | 
है 
३. 


खगहा, हाथी, सिंह, बाघ, बाराह हैं वषम मेसा हे” भिडहा हें सब. सहज बैर |. 
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Se 


रामःय स० अआ० | १८३ 


क्रा ळाडिकर जे पकडी साथ निचरतेहें सेद्ेमाने निवेक राजाको चतुरंगिणो सेना 
है ३ ४ अष्टप्रहर जे. झरना मग्तेहें आर सत्त मतंग गाजते हैं से।इमानों भांतिभ्रांल. 
क्षे बाजे बाजते हैं ४ चक्रवाक. चक्रार पपोहा कोर कोकिला ओर हंसगण ये सब 


क्रते हें अलिगण गान करतेहें मगर नाचतेहें सा मानें बिकेक राजा के सुर,ज्य में 
चारा ऑर मंगल, होरहे हैं ६.० बनके बिटप बेलि तृणंसब सफल और सफलहें इस 
प्रकार तहांका सबसमाज आनन्दसंगलको मलहर हे ॥८॥ दे.हा॥ रामचंन्द्र के पेत 
'चचकूट की शोभाको देखि कर भरतक्रे हदये अतिही प्रेमहुआ जेसे तपस्वी लपका 


फल पायक्षार सुषीहोा जाताहे श्रार डमके' सबनेम सिराइ जौतेहें ॥ १०॥ 


तब केवट ऊ चे चढ़ि जाई। कहा भरत सन भुजा उठाई १ 


नाथ देखियत बिटप बिशाळा। पाकरि जम्बु रसाल ताला १ 


तिन्ह तरु बरन्ह मध्य बट्सोहा । मंजु विशालदेखि मनमोहा ३. 
नीळ सघनपल्लव फठलाला । अविचलझाह सुखदसबकाला ४ 
मानहुः तिमिरअरुण मयरासी।बिरचीविधि सकेलिसुखमासी १ 
तेहिंतरु सरितसमीप गुसाई । रघुवर परण कुटी जहं छाई ६ 


तळसी तरुवर बिबिध सुहाये। कहु कहुँ सिय कहु छपणळगाये9 
| बट छाया वेदिका बनाई । सिय निज पाणि सरोज सुहाई ८ 
| दो० जहां बैठि मुनि गण सहित नित सियराम सुजान । _ 
| _ सुनहि कथाइतिहास सब आगमनिगम पुरान ॥ १९॥ 


लबतो केवट निषाद ने ऊंचे पर चलि ज्ञाकर|भरत से भुजा उठाकर कहा, हे 


|. नाधये जो बड़े बड़े बिटप देखि परतेहें. पाकरिका जामुनिका-आम्रका .तमालका २ 


तिन्हवृत्ता के मध्य में. बटका वृत्त सोहता -हे जा उजञ्चल. ओर. बिशाल. हे ठेखने 
से-मन के मेहता है ३ मानों जिसके नील सघन तो पच हें ओर लाल फलहें 


— » _* eS 
। झ्या अचल छाया हे सबेकाल में सुखदायक हे ४ मानों अंधकार ओर अर्या की 
` राशिही निधाता ने मिलाऋर रची छे-४ तिस बृच के नोचे सरिता के समीप रम 
| चन्द्र ने पयीशाला काडे छें ६ तुलसी के. बव सुन्दर सुहाये कही कहाँ ती सीताने 


भर कंहीं लक्ष्मण ने लगायें हैं 9.बटकी बाया में सुन्दर वेदिका सीता , जै] प्रति 
र मला से बनाओ है ॥ ८॥ दोद्दा॥ जहां बेठिकर मुनिंगण समेत सीता रास 
WD कक YN हि ह. है" कि ह: > १ BRIE NA Ds vt SE 
परम सुजान नित कंथा निगम पुराण सुनते हैं ॥ १९ ॥- - 


करत प्रणाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति शारद सकुचाई २ 


संखाबचन सुनि विटप निहारी । उमगेड भरतबिलोचन बोरी १ | 
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१८७ रामायण स० ओ | 


हरषहिं निरखि राम पद॒अंका । मानहुं पारस पायंड रेको ३ 
रजशिर्थरिहियनयननिळावहिं। रघुवरमिलनसरिससुखपावहि 
देखि भरत गति अकथ अतीवां । घर मसग्न खग रगजड़जावा ६ 
सखहि सनेह बिवशमग भूला। कहिसुपंथ सुर बरषहि फूळा ६ 
निरंखि सिद्ध साधक अनरागे। सहज सनेह सराहन छागे ७ 
होत न भतळ भाव भरत को । अवर सवर चर अचरकरतका ८ 
दोऽ प्रेम अमिय मंदिर बिरह भरत पयोधि गंभीर 
'_ . सथिप्रशटेउ स॒रसाधुहित कृपासिंयु रघुबीर ॥ ९४ 
सखा के बचन सुनि वृचांके देखतेही भरत के नेजों में जल भरि आया ९ तहां 
से प्रणाम करते देने भाई चले जाते हैं जिनक्री- प्रीति कहते में सरस्वती भां स 
कचाती हे. २ रामचन्द्र के चरणों के कुलिशादिक रेखां के देखिकेर छाप त होतेहें 
मानें परम रंक ने पारसही पाया हे ३ चर्यां की रन को शिरपर धरले हें नेचोंसे . 
लगाते हैं भ्रोर रामचन्दूरके सिलनेही के समान सुख पाते हें ऐसी भरतकी अत्यन्त 
अकथ गति को देखिकर खग, मृग, जड़, जीव संब प्रेम मग होगये १ सखा का भी | 
सनेह के बश माग? -भलि गयां तबते . देवता -सुपंथबता कर ' पुष्य . बरपाने लगे * 
सिद्ध ओर साधक भी देख र प्रेम मंग होगये भर भरत के सहज सने के सर | 
हने लगे.२ कि जा भतल में भरत क्रा रेसा भावन होता ते समस्त चमे की | 
धरा को प्रथिवी पर कीन धरता ॥ ८॥ दोहा ॥ कृपा. सिंध रामचद्र ने अपने 
भक्त जन देवलाओं के निमित्त भरत चीर सांगरसें अपने बिरह का मंदरांचल डॉरि 
कर प्रेसरूपो अमृत माथिकर प्रकट कियाहे ॥ १२ ॥ 


सखा समेत मनोहर जोटा। हखेउन ठषण सघन बन ओटा १ 
भरतदाख प्रभुआश्रमपावन | सकल सुमंगल सदनसंहावन २ 
` करत प्रबेश मिट दुख दावा । जन योगी परमाश्थ पावा ३ 
देखे भरत लषण प्रभु आगे। पंछत बचन कहत अनरागे ७ 
` शीश जटा कटि मुनि पट बांधे । तशि कसे करशर धन कांये.३ - 
बेदी पर मुनि साधु समाज | सीय सहित राजत रघराज ६ 
: वबळकळवसन जटिळतनश्यामा। जनमनि वेषकीन्हरतिकामा 
 करकमठन्ह पनुशायक फरत.। जियकी जरनिहरतह सिहेरत: < 


a 
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रामायण 'स0 अ0 । १६९ 


दो० रसत मंजु पति मंडली मध्य सीय रंधचृद्‌ । 
"~ शान सभा:जतु तनु घरेभक्ति सथिदानंद ॥ १३॥ 


5 पेनपादराज समलः चले आवल भरल शिच 
'जाटा सता *लष्टम 


हन .दोनां- भाइयों: का 'सनेहर! सन्दर 
ण ने सचन बनके ओठ न!देखि पाया १ भरेलने अपनेस्वामी राम- 
को 'पस्म पावन आप देखा! जा! समस्तःस मंगलेपंः का सुन्दर सदनंहो हे २ उसमें 
॥। प्रवश करतंहा सब दख गमाट 


गय साना यागाको एरमः.तत्ब हरि "इशवरही को 
लाभ छुआ ॥;त त्वसकामहायोगी हरिनाराययःपरः॥-३ भरत ने लक्स रासचंदूको सेवा 


म ठख कजा रामचट पळते उसका. प्रम ससत उत्तर दे रहे हें. ४ शीश, परते 


टा जट बीस हं आर ऋटिमें मुनिपट से भाधा' बांचे हैं हाथमें बाण 'लिंयेहें काचे 
पर धनुष चरे हैं ५ वेदिका पर मुनिजनें के समाज संवेन्न सोता शाम बिराजतेहें ६ 
बज्कन बप््त-पाहुरहं,जटा चारण कियेहें। श्याम सन्दर अंगहे “सारीं, सले कामही 
युनि, ष घर >,कर कमलोस अनुप बाण फेरि रहे हें ओर अपनी हंसी हेरनि से 
“भक्तजना व जीकी जरनिज्ञा हरते हैं ॥८॥ दोहा! मुनिसंडलीं के तमध्यमें सीता 
ले रांमचन्द्र से"सोहलेहें माने ज्ञानंक्री सभा में श रे भाक्त और'संत्रिदार्नन्द 


(“4 


सानज सखा सवेत प्रगनमज । बिसरे हज सुत्र-हुखंगन १ 
| पाहि बाथ कहि पाहि गुसाई । शेतल; परे. छकुट की .नाइ. २ 
| बचन सप्रेम लघगपडहियाने | करत प्रणाम-भरत जिय जाने ३ 
बंच सनेह सरिस 'इहिंओरा | उत साहिब- सेवा. बरजोरा 9 
मिलिनजाइरन हैंँगुंदरतबनही। संकबिलषशमनंकी गतिभनहीं ४ 
रहे. राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जन खैचि . खिलारू ६ 
बोळे नाय रामपद माथा । भणतः प्रणाम करत 'रघ॒नाथा 
उडे राम सनि प्रेम अधीरा । कह पटकह  निषंग धन तीरा ८ 
दो ० बरबश लिये उठाय उर लाये कृपानिवान । 

भरत रामकीषमिझनि छखि/बिसरा सबहि अपान ॥ १७ 


भार और संखा संमेत भरंत रेस मग्ने सरनहें लजिनके/हमें। शीक, सख, दख शरीर : 
| सच विस्तारं गये हें १ पाहि नाथ पाहि स्वामी एसे बारबार 'कॉहि कर दण्डके 
समनिभमिपर गिरि प्रश ऐसे प्रमभरो बज्लनः लच्सगाने पहिचान आर भस्तक्षा प्रणस 
करतें जीसे जाना ३० नहः (हिनें: के -लिछुरे भरतस भाई मेजमलनेके प्रमक्षे समान 


PLS 
प्रब नते! णआ ओर ओर स्वमी की सेता अति बल शर्त आर» ताते न न्तामलल 
| 
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~ 
क्षाः | कक त्र से लगा लिया उस. समय भरत ओर. रामको | 
` कापृथ्थी परसे उठाइ कर हदय से ल 


१८६ रामायगा स० अ० । 


बनता हे न छोड़ते बनता हे तहा सुकबि 'लक्ष्णण के मनक्रीगतिको ऐसा 'कहतेहें ५ 
कि मिलने का भार सेवाही पर राखिकर रंहि गये जेसे चठ़ी गनो खिल 
घार खचकर राह जाता है ६ रामक्रे चरणों का प्रणाम करिके बोले कि ऱ्ह स्वामी 
पळ प्रणाम करते हैं ०. यह सुनतेही सम प्रममें ऐसे अधीर 'हाकर उठे कि 
| कहीं बस्त्र रहिंगये कहीं घनुष बाण निषंग रहि गये ॥८॥ दोहा ॥ बरियाई भरत 


प्रिलन देखि कर सबका आयेश्ी सम्हारबिसरि गई ॥ १४-१ । ह म 
सिळन प्रीतिकिमि जाइबखानी । कबिकुलअगम कर्म मनबानी१ 

परम प्रेम परया दोउ भाई । मन बुधि चित अहमित बिसराई २ 
कहहुसो प्रेम प्रकट कोकरई। केहि छाया कबिमति अनुसरई ३ . 
कबिहि अर्थअक्षर बळसाचा । अनुहरि ताळ गतिहि नटनाचा ४ 
अंगमसनेह भरतरघुबर को । जहं नजाय मनविधि हरिहरको | 
सोमे बरशि कहो केहि भाती । वाजु सुराग किगाडरि तांती ६ 
सिलनिबिळोकिभरत रघुबरकी। सुरगणसमयधुकपुकीवरकी ७ 


समुझाये सुरगुरु जड जागे। बरषि प्रसून प्रशंसन ठागे < | 
दो० मिलि सप्रेम रिपु सूदनहिं केवट भव्डरास। | 
भरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम ॥ १४ ॥ 


सिलनेश्ों प्रीति केसेकही जावे कविकुलका तो कमै,मन, बायीसे अगम हे ° परमं 
प्रेमले देने भाई परि याहे मन,बुद्क चित्त, अहंकार सबबिसरि गये २. उसपर मं का 
- कहे कोई प्रकट केपेकरे ओर कीनळायापर कबिकी बुद्धि अनुमरे ३ कांबका तार्थ 
और अचरोंहीका बल होताहे जेसे तालगतिही को अनुहार कर नट नाचता हे ४ 
भरत रार रामका प्रेमते ऐसा अगमहे जहां बिधि, हरि,हरका भी मन नहीं जा संकतलांडे ४ 
- साभलामिं कौन भांति बगेन करू सुरागपर कहीं गाडरी तांति अधोलू सुति, म 
तालि घानी £ हे ऐेसी भरत रामकी मिलनिको देखिकर देवगण सभय नाक ६ 1५ > 
कोधुरुधुको धरकने लगी ९ लबदेवगुरु' बृहस्पतिने समुभाये तबजडतासे हि हु 
आर पप्पब्रपीड कर भरतकी प्रशंसा करने,लगे ॥८॥ देहा ॥ फिरि रामचच्छ ने शच 


हनक प्रम समेत मिलिक्रर केंबटका भेटा तब बडप्रमसे भरतने. लक्ष्मग़का प्रणाम 
करते देखिकर भेटा ॥ १४ ॥ क्क अत ळीत 9 5 i लाई 
. झेटेड छषण ललकि लघुभाई। बहुरि निषादलीन्ह उरलाई १ 
` पुति मुनिगणदोउ भाइनबंदे । अभिमत आशिष पाई अनंद २ 
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ट्र 


रामायण स0 अ0 | १८७ 


 सानुज भरतउमगि अनुरागा । धरि शिर सिय पदपझ परागा ३ 


पुनि पुनि करत प्रणाम उठाये । शिर कर कमल परसि बेठाये ७ 
सीय असीष दीन्हि मन माहीं मग्न सनेह देह सुघि नाहीं ४ 


_ सबबिवि सानुकूल रखिसीता भे असोच उर अपडर बीता ६ 
कोउकछूकहेनकोउकछु पृ छा । प्रेमभरा मन निज गति छू छा ७ 


bs SE परज धृ ज वड शुबिनवत । पर श्र र 
तेहि अवसरकेवटधीरज धरि । जोरिपारि प्रणामकरि ८ 
दो ० नांथःसाथ मुनिनाथक मातु सकळ पुरछोग। 

कि Tg बि > बियोग 

.. सेवक सेनप सचिवसव आये विकल बियोग ॥ १६॥ 

_ फिरितो लच्सणने बड़ोललकसे अपने छोटेभाई शच हनको भेटा ओर निपादके 
हू दयसे लगा लिया १ फिरि भरतशबुहनने सबमुनिजनें को अभिबंदन किया आओ 
अभिमत आशिषपाकर आनन्दित हुये २ तिस पीछेधीताने भरत शच हमके बड़ेप्र 
उमंग सेअपने चरणेंकी रज,बार बार शिर पर घारते अर प्रणाम करते देखिकर उठाया 
भर उनके शिरोंपर अपना करकमल धरि कर बेठाया ३। ४ सीताने 'असीप मनहोसें 
दी खे हमें मग्नहे देहकी सुधि सम्हार नहींछे ४ जब सबप्रकारमे अपनेपरसीताके सानु 


कल देखा तबतो भरत असोच होगये ओर ह ठयका अपडर जाता रहा किजे माता 
~ Cc) 


प्रन्ने तोपितासे सबअपराध चमा करायलेवेगी ६ अब मिलिकर नतो कोड क्रिसीसे 
कुछ पुताहे नकहताहे मनसंबका प्रमसेही भराहे आपेसे छुंद्वाहे 9 तासमय केवढ 


= Co] (ez ष्र की श्र ~ . 
धीरज घरि. कर कहनेलगा ८ हेनाथ भुनिनाथ बशिष्टके खाथ सबतो माता आरमेची 


पुरबासी, सेवक, सेनापति ,सबञापके बियागसे बिंकल, आये हें ॥ ९६ ॥ 


शीलसिंथ सुति गुरु आगमन्‌ । सीय समीप राखि रिपुदमन्‌ १ 


घर्म धुरंधर दीनदयाळा । चळे सबेग राम तेहि काळा २ 


गुरुहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रणाम करन प्रभु लागे ३ 
मनिबर धाइ लिये उर लाई। प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ४ 


CS ) 


प्रेम पुलकि केवट कहि नामू । कीन्ह दूरिते दंडभ्रणाम्‌ .९ 


राम सखा मुनि बरबश भेटा । जनु महि-लुटत सनेह समेटा ६ 
रघुपति भक्ति सुमंगेळ मूला । नभ सराहिसुर बर्षहिं फूला ७ 


यहिसंमनिपट नीचकोउनाहीं । बड़ वशि सम कोजगमाहा ८ 
दो० जेंहि लखि,रूपराहु ते अधिक मिळे महा मुनिराउ। | 
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BNP | साय AO | 


"सो. सीताकलि, भजनं करु प्रकट घ्ताप प्रभाउ॥ ९७, 

शीलस्चिय. ने ज्ञा गरूदेब मा. आगमेन संना.सोताके-पास, ले. शच हन'का छोड़ा 
ओर. सरंत, लक्ष्मण, निषाद समेत घमेघुरंचर, दोनटयाल राम,बड़े बेगसे उसी काल 
चल ' दिये १ 1/२ गरुकों देखतेही भाई लच्सण 'समेत' बड़े प्रम से दंडवत्‌ प्राम 
करने लमे इ,ब्रशिष्ठ ने दरि करे छह दय! से लाये आर गमक . उमंग से , दोनी 
आइक भेटा ४ तिस पोळेत्र म-में -पलकित् हे ओरअपना-नामलकर्‌ , निषादने बाश 
मनिकर दरिहोसे दंडवत प्रयाम किया१-उपका-रासका-सखा जनिकर बांशप्रने बारि- 
याइ उछाय कर, ह देयसे लगाया मानो परथ्जीपर परे मत्तिर्बंत प्रेसहीको, समेटालया & 
देवता आकाश में समंगलमला रामभेक्ति के संराहि करः पुष्प बंपोते हे, ओर कहते 
हे ७ देखा. इसके समान तो अति नीच कादे नहीं हे. ओर ,बॉशष्टक्रे.समान:बड़ा कौन 
हे॥८॥ देहा॥ जिसके देखिकर लक्ष्मण से भी अधिक प्रम्‌ से सुनिराज बशिष्ट 
विले यह सब सोतापति राम के भंजनका प्रत्यक्ष प्रताप डे ॥ १७॥ 


आरत लोग राब रउ जाना। करुणाकर सुजान भगवाना १ 
जाग ह भा हि! {ट्‌ एकीत ते ह्‌ तेहिकी ह्‌ सी र्‌ चिरा! र्ऱी २ 
सानज सिलि परमहं सबकाहू । कीन्ह दूरि दुख दारुणंदाटू ३ 
गह बड़ियात रामकी नाहीं। जिमि घट कोटि एक रंविळाही ? 
मिलि केवट हिउबंगि अतसा परमनसकळसराहा हे भागा: 
देखी राम दुखित महताशी। जन सुबेलि अबछी हिन वारी 
प्रथम राव भटी. कवडे । शरल सभाव भक्ति मति भेद ७ 
पूग परि कीन्ह प्रबोध बहरी । काळधमं बिवि शिर धरिखोरी-< 
दो० भटी रघवर सात सब कार प्रबोध परितोष 


अब ईश आधीन जग काहन दीजिय दोष ॥ १४ 


९ लागज़ा मिलनेके! आरतंहोरडे हें से”रामने सब्र जाना बंडे करुणाकर ओर .-सजान 
ND, ~ तन 
हें ज़ा 


भग्रवाज्ञ हं जा [जस भातिसे.रासके मिलनेक्रा अभिलाषो, रहो. उसको. उसी... भांतिक्षो 
{1 


25७ 62.७ 
रूचि बगी करी र दे समेत एक्र पलमें-सबको एकही साथ... मिल कर सबके 


यी 

जा 
Ee 
SQ 


295] 


a 


हे जेसे क्राटिवंट में ए कहीसाथ एकहां संग्ये क्रीळाहीपरतीहे.४ फिरता संब क्रेवळका 

ग्रस समेत मिलि.सिलिक्रर. उम्क्रेः भाग्यका सराह्तेहे..॥ फिरिगामने. सब. खाता; टुख़ी 
RR TS OS ५ 

देखी मानें बनंकी बेली तुपार को मारी हैं ६ प्रथम ता राम ककेयी. के 7 बड़ी 


9 
> ५ Tee लुका 1 


__ भक्ति और सुधे मुभ मिले ७ 'पेरो-'परिकेरःउनंकां'प्रंबा'च कियाओर काल कसे 


~ 
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रासायगाः स०: अ०॥ 
लयात NT 
र ताक्रे शि 'दे।ष नदया पा देपहा]|:फिरि,सव मातेओ कोरीन 
र रुदभा-प्रबाच क्या. कु -खाता जगत सल्ल डेशवस्के आधी 15 फी द 
देना न॑ चाहिये ॥ १८'॥? * i 


गुर लिये पढे बंदे दोउ भाई सहित बिग्रतिय जे संग आई ५ 
RR सममानी। हे हु अशीप मुदित झडुबानी २ 
गाह पद रगे सुमित्रा अंका । जने सेंटी संपर्ति अति रंका ३ 


he 


उन जननी चरणन दोड़ भ्राता । परे प्रेम व्याकलसबगाता ४ 


{eS 


ति अनुसारा अब उरलाये नयन सनेह. सलिल अन्हवाये . ४ 

वाह अवसर करहंष बिषाठू१किंमिकबि कहे मकजिमिस्वादू६, 
जननिहिसानजरघराऊ। गरुसन कहेउ कि वारियपाऊ७ 

े जन पाय मुनीश नियोग | जलूथरू तकि तकि उतरेलोगट 

दो० मरि सुर मंत्री मातुगुरु गनेछोग लिय साथ । 

पावन आश्रम गसनाकिय:भरतलषण रघनाथ १६॥ 


फर गुरुपक्वी के चरणों-का देनो , भाइयों: ने-+बंदन -क्रिया- सब--ठिजपक्नियां 
सनत जा साथ आई हैं १ गंगा गोरी के सम,न सबका सन्मान किया आर अशीष 
पार टाना भाडे प्रसन्न हुये २ चरणा 'प्रेकरि कर समा को सेवे प्रमसे. मिलें माना 
सनान पारस पाया, हे फिर, कोशल्या के चरणा! पर दोनो आडे परे प्रम से. सब “अगे 
प्ररिपरणे. हें. ,माला-ने-बड..प्र मं से हदय में लगालिये. नेचा केप्र मंजनित जलसे देने 
भाइयाका अन्हवाइ दिये ५ उर्ससमय के हषे निपाद'का काडे कनि केसे कहिसके जैसे 
गेगा.स्वाद का ६ 'इस प्रकार सांडे संमेत माता को मिलकर गेस्से कहा कि आश्रम 
का प़थार्य,%. तबलो, संबं पुरनुनं बाशिङ्ठ'को आज्ञां पाकर (जलं. थले: देखिदेखिजेहां 
तहा.जा. उतर्‌॥ ८.॥ ,देहा॥ महिदेश़, मंत्री; माता, बशिप्र के। सांथ लेकर! भरत 


- लच्मण रास ने- आम में, गमन~क्िया ॥१६-॥ र 
NS BBR Fim: 


Cy १ 


यआइ मुनिवर. पगंलाणी। उचित अशीष:लही मन मांगी १ 
गुरु परत्ति हैं घुनितिवनसमेता।-मिली प्रेम कहिजाइन-जेता २ 
बदि घंदि पद सिय सबहीके । आशिबंचन 'छहे प्रियजीके ३ 
सासु सकल जब सीय निहारी। म दे नयन सहमि सुकुमारी 9 
पूरी बाविक- बशः मनह मखली १काहःकीन्हः करतार कुचाळी-9 


| 


त ज्य 
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तिन सिघनिरंखि निषटदुखंपावा। सोसबसहियजोदेवसहावा६ 
धरशिसता तबंउर धरिधीरा । नील नंठिन लोचन भरिनीरा ७ 
. मिटीसकल सासन सिम्रनाई। तेहि अवसर करुणामहिछाई ८ 
दो० लागि लागि प्रश सबनि सिय भेटत अति अनुराग । 
हृदय अशीषत भेस बश रहिहो भरी सुहाग ॥२०॥ 


। सीता ने आइक्रर.बाशिष्ट क चरण ख्ये ओमन. भाबती.अशीप. पांड १ फिर सब 
बन्दि कर 
ग्रनिपाल्नेयां समेत-गुरुपली क्ला अडे प्रम से मिली २ संबत्री चर्या आ द क 
सबसे मनभावते आजीब्येःदः, पाये फिर सन सासजंबः 'सोतला वा. ह ह 
देखते हीः सहमिक्ररनेत मादः लियर; येतो बक्कल होगडे माने क के -बशहं रे 

५ उन्होंने भी सांता का T 

घाता. तने..यह क्याकियाहे. ४ 
प्ररो डे किहे-कुचाली मि 2 
कर अतिहों दुब पाया जा देव सहं।कता है से सब व परता कक. 
स समय 
करे संब सासन का जाय मिली ड 

चरागासेता सीता धोर 'थारः ल 
से खाय गडे ७५1 प८-॥दे।हा.॥ सत दासन प्रांय/लागिलांग कर बड प्र से मिलती 


व्हे ते सब्‌ प्रेम के बश मनही में अशीषत॥ हैं कि सटा. सुहाग भरी रहौ ॥ २०॥ . 


बकल सनेह सीय सबरानी। बेठन संबहि कहा मंनि ज्ञानी १ 
प्रथम कहा जगंगेति मुनि नँया । कहे कुक परनारथ गाना २ । 
पकर सरपर गमन सनावा ।सुनि.रघुनाथ दुसहढुख पावारे | 
मरण हेतु निज नेह बिचारी । भेअति बिकळ धीर धुर धारी ९ 
कलिश कठोरसनत कट्वानी। बिळप हैं लषणसीय सबराना२ 
'शोकबिकल अतिसकल समाजू । मानहु राज अकाजउ आळू ६ 
'मनिबर बहुरिराम समुझाये । सहित समाज सुसरित नहाये 9 
ब्रतनिरंब तेहि दिनेग्रेभ कीन्हा । । मुनिह कंहेजठकाहून टान्हा८ 
गे० भोर भये रघनंद हिं जीमनि ऑयस दीन्ह । 
शद्धा भक्ति संमेते प्रभ/सोसंब सादर कोन्ह ॥ २१ ॥ 


` दहमं घ्याकन-सीला ओरं सत्र रानिग्ने। को  देशिकर वशिएने सबके बेठने ५ | | 
मज्ञादी १ सबका (चिठा सिकिर -प्रंथमली, बशिष्टने: जगको; अनित्य ओर मे।हंसूल ह 
'हानेकी गतकही फिरि ळू परमा, सन्साग्रकी कथा कांहकर्‌ महाराज दशरथ 
 ((नब्रियिगयेः देवलोको गमनः करना. सुनाया उसके सुनिक्गा रामचन्द्रने मंह।दुस्स . 


इरा २२ मेक बॉएंगपत़ी प्रेम हीं। िंत्ास्किर चमे घुरंधरराम अतिब्याकुल 
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च Cn 


न 


रामायगया-स9.,अ्र० | १६१ 


होगये ४ बज्ञमेभों कठोर ओलिंऊटब्नाणी सुन्रलेही ..लच्सगा- सोला और, सब्र रानी 
बलापकरने.लगे ५ शोकमें व्याकल सब समाज येडे गया मानी राजा आजही अत्राज्े 
हें ६ जब बशिष्टने रामके! नहससा समुाया' तब. सबसमाज' समेत मंदाजिनी से 
संहायें ७ उसदिम रामचन्द्रेनें जेब निजेन ब्रताक्रिया तंबंतों' मान. के कहनेसेभों कसी 
ने जल यहृणनदी किग्रा-॥. ८-॥ देहा 1 प्रातदेने पर बांशग्रन  जे। रामचं द्रक्रो. आयमु 
दिया, से सब श्रद्धाभक्ति समेत रामषंद्रने किया ॥२१॥ _. 5 


कार पितु क्रिया वेद जसवरणी | भे पनीत पतिक तमतरणी १ 
जासु नाम पावक अघ तूला । सुमिरत संकल'सुमंगलमला २ 

सोभयउसांयं संमतअस । तीरथं आवाहन सरसरि जस ३ 
शुद्ध भयद्दयं बासर - बीते । बोले गुरुसन राम पिरीते 9 
नाथ लोग सब निपटडुखोरी-कन्दमूळ फंळ'अंब अहारी ५ 
सब समते पुर धारिय -पाऊ । आप यहां अमरावंति राऊ ६ 
बहुतकहेउं-अतिकियेउं ढिठाई। उचित होइसो करिय गसाई ७ 


सानुज भरत संचिवसब माता^। देखिमो हिंपल जिमियुगजाता ८ 
दो० धमंसेतु करंशायतन कसन कहहु अस राम ।  : 


लोग दुखित दिनद्दय दरश देखि छहेउ बिश्राम.॥ २२ ॥ 


» वेद्वर्तबहित;पिताक्गी पक्षिया; करि झे; पातक्कतमं के नाशक :सय्येधाम पावन हृय्रे ९ 


जिन: स्वामी. क्राः नाम हीम सम स्ता :पोतिक छपी तकके/-परत्नं ह“्पावक्रार्ळे - और : स्मस्णा 


करते होसझल सुमंगलां का मलबे २ से स्वामं! शुद्ध हुये यह: संतः सोमत- दे जेसें 
सर्बेतीथेमयी: गंगा-में: तंक्थां-का: आवाहन करती ३"जब शुद्ध हये-पर, देदिन और. 
बीते सबतों बशष्टसे रामचंद प्रीति समेतबोले ४ हेनाथसब७ अये।च्याबासी यंहां बन 
में बंडे टुखीहॅकन्दंमल;फल खाइखाइ रहतेहें ४ शप हन समेत. भरत सुबमंची आरं 
मांतओं के दुखी देखिकर मेरेको- एक्रएक पल युगक्रे समान बींतताः हे ६. तं,तिं)सबे 
को साथ लेकर आप. नगरको पधारियें: अ पतो यहांहें- ऑर राजा:अमरावली, में हैं| 9. 


b 


| यदहमन बहुत कहा आर बडी ठाठतादी आप जा उाचत जान साकर॥ ८ ॥ दाहा 


यह समिऋर वशिप्ठने कहा. हे राम तमतो धमके 'सेत करुणा निधान हो. ऐसा बयो 
1 परंत लोग तासन आपके बियागसे टुखीरहें दादिन से. आपका ;दश न. पाकं 


'बिग्रामः पाया हे ॥.२९९॥ टॅ 


रामबचनसुनिसभयसमाजू ।-जनुजलनिविमंहं बिक ठजहाजू ९ 
सुनि गुरुगिरां सुमंगल मूछा ।भयहु मनह मारुत.अतुकूला २. 
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पावन पय सिहं का नहांहीं। ने हिं बिलोकिअंपओप नेशाही ३ 
मंगळ मरति लोचत भरिभार। निरख हिसकलदंडवत करिकरि 9 
राम जेर बन देखन' जाहींगमहं'सुखसकल सकळ दुखनाहा 
जस्मा ज्ञरहिं संवासमबारी | त्रिबिधे तांप इरंजिबिधबयारी ६ 
बिट्पबेळिदुण अगणित जाती । फळ..भसून पटल बहुभांतीः\9 
सुन्दर शिला सुखद तरुछाहां। जाइब शाबंनळूबि केहिंपाहं [८ 
दी० सरनि सरोरूह जलूबिहंगं;कूजतजुजतलणग। .. 
` ) 5 बिगत बिहरत विपिन सग बिहंग बहूरंग-॥.२२ 
न"सनिकर ता सब समाज थेया भयभी होया माना समुद्र स 
a फ़िरि सुमंगलमूला गुरुषाणी सुनकर एसे प्रसन्न होगये.-मानाअज 
कन पवन बहने लगी २ अबले। तीना कालसब मढ़ा[कना के स्वान करतेहं [जसकऋ 
डेखवही समस्त पाप नाणंहातेहे आर सता सोम भी मंगल मत्ति का टणंडवत्फ्रार 
` के नेज्ञोस रे देखते हैं ४ राप़चन्द्र के पस बना का देखने जाते हे घ्जंहाँ समस्त 
, सबहें दखकेदें भी नहांहे ४.फरनासुन्दर अग्रतसे जल मरनले. हैं. आर .-उ तापहरणी 
तीनों प्रकर का पवन बहतीहे ६-वृच,बंला,तृण अनेक्त जातकदहफल, पष्प, पल्ल स. 
संपत्त हैं > सन्दर शिवा बिश्लामदायनो औ र संजदायत्रं: बोकी दोयाहे 'बनकीळावि 


कौन कहं सक्ला. हे. 4 ८ ॥ ससेवरांमे' कम ल' फुल है तिनंपर जलपक्षी -कजते हें र 
भ्रमर गुंजले हें अपने अपने सहज 7 बेरं के छौँडि गर ' बन॑में भाति "भाति क -खूग 


भर बिहंग- निहारं करते हे ॥:.२३ ॥ 6 5 Fo 1 iFnis Webs 
कोल्ह किरात भील बनवासी मवुशुचि सुन्दर स्वाद सुधास ९ 
भरि भरि पण कुटी रुचि रूरी। कद मछ कठ. अंकुर जूस २ 

सबहि देंहिंकरि बिनयत्रणामा।कहिकिहिस्याइभेदशुणना्याई 
इहि" लोग बहुमोल' न लेहीं [फेरत ' शम दोहाँई देही ४ | 
कह हिं.सनेह मगन लदबानी। मावतः सा युस पहिवानी ४ . 
म सुकृती-हमनीक्रन निवादा पावान दरशन रान असादा 

हमहि अगम अति दरश तुम्हारा। जसमरु धरशिदैवस(रं पारा > 
राम कपाले निपाद निवाजा | परिजन प्रेजी बंहिव जसराजा ८ 
ही यहेनिय ला निसिकेसे तजि करिय छह सि ह । 
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हमहि-कृतारथ करन रशि,फळ-लख अंकुर लेहु ॥ २७॥ 
1 एबनंबासी जे कॉल्हे  भोल-किरात हे. तेसब सुन्दर -स्वादित मधुम्न॒था के समाने 
और 'कन्ट्‌ 'मलफल -अकरोसे अपनी अपनी पणीणशालंभस्थिरिकर सबञअर्याच्या वासया 
का बनता आर प्रगांसम' कारकार ठेतहें और उनके स्वाद गुण नामबरतात-ह $ | २ ३ 
जब लाग'उनक्रा-बहुत माल देतेंहें तबनहों'लेतहें:ओए फेरती बेर-रामक्री-शप्थ 
देते हैं ४ खेंह मे मय कोमल बाणीसे कहतेहें कि-साधुजनतेप्रेमके पहिचानतेहें ४ 
आपले बडे सुकृती' हैं ओर' 'हमनोचा निषाद हैँ रामकी 7 कृपासें- आपक्रान दश न 
वायो हे: ६ हंमको आपका दश न ससा 'अंगम हे 'जेसे मरुकरमि 'गंगांकी'थारअगमंहे-® 
रंभ कृपालने अंपनाया ते परिजन प्रेजाभीः राजा. के' :समान 'हेना चाहिये! ज 
दे'हा ॥ णडा जीमें जानिकर हमपर कुपा,करनो. चाहिये ओर हमको कृताथ करने 
के लिये फल तृण अकर लीजिये ॥२४॥  ' ” ' 
तमग्रियःपाहनःवनःपण' वारे) सवाः योग न? भाग्य हमारे ९ 
देब केहाहन' तमहिं गुसाई । हवन पात किरात विताई 
यह: हणारि रति बहि सेवके । लहिंन बासनबर्सन' चुशइ' ३ 
हम जइ़जीव जीवगण धाती कुटिल कुचालीकूंबतिकुंनाती'३ 
पाप करत निशि बासर जाही) नहिं पटकंटि नहिंगेट अधाही ३ 
सेपनेहे धर्म बदि कसिकाऊ। यहं सपनन्दन दरश त्रभाऊ & 
जेवते प्रस पद पद्म निहारे॥मिटे (दसंह दख दोष हमारे ७ 
बंचन'सनतः प्रजन  अनराण | तिनक्र भाग्य सराहन लाग 56 
छ्दण लागुसरानहभाग्यसब अनुरारा बचनसनावहा ॥ 
बोळनिमिलति;ःसियरामबरुणुसनेहळाखसुसपाचहा ॥ 


नरनारिनिदरहिंनेहनिजसुनि कोल्हू मिल्लनकीगिरा । 


215711) 


तुलसीकृप्रारघुबंशमणिकी लोहळ-नाकरातरा लीन । 
सॉरंठा० 'बिहरहिं बंमबहु-ओरअतिद्िनःश्रमुदित लोगसव । 
४ उ "ल्या दोर्टर मोर भये पीमं पावस त्रयम्‌ २४५॥ 


SN i 
र यम प्राहुने इसबन प सिध्यार परंतु आपकी सेवाक योग्य हमीर. Sd 
[PIS Fair थीम ता. इनन ओर. पचो 
i aan  । 
वापर म बह व है तो ला मी पा ES 


क बडका कुचालीकुम त 
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हे रमा स अ । 


नीचजाति हें ४ पाप करतेही रातदिन” ततेहे नता प्रहरनेका बस्त्रन भरिपेट भोजन 
मिलता हे ७-घमे बाल तोः स्वप्नमेःमीःनहोहाती हे, यह सब रामचन्द्र के टश न का 
प्रभाइहे& जवसे रामके चरण देखेहें तभोसेसबदिप/हस।रे मिंटगयेहेंचउनके बचनसुन- 
तहा! प्रजन ग्रस्रमसर्त छोगये प्रार उनके भाग्य) -सराहन लगे ॥ ष्म | खन्न उनकी 
बोलनि मिलनिः ओर राका प्रेम देखिकर सुखपातेः हें अयोध्याचोसी जरनारी उनकी 
बाणी सनिकर अपने प्रेमका निन्दते हैं यह सन. रासकी कृपा का प्रभाव उसे लो हकं 
लेकरू नाव लरतींहे प सोरेठा.॥ अबतोदिनद्विन प्रात आनन्दित अयोच्य। बाखली 
बनमे चारों आरं बिहार क्रते फिरते हें जेसे प्रथंम बघे. के. जलूकेा -फाकर दादुर 
मयर पीन हो जातेहें॥ २२॥'यह अथोध्या-कांडात्मे चाप दइय़ा का द्वी फचीसी हड १५५ 


केशवायनमः ॥ णी 

पुरनंर तारि मगल:अतिश्रीती बासर जाहिं परुक समचीती ९ 

सीय सांस प्रतिवेष, बनाई सादर करे सरिस. सेवकाई २ 
ळखान मर्म राम बिनकाह । मांया संब सिपि मायानाह ३ 

सीय सास सेवा बशकीन्ही । तितलहिसखशिषआ शिषदीन्ही ७ 
छखिसिय सहितेसरलेदोउभाई। कुटिल शनि पिताइ अधाई ४ 
ब जियमहं याचति-केकेई । मोहि. मीच महि!बीचन देई ६ 

लोकंहु बेद विदित-कबिक्रहही।राम विमुखकह नकन छहंहीं 9 

` यह्‌ संशय सबके मेन माही । रामगमन्‌बिधि-अवथःकिनाही < 


दो ० निशिनं नीद नहि भखदिन भर्त विकल संठिसोच । 


i 


: HBL Dd he | १ 
प्ररबासा,सबनर नारा रामजी प्रालफ्शमय्षहृ-पलत्र .वा समान टिनंबॉलं जाते हहे ष्‌ 


सोला सासु प्रतिबेष बनाई 'करे/संबकी समान सेवाकरलो “हे. ह, मसे? रामबिना 
किसीचे नहों जाना, बरवा कि समस्त सागरा सोताहोकी मांदाडे उसके नाह पत्रामद्वी वेर, 


बीच देदेवे से क्राइनहों देताहे ६ यहता लाक, बेद्रम बिटिंतहे ओर विलेन भौँ 
कत, बिराम निमे महापातकी जवकी नेमा मही से हरति 5 अहेसश ता 


PAY 


Ei . छबी के मनमै डे क्रि रामश जाना अयाष्या का हागीवा नहीं भर रतिम 


Fd 
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न 


रामायण स0 आ0 । १६४ 


ते नोद ओर दिनमें भूखनहां हे. अति सोचमे सेसे व्याकल रहतेहें जेसे जलके सखे 


कौचमें बड़ी'मीनको संकोच होता हि 1१ ॥ Pe 


कीन्ह मातु मिसुक्राळ कृचाली। ईतिभीति -जसपांकत शारी १: 
केहिंबिवि होइ शंप्रअभिषेक । मोहि अबःबनत उपाय नएक स्‌ 
अरवाशुफिर हिं शुरु आयसुमानीत भ निपनि कहबरमरुखेजांनो 
मातु, कह बहुरे रघुराऊ । सम'जननि हठ करिहि.न'काऊ' 9 
मो हिगनुचरन्करिकेतिकं बाता । तापर कसंसय बाम विधाता! 
जीहठ, कर तो निवट कुकमे.। हर-भिरितें शुरू सेवक धेम, ६ 

हु युक्तिन मन ठहुरानी । सोचत भरतहि रेन बिहानी 
प्रात नहाइगभहिं शिरनाई॥ बेठत पठये ऋषय बलाई. ८ 
द्रो० गुरुपद कमळ प्रणाम करि बेठे आयस पाइ.1 . : 

बित्र महाजन सचिवसब जुरे समासद आइ ॥ २॥ 


5 -माताक्रे मिस करिके कालने केसी कुचाल कोन्होहे. जेसी पाके शाली पर इति 
भय ह्ातीहे १ रामको राच्यतिनकं कीनभांलि हावे मेरेसे ते। एक्रमी उपाय बन 
नहं प्डताहें २ शरू ' बशिएठक्ी आज्ञासे अवश्य फिरि चलें परंत गर्ता रामही का 
सन -पायकर कहेंगे इ माता _कोश॒ल्य़ाके कहनेसे: भी रामन फ़िर चलेंगे परंतु राप्नको 


_ माता. कभी हठन. करेगी ४ रहा मेंग्रनचर. सेरी कितनी. बाल छे तापर भी कसमग्र 


और विधाता बांमहे यदिसैंफिरि चलंनेक्रा हठकरूं ता बडाही ककमहे क्योकि सेब- 
काई ' काथ कैलाशसे भीभारीहे ४ ।६ क्रीं युक्ति मनमें नसमाडे सोचतेही सोचते 
भरत्तका राति बीति गडे: ७ प्रातःकालः. मेदाकिनी, नहाये ओर रांमक्रे पास प्रणाम 
करिके- बेठनिही..जातेहें किंबशिप्ठ मुनि ने जुलाइ भेजे ॥ ८॥, दे।हा ॥ गुरूके चरण . 
कमल कै प्रणामे" करि आज्ञा पाकर बेठे इतने में सन्न द्विज, देव,मंचो,-महोनन 
सभासद आय गये? .२'॥ 


बोळे मुविबर सम्य समाना । सुनहु सभासद भरत सुनाना १ 
'घर्म धुरीण. आनुक्रुल. भत्र्‌ । राजा रामं 'स्वबश भगवान २. 


सत्यसंव पालक. श्रतिसेत्‌। श्नं" जन्म. जगं मंगलहेत 


शुरुषितु म्रातुःबचत .अनुसारी ७खळंदलं दळनदेवं हितकारी ४ 
 'नीतिम्रीति परमास्य स्वारथ। कोउन शर्म समजात यथार्थ ५४ 


बिधिहरिहररंविशशिदिशिपाला । मा्ाजीवरकमं कलिकाला ६ 
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~ 98 ह | JF 02 ॥४५।७15 
१६६ रामायण स0 'प्र० । 


अहिपमहिय जहंळगि प्रभुताई। योगसिद्धिनिगमागम गाई 9 

करिब्रिचार:जिय हेखहु तीके । रामराय शीश सबहाक ८ 

दो ५ राखेराम रजाया[रुखः हमसब करंहित होइ ).. `. 
समझि सयाने करंह अब सवेमिठि संमत सोड ॥ ३.॥ 


«  तबतेऽबशिष्ठट महाराज समयके ससान बचन सबसे बोले सनें:हेंसभांसद आर 
हेपरमसु जान*भरततुमभी. सुने १ किमानुकुलभावु राम अयम चमेघराया हे. उनके 
उसका कंडाना उचित' नहोहे फ़िरि राजाहें ओर परमसुतंच सबण्थर, भगवान है 
सत्यपंधान हैं झि इस अवतारः में जा उनका. संकल्पडे सेपुरा करगे” तिसेल के 


चन्द्र सा,दिग्पाल,जगन्ल लाम़ायो) ची चर शी ले,कसे,/& समस्त अहिलेका मंहीर्पातक्की 

जा प्रभल्राईदे अष्टठागयागको.तसाछुचा कही हेचभलीमाति बिचार क्रारिदेखों क्रिरास को 

आजा सवके रपर दे.८ मदभयाहूतिवतियं सर्य्य॑स्तपति मद्भयात्‌ -बषेती- द्रोट् 

त्यग्निम त्यधावतिपंचसं ॥- दे:हा: ॥: ताले रामकी, सचि राखिकर-- जिसमेष्टम, सबका 
त हावे सा तुससब,सयाने समुमिकर- कहो वही. संसत, किया -जावे ॥:३-॥ 


सब 'कृहं सखद रा” अभिषेकृ। मंगल मोद मळ सणु एक १ 
ऊहिंबिवि ग्रवववंळे रघुरीऊ। कहहुसमुसि सोइकारयउपाऊ २ 
संब सादर सुति- सुनिवर बानी नय परमार्थ स्व्रारथसानी ३ 
उतर न/आब-लछोग/भय भीरे॥तबर्ाशिर नाह भरत करे जारे 9 . 
मानबंश' भे सपं घनेर । अधिक एकते एक बढ़ेरे ५ 
जन्म हेतु संब कह पितु माता। कमं शुभाशुभ,देड बिधाता-६ 
दलि-दुरवःसुजेसकळ कल्याता।असि अशीष राउरिजगजाना 8 
सो मुस्राङ्गविधिगति जेहि केकी | सक्को रारि टेक जौउेकी ८ 
अळेहुन्मोहिः उपाय अब सो संब मोर अभाग्र। 17177 
..तखुनि सनेह मय क्च गुस उर, उमगेउ अनुराग ॥!४.॥ 


सुखदायक -ते॥ "सबने; समका लिलक डे; भरःआनम्दऽमंगलका मल ण्कही मांग 
१ सो राम-अयाध्याका केसे लोटि चल समक्ति कर कहा. वह उपाय. किया “जावे: र 


नाणीधोसा सनी ३ किसी 


osha 


कर कोले 7 सुनिबें। हैं महार ज्ञ। हमा दक नक सिं बहुत:-राचां आपके: आगे 


ह्रे हैं: ले सूलङमुहीतमी (अशिष के, प्रभाव, स-या से-एक, आविक ह.त. आये. ५. 
क्याकि माता पिता-ले केवल जन्मही के-कारण हाते हे आर बचाता उनके शुभा 
शुभ ककर “फलके देता हि-& हमारे/सब' एरुषाफे अशुभ दरिकरिके संबंको कल्यां 
हीं खजे'सा केबल पहनी शष, जग चान्नताडे ७ मेंडे' आप हैं जिनने वियाता 
की, गतिको. छेकि-टठिख़ा <फिरि -ठ्सरा- कान हे... आपकी, टेक का दार द र 
देाहा-॥ ण्से ममे होकर आप मेरसे उपराय पळत छेंसा सब मेरा अभांग्येहा छर 
उनेह साने भरतकें बंच॑नसुनिक्रर ब शिष्टे ह ठथ में अडाही अनुराग उत्पत्रहुआ ॥४।॥ 


तातः बात फरे शमे कपाही राम! बियुख सुख सप्रनेहानाहीः-क 
सकचों तात कहते एक बाता) अबे तुर्माहें बुत सबसः जाता 7 
तम कॉनन गवेनहु दोउ भाई । ब्रहुर हिँ लपगा सीम र्घुराई २ 

सनि सोबत हषेढोउ ता मेजमोठ ,परश्‍िपुर्ण गाता. ४ 
| ज्जन प्रसन्‍्तत्तनः्तेजबिराजा " जमु“जिय राउराम भव राजा ४ 
| बहँते छन टोन होनी संम डल सुख संबंरोवहिंरानी धु 
कह हिंभस्त मुनिकहासोकीजे,फ जगजीवनं,अभिमतदाजे र 
कानन'करहे जन्स "मॅरिबास) हिते अधिक न मोर-सुपासू ६ 

टो?” अंतयामी राम सिंये,तुम सबज्ञ सुजान | 


i ‘Es Wig) BF SIP) 

` जोएफरुकहङुःतो ताथनिज कीजेलचन प्रमान Wd ० 
हे ताला तुम्हारा कहना सन सह्य हि! परंत !यह साम्य अ क 

र हे रामसे प्रतिकूल हुये फिर यह बात स्वप्न में भी |नहा हू १. i 

| ल मेसकचता हैं; शिव दिलाता सनि ज्ञात्ताञ्ञानि कर आधेका:-त्याग-का, 


By ४ 


र्त 
जाओ ता राम लच्छग खाता बड 

| नक्र पलटे तुम. देनी भाई बन त 
द्य i य ची ^ ही देने भाई हपित/हेंगिधे ४ मन ते के न यि 
चट से तेज आओ गर्या- मारी [साक्ञा/ली गि्फ आरम 'हिय 0 "ले a 
FE ब-सखःजञानिकस्ल्णना सन... 

र I भः न्ग सम्पा नल स | 
(लाते नुत हो ही दि Eh pa ul a 
र BS हे kt il ए श्वामी” के पलट बेस” सनम भार | 

र्‌ 


छूः इससे अआ यकता मिरे छ संपाधि-भही हि छ ही मऱ्ञत्न्याम्राः ताः फत 


व्र 


उम, ओर ,'आपभी [सबली यादि निहतान ति टं करपा, 


प्रमाण क्रीजिये ॥ ५ ॥ 


i र 
| रामायण सं0 अ0 । १६७ 
कड उत्तरा ने आया सब भीरिसं होगथे लब॒े। पाम” करिके मरत नि“ हो था जीरे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६, रामायण स? अ0 | 


भरतबचल सुनिःदेखि सनेहू सभा सहित मुनि भये बिदेह १ 
भरत महा सहिमाः नळरांशी । सुविमति तीरठाढि अबलासी २ 
गा चह पार यतन बहु.हेरा | पावति नांव न बोहित बेरा ३ 
ओर करे को भस्ता बड़ाई ॥सरसि सोप. किमि -सिंउ समाई ७ 
भरतम्मनिहि मनः भीतर भाषे? सहितःसमाजशशमःषषं आये ३ ` 
परभप्रणाम करि दोन्हसुश्रांसन । बेठ संबंसनि मुनिअनुशासत ६, 
बोले ,सतिबर "बचन -बिवारी देश कोल अवसर अनसारी ७ 
सुनहुः। राज सर्वज्ञ, सुजाना । धर्म नीति गुण ज्ञान -निङ्राना < ' 
के जसबकेः उर अंतर बसहु, जातहू भाउ कुभाड़। 
£ -पुरुजत जननी भरंत हित होड सो:क़रहु उपाउ ॥ ६॥ 
है भरत को बचन' सूनि' आर उनके. सनेहका. देखिकर: बशिफ्रेमनि सभा. समेत बिदेह 
केश ये ९ भरत को महिमा ते मंह!सागर हें कहां मनिकीबद्धि अबलासी लोर ठाढी 
हे पारतता-गेया चाहत्नी डे ओर-डसके उपाय भी. देखती. हे. प्ररत “नते! नाव मिलतो 
है नबेपहत बेरा) पावती हे.३ जंब-बशिए्टही को बुद्धिकी यह दशां हे. ता और कीन 


उनका बड़ाई 'कर सकता हें पोखरों की” सोपामें! सम॒ केसे स्रमाता है ४ नष्टे! मरत 
छी>प्लनमें भांये। ओर संत्र समान मसेत०राम के पासआये/५ 'रामचन्दूने;, प्रणाम्रक्ररिके 


के समान विचारि कर बचन केले. ७ सुने हेः राम आप संबेज्ञ शिरोमणि संमत 
घर्मनीति ओर “गुण चीर्मक्रे निवानः खै ८ देहो । सबके हे वमे बेसते हा सबके 
भावे कुभार्षक्रों जानते! हा जिसमें कसब !पुरेबासी ओर सब माता ओर भस्तक्राः हित हो 


सो उपाय कीलिथे ॐ ६॥ 


अरित फेह हिं'बिचारि न कॉऊ । संज्ञजआसि्हि आपने 'दाऊं १ 
सुन्नि मुनि वचन करहत:रघुसाऊ । नाथंःतुम्हारेहि हाथ उधाऊं २ 
सब कर हेत रुख राउर सखे। आपस किये म दित: फर मार .३ 
अथस जाआयसु मोकहं होई" माथे "मानि करों शिखः सोई ४ 

नेहिःकहन डी जाई समाति करिहि सेवका ४ 
कह मृनि'रामःसत्मतुम -भाष्रा$भरत्‌-सनेहःबिघारुन राखा ६ 


२१. 
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४ 'मायण य्पु० प्र । 0१६४६ 


SENSIS 


आरत ले/गला कभी-न्रिचारिःकर. नदी-कहलेहें क्यें।कि छुआरीकाताअपनाइी-दे)ड 
था हे १ येले बाजक वचन सुनिक्कर रामचन्द्रे कहा हे नाथे, सलवा नव हे 
E अपहोके हाथ हे २ सत्रों मलो. आपहीक मान राखन म और आपिही की” आज्ञाकरी 
रमचे मेन संत्य (क हिर क्ररनेमेहि ,३.तहा प्रथमजा आजा भः होवे भाथे wi 
$ में कर ४ फिरि जिसको जेसी आज्ञा (डाटा. सुन भातिसे.ऑघ सेब्रकाडे करे जं 
| अह -सनिक्रर बशिष्टने कहा छे राम यह्ता तमने सत्य कहा..परंतु भरव के सने ड 
| छमारेला कळ बिचार 'नंहीं राधा देतात जलो बार बार यहीं कहताह: कि मेंरी 'जु डर 
| त्ता भरतंक्री भत्ति ब्रेजहोगंडे छे.% मेरे जानते भरती: रचिं राखिकए जापि i 
दाई शम झागा--शंकराणाचीः हें 1-:7-देहा प्रथम आप न दी कु: सुनिये 
तब बिचारिकर जा संतमत लाकमत पजनीतिवेदो कां संरहे।वें से. कोजिये "® ॥ 


गरु अनरांग भरत परं देखी।राभ' हृदय आनन्द : 
भरतहिं धर्म धुरंवर जानी। निज सेवक तन शानस बानी २ 
बोठे गरु आयस. अनुकूठा.। बचना मंजु गु मे मठा ३ 
नाथ-शंपथ पितचरण दोहाई ।अव॒उनाभुवकभस्त सम 4 9 
जे. गरुपद अबे अर्नरॉगी 1 ते टोकह अर बढ़ ल 
राउर जापर अस. अतसा कोरकेहि सक होति भाग 
खि लघ बंधश्वंडि'सकुचाई) करत ःबढन पर स ३० क 
भरते कह साडे किये भंळांडे । अस कहिं राम रहे अर 
टों> तब सति बोळे. भरत संत सात सकोच तजि तांत 1. र 
कृपासिंधु प्रियबंवु सन कह & हृदयकी ब्रात ॥-G5 भे एए ॐ 


वसमचन्द-के हैँ लय में 
रल नझुष्य घर ठा त्बे ल्ला सः ) ८ $ 
3 जन तरशिष्ट गुरि ऐसा, पम न र्म घरघर आर तन मन-ब्बनसे अपना सेवक 


के नडा आन्य हुआ..१. व्यास EE ER Shs 
see भर तता युर? धप gd असारे म ५ 
स सूनुस तही y 
समान को मैः रडे डे (1 6 कुम्‌ले मि पूयः रे ह 


भरत-पर आपका णेसा- मम तिनके 


है र 18 मर ता ६ छोटा भाई र मिरतके मुख बरडे रमे मे 


भाग्य 


2 


| 
| 
| 
1 
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-२00 | ; “रामायण ,सु०,:क० । 


“बदि संक्षचत्तो. हे ५-ताते जार्भरतः कहेंगे उसीकेकरने रै-भलाइहे ऐसे कहिकेर 


रह 
राम चुपाय.स्हे.॥ ८ 1 दोहा, तबते बशिष्ठसुनिने भरतसेकहा किसब संकाच काड 
कर कुपासिंध' अपने भाइसेह दर्यकोबात केहीं ॥८॥. 2 15४1 |, 


संमि मुनि बंचने रामरुंख पांडे । गुरु साहिबग्रनंकूल आधाई ९ 
लखिगरपनेशिरसंब क्षरभारू। कहिनसकतकुकर हिँ बिचारूर_ 
-सुळकिः शरीर, सभा मसे ठाढ़े। नीरज नयन. नेहजल, बाढ. ३ 
“कहब सोर-म॑निनाथनिवाहा।1 यहिते अधिक कहब में-काहा 
में जानहु निजनाथ सुभोऊं। अपराधिह पर कोह' नं काऊ 9 


Da 


सोपर कृपा -सनेह: -बिशेषी॥-खेळत खुनस त सपनेह देखी ६ 
शिशुपन' ते-परि हरेउ न-संगु॥तकबहु नः कीन्ह'मोरूमन'भंग ७ 
'मेप्रभ कृपां रीति जिये जोही। हांरंतं खल'जितायंउं मोही ८ 
दो०- मह सनेह सकोच बश-मुख-पर कहै, न बयन । 


® t क; 
5 डे स-न आज;ठगि, प्रेम पियासे त्रयन,॥ ६+ 
गस्‌ बशिपके बचनसुनि आर रामका भी अभिमत जानाक्रि गस ओर स्वामी दोनो ' 
अव्इ.क्रर अनकूल हें” अप्रनेंही शिरे पर संब अंखल भोर जामकर कछ..के हि मही 
सकती हे विचार करले हैँ र 'फिरिताध्युलक्ित शरी छे होकर सभाम 9 ठठ हुये जरस 
धे नंच प्रेसके =जलसेब्रळे-्रोर'बोलेंऊ-मेराःकहनाति-हे सानिनाथ-पहीन सूब[नबाहि 
द्या इससे. अधिक में ओर क्या :कहंगा-४ मेति अपने स्वामीके सभावका जानता 
य गी पर भी वे कप नहीं करते हैं ५. मेरे .प्रती बिशेष प्रेम करते हें” खेलने 
। बुन् नही देखीं ;३,बालिप्रनसे करी मेस नहां छोड ओ क्र भ्रमरं 
*मर्नभुंशःनही क्रियार्‍्थमेनेत्ता अपने स्वामीकी-कूपारोति-अपने हदवय देख लो-क़ि 
हारखेल में Bo ज़िता.दिया ॥ ८ ॥ दाहा ॥ मेनिभी सच ओर सनेहके बश 
स्वामीके संप चन॑ कंभी नही कहे और प्रमे पिथासे मेरे मैच आजे लेक? दशन ८ 
से ठह जिप 53 SS FE BEER | जा 


४ पो. "सहि मोर लारी ।तीवबीच सनी सिसुंघास ९ 
पहत: ना हि माजन शोभा! आपसससलिसा ये शुचिमा र 
म मकममन्सा वुःस चारी ३-उरअस>ऑआनत क्रोकिकया छी- ३ 
जफर रा बलि संशाली मक्ती प्रसव किशंवुक ताटी 9 
 ,न्सेपरनेहु दो कळणं न काड ( मार अभग्यूडदधि अवगाह, 


त 


ट 
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रामायण स0. उअ० । २0१ 


बिनुसमुझे निज अघ परिपाक । जारेउजाय जननि कहिकाक ६ 
हंदयहेरि हारेउं सब ओरा । एकहि भांति भंलेहिं भल मोरा 
गुरु गुसाई साहिब सियराम । ठागत मोहि नीक परिणाम ८ 


दो० साधु सभा गुरुप्रभनिकषछ कंहों सथल सतिभाउ । 


प्रेम प्रपंच कि झंठ फर जानेहिं मनि रघरांउं॥ १० ॥ 


` उस मर दलारका मरा खाटा कमं न साहसका तबउस नीच कमे ने माताके मिस : 


मेरे ओर स्वामी मे बीच पारि दिया १ यह कहना भी मरेको आज नहीं सहता हे 
कि अपनीही समभसे ससाथ कोन हआ हे र माताता मेरी मंद आर में सचाली साथ 

ह ता हदय में बिचार करनेसे बडी कचाल देख पडती हे ३ कि केोदव लघअचन्न की 
बाली कही उत्तम शालीसे फरतीहे ऑर पो्खरोक्रीसीपी कहो मक्ता मणि जनती हे ४ 
ताते दापका लेश किसीका स्वप्रमेंभी नहीहे यहते। मरेहो अभाग्यका अथाह समद्र हे ॥ 
नमथरायानचमरात्रस्य दापानराच।नचरांचबस्य' मत्पांपसेवाचनिदानभतं बनप्रवेशेरघ- 
नन्दनस्य ४ सा. अपने पापक परिपराक फलके | बिना. सपमे: माताको मेने बृथा काक 
बचन काह कर जराया ६ मेते. अप्रने पापाः भयसे सब ऑर. उपाय देखि कर हिये 
हार होगया अबतेो एकही भांतिसे मेरा भला भली भांति होवेगा ७ परम कुपाल आप 
तो मेरे गस हैं और शरणागत 'बत्सेन सीता रामं मेरे स्वामी हैं तातें परिणाम मेरेको 
भलाही जानि पर्ता हे ॥ ८ ॥.दे'हा॥ संतनक्री ते। सभाहे और गरु और अपने स्वामी 
के समीप सत्यभाव कहता हं प्रम-ना छूल सत्य वा मठ जो/क्रहंगा उका मानराञ 
ओर रघराज सब जानि लेवेंगे ॥ १०॥ ¬ _ : 


_ अपति मरणं प्रेम पन. राखी | जननी कृमति जगत सब साखी १ 


देखि न जाहि दुखित महतारी । जरहिं दुसह ज्वर पुरनरनारी २ 
मही सकळ अनर्थ कर मला 1 सोसंनि संमझि सहीँसबशुला ३ 
सनि बन गमन कीत रघनाथा । करिमनिबेष.ळपणसियसाथा ४ 


|: बिन .पानहीं.-पयादे' पाये। शंकर साखि रहेउं यहि घायो 
बहरि निंहारि निषादं समेट । कुलिश कठिन उर भय नबेहू ६ 


अब आंखिन सब देखेउं आई, जियत.जीव जड़ सबहिसहाई' ७ 


निनहिंनिरसिमगसांपिनिबीक्ी।तजहिं विषमबिषतामसतील'८ 


वास वनय तंजि दुसह दुख देव सहावहि काहि ॥ ९१॥ 
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२०२ रामायण स० अ०। 


3 राजाका ता प्रमपन राखिकर मरण हुआ. साताकी; कुमातिको सबके जो नंतोहे.१ 
अब उमहाट्खित माता देखी: नहीं जाती हैं. ओर दसहं.ज्वस्से. सबनरनारी, जर॑लेहें २ 
इस सन अनथे का मल मेही इं ताते सुनि आर समुकि कर सबल सहता हू ३ 
प्रथम ता चरे" आक्र सना कि रामने बनमें गमन किया ' सुनचष बनाय सीता 
लच्सणक्रो साथ लिया ४ बिना पानही? पंयाठे ही, गये शंकर शाक्षीहें जा देसहिक़्र 
इस घायसे भी -जोला रहा ५ फिर निषादकाशो. प्रम .देखिकर ब्जंसे भा-काठन मर 
ह दयम्रें बंधन हुआ ६ अब आकर सबनेतोहीसे देखा मेरे इसजड़ जोव.न जात डी 
सब दख सहाये ७ जिनक्ता. देखिकर माग संसपे बीदियानिभी अति तीच्ञणअपना सहज 
नपम बिप त्याग दिया ॥ ८॥ दोहा ॥ तेइ राम लच्मयसीता जिस क क्रयीका अन- 
डल जानिपर उसके पंचके कोंडिकर रऐेसादुसद दुखांबवाता आर आनका सहावे११ 


सन्ति अतिबिकल भरतवरबानी। आरत प्रीतिबिनयनयसानी १ 
शोक मगन सब संभा खंमारू। मनह कमल बन परउ तुपारू ५ 
कहिःअमेक बिघिकयाःपुरनी । भरत जबोध कोन्हसुनज्ञाना ३ 
बोळे उचित वचत' र्घनंदू "दिनकर कुळ केरवबन चन्दूध 
तात जीय जनिकेरहु गलानी । ईशअंधीन, जीव गति जानी ४ 
तीनिकाल त्रिमवत मत. मोरे। पुएय श्लोक तात. कर तार & 
उरआनत-तम पर कलिलाई । जाइ'लोक परठोक' मशाई ७ 
दोप देहिं जननिहिं जड़तेई-। जिन गुरु साधु सभानहि सेई८ 
दो० मिटिह पाप प्रपंच संब अखिल अमंगल भार । 


4 


लांक सयश परळाक सख समगिरत नांसं तस्हार ॥ १२॥ 
रफी आरत, प्रीति, नम्रता, ओरं नीति का भरी जब भरत की अति बिकलबाया 
सुनी १ शोक में व्याकुल 'सब/ सभा. मॅ”येसा चोभ हुआ मानां 'कंमल के: बने पर' तुंपार 
परि, गया २ तबतों, अनेक भांतिकी पोराणिक!। कंथा कंहिकर.बशिष्टने भरति्रा प्रबोध 
क्रिया ३ तब . दिनकरकलकमदबन के -चन्द्रमा .रघनन्दन- राम उचतबचन, बाल 
हेतात भरत तुम अपनेजींमं कुछ ग्लानि मतं ,करो जीवंको. गति संदा. इेण्वरक 
आनः जाना २ तानें काल: ऑर. तीनों लोक में पुण्यका. समाज सब मेरे 'मॅतस ता 
तरह हाथ में हैं ६ त॒म्दार ऊपर तो कांटलता मनम बिचास्तेही लोक परलाक 
दे।नें नशोय, जांगगे >. ओर. जे महा जड होंगो)तेडै..माता.को भी दोप देवेंगे- जा 
बडा की सभा में नहीं बेठे हे ॥ ८ ॥ टोहा ॥ तम्हारे तो नाम के “साँमरतेही पाप 


` प्रर्पच अमंगल सब मिटि जावेंग्रे ग्रार लोक में सयश' परलोक मे 'सुख पावंग ॥ ५६ | 
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कहहु' सुभाव सत्य शिवसाखी । भरत भूमि रह राउर-राखी. ९ 
तात कुतर्क करहु,जनि जाये बेर भीति नहि :दुरत. दुराये २ 
मनिगशनिकटबिहंगरूगजाहीं । बाधक: बविक्रबिळोकिपराही-२ 
हित अनहित पशु पक्षिहु जाना । मानुपतनगुश ज्ञाननिधानाः 
तात.तमहि' में जानहे. चीके। करहु ,काहू असम जस जीके ४ 
 राखेउ सउ सत्यमोहि त्यागी । तनु परिहरेड शम प्रनछागी ६ 
ताच बचन भेटत मन सीच। तेहिंतें अधिक तुम्हार'सकोच्‌ ७ 
तापरगर मोहि आर्यसुंदीन्हा । अवशि जोकह पह साइना 
दो ० : मन प्रसन्न कारि सकुच तजि-कह करें सोई आज । 
सत्यसंधं श्घवर बचन सुंनिभासा सुखी समाज ॥ १३" 


नी हे भरत में भी शेकर के साची टेकरे पीमाविश सत्ये, कहता हू कि यहे 
आमि तम्हारौहा राखी रहती डे १ हेतात तुम बृथा कुंतके मंतिकरो ३० शर रॅम 
कही ळपाने' से नहीं खिपरते % ३ 'देखो ' मुनिगणा के समीप तो विंग झग संब 
चले जाते आर सचान सह अडेस्थिं के देखिकर टार भाग साते हें ३ अपने 
कम मिच कं तो पशुपची भी जानते ह अमच्या शरीर तो गुण जान का निथानह् . 
जता हैं ४ सो हें तात तुमका जे भरली भांति जानता हूँ परतु वरथो कू मेरे जीको 
बडा असमंजस होरहा छ १ क दिता ने मेरा भी त्याग करके सत्य का राखा और 
मिरे प्रेम के’ पन से शरीर क्लाभी (त्यागा उनके बचन पेटले मनको सोच रोताहे' क्रि 
नजकर- खाल ख्चि यातनतें जाप पग पाने कराऊ 9 छे।उन/अज़ट्ा प्रितादशर्थ 
नं कैसे बचन, मेंट, पंतिताऊ॥परळ उससे भी अधिक मेरे को तुम्हारा है 
' सिर था गुरू ने मा मेरे की आय, तिया है अबतो अवश्य में सोडे करूंगा जा 
नेम. कहोंगे.॥ ८ ॥ दोहा सातं मनको प्रसन्न करो आर -सकुच क्रा छोड़कर ली - 
लम'"चाहिते हो खो कहे में सोदे करूंगा 'सत्यिसच रामके येसे - बचन सुनतेही...संब 


समाज, सखी होगया॥ १३.॥.८८.. «० | 
र्मणा सहित समये सुंरराज्‌ । सोचता नाह होनन 
` कुरतः बिचार बनते कळू नाह. ।,रात हरणं संब गेमन माक २ 
बह रिवियारि परस्पर कहहीं । रुखुपतिंभेक्त भती. ; 


ति निपट निरासा ४ 
सवि करि अंबरीय ढुबोसा । भ सु सुरप्‌ 
सहे सुरन बहु काल विषादा । नरहर किये पगट प्रहछादा ४. 
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रमि रूणिकानं कहें धुनिमाथा.। अब सुरकाज भरत के हाथा ६, 
आन उपाय न देखत देवा। मानत राम स्वसेवक सेवा ७ 
हियसभ्रेम सेवहु सबभरतहि । निजंगुरु शीऊरामबश करतहि2 
दो० सुनि सरमत सरगर कहेउ धनि तम्हार बड़ भाग । 
सकळ सुमंगल म॒ऊजग भरत चरण अनराग ॥ १% 


५ सब 'देवत्तात्रां समेत देबरांज. इंन्द्रभयभीत होगये. सोचत हें कि अकाज हआ 
चाहता हे १ उपाय करते तो. कळ बनता नहीं हे तबतो सबके सब. मन सें राम के 
शरणा गय २ राम के शरण जाने स यह सुर्बालुडडे कि परस्पर बिचारिकर यहकहने 
लग [क राम तो अपने भक्तो को भक्ति के बश हें ३ तातें प्रथम तौ राजा अंबरीष: 
ओर ठुबासा मुनि को सधि कर्कि सब निराश होगये ४ फिरि सोचे. क्रि पने हमने 
हिस्ययकश्यप के राज्यमे बहुत काल .बिपत्ति सही रहे तब न सिंह देव स्वामी राम 
भक्त प्रहादह ने प्रगट किये रहें ५ कान लगिलगिकर एक सें. एक कहतेहें कि तेसेही 
अब हमारा कास भरत के हाथ हे. ६ ओर काडे दसरा उपास देवता. नही देखते हे 
तय यहां ठोक सबने दिया कि राम अपने सेवकहोको सेवाको मानते हे ० 'ताते मप्र 
समेत सब भरतही का सेबन करो जिसने अपने गणशील से. रामको बशकिया छै ८॥ 
दाहा ॥ ऐसा देवताओ का संमत सनिकर बृहस्पति_ने. कहा कि तम्हारा भाग्य 
अति न्य हे. ब्यें।कि समस्त समंगल की मल जगसं. रामभक्त भरतहीं के . चरणां 
का प्रम हे ॥ १४.॥ 


सीतापति सेवक सेवकाई । कामयेन शत. सरसि सहाई १ 
“ भरत भक्तिःतुम्हरे मन आई । तजह शोक विधि बात बनाई २, 
देखु देवपति भरत. प्रभाऊ । सहज सनेह बिबश रघराऊ ३ 
मन थिर करहु देव डरनाहीं। भरतहि जानि शाम परछाहीं 9 
सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोच । अंतर्यामी प्रभहि सकोच ५ 
निज शिरभार भरतजियजाना ।करत कोटि बिधिमनअनुमाना& 
कॅरे बिचार मन दीन्हेउ टीका । राम रजायस आपन नीका ७ 
निज पन तजिराखेउ मनमोरा। छोह सनेह कीन्ह नहि थोराट 
कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ । 
कारे प्रणाम बोळे भरत: नोरिजळज यग हाथ ॥ १५॥ 


है £ ीतापति रामक सावकां को सेवक्राई से! कामेन क समान , क्रामदायनी होती 
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हे॥ मत्पजनाच्छतग॒गंमटभक्तस्यंतपंजनं प्मिढठुदनाच्छतगुणंमट्‌भक्तस्यतुबंदन' सा जे! 
भरतक भक्त तुम्हार: मनमें 'आडेहे. तो अबःसोच दरि करो, ति धाला 'ने सब्र 
सम्हारी हे २ देखो हे इन्द्र भरत के प्रभावका जिनके सहज सनेह / के बश 5. 
रह -ह२ अब तुम सबदेव; मनक्रा सावधान करो अवककू -डरनहीं है भरतक्रा राम 
का परेछ जाना ३ रेसा. देवता ओ बृहस्पत्ति-का, सम्मत और- सोच देखि अंत- 
यामा रामको बड़ा सका. हे ४ जब भरत. ने सबका भर अपनेही शिर जाना तब 
ता कोट भांति के 'अंनमान मनमे' करने! लगें ६ विचार करिके- मनमें णही ठोक 
दिया (तक जा राम के अभिम्नत डे उसी में अपना भला है ७ देखो स्वामी ने अपना 
गय हा डकार मेरा. ठुलार रक्रा तो. अनुग्रह त्रा. सनेह घोरा” नहीं किया ॥ ८ | 

| दाहा ॥ सब' भांति से सीता' पति राम ने ' मेरे पर अति अमित अंनुग्रह किया हे 
य्रह वर्चाह कर भरत देने हाथ जारि कर यह वचन वोले॥ १॥॥ . 


कहहु कहावहुःका अब स्त्राम्ी। कृपा अंबनिधि अंतरंयामी ५ 
गुरुःप्रखन्‍त साहिब अनुकूळा । मिटे मलिनमन कल्पित शला २ 
अपडर डरंडत्र.सोच समूळे । रविहि:न दोष देव दिशि भरें ३ 
मोर अभाग मातु कुटिळाई ॥.ब्रिव्रि शति बाम काठ कठिनाई 9 
पाउं रोपि सबमिळि मोहिघाला। प्रणतपालपन-आपनपाला ४ 

यह नइरीति न राउरि होई। लोकह वेद बिदित नहि"'गोई ६ | 
मग अनसळ;भळ एंक गुसाई ॥कहह होइ भलं, कासु भलाई ७ 


1 


हिक देवतरु सरिस -सुभाऊ । सम्मुख 'बिम॒ख-न क्राहहिकाऊ ८ 
रो० जाइ निकट पहिवानि तेरु छह शमन संब सोच । 
गत अभिमत पावजण राउ रंक भळ पोच॥ १६ ॥ 


'इंकृप्रासागर- हे ,ह,दय कः,प्रेकर, स्वामी, यह तो किये कि. आप मेरे :रखसे क्या 

~ सिशिञ्जगे. अब-लो मेरे .पर-ज्रास भी: प्रसन्न हे ,ओरं-आप भी.सानकल हें -तातिं. मलीन 
नके- कल्पित: मेरे, सब शल मिदि. गये, २ कठेही: ड़रसेमें -डरप्रा रहं कळू समल सोच 

हो रहे काई दिशा भलि जावे तोसम्पेका कोन:दोप्रहे:३ मेसःतो अभाग्य ओर, माला 

| कुटिलता, बिधालाकी ,बामगति कालको ब्रिपरीततरा, इन चारोंने पेजरोपिकर मरेका 
; करना चाहा रहेसो हेप्रणतपाल स्वामी आपने अपना प्रणपालिकर मेरेको राखि- 
या ४1 ५ यह आपकी सुन्दर रीति. नडे! नही. हे लोक और वेदमें विदिलहे छिपी” 
होहेद जग तो सब अनभला हे; क आपहो भले होतो कहे उसभराडे-से'अनभले: - 
॥ भलाकेसे..होवे.० आपका तो कल्पबूच कासा, सुभावहे जेसे कल्पवृत्त न किसी को 
|स हे न बिमंख हें किन्त उदासीने है॥ ८॥ दोहा ॥ जा कोई उसकी महिमा 
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के जानकर उसकी शोक शमन छाया में ।जावेःलो 7 राजा" होइ वाःरंक:: भला 
होड दा. पोच मांगलेहो। सब मनकामना पाते हें 'तेसेही आपके शरण ज्ये पंर भला 
सगकऋाहोता है ॥ बह॥ त्ता 


छखि सब बिधिगुरुस्वामि सनेहू । मिटेउक्षोर्म नहिं मनसंदेटू १ 


अबे करुणानिवि कीजियं सोई । जनहित भ्रभुचितक्षीमनहोई २ | 
जो सेवक साहेबहि सक्रोच्री। निन-हित चहे तासु मतिपोची ३ 


सेवक हित साहेब” सेवकाई करे सकळ सुख लोभ. बिहाई ४ 


श्वारथ नाथ फिरे सबहीका'।. किये रंज़ाय कोटि बिधि नीका ४ | 
यह स्वारथपरमारय सारू। सक्रळ सुकृत फ़ळ सुगतिःइगारू६ 


देव एक बिलती: सनि मोरी। डचिंति।'होय'तसः करव जहोरी ७ 

तिळक समाजेसाजिसबआना करिय सफलपरभुजो मनमाना८ 

दो ५: सानज पठडय मोहिं जन कीजिससबहिः सनाथ । 
नतरुफेरितरे बंध दोउ नाथचेली में साथ ॥१७॥ 


६! अंबतो' स्वमी -सब्नः भांति से गुरुदेव ग्रा आपका दोह अपंनेः पर! दे खिकर मेरेमन 


"का चोभ और संदेह-सने दरि, हुआ-..१ तते; हें,केरुयाकर-स्त्रामी: अतो : आप सोई 
- वीजिय्रे जिसमे दास के निमित्त- अधिके चित्तको चॉम न हीवे २, क्याकरि जा सेवक 
स्वामी का संकोच कर “अपनी हित आहता है उसकी बाळ महामंद हे '३ सेवकका 


पहत: तो इसमे शेतक स्वोमीकी सेवक हैं अने सुखकरा लोभं को डकर वारे०४: स्तरे 


' तो हे नाथ आपके फिर नेह़ी सें सनबक्ताहे. ओर >ग्रोपकी- -ङच्छा-्रमाये करने-में उससे 
5 1 


कोटि भाँति मला हे ४ यह स्वार्थे ऑर परमाथे दानांका सासे ओर सबके समस्त 
सकृत का5फल ओरं संबकी' सुगति काँ छ गार हे द 'अबेतों ' हेदेव एक मेरी बिनती 
सनिये फिर जा चित होइ सो कीजिये ७ क्रि तिलकका समच संबं' साध लायांहू 
जामन माने तो. उसके सफल कीरजिथें॥ ८ ॥ दे।हा॥ 'शचहन समेत मंभक्रा बनव 
पंठाइईये आप सीता लच्सण समेत सबका सना कीजिये नहीं तो देने भाई लच्मा 


शच न का फेरि दीजिये में आपके साथ चलेंगी 1 १७ की शा (जा 5 ५ 


जेहि बिधि प्रभुप्रसन्न मनहोई। करुणासागर, क्रीजिय सोई. | 
देव दीन्ह सब मोपर भारू मोरे नीति/स धर्म विचारू - 
कहो बंचन सबं स्वारंथ हेत । रहत न. आरत॑ के चित चू | । 
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उतर देइ सुनि स्वामिः रजाई। सोसेवकःलसि लाज लजाई ५ 
अंस स अवगुण उदधि अगांधूं स्वामि सनेह सराहत साथ £ 
अब कृपाल मोहिंसोमतभावा । सकुचस्वामिमनजाहिन पावा ६ 
प्रभु पद शपथ कहों संविभाऊं। जंग मंगळ हित एक उपाऊ ८ 
दा ०असनसन्न मन सकुचं तजि जाजेहि आयस देव। ` ` 
सो शिर धरिवरि करहि सबमिटहि. अनट अवरेव ॥ १८॥ 


हाते! एक्रआप्रके. पलटे हम लीनोंभाई बनक्गाजावें.आपस्रीता. समेत अयाच्याका 
पदारिये' १ जिस भांति .स्वामोका-मनप्रसेन्न हो हे करुणाऱसागर साई आप कीजिये: २ 
आपने ते। सबभार म्रेरे शिरपर रखदिया मेरेन कुद्धनीति.हे न 'घमेहे. नबिचार हे 
जा बंचन' कहताहूं सबंस्वाथेही के! निमित्त कहताहुं आंस्ता' के, चित्तमें विचार नहीं 
रहता हे ३४: जा स्वामीकी आजा क्नामुनिकर उत्तर देताहे उस सेवकको देखिकर लाजेभी 
लजाती हे सोहमस्मि अथेत ऐसा अवग॒गोंका अथाह समद में ही हं। ननिंदितंक्रमत दस्ति 
लोकेसहस्रसे।यन्नमंयाबिधायो साहबिपाकावबसरेमकंदक्षंदामिसप्रत्यंगतिस्तवीय ॥ अर्थात 
शेसानिन्दित कमे. संसांस्मे.कडिभी! नहीं हे जेमिंने सही बार.न कियाहे सेमि निलोज्ज 
उनके फलके समय आपसे, बिनती.करताहं ऐेसे,अधम क्राआपसनेह केश साधसराहतेहें 
४। ६' तातेत्रबतो हे..कृपाल. स्वामी मेरक्ना..सेदेमत .भाबता-हे.जिसमे स्वॉमीओ मनक 
सकाच नःहोवे ७ आपके चरणों की शपथ में सांत भावही कहता हं अंगके मंगल का 
'कारया एकही उपाय है ॥८॥०दाहा आपप्रेसंन्न मन सकच-छोडिकंर जे आसाजिसक्ा 
'देवें से अपने अपने माथे मांनिकरःकरे:लेोसब अनचित:अवरेवःमिटिजावें ॥ १८.॥ 


मरत बचन;शुविसुनि हियहरपे। सावृसराहिसुमनसुरः वरप १ 
अस मंज़स बश अवधःनिवासीः। प्रसदितम॒नि तापसबनबासी २ 
-चपे रहे रघ नाथ-सकोचरी ॥ प्रभ,गति देखिःसंभा सब शोची ३ 
जनक दत तेहि अवसर शये मनि बशिष्ट सुनि बेगिबलाये £ 
करिं प्रणाम तिन्ह यम तिहारे। बेषदेखि भय निपट _खारे ४ 
दतन-मनिवर पकी बाता । कह, बिदेह - भूपः कुशलाता.& 
सनि-सकचाइ नाइ'महिमाथा। बोले चरबर जारे हाथा ७ 
बंझब राउर सादर. साई । कुशल हेतु सोड भय गुसाई ८ 
ढो०-नाहितो कोशल-नाथ-क साथ कुशळ गइ नाथ । 
= मिथिला अवध बिशेष तेजग सब भयउ अनाथ ॥ १६ 
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भरत के, अत्तिपांबन बचनखुज्ि कर देवता सब हु,ठयमें हषि त.दोगये ओर बडी 
| बड़ाडे करिके पुष्पबधे।ने लगे. ९ अग्येष्य्याबासो..सब..अससंज़स. .द्विबिधी के बश हागये 
मान "तापस काल क्रिराते बनंबासी आनन्दित हागये २ राम सकाची सानकर पाइ 
स्हे'यह रामक्री दशा देखि सभा सब सेचने लंगी ३ इतने में उसी समय जनक के 
भेजे. दूतुआंग्रे ये, बशिष्ट संतिजे सुनतेढी समामें बुलालिये ४ दतां ने प्रणाम करिके जा 
राम का देखा. तो -बेप, द्वेखतेही आतः दुखी दोगये. ५ दते. से बशिएमनि. ने. पद्धा कि 
बिदेह राज को कुशल कहा ६ अति चतर दत सनंतही सकचाइ गये ओर नम्रमख 
हाथजारि कर बोले ७-कि.आप्रको)कृपासे जा.पद्धनाहे.साडे.कशंलक्रा. कारण” हआ हे 
॥ स्ता दोहा ॥ नहींली हमारे यहां।की कुशल लो महाराजा कोशलनाथ के साथही 
गडे मिथिलाध्यरी ओर अवध परी मख्य करिक्षेसबजगः अनाथ होगया ॥ . १६:॥ 


2.0७ 8७ | 


उसके सत्य सा न लगा'९ रानीकी. कुचालिंसनतहो.राज्य माणालना ब्यालके समान वाळ 
नप्तका ३ भस्तके/ राज्य ग्रार रामजी बनास सोनकर राजाके ह दयम ब संकाचहुओं ४ 


ब्बते। राजाने, अपने' मंत्री आर बधजन सें परा कि िचारिकर् कहो नाली | 


'वाह्येवाध्नहाय;रामक्रे,बत्नवास्की तिद ह; बप्रकी-अबथिःसमफिकरूउनको- दोनि प्रेकार 
स [देख परा 

जन कच र ठ क्रि न चलियेकाई भी नक्सा ६ तँबले। राज़ा- 

चारकर घार जथर और अयोध्या, के बंड चतर चारि दतमैज और उनसे 

यह कहि दिशा) उ फिक्री 34 ओर /भ्राब-कुभाव साफ मर बांगही आओ और 


ad १ | ण्से वएकः क भातुमका gE! म 'प्रहिचानि-र्‍न लेवे 115०) दोहा ॥ 
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सोअयोधच्या में हमारे राजा के दतगये और भरतक्रोगति ओरसब करतत्ति दिपकर देखी 
जिस दन भरत अयोध्या से चित्रकूट का चले उसी दिन हमारे ठतप्नी चले ॥ २० 


दूतन आइ भरत को करणी। जनक समाज यया मतिबरणी १ 
सुणिंगुरुपुरननसचिवमहीपति ! भेसबसोच सनेह बिकलमति २ 
धार धारज कार भरत बड़ाई। लिये सुभट साहनी बलाई ३ 
घर पुर देश राख रखवारे। हयगय राखह यान सम्हारे 9 
दुघरा साथ चले ततकाला। किय बिश्राम न वगु सहिपाला ५ 
भोरहिं आज नहाइ प्रयागा । चले यंमुन उतरन सब लागा ६ 


` खबरि लेन हम पठये नाथा । असकहितिनमहिमायउमाथा 


साथ किरात छसातक दान्ह । मु।नवर तरत बिदा चरकोन्हे ८ 


` दो० जनक आगमन सतत सब इरषेउ अवध समाज । 


रघुनन्दवाह सकांच बाड़ सांचाबबश सुरराज ॥ २१ 
ठतांने जनक पुरमें आकर भरतक्री उळ्चन करणी राजाके समाजमें यथांमति कही१ 

से सुनिऋर गुरु सतानन्द, राजाजनक ओरमंची प्रवासी सोच सने सें सन निकल 

हागे २ फिरि घोरज थारे चोर भरतकी बड़ाई करिके सुभटसेनापति बुलाये ७ घर 

पुर देशम रखवारे राखिक्रर हाथी, घोडा, रथ सब सजाये ४ द्विवटिक़ा साधिकर | 


. उसीकाल चलिदिये सा माग में कहोभो बिश्राम नहीं किया ४ आज प्रातःकाल प्रयाग 


राज नहाड कर चलेहें. यस्मा का. उतरते जाते हें ६ तहांसे हमको समाचार लेनेक्ता . 
थेजाहे यहकहि कर, दतोंने प्रास क्रिया 9 बशिष्ठने छसात- किरात साथदिये और 
दते को बरिदाक्षिया॥ ८ ॥ दोहा ॥ महाराज जनकळा का आंगन सनतेही अयोध्या 
का सब समाज हापि त होया रामे पन्द्रको बडीसकाचेहुडे ओर इन्द्रसे।चक्रे बशहोगयेर१ 


गरे गछानि कटिल ककेई। काहिकहा कहि दषश देई १ 


' असमन आनि मंदितनरमाशी। भयउ बहोरि रहब दिनचारी २ 


यहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबकोऊ ३ 


करिबञ्जन पजहिं नरनारी। गणपति गोरि परि तेमारी 9 
रघारमण पदबंदि बहोरी। बिनवहि अंचल अंजलि जोरी: ५ 
राजञा रांम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध रजधानी ६ 


_सुबसबसेफिरिसहित समाजा। भरतहि राम करहि युवराजा ७ 
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यहि सुखसुधा सींचि सबकाहू। देव देहु जग जीवन लाहू ८ 


दो० गुरुसमाज भाहन सहित रामराज पुरहोउ 
अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबकीउ ॥ २२ 


फैक्ेयी ग्लानिकी मारी गरी जातीहे किसोक्षा दे।प क्याकहिकर लगावे १ अयोध्या 
बाघों यह मनमें बिचारि कर हृषि तहें कि अबता कळदिन फेरि रहना छुआ २ इस 
प्रकार से दिनभो बीता प्रातहालेही सब लोग नहाने लगे ३ मज्जन करिके अपने 
अपने बये अनसार देवएजन करनेलगे अथे'त त्यज गयापतिक्रा शद्रगे।रीको बेश्य शिंव 


क्रो छी सम्यक पजनेलगे ४ फिरि हिजदेव रमारमण ब्रह्झण्य देवको पज नेलगे ओर. 


सब नरनारी अंजलि ओर अंचल खेर करयह बिनती करती हें 9 किराम ता गाजा 
हावे अःर सोतारानीहोय आनन्दकी अवधि अयोध्या राजधानी डायदओर फिर सबसमाज 
समेत सुबस बसे भरत के रास युवराज कर ० इसमुखके सुचासे सबके सोंचिकर 
क्षिथाता जगमें जोवनका लोम देवे ॥ ८॥ दोहा ॥ गसजने का समाज और भाड्या 
समेत रामका राज्य अयोध्यामेंडोवे ओर राम राजा अछत अयोा्यामें मरिये यहसब 
मागत छ ॥ २२ ॥ 


सनि सनेह मय प्रजन बानी | निंदहिं योगबिरतिमनिज्ञानी १ 
यहिबिविनित्यकमकरिपरजन राम हिं कर हिं प्रणामपलकितन २ 
ऊचनीच मध्यम नर नारी । लहहिं दरश निजनिज अनहारी ३ 
सावधानसबही सनमानहि । सकल सराह हिं कृपा निधानहिं ७ 


शील सकोच सिंधु रघु राऊ। सुमुख सुळोचन सरळ सुभाऊ ६ 
कहत राम गण गण अनरागे। सबनिज भाग्य सराहन छागे ७ 
हम सम पण्य पंजजग थोरे । जिवहि राम जानय करिमोरे ८ 
` दोऽ प्रेम मग्न तेहिंसमय सब सनिआवत मिथिलेश । 
सहित सभा संभ्रम उठे रबिकळ कमल दिनेश ॥ २ 


रेहीरामसनेह की भरी पुरनेंक्ी बायी को सनिक्रर बड़े बडे ज्ञानीमनि अपने 
अ्रपने योग ओर बेरागके! निदरते हें १ इसप्रकार परजन अपने अपने नित्य कर्मको 
करके रामको पुलक्रित तन प्रणाम करतेहे २ उंच नीच मध्यम बणीं के नरनारि 
सब अपने अपने उचित रामका दशन पाते हें ३ रामचन्द्रबड़े साबधान सबको 
यद्या योग्य सन्मानते हैँ ते सब कृपानिधान रामको सराहतेहें ४ कि रामको ते लार 
काइ से यह नान डद कि नोति ओर प्रीति दोनों को प्रहिचानते हें ५ शोलसक्षाच 
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क्तेः रास समुद्रही हैं सुमुव सुनोचन सरन सुभाव हैं ६ इस प्रकार राम के गण 
बखानते सब प्रेममेंमञ्च होगये ओरअपनेहौ भाग्य के सराहने लगे 5 लार लीगल 
भीजड़मगी संपारमें थोडे होहोंगे जिनके राम अपनाक्ररिके जानतेहे॥ ८॥ दोहा 
इस प्रश्र सब प्रमसं सग्गहारहहं #महाराज जनक्रका आवते जो सना सोडे रविक्ज 
क उल दिनेश'म्रीराम चन्द्र सभा समेत तत्काल बडे उत्साहसे उठेओर मिलनेक्रा चले ॥ दड 


भाइ सचिव गुरु पुरजन साथा । आगे गमन कीन्ह रघताथा १ 
निरिवरदीख जनकन्र्पजबहीं । करि प्रणाम रथत्यागेउतबहीं २ 
राम दरश ठाठसा उछाहू। पथ श्रम ठेश कलेश न काहू ३ 
मन तहंजहं रघुबर बदेहीं। बिनु मन तनदुख सुख सविकेहो> 
आवत जनक चले यहिभांती। सहित समाज प्रेम मतिमाती ५ 
आये निकट देखि अनुरामे। सादर मिलन परस्पर लागे ६ 
लगे जनकमूनिगण पदबंदन । ऋषिन प्रणांमकीन्हरघनदन ७ 
भाइन सहितशाम मिलिराजहि । चळे छिवाय समेतसमाजहि ८ 
दो० आश्रम सागर शांति रस प्रश पावन पाथ। 

सेन मनह करुणा सरित लिये जात रघनाथ ॥ २४ ॥ 


भइ, मंत्री, गुरु परबासियों को साथ लेकर आगे रामचन्द्र ने गमन झिंया १ राजा 
जनक ने जहांसे चिचकट के देखा तह्रीसे प्रणाम करिके रङ्गा त्यागिदिया ३ राम- 
चन्टूक्रे दश न को लालसा के ठत्साह से मग के प्रमक्रे कृश का लेश भी विसोकेा 
नहीं हे ३ सन तो सबके सीताराम के पासहेँ मनक्रे बिना तनके दुख सखको संभार 
क्रिसके होती छे ४ इस भांति राजा जनक चले आते हें समाज समेत प्रेम में सन 
की मति ककी हें ४ जब समीप आये तब प्रम समेत परस्पर मिलने लगे ६ प्रथम 
तो राजा जन अयोध्या के मनिगशेों के चरणों को बंदन करने लगे ओर जनकपुर 
के स्रपियां के रामचन्द्र ने भाड्या समेत प्रणामकिया ७ फिर भाइयों समेत राम _ 
राजा ळा. मिलिकर समाज समेत लिवाइ ले चलें ॥ ८॥ दोहा ॥ आश्रम तो मानों 
. समद हे से शांतरस फंवन जलसे परिपणे हे तहा के। सेना की करुणानदी का 
भागीरथ का नाई रामचन्द्र लिये जाते हें ॥ <४ ॥ 


बोरत ज्ञान विराग करारे । बचन सशोक मिळत नद नारे १ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुखर कर भंगा २ 
बिषम विषाद तरावति धारा । भय अस खमरावत्त अपारा ३. 
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केवट बघ बिद्या बडि नावा) सकहि को खेड एक न 
बनचर कोल्ह किरात बिचारे। थके बिळोकि पथिक 
आश्रम उदयिसिली जबजाई । मनहुँ उठेउ अंबुधि अऊुला ६, 
शोक बिकल दोउ राजसमाजा। रहान ज्ञान न घोरज ढाजा ७ 
भप रूप गण शील संराही । रोबहिं. शोक अवगाही 
ह° अवंगाहि शोक समुद्‌ सोचहि नारि नर व्याकुल महा । 
दे दोष सकळ सरोष इं बाम बिधि कीन्ह 
सर सिद्ध तापस योगिजन मनि देखि दशा बिदेहकी 


Er; 
fn है 
न 

i DS, | 
RS 


| ® > चाः 
सो० किये अमित उपदेश जहं तहं छोगन मुनि बर्न | 
.. घीरज घरहु नरेश कहेउ बशिष्ट बिदेह सन ॥ २३ । 
करूणा की नदी ज्ञान बेराग के करारों के! बोरती जाती हे ओर शोकके बचने! 
नारोकेमिलने से अधिक होली जाती हे १ सोच भरी ठसासां की पवन से तरंग उ 
चोरज तट के बृक्षट्रटते जाते हें २ महा बिषमबिषाद चार तरावती हे भ र 
सस के भंवर परते जाते हें ३ बघजन केवट हें बिद्या बडी नावभी हे तोभी खेड 
नहीं सकते हें. न कुळ उपाय बनि परता हैं ४ बनबासी, कोल्ह, किरात पथिक से 
` धके खरे हें ४ आमम' समुद्र में जब जा मिली लो मानों समद्र भी आकलाइ उठा ६ 
„ शोकबिकल दोनों राज समाज होगये न घोर रहा न लाज रही ० राजाके रूप गया 
क्षा सराहि कर रोवते हैं ८ छन्द ॥ शोक समद्र को अबगाहि कर सोचते हें हे वाम 
बिधाता तने क्या किया देवता, सिद्धू) तपस्वी, योगोजन ओर सुनि राजा बिदेछ की 
छशा का देखिझर कहतेहे कि सहज सनेह को सरिताके! कोडे भी नहीं तरिसक 
ह ॥ सोरठा फार तो जहां तहां झुनिबरों ने लोगों को अनेक उपदेश किये आर 
बाशिष्ट ने राजा जनक से कहा कि आप भी घांरन घरिये ॥ २४ ॥ अयोच्याकांड में . 
चोपाइयें की ग्यारहवीं पञ्चीसी हदे ॥ 


केशवायनमः ` 
_ जासुज्ञानरविभवनिशिनाशा । बचनकिरशिमनकमलबिकाशा १ 
` तेहिकि मोह ममता नियराई । यह सियराम सनेह बड़ाई २ 
 बिषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव जग वेद बखाने ३ 
सनेह सरिस मन जास । साधु सभा बड आदर तासू ४ 


2 


| 
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सोह ने राम जस बनु ज्ञाना | कणवार बिन जिमि जलयाना! 
मुनि बहु विधि विदेहसमुझाये। रामघाट सब लोग नहाये ६, 
सकळ शाक संकुळ. नर नारी | सोबासश बीतेउ बिन बारी ७ 
पशुखगलृगनन कोन्हअहारा। प्रिय परिजन करकवनबिचारा ८ 
दोऽ दोउ समाज मिछि राजरघ राज नहाने प्रात । 
वठ सब बट बिटप तर मन मलीन कुशगात॥ १॥ 
जिन राजा चनक्र के ज्ञान के सुर्यं के सामहेः संसार निशा का नाश हे ओर 
उनके बचने की किरयियां से मन कमल प्रफुल्लित हो जाता हे १ उनके क्या 
सोह साया नियराद सकती हे यह सब सीता राम के प्रेमकी महिमाहे २ किसंसार 
स बराग्यं हाने का फल भगवत. प्र महः हे 1बषया समच जर जीवन्मसक्त ससार मं 


~ 


तान प्रकार के जीव बेदें ने बहे हें.३ उन तीनोंमें से जिसके मनमें रामका प्रेम 
छे घत समा. मे उसी का नडा आद्र घे ४ रामकप्रमंलना कमांपासन ज्ञान कोडे 
भी नहीं सोहते हें जेसे कणेघार बिना जहाज पार नहीं कर सक्ता हे ॥ निष्क 
म्यमप्यच्छ तभाजनजितं नशोभतेचज्ञानमलंनिरंजनं कतः पन सश्वदभदूमीश्वरेनचापि तं 
करमंथदप्यका।रणं ४ फिरि ले बाशिष्ट ने जब. राजा का बहूत समझाया तबते राम 

पर जाकर सब नहाये ६ सब नर नारी शोक में भरे हें इससे से! दिन बिनाही 
जल सब को बीता ९ खग, मृग, पशु इन्हों ने भी जब आहार न किया ते. मन॒ष्यों- 
का कोन कहना हे॥ ८॥ दोहा ॥-प्रातहदातेही देने समाज ओर नि्मिराज जनक 
'रघुराज रामचन्द्र नहाये ओर बटके बिटप्रके तरे मन मलीन कुशगाल सबबेठे ॥१ ॥ 


जे महिसर दशरथ पर बासी। जे मिथिछापतिनणर निवासी १ 
हंस बंश गुरुजनक पुरोधा.। जिन जग मग परमारथं शोधा २ 

गे कहन उपदेश अनेका | सहित धर्म नय ,बिरति बिबेका ३ 
कोशिक कहि कहि कथा पराणी.। समझाई सब सभासबाणी 9 
तब रघुनाथ कोशिकहिकहेऊ । नाथकाल्हि जलबिन॒सबरहेऊ! 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिनप्रहरअढाई६ 
ऋषिरुष ठलखिकहतिरहुतराजू यहांउचितनहिं अशन अनाजू ७ 
कहा भप भळ सबहिं सो माना । पाड रजायस चले नहाना ८ 
दो० तेहि अवसर फळ कल दल मल अनेक प्रकार । 

ले आये बनचर बिपल भरिभारे कामरि भार ॥ २॥ 
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जा भमिदेव जयाच्या बासी हें ग्रेर जा जनक पुर निवासी हें संग्यॅबंण ळे 
पुरोहित बशिए्ट राजा जमफके पुरोहित सतानन्द गोतमी जिन्होंने इसजग में परमाथ 
का मार्ग खोजा है १। २ ते सब अनेक भांतिके उपदेश चमे, नोति, बेराग, बिबेक 
सहित कहने लगे ३ बिश्वामित्रने पोराणिक कथा कहिकहि कर सबसभा के कमल 

शी से समाया ४ तबतो रामचन्द्र ने बिश्वामित्र से कहा हे नाथ काल्ह सब 
लोग निञेल रहे हें १ बिश्वासित्र ने कहा मचन्दू आपने उचितही कहा हे 
आज भी अठाडे प्रहर दिन बीति चका हे ६ विश्वामिच का अभिमत देखिकरराजा 
जनक ने कहा यहां अन्न भोजन, ता उचित नहो ° जा राजा ने कहा सोड सबने 
भला साना और आज्ञा पाय पाय कर नहाने को चलें ॥ ८॥ दोहा ॥ उसी समय 
फल, फलन, कन्द, मल, दल अनेक प्र्रार के कोल्ह किरात भारके भार कामरि भारि 
भरि कर बहत से ले आये ॥ २॥ 


कामद भा शिरि रामप्रसादा । अवळाकत अपहरत बिषादा १ 


सर सरिता बनभमि बिभागा। जनु उमगत अंबुधि अनुरागा २ 


बेलि बिटप सबसफळ सकळा । बोलत खगस्रगअलि अनुकूला ३ 
तेहिअवसर बनअधिक उछांहू। त्रिबिध समीरसुखद सबका हू ४ 
जाय न बरशि मनोहरताई | जन महि करति जनक पहुनाई ४ 
तब सब लोग नहाइ नहाई । राम जनक मुनि आयसु पाई ६ 
हेखि देखि तरुबर अनरागे। जहं तहं प्रजन उतरन छागे ७ 
दफल फळ कंद बिधि नाना। पावन सुन्दर सुधा समान 
दो० सादर सअ्रकहं रामशुरु पठये भरिभरि भार । 

पि विश्न सर अतिथि शरु लगे करन फलहार ॥ ३ ॥ 

| 


श्रीरामचन्द्र के अनग्रहसे समस्त पर्बेत कामदायकऋ होगया हे क्रि देखतेही निपाद ` 


को हरलेता हे ९ सरोवर, नदो, बन, समस्त भमिके बिभागों में माने आनन्द आर 
प्रेमही उमगता हे २ बिटप बेली सनसफल हें वा सफूलहें उसमें खग, मृग, संघुकर 
सहाये नचनबोलतेहें ३ उससमय ननमें आंत अधिक. उत्साह हे तानां प्रकारंकी पवन 
संबभी सुखदायक नहतं है ४ बनकी मने।हरता कछ कही नहीं जातीहे मानें प्रथ्वी 
अपराजा जनक्रक्री पहन।है करती हे ७ तबतो सबलोग नहाइ नाइ कर राम. आर 
राजाओर नशिष्ठक्ी आज्ञासे तरुवरां को देखिदेखि जहांतहां उतरने लगे&। ° बशिष्ट 


ने बड़े प्रेम से कन्द, मल्छ फल अतिपाबन ओर. सुन्दर सुहाये ८ सबका भारक भार 


रे भरिक्रर भेजे तेएब ब्राह्मण देवता अतिथि गुर्‌ सब का एजन करिकें फलाहार 
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याहि विधि बासर बीते चारी । राम निरखि नरनारि सखारी १ 
दुहुसमाज असिरुचिमनमाहीँ । बिनुसियराम किरवभलनाही २ 
न राम सग अनबास । कोटि अवरपूर्‌ सरिस सुपास ३ 
प्‌ ner बेदेही । जेहि घर भाव बाम बिधि तेही 9 
दाहिन दय हाइ जब सबहा । राम समीप बसहिं बन तबहीं ४ 
मंदाकिनि मज्जन तिहुँ काला । राम दरश मुद मंगल माळा द 
सुखसयुत संबत इय साता । पठ समजाहिं नजानिय जाता ७ 
अटनरामगिरिवनतापस थळ । अशन अमियसमकंद मठफल ८ 
दो० यहिसुख योग नलोग सब कहहिं कहां असभाग । 
सहित सनेह समाज दूहुं रामचरण अनुराग ॥ 9 ॥ 
इसी रकार सबके! आनन्द में चारिदिन बीते राम्रो देखिकर सब नर नारी सखी 
रहती हें .१ दाने समाजों के सनमें येसी रुचिह्े क्रि सीताराम के फिरे दिना. घरका 
गाना सला नहींहे र्‌ सीताराम के साथ बनहोमें बासकरना अमरावती से भी कोटि 
भांति सुपामहे ३ ३ ओर रामलच्सया जानक्रीको छोड़िकर जिसके घरमुहावे उसकेबिधाता 
बाम जानिये ४ परंतु जब सबके! बिघाता दहिना होवे तबलो रामक्रे पास बनहोमें 
` चसना होगा देखो यहां मंदाकिनी गंगाके तो तीनोंझाल में ख्नानहें ओर आनन्द मंगल 
की माल सीताराम के दश नहैं ६ रोमका पबेत बन मुनिन के आमस देखने फिरनेक्गा हे 
असृतङ्रे समांन कन्द,म॒ल, फल भोजनहें ० मुन्दरमुख ममेतही द्वयसात कहिये चौदह 
सेबत पलक्के समान बीति जावेंगे जातेभी नजानि परेंगे ॥ ८ ॥ दाहा ॥ फ़िरि कहते 
हें इस आनन्द के योग्य हम सब लोग महहें. हमारे रेसे बड़े भाग्य कहां हे इस 
प्रकार स्नेछ समेत देने राज समाजा का राम के चर्णेमें अनुराग होगया हे ॥ ४ ॥ 


यहिबिधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगि उमगिडरमरहीं १ 
सीयमातु तेहि समय पठाडे । दासी देखि सुअवसर आई २ 
सावकाश सुनिसब सियसासू । आयउ जनकराय रनिवास ३ 
कोशल्या सादर सनमानी। आसन दीन्हसमयसम आनी ९ 
शीळसनेह सरस दुहु ओरा । दूवहिं देखि सुनिकुलिश कठोरा ४ 
षुलकशिथिलतनसजलबिलोचनामहिनखलिखनलगींसबसोचन 
सबसियराम प्रेम की मूरति । जनुकरुणाबहुबेष बिसूरति ७ 
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सीय मात कह बिवि बघि बांकी।'जो पयफेनु फोरपविटांकी ८ 
दों सनिय सवादेखिय गरळ संबेकश्तुतिकराल। 
जहंतहं काकउलकबक मानस चक्रमराळ ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार संब. सनसें सनेाउथे करते हें ओर आनन्द उर्पाग उर्मांग कर हृदय 
मेँ भरती हैं ९ उप्ती समय सीता की माता सुनना ने सक्र दासी राजा दशरथ के 
रनिवास में भेजी सा सब रानियों का सुन्दर' सावकाश समय दाख आई र साला 
को सासुन के सावकाश सुनिकर राजा जनक्षकासब रनिवास लहां आया ३ के।शल्या 
ने उठिकर सब का सन्सःन अया आर ससयज्ञे सम न सब कोः अःसनदिये ४ शील 
_ आर सनेह देने ओ.र अधिक हे लातें उन के करुणा के बचन सनते कलिशपापांग 
भी द्ववते हैं ५ प्रनक्रःब नी से शिथिल शरीर और सजलनेत हें ओर नलं से प्रथ्वी 
का लिखिर सब से चकती हें ६ सब क्री सत्र सीता राम के प्रम की माने मातिडी 
हैं रोर मानें करुणाहो बहुत रूप घरिऋर सेचतों है.० सीता की माता. सुनेना 
ने कहा कि बियाता की बुद्ध घडी बांडी हे जे महा कोमल 'ठथ के फेन के 
बज को टांओ से फोरती हे ॥ ८॥ दोहा. ॥ शुभ ते सननेहीओ हे अशुभ बिव्य- 
मान हे देखा आएत तो सुनतेही हैं बिपदेखि पड़ता हे काकडलू बकते जड्डां 
तहा देखिपरते हें चक्रवाक ओर हंस सानपर म॑ सने जाते हैं ॥ ४:॥ 


सनि ससोवकहदेविसुमित्रा । बिविगतिअतिबिपरीतविधि 

जा सजिपाले हरे बहोरी । बालकैलि समबिधि मतिभोरी २ 
कोशल्या कह दोष न काहू। कर्म विवश दुखसुख क्षतिलाहू ३ 
कठिन कर्मगति जानबिधाता जो शुभ अशुभ कनंफल दाता ४ 
देश रजाय शीश संबंहीके । उतपति थितिछय बिहू अमीक ४ 
देखिमाह बश सोचिय बादी। विधिप्रपंव-असअचल अवादी ६ 
भपतिजियबमरबउर्ञानी। सोचिय सखिछखिनिजहितहानी ७ 
सीयमात॒ कहसत्य सुंबानी सुकृती अवधि अवधपति रानी ¢ ˆ 
दो ळषण रामसिय जाहुबन भळपारिशाम नयोच। 
` ` गहबरहिय कह कोशला मोहिंभरत कर सोच & | 

शेते सुनयना के बचन सुनिकंर सेच समेत सुसिंवा.ने कहा सत्य दे हे स्री 

निधाता की गति बड़ीबप्ररोीत आर निर्चिचही हे. १ जॉ प्रथम तो स्टिकर पालता 


द हे गओ फिंरि हरिलिता हे रेखी बाल केलि के संमान बिचाता की भारी बुद्ध 
_ क्ाशल्या ने कडा दोप करिसी का नहीं हें कमेकेबश दुब मुख. हानि लाभ सन्ता 
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पालन, प्रनय,' विष, असत सब के शिरपर हे तेसे बिधांता के शिरपर भोडे 
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हे ३ उस कसेशोगति बड़ी कठिन हे गहृणाकमेणेगतिः उस का. बिध/ताही जानता 
हे साडे शुभ ओर अशुभ कर्मीके फल का दाता हे ४ सेईणश्वरकी आज्ञा जैसे उत्पत्ति 

ष 
इस में निधाता का, भी कोन दोप हे ४.हे देवी अज्ञान के बश सोचना दृथाही हे 
यह विधि प्रपंच अनादि काल से शसाही चला आता हे.॥ जातस्यह'्रवे।मृत्यच्र ब 
ज॑न्समृतस्यच तस्मादपरिहा८थनत्ब शोचितमह सि ६ राजा के जीने मरने का 
बिचारना सब अपमेहित की हानि के लिये सेचना हे ७ सुनयना ने कहा सांब 
सत्य. है ॥ ८ ॥ दोहा लच्मण राम सीता भलेहाँ बन के जाय इस में लो! परिणाम 
के भलाई ही डे बिमार “नहीं हे गद्गद कंठ होकर क्ाशल्या ने कहा मेरे का ता 
भरत. का साच हे ॥६ ॥ 


ईश प्रसाद अशीष तुम्हारी । सुत सतबथ देव सरिवारी १ 
राम शपथ सेंकोन्ह न काऊ। सो करि कहो सखी सतिभाऊ२ 
भरत शीळगुश बिनय बड़ाइई। भाइप भक्ति भरोस भलाई ३ 
कहत शारदा की मतिहीची । सागर सीपि कि जाइ उलीची 


'जानेहु सदा भरत कुछ दीपा । बारबार मोहि कहेउ महीपा ४ 


कसें कनक मणि पारिख पाये । पुरुष परखिये समय सुभाये ६ 
आनचित आज कंहब असमोरा | शोक सनेह सयानप थोरा ७. 


सनि सरसरिसमपावन बांनी। भई सनेह बिकल सब रानी <८ 


दो० कोशल्या कहयीर धरि सनह देवि मिथिलेशि। 
- को विवेकनिधि वल्लभहि तमहिसक उप देशि ॥9॥ 


महा देवक्रे प्रसाद और तम्हारी आशिषं से सबपुच ओर पुरब मेरे गंगा जलहीके 
समान हे १ रामको शपथ तो मेंनेकभी नहीं कीन्ही हे से! करिके हेसखी में संतिभावसे 


जकहतीहं २ कि भरत के शील,गुगा, नम्रता, भाइप भक्ति, भरोसा, भलाई इन 
* सबकी बडाईके करनेः में सरस्वती की. भी. बलिहिचती हे समृद्रकहीं. सीपी सेडलीचे 


` - जातेहें ३ । ४ आगे राजामेरेसे बार बार कहते रहें कि भरतकोा इस.कुलका दोपक 


जानना सो हें संखी: कसने से ते सुबणे ओर पारिखी के परखने से जेसे मणिजानी 
जाती है तेसेही मनुष्य समय परे जानाज़ाता हे.६ शेसाभी सेरा बहनो आज भरत को 
.प्रशन्साके उचित. नही हे/ बयाक्रिशोक ओर सनेहसे मेरेके सानप कहांहें ७ -ऐसी गंगा 
`'जलके समान. कौशल्या की परमपावन बाणी सुनिकरं संबरानी व्याकुल होगई ॥ ८ 
५ ॥ दे।ह्वा ॥/तबले केएशल्या ने घीरघार कर कहाकिःहे देबी मिथिलेशो तुमते बिवेक 
^ निचि राजा जनकको बल्ञमादो तमक कोई, क्या उपदेश करेगा $थ 
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सनि रायसन अवसर पाई । आपनि भांति कहब समझाई १ 
बहुरहिं ऊपणाभरतगवनहि बन । जोयहमतमानहिं महीपमनर 
तो भल यतन करव सु बिचारी । मोरे सोच भरत कर भारी ३ 
गढ सनेह भरत मन साहीं। रहे नीक मोहिं लागत नाहीं 9 
लखि सभाय स।नसरळस वानी। सब भइ घगन करुण रससानी ४ 
म प्रसून झर धन्य वन्य धुनि । शिथिळ सनेह सियो गीसुनि ६ 
संब रनिवासथकित लखिरहेऊ | ठंब धरिधीर समित्राकहेऊ ७ 
देविदंड यश जामिनि बीती। राम मात सनि. उठी सप्रीती ८ 
दो० बेगिपाइं धारिय थलहि कह सनेह सति भाय। | 
हमरेतो अबईश गति को सिथळेश सहाय ॥ < । 
परंतु हेगनो राजासे समय पाइकर अपनीही रसे समुझाद कर कहना १ कि 
लघ ले। आयेच्या का फिरिआंबें ओर भरत रामके साथ बनक्रो जावें. ज्ञा इसमत 
का राजाका सन माने २ ता यह्यत्र भला हे बड़े बिचारसे करें मेरे ता भरत का _ 
सोच बड़ाभःरीहे ३ भरत के सनमें रामका प्रेम अतिगळ. हे ताते भरंत् के रहने में 
सरङ्गा सनानहा दाख परता ऱ्ह ४ णसा काशज्याका सभ्राब देख आर सरलबाया 
सुनि सब मञ्च होगई ५ आकाश से फलेंकी भर ओर .'थन्य घन्य.घानिद्वाने लगी 
सद ये राजन रन संनंह से 1शायल हागय ६ समस्त रानवास शाक्त हारहा तब 
ला थोरघार कर सुसिचाने कहा ७ हेदेवी द्वय दंड रातिं बीतिगईै यहसुनि. कर 
शमको माता प्रीति समेत उठी ओर सोताकी मातासे बोलीं ॥ ८॥ दे।हा ॥ हेदेवी 


तागड [नवास का चरण घारिये हमारेते। अब महादेवहोको गति है अथवा मिथि 
लेश राजा जनक सहायक हें॥८॥ :. 


लखि सनेहसुनिबचन बिनीता। जनकप्रियागहि पांयपुनीता १ 
 ढेविडचितञ्सि विनयतुम्हारी | दशरथ घर निराम महतारी २ 
अभु अपने नीचहु आदरही । अभिधम गिरि शिर तृण धरहीं ३ 
. सवक राउ कन मन बानी । सदा सहाय महेश भंवानी ७ 
ररे अंग योगे जंग कोहे । दीप सहाय कि दिनकर: सोहे ४ 

राम जाइ बन करि सुरकाजू | अचल्अवध पुर करिहे राजू ६ 
असर ताग नर राम बाहुबल । सुख बसिहे अपने अपने थल ७ 
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यहसब याभ्यबल्कय कहिराखा। देविन होइरूपा मनिभाखा ८ 
दो ० असकहि पगपरि प्रेमअति सिय हितबिनथ सनाइ । 
सिय समेत सिय मात तब चळी स॒अवसर पाङ । 


शसा कोशल्या का स्नेह देखि ओर अति बिनीत बचन सुनतेही जनकप्रिः 

सुनयना ने चरण पक्ररि लिये आर बोलो १ हे देवी आपक्रो यह बिनती उचितहीं 
हे दशरथ की रानी ओर रामकी मातासब प्रकार बड़ीहे २ स्वामी अपने सेवक्रोक्रा 
आदरतेहो. हें देखो अग्निनिज संभ्रत घम ओर पेत त॒गादिक्रों को शिरपर घाग्ण 
करतेहें ३ राजा तो कमे,मन, बाणीसे आपके सेत्रक ही हें सहायतो आपंक्रे सठा गौरि 
गिरीशही हें ४.आपक्री पट्रतरि सहायक ज्ञगमें कानहे दीप की सहायता से कहीं 
दनकर साहता हहे ५ सुना हेरानी राम बनमें जायकर देवताओं का काज क्र 
ओर फिर अयोध्या में आकर अचल राज्य करेंगे ६ स्वग में देवता नचे नाग 
प्रथिवी पर मनष्य राम की भजाओं के बलसे सब सखी बसेगे यष्ट स्र व्रा पु 
याग्यनल्क्य ,काह.गयेहें सा हे देबी म॒र्न श्ब॒रों को बाणी कूठनही हाता छू ७८ ॥ 
देहा ॥ ग्पेकहिं पांय'लागे ओर'त!केलिये निनतीकरी फिर सीताको साशलेकर सोत! 
की माता कोशल्य़ाकी आज्ञा पाकर निदा हुईं ॥ & 


ब्रिय परिजनहि मिछीबेढेहीं। जोजेहि योग्य भांति तेहितेहीं१ 
तापस बेप जानकिहि देखी । भे सब बिक बिषाद बिशेषी २ 
जनक राम गरु आयस पाई । चले थलहि सिय देखी आई ३ 
लीन्हि छाइउर जनक जानकी । पाहूनि पावनि प्रेम प्राणकी > 
उर उमगेउ अंबधि अनराग । भयउ भप मन मनह प्रयाग ५ 
सिय सनेह बट बाढ़त जोहा। तापर राम प्रेम शिशु सोहा & ` 
चिरंजीवमनि ज्ञान बिकळ मन । बड़त ळहेउ बाल अबलंबन ७ 
« मोह मगन मति नहि बिदेहकी । महिमा सिय रघुवर सनेहकी ८ 
दो० सियपित मातु सनेह बश विकल न सके सम्हारि। _ 
धरशिसता धीरज घरेउ समय सवम बिचार ॥ १०॥ 


अपने प्यारे परिवार का! सी ताजाकर जाजिस योग्यरहें उसका उसा भात से मिली १ 
सीताको तापस बेप देखकर सबके! बड़ा बिघाद . हुआ २ राजा जनक बिष्ट को 
' आज्ञा पाक सोताके। आदेखा३ प्रेम ओर प्राणां की पावन फहुनी सीता का हदय 
' से लगालिया ४ उस संमय राजा कें हय में अनुराग का समुडू उसगा “ता राज्ञा 
' का मन प्रलयप्रथागक्रे समान ,होगया साताळे जह क्रा ता अच्चझबट बढ़ता दखाड 


4 


~ 
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₹२० रामायण 'स० अ०। : 


दिया उसपर राभका प्रेम बांलकरूप मानेसिहताहे ए६ चिरंजीव मार्केडेय सुनिराजका 
ज्ञान महा व्याकुल जा बड़ा जाता रहे उसने राम प्रेम .बालकका अबलस्नन पाया-९ 
माहमें ता राजा जनक की बलि कभी मग्न नहीं होती हे यह संब सीताराम कें 
प्रेम को महिमा रहे ॥ तलसीअसबालकसोर्नाहनेहकहाजपयोगसमाधिकिये. नरतेखर 
शक्ररशबानसमानक्हेजगमेंफलकोनजिये ८॥ दोहा ॥ सीता के माता पिताते सनेहमें 
बक्लआपे कान सम्हारि सकेधरयिसता सोताहीने छेसेबिचाँरिकर 'थोरजघरा ॥ १० ॥ 


तापस वेष जनक सिय देखी । भयउ प्रेम परितोष बिशेषी १ 
पत्रि पवित्र किये कळ दोऊ | सवश धवळजंग कह सबकाऊ २ 
जसिसरसरि कीरतितसि तोरी । गमनकीन्ह बिविअंडकरोरी ३ 
गंग आबनि थळ तीनि बड़ेरे। यहिके साथ समाज घन॑र ७ 
पितकह सत्यसनेह सबानी। सीय सकचि मंहिमनहसमानी ४ 
पनिपित मात ळीन्हउण्ळाई । शिखञ्राशिष हितदीन्ह सुहाई ६ 
कहति नसीय सकच लनमाहीं। यहाँ बसब रजनी भळनाहा ७ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हृदय सराहत शीलसभाऊ < 

दो० बार बार विलि भटिसिय बिदा कीन्ह सनमानि। 
कही समंय सिर भरत गति रानि सयांनि संब १९ 


तापस बेप सीताको! जनकने जब देखा ता बड़ाही प्रम ओर संतोष हुआ पुनि 
बोले ९ हे पुची तने दोनो कुल पवित्र करि दिये तेरे उच्छचल सुयशको संसारमें सन 
श बखानते हें २ जेसी गंगाकी निर्मल कीसि हे तेसीही तेरी कीत्ति ने कोटिन अड 
कटाहोम गमन कया हे ३ गंगांके तो प्रथ्चोपँर तीनिंही बड़े स्थान हें गंगार्हारहार 
 गंगाप्रयागे गंगासार्गरसंगमे आर इसके अने साथ समाजहें ४ पितातो समेहसे सत्य 
कहते हें ओर सीता संझाचसे माना पघ्बी में समाई जाती. हे. ४ फिरि माता पिता 
ने सीताको हू दयसे लगा लिया ' शोला ' ओर आशिष दो ६ सीता संकोचे कुछ 
कहि नहीं सकतीहें क्रि यहां रातिक्का रहना उचित नहीं हे 9 सीताकी मनसा देखि 
कर रानोने राजाको लखाया राजा ह ठयही में सीतावर शील सभाव को सराहते हेर 
दोहा ॥ फिरितो बारंबार सिलि भेंटिकर सीता का बड़े 'सन्मानसे  बिदाक्षिया ओर 
'सावक्राश समय पाकर राजीने भरत क्रो गलि कहीं ॥ ११.॥ 


सनि भपाछ भरत व्यवहारू। सोन संध सधा शशि सारू १ 
मदे सजल नयन पठक तन | सयश सराहनळगे मंदितसत २ 
यानसुन सुमुखिसुलोचनि। भरतकथा भवबंध बिमोचति ३ 
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रामायण स० प्रण | र 


धमराज नय ब्रह्म बिचारू। यहां यथाभति मोर प्रेचारू ५ 
सोमति मोरिभरत महि माहीं। कहेकाह छलि छवतिनझाहीं ५ 
बिविभशपतिग्रहिपतिशिवशारद । कबिकोबिदवुधबु दि्िशारद ६, 
भरत चरित कीरति करतती 1. पर्मशी गण बिमळ बिभती ७ 
समुझतसुनतसुखद्‌ सबकाहू। शुचिसुर्सरिरुचिनिदरिसुधाहू ८ 
०.निरवांधे गुण निरुपम परुष भरत भरत संम जानि। 
कहिय सुमेरुकि सेर सम कबिकुळ मति सकृचानि ॥ १२. 


भरत का ब्यवहार राजाने सुना सानो सोना आर सगन्ध ओर चन्द्रसारके समान 
अछुत सा सुनि कर सजल नेतर मंदि लिये ओर प्लकित अंग होगये १ ओर भरत 
का सुयश प्रसन्न मन सराहने लगे ऑर बोले २ हे सुमुखि हे सुलार्चान. सावधान' 
होकर सुनो भरतकी कथा भव बंध बिमोचनी हे ३ चमेशास््र राजनीति ओर ब्रह्म 
बिचार, इन सबमें मेरी बिका, प्रचारे हे. ४ सो मेरी बटि भरतकी महिमा का कहे. 
तो घ्या छल कर उसको. छायाको भी तो नहोळू सकतोहे ४ में क्या ब्रह्मा, गणेश 
शप, शव; शारदा इत्याद कारबंद कान भरतकचारच काते करतात चमेशाल गुणा 
की बिभाति इन सबं को समझने सनने में ता सखदायक्र हे गंगा के संमानतो.पावन* 
शर -सृचाके समान रूचित्रन्त हे ६1 ०॥ ८॥ दोहा ॥ जिसके गुणांकी अवधि नहीं. 
अर जिसकी डपमाका काडे नहो-शेसा भरतके समान उत्तम पुरुष भरतहीका जरान, 
कर. वि समभेरुक्रो शेरक्रे समानः केसे ,कहिये यह समभि कर कबिजनां की बदि 
संक्रचाय गड्ढे ॥ १२॥ ` ’ 


अगन सबहि बरणत बरबरणी । जिमिजलहीनमीनमरुधरशी ९: 
भरत अमितमहिसा सनरानी। जानहिं रामन सकहि बखानी र 
रशि सग्रेसभरत अनभाऊ। तियजियको रुविलखिकहराऊ ४ 


| ` बहशहि लषण भरतबसजांहीं। सबकर भळ सबक मंनभाही 9 


देव परंत भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ४ 
भरत.सनेह अवधि ममता. के । यद्यपि रास सीय समताक ६ 
परमार्थ स्वार्थ सुखसारे। भरत न सपनेहु मनहिं निहारे ७. 
साधन सिद्द राम पद नेहू। मोहि उखि परतःभरत मत यहू < 
दो० भोरेह भरत न पेलि हे मन सो रामरजाइ। 
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ए९स्र ज रोमायगा स० अ० | ' 


करियःम सोच सनेह बश कहेउ भूष बिलखाइ ॥ १३। 
भरत की महिमा कहने के सबको एसे अगम हे जेसे जले होन. मसूदेश में 
मोन. अगप हे १ भरत की महिमा. हे रानी अति अमित है. उसके रामह .जानते 
हैँ परत कहि नहीं सकते हें २ इस प्रकार प्रम समेत भरतका सुभावं राजाने कहा 
[फर गानी के मनकी स्‌ च जानिकर बोले ३ सब्के मनमें यहछ कि ल्च्मण तो फिर 
जायें ओर भरत रामक्रे साथ बनके जावें इसमें रुबंका भला हे ४ परंतु हे रांनी 
भरत अर रामको परस्पर प्रीति ओर प्रतीति कळ तकी ज्हीं..जाली हे. ४ जा राम 
यदापि समता की अंबधि हे सोडे राम भरत-के संनेंह बश ममता को. अवधि हो 
रहे हैं ६ भरत, ने भी .स्वार्थ अर परमाथे, ओर लोकिक .पारलांकिक्र समस्त सुः 
प्र सें भी कभी मनमें भी नहीं देखे हें ० भरत ने तो सिलू साधन रामके. चरणों 
का प्रेमही. जाना हे यही मेरे को भरत आ मत लखि परता हे ॥ ८॥ दोहा ॥ 
भलिकर भी तो भरत राम की आज्ञा का मनसे भी नहीं पेलगे ताते तुम सनेह के 
_ बंश कुछ सोच मत करो ॥ १३ ॥ 


रामे भरत गण गणत सात्रीती । निशिदंपति हिंप्छकसंमबीती १ 
राज समाज प्रात युग जागे। न्हाइ. न्हाइ सर पृ जन छागे २ 
गे नहाइ गरु पहं रघराई। बंदि चरण बोळ रुख पाई ३ 
नाथ भरत परजन महतारी । सोच विकल बनेवांस इखारी 9 
सहितं समाज राउ मिथिलेश ।. बहत दिवस भय सहतकलेश 9५ 
. उचित होइ सो कीजियनाथा । हित सबहीं कर राउर हाथा ६ 
असंकहि अतियकचे रघराऊ। मब्रि लके लखि शीलसभाऊ७ 
तस बिन रामंसकल सख सांजा नक्क सरिसह्हं राजसमाजा ८ 
दो प्राण प्राण के जीवक जिय सख के सख राम । 
| तुन तज़ितात सहाइ गह निनहि तिर्ना हेंबिविबाम ॥१७ 


है इस परक्तार खम- ओर भरत क गुण प्रीति समेत केहले कहते राजा रानीको पलक 
हु के समान राति बोत्रि गड १ प्रात होतेही दाने राजसमाज जगे ओर स्वान करि 
न कारि अपे अपने इंप्रदेवा के पजने लगे २ नहायकर रामचन्द्र बशिएम॒नि के पास 
गय ओर प्रणाम करि च्या पाकर बाल ३. नाथ: सणत प्रजन ओर सब माता 
वित्न; बनन मदा, हारह हः: आर'सबन समाज समेत महाराज जनक 


श सहते बहुल दिन हुये-५ ज आप-डचिल जाने मो करे सबक्रा हित 


क हाथ हे. संहं कहकर रामो अंकनिगयि भर "शिष्ठ रास का शील 
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रामायण स० ओः म्च्इ 


सुभाव दैखिकर पुलकित होगये और बोले. ० तुम्हारे बिना तो हे राम समस्त सख 


का साज देने राज' समाजे! को नकैहो के समान हे ॥-८॥ देहा ॥ 


प्राणा क सां 
तो आप प्राया हैं आर जी के भी जीव ज्र रसु 


सभ भा सल हतन तम्रा दाइकर 


जिसके घर सुहावे उमक्रा बिथाता बाम जांनिये॥ १४ ॥ 


सोसुख धर्म, क्म जरिजाऊ । जहं न रामपद पंकज भाऊ Q 
याज कुयाग ज्ञान अज्ञान्‌ । जह नहिंराम प्रेम परधान; 
तुम बिनु दुखी सुखी तुमतेही। तुम जानह जियकी जोजेही ३ 
(उर्आयसु सिर सबही के। बिदित कपालहि गतिसबनी 

आप आश्रमाह धारय पांऊ। भये सनेह शिथिल मनिरांऊ 9 
कार भणाम तव राम सिधाये। ऋषिधरि धीरजनक पहं आये & 
राम बचन गुरु नपहि सनाये। शीळ समेह सभाय सहाये ७ 


महाराज अब कोजिय सोई । सबकर धर्म सहित हितहोई 2 


० ज्ञाननिधान सजान शचि धमं धीर नरपाल । 
तमबिन असमंजस शमन को समर्थ यहिकाल।॥ १४ न : 
बह सुख. थमे कमे जरि जायें जा भगवत्यद* पंकज - के--.प्रेम के. उपयोगी 


न हावे १. उसथोाग को कयागही- जाने! ओर उस. जानकोभी अच नही माने” जिस 
याग, ओर ज्ञानमेंभगवत प्रेस प्रधान न होवे २ राजसम'जतो हेराम सब तम्हरन्ना 


“दर्षीड़े आर तेमरेही पास सखी हे तम सबजानते हो जोः जिसके. जीमेहे ३ आप 


का आज्ञा. सनक. सरपर ददे ओ।र आपको सबशी गति भलो भांति: बिदित हे: ४ क्र 


याप आश्रम का पंघांण्यि ऐसे -कहिकर: मनिराज बशिष्ट सनेहसे शिथिल- होाग्ये ४ 
_ 'प्रणास. करिके राम ले. आश्रम को सिधारे ओर बशिष्ट धीर घरि कर राजा जनक. 
क्रे पॉसआये ६ ओर रामंचन्द्रकेअचन बशिष्ट राजा का सुनाय' बोले. हे महा राज 
`` अब. आपसे कीजिये,लिसमें थम समेत सबका हितं होवे॥ ८॥ दोहा ॥ जान के 
“ते. आपनिधांन बडे स्लेजान घर्मेधीर थारीह्ो- सो -आमके . बिना..इस.-असमं. जूसका 


नवारक. इससमय में कोन बड़ासमथे. है ॥-१४..॥ | 


-सनिमनिबचन जनकअनरागे। लंखिगति ज्ञानबिरागबिरोगे १ 


शिथिल सनेह गुणतमन 'माहीं। ग्रायउंयहां कीन्ह भळनाही २ 


_रामहिं राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आप भियप्रेमप्रमाणा ३ 
-हमअब्र बनते बनहि पठाडे । प्रमुदित -फिरब बिबेक बढाई ७ 
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अ [४ क f आप 
राया बडी धीर थरि कर बोले १ प्रभु आर प्रियपच्य प्रिताके समान ता तञ 


२२४ ` शमायाग स० .अ०,। 


तापस सनिमहिसर गति देखी। सये भेस बश बिकळ बिशेषी 
समय समझिधरि धीरज राजा। चले भरत पहसाहत सनान द 
भरत आइआगे होइलोन्हे । अवसर सर्सि सञ्रासन दीन्हे 9 
तात भरत कह तिरहुतिराऊ । तुमहि बिदित रघु र सुभाऊ 
दो० रामसत्य ब्रतधमरत सब कर शील सनेह । 

संकट सहत सकोच बश कहिजा आयसु दहु ॥ १६ । 


बंशिप्ठ क बचन सनिके जनकप्रम मसग हागय [क उनका गात्रा 6 4 
के ज्ञानवराग दोनो उनसे बिराशो .डागय १ सुनेह में शाथल अनम सोचतछ [क 
जहां जहम आयसा भलानहो क्रिया २ राज दशस्थने जा रामका बनजानाकहासा 
उनने प्रेमझां प्रमाया कर दिखाया ३४ आर हम. यहारास का बनसे बनहा मे 


ञ्चाजक्र आनन्द संमेत ज्ञान नठाइ कर] फिर गे क्षो? शेसेज्ञान को हे ४ शेसीराजा 


जनक को प्रमदशा ठाखकर चचकटके झान'तपस्नी ळजदेत सबप्रेम क बश Iबशष 


ब्याकल' होगय ४ फारता राजाने समथ समभिकरचीरंजपवरा आर सबसमाज समंत 


भरते पास मचल ६ भरतनें उठकर आगसं लिया आर समय क्र समान आसन 


दिया ७ राजा. जनकन कहाओ हेतात भरत तमओले।| रामळासभाब बादत ह॥ हं 


= 


॥ दाहा ॥ रामतो सत्यब्रत और मं नग्त हें सा हमार सबक शाल सनेह 
के बश संकट सहतेहें ताते जे' तंमेऋहे। सा 'उनस कहा सनाज्ञाले ॥ १६॥ 


सनितन पळकि नयन भरिवारी | बाळ भरत वीर धरि भारी१ 
प्रभ प्रियपञ्यपिता समआप । कुलगुरु संमहित सायन बापू २ 

जिकादिमनि सचिव समाजू ज्ञान अंबुनिधि आपन आजू ३ 
शिश सेवक आयस अनेगामी । जानि मोहि शिषदेइथ स्वामी ७ 
यहि समाज थळ बझब राउर । मन मलीन में बोळब बाउर४ 


छोटे बदन कहों बड़े बाता । क्षमेहु तात लखि बाम बिधाता ६ - 


आगम निगम प्रसिद्ध प्राणा | सेवा धर्म कठिन जग जाना» 
स्वामि धमं स्वारथहि बिरोधू। बेर श्रध प्रेमहिं न अवांधू ८ 
_ दो? राखि राम रुख धमंरुचि पराधीन मोहिं जोनि॥ °. 

सबके संमत सब हित करिय प्रेम पंहिचानि ॥ १७७ 


भरि 
राजाके बचन सुनतेही भरत का तन लो प्रलकित आर. नेचामे जल 


b 


to 
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पट 


हैः ज्र 


रामायण से० अ० | २२४ 
रु 


ह सुभकेा बामबिधाता जानकर 
में शा. "> ( = 
त: पुराणा स में प्रसिद्ध है ओर संसार जानता है 
किस त्म मंद > स्वामघमे ओर स्वो्थेसे बिरोधहे जेसे बैसंघ ओर 
प्रमांघ दोनेक प्रबोधसे बिरोध होताहे ॥ ८॥ दोहा ॥ तातें रा 
टस. ८३ ~ ~ शय ी 

ब्रतराखिये ओर मेरेको पराधीन जानिये जे आप सबके सम्मत 
सो सबका प्रेम पहिचानि कर कीजिये ॥ १७ ॥ 


भरत बचन सुनिदेखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ ९ 
सुगम अगम खडु मंजु कठोरे। अर्थ अमित अति आखर थोरे २ 
जिमिमुखमुकुर मुकुरनिजपाणी । गहिनजाइअसिञ्रद्रतबाणी ङ्‌ 
भूप भरत मुनिसाधु समाज । गे जहं बिबुधकुमद द्विजराज 9 
सुनिसुधिसोच बिकलसबलोगा । मनहुंमीमगश नवजलयोगा ५ 
देव प्रथम कुळगुरु गति देखी । निर्राख बिदेह सनेह बिशेषी 
राम भक्ति मय भरत निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ७ 
सब कहं राम प्रेम मय पेखा। भये अलेख सोच वश लेखा ८ 
दो० राम सनेह सकोच बश कह ससोच सुरराज। 

- रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिंतो भयउ अकाज ॥ १८॥ 


भरतके बचन सुनिओर सुभाव देखिकर समाज समेत राजा सराइने लगे १ कैसे 


मक्षा प्रण ओरं घम 
C— ~ 
ओर सबेहित हावे 


. बचनहें कि सुननेमें तो अति सुगम ओर अथे समुभने में महा अगम हें अति कोमल 
_ उज्ज्वल ओर कठोर द्वय ट्रक दुधका दूध पानीका पानी अथेतो अथाह. ओर अचर प्रणव 


के समान थोरे र जेसे मुखतो टपेण में ओर दपेण हाथही में होता हे तभी रहा 
नहीं -जाताहे शसी अदू त बाणीहे- ३ ऐसा भरतका उत्तर सुनिकर फिरिती राजा और 
भरतबशिष्ट सब साधु समान समेत देवकुल कुमुदके चन्द्रमा रामके पासगये ४ यह 
सुधि पाइकर सोचमें बिकल सबलोग होगये जेसे नवीन बधे।के जलके योगसे मीन 
गण होतेहे १. देवताओंने प्रथमतो. बशिष्टक्रो गतिदेखो ओर फिरि बिदेहराजका भी 
निशेष, सनेह देखा ६ ओरभरत को रामभक्तिमय देखि कर स्वीधो देवतां हिये हारं 
होगये ० ओर फिरिजब सबके. . रामप्रेममयह्ड. देखा तबतो अलेखसेच के बश लेखा 


` देंबता हो गये॥ ८ ॥ दोहां ॥ इंद्रने साच में निकल होकर देवताओसे कहां कि राम. 
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Eh 0 झू 
२२६ रामाया स० ऋ०। 


ता सदा सनेछ की सके,च केषशदे ताते सन पच 
काज सहया जानो ॥ १८ ॥ व 
सरन सामार सारदा सराहा 
;रिमरतमतिकरि निजमाया । ५ 
बिबय बिनय सुनि देवि सपान 
मो सन कहहु भरत मति फेर सहस 
विधि हर्हिर हावयावड्भिरी | साउत सात 55 
सो मति मोहि कह तकरुभोरी । बन्द नकरु वि ] 
भरत हदयसियरामनिवास्‌ । तहं कि तिमिर जह तिप्रकास 


5S 


सस 0 बंगविकळनिषिम ग्य कोक 
असक हिसार गहबिदिलोका । बिच [EO वमान तकात ध 


fr * 


दो० सर स्वारयी मलीन जन कॉन्ह कुमतर कुलाट |. 


pops 
रचि प्रपंच माया बल भय अंस अरते उच्चाट ॥ ३१८ ॥ 


देवताओं ने समिरि कर. सारदा को” खंराद्वा और कहा ह वर ह्म सुः दबत 
तेरे शरण ओये हैं हमारी रक्षा करी १ कि अपनी माझा स भगत का म का फ़ार 


5 
= 


त्ति 
दे अपने छल की छाया में हमारे कुल का पालन करा २ ण्स देवताओंकी बिन 
सनि कर परम संयांनी देवी सारदा उनक्रेय स्वाथ परायण जान कर बाल ` ३ 
ह इन्द्रं मेरे से कहते हा कि भरत को सात का फेरि दे नेचतोा तम्हार स 
रत मकता समेरू भी नहीं हे ४ आ ब्रह्मा ओर शिव [बिष्णु के साथ [लाद 
हर गने जाते हें उनो महा भारो साया भा. ता भरत-का माल की -ओ दे ख़ 
नहीं सकती हे ५ उसभरत को ऐेसोबुद्धिका मेरे से कहते दो क्रित भोंरो करि दे 
चांदनी भी कहीं चन्द्रमा को चरा सक्ती हे ६ भरत के हदय में सीताराम का 
निवास हे तहां भी कही अंधेरा हो सकता छे जहां संग्य का प्रक्राश हे ५ रल 
कहि कर सारदा तो ब्रह्मवाम को चली _गडे देवता ससे व्याकुल हा गये जेसे 
राचि को कोक हेति हैं ॥८॥ देहा स्वाधीमलीन मन देंवताओंन कुर्संच आ कुठाट 
क्ररिके प्रपंच रचा कि अपनी प्रबल माया से भय और संम आरात आर उच्चाट हे 
जब अर्थादाबानपश्या त ॥ १६॥ ` ¬ ' ह 


6H 
जी Fi ~ 


ज्र 


` करि कुचालि सोचत सुरराजू भरत हाथ सब काज अकाजू २. 
गाये जनक रघुनाथ समीपा" सनमाने सब रघुकुल ढापा २ 


तथ समाज धमं अविरोवा। बोळे तब रघुबश परोधा ३ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


l,i 


'रामाग्रणा स० अ0 | 


जनक, गरत संबाद सुनाई । भरत. कहावति कही सहाई > 
| तात राम जस आयस देंहू। सो सब करहि मोर मत येहू ४ 
खुन स्थुनाथ जोरि युग पाणी | बोळे सत्य सरळ मठ बाणी& 
बिद्यमान 


पमान आपुन मिथि लेश । मोर कहा सब भांति भदेश ७ 
राउर राय रजायसु. होइ राउर शपथ सही शिर सोई ८ 
दो० रान शपथ सुनि मुनि जनक सकृचेउ सभा समेत । 


ब्र व्यय 


९२७ बलाकत भरत नख बने न उत्तर देत ॥ «०७॥ 


शेषी कुत्रालि दारिके फिरि. इन्द्र सोचते हें जि काज और अक्राज ले ह 
ख १ राजा जनता सब समाज समेत. रामचन्द्र के पास गये ओर राम 
सब का सन्मान क्षियाः,२.समय.समाजके, अनुसार, ग्रार थमे. के .अबिरोध लब. रघ- 
बंश के पुरोहित बणिए मुनि बोले इ जनक ओर भरत का संबाद कहि कर' सरत 
की सुन्दर .मु हाई -कहा कति. कहो ४. तांते हे रास अन. लम जैमो आजा. बरा साई 
सब करेःमेरा ते यह मत. हे 9 रसे गुरु के बचन सान कर रामचंठू ने हाथ लारे 
ग सत्य सरल. बाणी. बोले.६ जहां आप, चर महाराजः सिथिलाद्धिपं निदामान 
हैं तहां सेरा कहना, सब भांति से कुशोधित हे ७ तते जा आप का और 
महाराज का रुंजाय्य हाय. आप को. शपथ. कर्ताहं सोडे मेरे माधे पर सहीहे ८ ॥ 
॥ दोहा ॥. येसी.  दामचंट्र एकी शप्रथ सनते ही: 'बाशिए भेर ,राजा संब सभा 
समेत सकि गये ओर सब. के सब. अरत: का. स देखने. लगे किसी के. कळ उत्तर 

देले नही बना '॥ २०0) र र डे 

| स है। राब बंउ धरि धीरज DS Q 
सभा सकूच वश भरत निहारी । राब बंडू धारि धीरज भारी ९ 
कृसवय देखिसनेहसम्हांरा । बढ़त 1 बंध्य जिबिघडज निवारार्‌ 
शोककनक छोवनभति क्षोनी। हुरी बिमल गगण जगयोनी 

भरत बिबेक. बराह बिशाळा। अनायास उवश्उ तहिं काळा ७ 
करिन्रणामं सबकहं केर जोरीं। राम राउ गुरु साय निहोरी ४ 
कमब आजुअति अनुचित सोरा। कहहुंबदन सदु बचन कठोरा 
हृदय सुमिरि सारदा सुहाई | मानस ते मुख पंकज आई ७ 
'बिमळ बिबेक धर्म नय शाली । भरत भारती मंज मराली ८. 


दो० निरखि विवेक विछोचननि शिथिल सनेह समाज । 
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ह 


२२८ रामायण स० अ०.। 


करि प्रणाम बोले भरत सुमिरि सीय रघुराज ॥ २१ 

जन समस्त सभाका भस्तन सकचके बश. देखा तबता रामबद्यु भरतन बडा 
चीरज किया १ आर कुसमय जानकर सनेहक्रा सक्राचा जेसे बढ़ते हुये बिंच्याचल 
का अगस्तमनि ने निवारण किया २ शाक रूपा 'हरण्य़ा्चने समस्त गुणगण जगकी 
जननी मतिरूपी प्रथ्वी को जा हॉरालया रह साभरतक्रे बिबेक सहाबिशाल बाराहन 
उसके निना प्रयास उद्धार करिलिया ३। ४. उठ आर हाथ जारि कर सबके प्रयाम 
क्रया फिरि राम ओरराजा गुरुग्रार साधु सबका [नहार जार बोले 9 आज मेरे अनु- 
तचतङ्गा चमा करना में कोमलसुखसे कठोरबचन कहताहं ६ ह.दयमें अपनी सहादे 
सारदा का स्मरण किया से मनमानस सेमुख कमल परआ बैठी ७ निमेल बिबेक ओर 
शमैर'ज नीतिती मानों सुन्दर शाली हे त्रारभरत की सरस्वती उच्ञ्चल हंसिनीडे ॥ ८ 
दोहा ॥ भरतने अपने ज्ञानके नेवा ससन खमाज जा जब शिंधल देखा तबते साता- 
रामका स्मरण ओर प्रणाम करिके बोले ॥ २१ ॥ 


प्रभपितमात सहद गरु स्वामी । पूज्य परमाहत्‌ अ [तयामी १ 


सरळ संसाहिब शाल निवानू । प्रणतपाल सबज्ञ सुजान २ 


समरथ शरशाशत हितकारी। गुण गाहकअवगुण अघहारी ३ 
स्वामि गसाईँ सरिसगासाई । मोहि समान म॑स्वाम दाहाइ ४ 
प्रभपित बचन मोहि बशपेळो । आयउ यहा समाज सकेली ४ 
जग भलपोच ऊ च अरु नीच । असिय सजीवन माहुर मांचू ६ 
राम रजाय मेटि मन माहीं। देखा सुना कत उ नाहीं ७ 
सोमे सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी संनह संवकाइ ८ 
दो० कृपा भलाई आपनी नाथ कोन्ह भल मार । 
दूषणभे भूषण सरिस सुयश वारु चहु और ॥ २२ 


हप्रभ जास्वामो इसजीबक्रा पिता,माता,गुस्छपञ्य,परम 1हतङ्रारी,अतयामीभाहा ९ 
ष््रार जा ससाहिब,सरत,शांलान यान;प्रणतपाल, सन च, स्रजानहा २ संबेसामधी शरणागता 
ऊः हितकारी आर उनके गुणांका याह्क अध अबग्रणाका हता हा ३ णेसांस्वामीला आपव 


समान आपला हे(बशां बढा।स्छोगणवाबृजश्शाचम दळयालमाछ शस्र, सम कतकलच्ञस्त्वम” ७ 


तसस्वरभावत:समस्त अल्याणगयासृतोदाधिः) और मेरे समान भी कुसेवक मह्या हम 


व्यापकी शपथ करता हं ४ हे प्रभ में,पिताक बचना का मेटिसंमाज क्षा जारि यहा, 
. आया ४ जगमें भले हें पोचभी हे उचहं नीचभी हें अम्नत आर अमर पदहे बिपंहे 


हैं ६ इनमें से जा आपकी. अप्रेल आज्षांका मनसे भी मेडता डावे -णसा तो 


' कही कोडे. नदेखा नमुना हे$ से मेंने सब भांलि से ठीठता करों और आपने 
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रामागम्रण स0.अ0 । २२ 
हू 


ने < 
उसके सनेह ओर सेवकाडे करिकेमाना ॥ ८॥ देहा ॥ अपनी. कृपाओरभलाइसे हेनाथ 
आपने मेराणेसा भला किया कि मेरेदषणभीभपयहोण्ये ओर सयशभो होगया ॥ २२॥ 


राउरि रीति सवानि बड़ाई । जगत बिदित निगसागम गाइ १ 
कर कुटिझखल कुमति कलंकी । नीच निशीलनिरीश निशंकी २ 
तेउ सुनि शरण सामुहे आये । सकृत प्रणाम किये अपनाये ३ 
देखि दाष कबहन उर आने सनि ग॒ण साव समाज बखाने ४ 
जो साहिब सेवकहि निवाजी। आप समान साज सब साजी ४ 
निज करतूति न समझ सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ६ 
यो शसाइ महिं दसर कोपी । भजा उठाइ कहीं प्रण ' रोपी ७ 
पश नाचत शक पाठ प्रवीना। गण गति नेट पाठक आधीना ८ 
१० व्यो सधारि सनमानि जन किये साध शिरमोर । 
कोकुपाळ बिनु पालिहे बिरदावळि बरजोर ॥ २३॥ 


7४ आपक्री.णेसी सुन्दर रीति ओर सुन्द्रबानिक्रा बड़ाई जगतम बिदितहे ओर निग- 
मागस में कही हे १ क्रिजा सब भांत्िसे क्र सुभावसे काटल निरखल मदमात महा 
कलंकी नीचजाति ठश्शील. निरंकुश निडर ते भी जबअपने शरय सन्मूख आयेसुने 
तोएक बारहो तवास्मि कहि कर प्रणाम करनसे. डो आपने अपनाइ, लय॥ काश केवट 
अपर भाल निशिवर शवर गृद्ध सम दमदया , दानहन | नाम लिये रामकिये परम 
पावन सकल तरतं न तिनके गुंयगान कॉन्हे २.३ फिरि अपनाये पीछे उनके दोषतो 
देखिकर भी नमाने्रोर उनके गुण श्रवण माचहोसे संत्रसमाज में बंखाने ४ जास्वामी 
देवङ्क्षा रेखा निवाले कि अपने समान सब,साज साजदेवे ए आर अपनी इस करतात 
क तो. सपनेमें भो नसमृफे . ओर सेवकको, सकुचका सदा साच का. तत्वर्मासद्वितीय 
केऽपिनास्तिं साता आपी छो दसराके ईभी तानहींडे यहांतामेंभुजा उठाइ ऑरप्रग 


|  शापक्रर कडताहं सत्यंसत्यंपुनःसत्य भजमत्यायचात्यते नवेदाञ्चुपर्शास््र नदव 


केशबात्पर: ' ६ ७ पशुतो नाचते हें आर शुक्र पाठप्रबीण होते हें यह उनके गुणंकी 
गति- सब नट ओर पाठककें आधवोनजेस हालीहे ॥ ८॥ देहा-॥-लेसेडी आपने आपनो 
अडेतक्षी कृपा से जीवोकर सुथार आर सन्मानि कर संतशिरोरमण कार दयास 
आपके बिना ठसराकोन ऐसी बरजार बिरटावली के पोलेगा ॥ ३३ ॥ 


शोक सनेह कि बालसुभाये ।आयउं राय 'रजायसु पाव १ 
तबहु कृपालहेरि निज.ओरा । सबहिं भांति भलंमांनह मोरा २ 
देखेडं पांच समंगल मला ज़ांनंड स्वामि सहंज अनकेला 
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| 
बडे समाज" बिलोकेउं भांग । बड़ी चूक साहिब 9 
कृपा अनुग्रह अंग घाई । कोन्हि कृपानिधि सब अदिकाई ४ 
राखा मोर दुलार गुसाई! अपने शील सुभावं भलाई ६ 
नांथ-निपट में कीन्ह ढिठाई । स्वासि समाज सकोच बिहाई ७ | 
अविनय बिनय यशारुचिबानी। क्षमिय देव अंतिआारत जान॑ 
दी ० सहद सुजान सुसाहिबा हैं बहुत कहत बाड़ खोर । 
आयस देइय देव अंब संबहि सवारिय सोर ॥ २० 


` जाकर वा सनेह अथवा बालसुभाय से पिताको आजा के ते -प्रतिकूत ही ऱ्ह 
आया ताभी आपने अपना आर देखिकार-सब भांतिसे मेरा भलाही माना १२ यहां 
आडकर, समेगलस्चल अ-पक, चरणा देखे 'अरखआपने स्वामी को. सकण अजऊल. जाना ३ 
डोळे खसमा ३संअपने अआाग्यकाजलट्यदिेंखा 'किबडी चकपरभो:स्वायीका अनरागहाहे ४ 
कुपज्रार अनगर आधाइकर्र सब-अपने बळ्किरहो ~ किया ॥सेरेयही आनेका दुलार 
आपने सवे भौतलिते राख! केवल अपने शील सभाव और अपनी भलाइहीसे'६ हेनाथ 
मैने 'अत्लिहो' छिठाई करी किस्वामीके समाजमें सकचत्रा त्यान किया ७ अबिनय वा .. 
बिनेंग्र अथो रचि अति आरत जानि छमा' करना ॥८॥ देःहा ॥ सह द ओर 
जान स्वांसीसे बहुत कहना बड़ा दोप होताहे तालें अन आप मेरेकेा आ।ज्ञादीचिये 
ओर मेरी बिगरी' सब सस्हारिये ॥- ०४ ० 


अन पद प्न पराग दाहाई | सव्य सुकत सुख स पोहा वै 
| करिका हिये अपने की रुचि जागत सोबत सपमे डी २. 
सहज सनेह'स्वामि सेवकाई । स्वास्थ फल छल चारि बिहाई ३. 
आज्ञा शमने सुसाहिव. सेवा । सो प्रसाद जन पावहि देवा 9. 


असकाहभरत-बिकल़भय भारी। पक शरीर बिळोचनबारी 9 

 _ 'प्रभुपद पद्म गहे अकुछाई । समय सनेह न सो कहि जाई & 

पासि सनमातिं सुवाणी। बेठाये समीप गहि पाणी ७ 

भरतबिनय स॒त्तिदोखि सभाऊ | शिथिछ सनेह सभारघराऊ < 
 &११श्षुराङशिविल सनेह'सायसंमाज मनि मिथिला धनी 
« 1 मन महसराहते भरते भायप भक्ति की महिमा घनी ॥ 

_ ० भरतहि प्रशंसते बिवंवःब्ररषत समन मानस मलिन से । 
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तछ्सी बिकल सबझोग सनिसकचे निशोगम नलिनसे॥ 
सो० दोख हुखारी दीन दुहुसमाज नरंनारि सवे | 


मथवा महा मळीन सुयमारि मंगळ वहत ॥ २४ 
छ. स्वामा आप क. चरणकमला काः शपथ सत्य आर सक्त, ऑर | सख सत्र 


को 
सुन्दर सामा हे १ सा शपथ करिके में अपने "हटय की कहता हं जिस बात 


प्र 


छोडि कर सहच सनेहु से;स्वामी की सेत्रा करना, ३ से सुमझ्लाहिब क़ीःसेवा ताजा 


कारो के समान दसरी नहीं छे सो. आज्ञादाख पाचे ४ ऐसे बॉहिकर. भरत ' मझा 
ब्याकुलहहागये ४ अकुलाइकर रामचन्द्र केचरण पञ्जर लिथेसा सने ह उससमंयक्रा काठ 
नहीं जाता है. ६ रामचन्द्र ने संन्सानि केर पांस बेछारि लिया ० भरत की” विनती 
सुनकर. राजी. ओर रामचंद्र सभासमेत शिधिल- गये ॥ ८॥ छन्द ॥ ओए. भरतव 
भायप्रभक्षि को महिमा’ नहा भं वा ने” लगे: भरत-रका मंलीन-मरने_ दवता भी ` 
सराहतले ओ।र पष्प बधते हें लाग सब संच्याकेसे कमल मुर इ (गये ॥, सेरठा7॥ /उम्नी 
समय देने समाज के: नर नास्मि का-दीन द्वी. देसिकं महामलीन, इन्द गर. 
क्रो सारि कर मंगल चाहता छे २४ ॥ 


न्ञेरो रुचि जागते; सावते ओर, सपने में भीछे २ कि. स्वाथे छोर छेल:पचागों फले 


A I SS WD 


श्रीरामायनमः॥ 502 cr 
कपट कचालि सीम सरराज । पर अका त्रय आपन काज १ 
काकसमांन पाकरिप रीती । छली मलीन कतहु, न अताता ळे 
प्रथम कघत. करि कपट संकेळा। सा उचाठ.सबके शिरमेला ३ 
सर माया सब छोग बिमोहे। राम प्रेम अतिशयन बिछोहे 
भय उचाटबंशमंनथिरनाहीं । क्षणबन रुचिक्षण सदनसहाहीं ४ 
डिविधिमनोगतिप्रजादुखारी । सॅरितसिंधु संगम ज़िमिवारी & 


.. हिचित कतहं परितोष नलहहीं ।॥:एक एकसन मन. नकहहा_> 


` लखि हियहंसिकहकुपा निवान'। संरिसस्वानमधवानिजेबान्‌ ८ 
ज्ञाऽ भरत जनक मंनिगण संचिंव सावे संचेत.बिहाई । 
लागि देवमाया संबहि यथा योग जत्तपाइ॥ ९॥ 


कपट औऑर-कचालि की; ता! देवरीजंरइन्द्र सी माछ हैः पराया जिसक्ता 'अकाज 
ओर अपना कालऽप्याया-हे१ कोक के समान; इद की भीरोक्ति हे बडा छली 
ओर, मेला. हे कही किसी की प्रतीति नहा करता हे प्रथम ज्ञंकमतं करि” कपट 
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सकेला रहे सो उच्चाटी सबके शिर डारिदी ३ देवतांग्रों की मायाने लोगों के मोहि 

लिया परंतु राम के प्रम से अतिशय नहीं बिरागे ४ भय ओर उच्चाट के बश किसी 

के मन को स्थिरतां नहीं रहो क्षण ते बनवास पर रुचि होतो हे ओर क्षण हो में 

घर सुहाने लगते हें ५ द्विविधा मनोगति से प्रजा णेसी दुखी हें नदी ओर समुद्र के 

संगम में जेसी ज्वारिभाटा के मारे जनकी दशाहाती हे ६ दो प्रकार की मनोंगति 
` के मारे कहां संतोष नहीं पाते हें आर लाज के मारे कोइ किसी से ममे नहीं कहते 
 हेंण्णेसोइदर को कुचालि देखि कर कृपानिधान राम ने मनमें कहा क्रि स्वान 
के समान मघवा इ .द्रकी निज बानि हे ॥ ८॥ दोहा ॥ भरत और राजा जनक, 
बाशिष्ट मुनि ओर सचेत साथ इन सब को छेडिकर देवताओं की माया यथां येग्य 
सब लेोगोंको लागि गङ्गे ॥ १ ॥ 


कृपासिंधु खि लोग दुखारे । निजसेनेह सुरपति छलभारे १ 
- सभा राउ शुरु महिसुरमंत्री। भरत भक्ति सबकी मति यंत्री २ 
रामहिं चितवत चित्र लिखेसे। सकृचत बोलत बचन सिखेसे ३ 
भरतप्रीतिगति बिमलबडाई । सनत सखद बरणत कठिनाई ४ 
जास बिलोकि भक्तिळवलेश । प्रेममगम मनिगण मिथिलेश ५ 
महिमातासुकहे कि मितुळसी । भक्तिसुभाव सुमतिहियह लसी ६ 
आप झोटिमहिसा बड़िजानी कविकछकानि मानिसकचांनी ७ 
क्रहिनसकतिगुणरुचिअधिकाई । मतिगतिबाळ बचन कीनाई ८ 
दी ° भरत बिमठयश बिमल विध संमति चकोर कमारि । 
“ . उदित बिमर जन हृदय नभ एकटक रही निहारि २। 


कृपा सिंधु समने सब लोगों को अपने सनेह ओर इद्र के छल से टखी देखे ९ 


सभा आर राजा गस आर मंत्री इन संब को मतिका भरत को भक्ति एंखला हे 


गेंद र ते, सब :रामक्षा चित्र लिखे से देवते हैं. आर सीखे से बचन बोलने में सक- 
घचतेहें ३-भरत को प्रीति गति की निर्मल बडाई सननेही में तो सखदायक हे 
कहने में कठिन हे ४ जिन भरत की भक्ति के लवलेश की देखिकर प्रम में मग्न सब 
सुनि गण श्रोर-रांजा जनक होरहे हे १ तिनकी महिमा-को में तलसी कै से काहि 
` सङ यहि भक्तिके प्रभाव घे मुंमति हदय में हुलसी हे ६ मति ते मेरी छोटोओर 
सहमा बड़ी इससे कविकुल की कानि करिकेसकूचाली है % कहि ता [सक्ती नहीं 
® आर गुरा औहने परूरुचि बहुल हे.ताते मतिक्री गतिबाल 'बचन की सी हों 
ही. हे.॥ ८ ॥-देाहा-॥ भरत का: निर्मेल यश ता. उख्ष्ल च द्रमा है ग्रार सुमति 


0020. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


रामायण स0 अ0 | २३३ 


चक्र रक्षुमारी . हे से सुयश चंद्रमा के कविक्रे हदय आकाश में उद्धित ॐ 


दत देखि कर 
एकटक मानो देतो ही रहिगडे हे २ ॥ | TF 


भरतसुभाव न सुगमनिगमहूं। लघुमति चापठताकविक्षमंहूं १ 
कहुतसुनत सतिभाव भरतको । सीय रोमपद होइ न रतंको ३ 
सुमिरत भरतहिं प्रेमरांमको । जेहिनसलभ तेहिसरसबामको ३ 
देखि दयाल दशा सबही की । राम सजान जाने जनजी की ४ 
घम धूरोण धीर नयनागर । सत्य सनह शील, सख सागर ४ 
देश काळ लखि समय समाजू । नीतिः्ीति पालक रघुराज ६ 
बोळे बचन बांशि सबंससे' हित परिशांमं संनत शशि रससे ७ 


'तात- भरत तम घम.घरांणा।,लॉक बेद पथ परम प्रवीणा ८ 


दो ० कम बचन मानस बिमल तम'समान तम तात । 
गरु समाज लववंयगश कंसमंय किमि कहिजात ॥३॥ 


भरत का स्वभाव ते कहने म॑ वेदों के! भी संगम नहीं हे मेरी ता. अतिलघु 
बटिहे ताते चपलता के हे कविजने चप्रा करो १ भरत के सतिभाव के कहते 


'सनते। सोलाउरामज़े चरणेोंडरमं कोनरत नहीं हआ! छे २ुओआर्‌ भरत क प्र मक्ता स्मरण 


करने स भा [जसका रामका प्रम सुलभ न हावेट उसके , संमान बाम बाळू कान 


“हे ३ अबराम ने सब की दशा देखी ते। स्वामी बड सुजान जंनकेजी की जानते 
ज्रोर घमं घरोण घौर नयनागर सत्य और शोल सनेह के :सांगर हें।३ देश 


काल समय समाज देखिकर नात. आर प्रात दाना के पालक ,श्रीरामचंद्र वाणी क 


सर्वस बचन बोले जा परिणाम में हित ओ!र सनने में. अम्नत्र.से मधुर . छें ६। 9 हं 


तात भरत तम ता. घस धुराण हा लाक आरं वेद पन्थ में परम. प्रवाया हद ॥ < 


-॥ दोहा कमे बचन मन से .बिशुद्ध तुम्हारे समान ।तुमहीहा बडा के समाज म 
छोटे भाई के गण इस कसमय,मेंज्केसे कहे जाते हें ॥ ३ ॥ 


` जानह तात. तरणि कुळ-रीती.। सत्य संपपित कीरति प्रीती: १ 


समय समाजळाजगरुजनकी । उदासीचहित अनहितमनकी २ 


- तुमहि -बिदित सबही:करंम म.। आपन . मार परमहित धम ३ 
मोहि सब भांतिभरोस तुम्हारा । तदप. कहा अबसरअनुसारा ४ 
तात तात बिन बात हमारी । कवल कुछ गुरु कृपा सम्हारी ४ 
"नतरु प्रजा परजनंपरिवारू । हमहिं सहित सब हीत ढुखारू ६ 
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जो बिन अवसर अथव दिनेश । जगकेहि कहहु न होइकलेशू ७ 


तसउतपाततातबिधिकीन्हा । मनिमिथिलेश राखिसबलान्हा < 
दो ० राज-काज सब छाज पति धर्म धराण धन घांस । 


गुरु प्रभाव पालिहि सबाह भ होइहि परिणाम ॥.७॥ 


सुने हे भाई इस सय्येबंश की सनातन रीति ओर सत्य संकल्प [पताका जसा 
करसि पर प्रीति रहे सातम संब भले प्रकार जानतेहो १ समय समाज़ ओर बड़ों को 
लाज ओर शत मित्र डद्ासीनेोंके मनञ्ोजात' तुमने सबका मम॑, बादल हे ओर मेरा 
तम्हारा परम. हिंत ओर परम चमे दे ,साभी तुम संब जानते हौ २॥ ३. मेरेको सब 
बातझा- संब भांति से लम्डारा भरोसा हे तो भी समके अनुसार कुछ कहता हू ४ 
है तांत पिताकें बिना हमारी संबबाल केवल कुलंगुंस की कुपाने सम्हारी हैं ४ नहा 
' त्रा प्रजा आर प्रजन परिवार हम समेत सब दुखी .होजाते ६ जा बिन अवसर सख्य 
अस्त हा जावे तो जंगमें कहो क्रिस को क्कश न॑ हावे ५ तेसांहॉ, उत्पात हं तात 
[न्न्।ता ने क्रिया परंत सनि ओर. मिथिलेश .ने सब राखि लिया ॥ ८॥ दाहा ॥ सक 
राज काज ओर लांज, पनि ओर चमे, चरणी, थाम इन सत्रको ते हे भाई गुर का 
प्रभावही पालेगा ओर परिणाम को सब भलाहो होगा ॥ ४ ॥ | 


सहित समाज तम्हार हमारा।घर बन गुंरु प्रसाद रखवारा १ | 
मातु पिता गुरु स्वामि निदेश । सकल धम धरणीवर शेपू २ 


सो तम करह करावह मोह । तात वरणिकळ पाठक होहू 
सावन एक सकळ सिधि देनी। कीरति संगति भतिमय बेनी ० 
सो बिचारि सहि संकट भारी । करह प्रजा परिवार सुखारी ४ 


बांडिय बिषतिमोरि सब भाई (तमहि अवधि भरिबड्िकिठिन्ाई ६ 


जानि तुमहिं मड कहो कठोरा । कुसमथ तातन अनुचितमोरा 


होहि कुंठाउं सबंध सहाये। ओडहि हाथ असिन क धायं ८ 


दो ० सेवक करपद नयन से मखसे साहिब होइ । 


तळसी प्रीति कि रीति लखि सकबि सराहे सोइ ॥ ४ ॥ “ 


सब्र समाज समेत तम्हारा शरोर मेरा चरमें आर बनमें, गुरुक. अनुग्रह हा र्वी 
हे १ हम तुम्रकेले। माता पिता. गरुदेव और स्वामी का निदेश: समेस्त | धमे, धरणी 


का धारक शेष हे २ सेईते हे भाई तुम करो ओर-में तुम्हारे अ;थी नह सुफसे भी 


` 'करवांग्रा ओर अवधि' भरि कर हे तात इस मर्य्येबश के पालक होश ३ यहाँ सके 
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न 


साधना सकाल.सिठ्धि को दाता हे ओर संसार सें कीत्ति ओर बिभति ओर परलाक 
मेंसगति इन तीना की सन्दर बेणी हे.» सादे बिचारि संकट सहि कर हे-भाई सब - 
प्रजा ओर परिवार का सुखी करा 9 मेरी इंस बिपत्तिक्रा हे भाई बंटाइये मेःजानता 
हं क्रि-तुमक्रा अवधि भरि कर-बड़ी कठिनाई हे ६ तमको अति सुकुमार जानि कर 
भी जा में कठोर कहता हं यह कसमय मेरे कंहाबत-हेकक मिराभी दोष नह हे 
क्रि कठउं संकट में सत्थ ही सहायता लीजातीहे- देखा शिर पर .जब खंड प्रहार 
हाता हे ते हाथंही ओंड ,जातेहें ॥८ा दोहा ॥ सेवकताहाथ :पाडं नेचरोंसे आर मख 
से. जहां स्वामा हे।तांडे ऐसी. परस्पर. प्रातिक्री ,रातिक्रा देखि सु "बिसराहते हें ॥ 9.॥ 


सभा सकळ संतिरघबर वानी। प्रेम पंयोधिअमियं जनुसानी ९ 
सकल समाज सनेह सनावी । देखि दशा चुप सारद सांधी २ 
भरतहि भयउ परम संतोष । सन्मुख स्वामि बिमुखदुखदोषु ३ 
मख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भाजनु गंगहि गिराप्रसादू ४ 


कीन्ह सेम प्रणाम बहोरी। बाल पाण पकरुह जारा ४ 


नाय ठठेउं सुख साथ लयेका ।लहेउंठाभ जगजन्म भयका ६ 
आब. कपाळ जस आयसु होई। करों शीष धरि सादर सोई ७ 
सो अवलंब देव मोहि देई । अवधि पार पावहु' जेहि सेई ८ 
दो० देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई | .. 

आने सब तीरथ सलिल तेहि कहं काह रजाइ॥६॥ 


समस्त सभा रामचन्दर की बाणी प्रेमके समुद्रके ऋसुतकी "मनी सुनकर स्नेह 
मे.समाथि हागडठे आर यह दंशा 'देखि कर सारदाने भा'चूपर्‍साचा १ ॥ २ भरत.का 
ता परम संतोप होगया आपने स्वाम क्षा सन्मख ओर दख देषां का बिमृख .दखा ३ 


मलते! करती अति प्रमन्न गया ऑर'सब /निपाट ळर हुआ माना गंगेका बाणी 


क लस हत्या फारि उठकर प्रेम! समेत रामन प्रयास पय और कर कमलं. . 


जरि. कर बोले. हे; नाथे मेंने साथ ले चलनेक्रा सख. पाया ओर छगेमें जन्म: छान 
का लाभ हुआ & अबला कुपाल स्वामा खा आज्ञाहा साद माथ म करू ० 
और रेसा. कछ प्राणावलम्ज मरा आप देवें -किजिसक्ता सेवन करिके अर्वा क ही. 
पाऊ ॥ ८. दोहा ॥.हेदेव आपके अभिषेक क॑ लिये गरुक़ी आज्ञा से सब ताया का 


जल! लेता आया हू उसका क्या अज्ञा हाता ॥ ६ 


एक मनोरथ बड़ मन माहीं । समय सकांच जात कहि नाहीं १ 
कहह तात. प्रभु आयसु पाई । बॉल बानि सनेह सुहाई २ 
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' चित्रकटमनि थलतीरथबन । खगरृगसरसरि निश्चरणिरिगन ३. 
प्रभ पद अंकित अवनि बिशेषी । आयसु होइ तोआवहु देखी ७ 
अवशि अंत्रि आयस अनुसेरहू। तातांबंगत भयकानन चरू ३ | 
मनि प्रसाद बन मंगल:दाता-। पावन परम सुहावन आता ६ | 
ऋषि नायक जहं आयंसु देहीं । राखेहु तीरथ जळ'थळ तेही ७ " 
सनिप्रभबचनभरतसखपावा । मनिपदकमळ माीदताशरनावा ८ 
दो ०. भरत रास संबाइ सनि सकळ समंगल मूळ । 

सर स्वारयी सराह कल हापत बाह फल ॥७॥ 


सत्र मने ओग मेरे मनमें बडाहे सा रमयेके संकाचसे कहा नही जातांहे १ 
रामचन्टूने कहा कहो हे तात संकोच मति करो शेसी रामचन्द्र की आज्ञा, पांड” कर 
बडे सेनेहसे बोलेर खितकट बासी संनि जनेकेः आश्म) आरू तीथ, आर बन-पच्षी 
मृग, सरोवर, नदी, झरना, पल्नेत..ओर आपके चरण रेखाओसे अकतश्रमिहे जाआज्ञा 


हवित इन सबका देख आऊ ३॥ ४ रामचदरने' कहा अवश्य देखा परतु 'प्रचिर्मान 
से आज्ञा मांगो ओर निभ य बनमें फिर ४ अघिसनिहा के प्रसादसे ग्रह बन मंगल - -/ 
दरता हे पावन ओर प्रम मघ्ावन! हे”&ह ग्रे जहा "रे षिंन्ञायकः. आञ्ञा,.देवें तही 
इन तोर्थो के जलक्षो भी राखो,९ एसे रामचंद्रके बचन सुनिकर बडा..सुख भरत ने 
याया ओर अचिमनिके चरणोंको प्रसन्न मन॑ शीप नंबौयां ॥ ८ ॥ दोहा ॥ रेसा मंगल 
सल भरत शरोर रामका संबाद सनि कर) प्ररम-स्त्राथी देबता सय्यंबंश को. प्रशंसा 
करिके प्रष्प बषाने लगे ॥ ०॥ 


धन्य भरत जय राम शसाई। कहत देव हषित बरियाई १ 
मुनि मिथिळशसभा सवकाटू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू २ 
भरत राम गुण प्राम सनेहू। पुलकिःः प्रशंसत राउ बिदेहू ३ 
सेवक स्वामि सभाय सहावन। नेम प्रेम अति पावन पावन ७ 
__म्रतिअनृहारि सराहन छागे। सचिव सभासद सब अनुरागे | 
` सुनि सुनि रान भरत संबादू ।कुहुं. समाज हिय हषे ब्रिषादू६, 
राम मातु दुख सुख संमंजानी कहि गुण दोष प्रबोधी रानी७ 
का कराहें रघबीर बढ़ाई। एक' सराहत भरत भलाई ८ 
- दो? अन्नि कहेड तब भरत संन शेळ समीप -सुकूप । 
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राखउ तीरथ ताय तहं पावन अमळ अना ८ ॥ 


वन्य भरत ओ जयराम रसे देवता हषे की उमंग से-बार बेड फ्त 
हे ॥ १ ॥. बाश सजा जनक ओर सब सभाको भरत के बचन “सुनि उत्साह 
हुआ ॥ २ | भरत आर राम के गंगग्गराम और सनेह “को, प्रलत्रित|जा बिदेह | 
सराहते हें ॥ ३॥ कि सेवक ओर स्वामी देना: सुभाय सहाये हे इनके. नेस 
ओर परस्पर प्रस अति पावन सेभी पावन हे ॥ ४ ॥ इसी भांति म महाजन 
भा प्रम भर अपनी अपनी मति के अनुहार सब सराहने लगे ॥प्रार-दाना 
राजसमाजों में राम भरत का. संबाद सुनि' सुनि कर हषे ओर विषया ॥ > 
राम को माता कोशल्या ने. दुख सुख संमाने जानि कर इृम्न:संगराद गगा. दोप 
काह कहकर सब रोनियों को समभराया-1० ॥ एक ते राम को बड़ाई हे एक 
भरत की भलाई को सराहते हें ॥ ८॥ दोहा ॥ तबंता अचि मुनिने कहा 


इस पंबेत के समीप एक कप हें उसमें तीथ के. जलका'रोखिधे ॥ ४% 1: 70:5 
भरत अत्रि अतशासन पाई ज॑ळ भाजन सब्र दिम इः प 
सानुज आप अत्रि मुनि सांतूं। संहित गये-जहं : कूपः 
पावन पाथ पण्य थळ राखी । प्रमदित हदय अति, असा ३ 
तात अनादि सिद्ध थल येहू । लोपंउ काल 'बिदित ' नाह 9 
तब सेवकन सरस थळदेखा । कीन्हेसि जळ हित कूप बि] 
बिधिवश भयउबिश्व उपकारू। सुगम अगम अतियम बिः ६ 
भरत कंप अब कहिहें लोगा। अंति पावन तीरथ जळ ये 
प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी । होइ हि बिसल कूस मंन, बाट 
दो० कहत कप महिमा सकल गये जहां स्घुराउ+ 

` अत्रि सनायउ रघबरंहिं तीरथ पुएय प्रभाउा &॥ 


० अग्तने अचिमानिक्ता. अनशासन :प कर समस्त जल भाजन आगे पठाइ दिये। - 
पोळे से शतरहन समेत . आंच. मुनि, के साथ. साधु समाज साहत जहा ग्रा. 
है तहाँ गये ॥ २.॥८छस पावन जैलेक़ों अजिमुर्नि ने पुण्य: 'थल कँप में राख तर 

प्रसंत्न मन यह बोले ॥/३.हेतात .मरत यह यज" अनाद सिं हे दोघंकालं ते लो. 
डागया रहे काडे जानला;|नहा हे -४.॥ लबते। “हमारे शिष्या .ने-सुन्दस्यल -द्वेखि कर 


241) 


 जलक्के लिये कप क्रि! य़ा. रडे ॥ ४॥ देवयाग. से अब विश्‍व का उपकार डागथा 


अमे का बिचार बड़ा सुगम और व्यगम' है ॥ ६'॥ अब. आज से इसके सब लोग 


भरतक्रप कहेंगे तंथिक जलक: संयोग से ' अति प्रॉवन, होमया,॥ 8 ॥ | म 
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रामसाखगा स0 ओ: 


~ 


1 रन र 
अ यी पक्री महिमा कहते सुनत रामक पास आये तबते! अकि 


पन्न क 
हा. ॥ दस: प्र 
ने उस तीप्रण्य.का प्रभाव रामचन्द को सुनाया ॥ & ॥ 
मानः 


कहत धमे हास सप्रीती । भयउभोर निशिसो Si १ 
नित्यं निब्भरत दोउ भाई । राम आत्रि गुरु आशस्‌ i २, 
सहित स साज सब साद । चळ रान बन अट्न पयादे ३ 
कोमल चरठतबिनु पतह मइ मथ भसि सकचि मन मनही ४ 
कश कळांकरी कुराई । कटुक कठार कबस्त दुशं ५ 
महि मंज मारग कोन्ह बहत बंयारित्रिबिधिसुखलीन्ह ६ 
समन बुरे घन करिछाही । बिटप फलिपलि तेण मदुलाह 9 
सगंबि संग बेलिसुवानी सवाह सकळ राम प्रियज़ानी ८ 
हो०,र॑ सिंद सब भ्राकृतडु रामकहत जनुहात | - ¬ 

प्राण प्रियःसरत कहं यह न होइ बाड़ बात ॥ १३ 


इतिहास क्रहले-स्नल ले प्रात-- छे/गया. चा. जान न, 
मे करके राम आच आर 


2-4 
क्रतेही.कमे बचन; मनसेब ह्यम्यन्तर निमेल होजावेंगे ॥ ८ 


_ प्रोगित धमेशास्त्र ओर 
में बोत॥ तबतों: भरत दे'नो भांडे नित्य _क 
झु राज्ञां पाकर संब समाज समत सादे साज राम बेनके पर्य्यंठन का. पया 
ह्हो 2 ४ ॥ ३॥ क्लोमल लो चय हें ओर बिना पादचाण चलती: ह ऐसा देख 
कर ~ मनही; मनमें सकुचि कर कोमल हागळें ॥ ४॥ कुश कांटे ,कांकर बिल 
कटर कुबस्तु सत्र. छिप्तालों॥ ४ ॥ प्रथत ने उच्च्चन ओर कोमल माग कार 
दिशर पतनं तीनों प्रकार की सुख लिये' बहती हे ॥ ६ ॥-फले कोः बघा करि 
कैल्ैवता ऑर छाया करिक्रे.मेथ फलि फूल क्रार दक्ष कोमलता कंरिके लुणः॥० : 
मृ४खिकरः पक्षी बोलिकर सन भरतकी सेवा रामका प्यारा जानकर करते हें ॥८ 
दे-॥.जा प्राकृतपुरुष राम राम जमुहात म॑ भी 'करते हें उनका भी सब साळ 
स्भ हालाती हे सोराम के प्यार भाई भरंत को यह कौनसी बड़ी बात हे ॥ १० 


sure 


हिबिधिभरतफिरतं बतमाहीं। नेमप्रेम लखि मुनिसकूचाही ९. 
हे [एय जलाशय भनि बिभागा। खग्ग तरुढण गिरि बतबागा २ 
. चारु विचित्र पवित्र बिशेषी। पत भरत दिव्य सब देखी ३. 
मुनि मनमुदित कहत कपिराऊ । हेतु नामगुण युएय रभाऊ. 
कतहुंनिमञ्जन कतहुंप्रणामा।कतहु ब्रिहोकत मन अभिरामा १. 
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रामायण स) अ0 | क 


कतहु बोठे मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीगहित होभाई ६ 
देखि सुभाव सनेह सुसेवा। देहि अशीदित बनदेवा 

किरिहि गये दिनप्रहर अढाई प्रभपद कमलेलोकहिं आई ८ 
दो० देखे थळ तीरथ संकछ भरत पांच दिमांझ। 


कहत सनत हॉर हर सयश गयउसि.भइ साझ॥ १५ 

इस प्रकार भरत बनमें सब, ओर फिरते हें जिनके रोर. प्रमको: देखिक्रर 
मनीश्वर भो'सकचाते हें ॥ १॥ चिचक्ट. के .प्रबित जल्य ऑर भमि, पत्ती, ,सृग 
242191 पनत, बाग, बन सन्मा को, बशेप सन्दर बिचिप्रार पाबच दीखकरभ्रत 
अचिमुनसे पंळतेहे ॥ २।३॥ सनिकर प्रसन्न मन मनाउनका कारण नास गुण 
ओ प्रणय का. प्रभाव कहते हें ॥४.॥ जे स्रान के यहैं तहां स्वान-करते हें 
प्रणाम के योग्यहें तहां प्रणाम करते हैं दश नायों'के टन करते हें.॥ ४ ॥ कहां - 


“मनि की आज्ञा के अनसार बेठकर सीता समेत रामचंक्षा स्मरण करंते हें ॥ ६ 


इस प्रक्रार भरत का. सात्र ओर सने सेवा टेखक्रर रंननदव प्रसन्न, मन्न चश 


दि... 


देतेंद्ें ॥७॥ दिनके. अठोडे प्रहर -बीले-प्रति टन.फिरळं आर रामचन्द,क चरणा 
कमले!-के! आकर प्रणाम करते हें ॥.८ ॥ . दे।हा ॥ इग्रंकार, चिचकूट के. समस्त 


-तोथ, धन भरत ने पांच दिन में देखे - हरि ओर हर नो का खुयशक्रछत कहते 
दिन 'ब्यतीत हुआ ओर राचि हुं ॥ ११॥! 1: 


'भोर न्हाय सबजञरा समाजा । भरत भूमिसुर तिरहुतिः राजा 
“भल दिन आज जोनिसनमाहीं । रामकृसाए कहत,सकुचाह २ 


शरुनृप भरतसमाञ्रवलोकी सकुचिसम रिञरवनिबिलांका ३ 
शीळ सशाहि सभासव सोची? कुत राम पेम स्वामिसकोची४ 


शररत सजान राम रुख देषी 1 उठि सभेम धरि धीर बिशेषी ४ 
. करि दंडवत कइत कर जोरी । राखी नाय स्कल रुचि'मोरी ६ 
मोहि ठगि सबहिंसहेउसंतापू । बहुत भांतिदुखपायउओ हू > 
“अब गसाइ मोहि देउ रजाई । सेवे अवध अवधि लगिजाई ८ 
'दो० जेहि उपाय पुनि पाये जनं देखिय दीनदयाल 


सो शिख देइय अवंविलगि कोशळपाल कृपाळ ॥ १२॥ 


प्रातक्राल. स्नान करके सब सम्राज़-ण्कद्ठा हुआ भरता बाशष्ठ़ा भामसुर [तर 


- हहतिराज जनक्र/१-आज अति शुभ यात्रा काः दिन हे ग्रह मन.में.नानि, कर भी 
SS 
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ह hs 


5२२ | , रामायण स० अ०.। 


परम कुपालु रामचंहतेः हये तों सकाचते- हें २. बिष्ट. अतर सजा. जनक्र 
भरत ओर सब सङा देख कर फिर सकुच कर पृध्वी. को देखने लगे ३ ससा 
सुन्दर झोल रामचंक्षा सराहि करं समस्तसभा ने बिचारा क रामः. के समान 
स्वामी काडे. भो. तेगची नेहो हे ४ प्म, सेजनंभरते “न. अन्न! णुच का, आम" 
प्राय देखा तजते! फ्सेते बडी चोर. घर कर उठ और. दण्डत्रत. करके बोले हे 
नाथ आपने मेरे क्री समस्त रुच निबाही ४) ६ मेर नामत्त सबन बड़ 
संताप सहे ग्रार आपं भो. सब भांति से.दख पाथे२ अब "ह कृप/लु स्वामा सफकोा 
आज्ञा दीजिये क्रि अस्र! के अवधि भरि सेवन करु तुलसोबातेश्रूत्राथप्रथमादन 
रघनाःथन इ हेते प्रस्ादतजशपथंजीवतफिरिजनहिं नपेहो ॥ ८ ॥ देहा ॥ ओर 
जस उप.यं करके पं हे दीनदयाल आप के चरणों को फिरि देखे ऐसा, कछ 
अवधि पथ्येन्तं को ओ दीजिये ॥ १२॥ 


प्रजन परिजन जा गुसाई । सब शुचि सरस सतह सगाई१ 
राउर बदि भळ ब्रदुख. दाहू। प्रभुबिन बादि परमपदठाहूर 
स्वामि सजानजासबही की। रुचि छालसारहनिजनजीकी ३ 
प्रशतपाझ पालस्सिंब काहू । देव दुटूंदिशि ओर निबाहू ४ 

असमोहि सबविविरि भरोसो । किये बिचारत सोचखरोसो ४ 
आरति मोरि नाथर छोहू । ढुहु मिलि कीच्ह ढीठ हठिमोहू६ 
यह बढ़ दोष ढूरि +रिस्वामी । तजिसकोचसिखडयत्रनुगामी७ 
भरत बिनयसंनि खहिप्रशंसी । क्षीर नीर बिबरन गातिह सी ८ 
दो० दीन बन्ध रनि बन्ध के बचन दीन छल हान। 

देश काल असर सरिस बोळ राम प्रबीन ॥ १३ ॥ 


* पजन परिजन ओ। प्रजा हे स्वामी यद्यपि ये सब सनेह सगाई में शुचि आर 
सरसं छे १ परेत मेरवे लो आपका. कहाडे करनेमं-संसारका दुख दाह भा भला ह 
ओर आपके बिना पस पद का लाभ भी वृथा हे.२ आप ते परस सुजान हं 
सबही के हृ दय की जानते हें तां दास के ह दंग को. सांचओ।र लालसा आररुहन 
जानने में. क्रीन संदेह हे ३ तातें प्रणतपाल सब को पालन करगे ओर दे।ने दिशाओं 
की ओर निबाह देवी #-रेसा- मेरे का सब. भांति से बड़ा भरोसा हे) ओर बिचार 

रने से ज्रिशेप सोचनहीं है ५ मेरी आत्ते ऑर आप का द्वीहं इन दोनने हॉठ 

करि मेरे का नोट कर दिया यह' बडा अपराध चमा कैरिके ओर! सक्रोचछीड 
कर हे स्वामी दोस के शिक्षा दीजिये ७ ऐसी भरत की  बिनती सुनि क्र सब में 
सराही जिस की चीर नौर बिबरगं मेत्ति हंस के समान हे'॥८॥ देहा ॥ दीनबधु 
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«रामचद् भाइ भरत के छूलहीन आर आल दान बचन? सनिक्रर देश काल. समय 
` समाञक अनसार नचन बोले ॥ ९३ ॥ 


तात तुम्हारि मोरि परिजनकी। चिन्तागरुहिं नृपहि घरवनकी १ 
माथे पर गुरुसुनिनिथिळेशू । हमहि तुमहिं सपने न कलेश २ 
मोर तुम्हार परम परुषारथ । स्वार्थ सयश धम्मे परमारथ ३ 
पितु आयस पोलहिं ढुहभाई । लोक बेद मळ भप भलाई ४ 
गरु पितमात स्वामिंशिख पाले । चंत समगपगपरे न खाले ५ 
असबिचारि सब सोचबिहाई । पालहु अवध अवधि मरिजाई ६ - 
श कोष प्रजन परिवारू। गरु पद रर्जाह लाग इरभारू 
तममनि. सात सचियशिषसानी । पालह पृहमि घ्रजारजधानी ८ 
दो० मंखिया सख सो चाहिये खान पान को एक। 
पाळ पोषे सकळ अंग तळसी सहित बिवेक ॥ १४ ॥ 


~ 


हे तात तम्हारी ओर मेरी ओर सब परिजन की चिन्ता हमारे गुरुबशिष्ट ओर 
श्रीमहाराज मिथिलापति को घर ओर बनकी हे १ हमारे तुम्हारे शिरपर ते गुरु 
और महाराज मिथिलेश बिद्यमान हें ताते हमक्रा आर तुमका तो स्वग्नमें भी किसी 
बातक्रा क्वा श नहा हं २ मरा 'तम्हारा परम प्रसुपाथे ओर स्वाथे ओर सयंश यमसे ओःर 
परमार्थे इतनाही हे क्रि दाना भाई मिलिक्रर'पिताकी आज्ञाका पालन करे लोक ओर | 
बेट में इसीसे भले प्रमा राज बड़ाई हे ३। ४ व्येंकि गुरू आर पिता माला ओर 
स्वामी का आज्ञापालन करना साचा समतल. समाग हे इसमे चेलनेसे कसी पावखील 
म नहीं पडता हे ५ शसा बिचार कर क हभाइ समस्त सोंच का त्याग करा. आर 
अवधि पर्न्त अयेघ्याका पोलो ६ ओरदेशकेपपुरजन ओर. परिवार इनसबक्रा भार 
गरुओ चरणकमलकी रजके आश्रित होगा ० ओर लुम गुरु माता मंदी इनसबकी शिक्षा 
` क्र अनसार प्रुथ्वी प्रजा और राजंघानी अये!घ्या का पालन... करे 1 ८ मुखिया ता 


२ मखा हानां चाहिये कि खाने पीनेको एक हाता हं आर समस्त गों केयथायाग्य 


पालन पोपण करता. हं॥ १४. 


राज धर्म्म सरबस इतनोई । जिमि मन मांह मनोरथ गोड १ . 
बंध प्रबोध कीन्ह बह भांती । बिनु अधार मनतोष न शांती २ 
भरत शीळगरु सचिव समाज । सकुच सनेह बिबश रघुराजू ३ 
प्रभुकरि कृपा पांवरीदीन्‍्ही । सादर भरत शीश घरिलीन्ही ४ _ 
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चरंश पीठ करुंणोनिधोन के । जन यंगयांसक प्रजा भाणक 9 
संपुट भरत सनेह रतनके। आखर युग जन जीव .यतनक ६ 
कळकपाट करकशल करंमक।,बिमळ नयन संवा संबॅम्म के ७ 
भरत मदित-अवलंब लहेते। अस सख जस सिय राम रहेते ८ 
दो० मांगेड.बिदा. प्रणाम करि राम लिये उरळाइ। | 

लोग उचाटे अमरपति कटिल कअंवंसर पाइ ॥ ९४ ॥ 


समस्तं राजघस्से इतनाहो हे जेसेणक्रही मेनंमें अनेक मनेउथे छिपे होते. हैं १ 
उस प्रकार रामचन्द्र ने अपने भाडे भरत का प्रबॉथ किया परंतु प्रागावलम्ब पाये 
बिना उनके मनक न ते संतापा और न शांतिहईेर भरत केताशील ओर सनेह 
ओर गरुजने के ससाजको सकाच की बश रामचन्दू डागाय ३. पफारता रासचन्छू 
ने कपा करिक्रे अपने 'पंदपीठि.भरतःकरा देदिये.ता भरत,ने बड़ आदर आर प्रेस 


समेत उठाकर शीश पर रखलिये-४ कसयानचान रामचन्दत्र ठाना चणयापाठ सानी 
लमस्त प्रजाप्राण के 'दापाहछू “हू ४ एीर भरत को 'सनहरू|पा रक सपटहा ह नर 


जीवके मोन सिलोपाम माने समजञास-के रकार मकारही देना. अतर हें ६ समस्ता 
रघकल के रजक साने दाना कपाटह डे ओर समस्त सक्षपांके कशल.-दोने। करही 
हैं आर सेवा सुघसे केला माने देना निमल नेचही हें ® भरल: तो अवलस्ध गाने 
से अति प्रसन्न होगये ऐसा. सख ह्या. जेसा सीता रासचन्छ के रहने से हाता ॥.८ 
उलिकर सस्त, ने रामचंद -के प्रणास किया ओर बिदाः सांगो. उसी समय महाकृटिल 
इन्द्र ने कसमय पाकर लेणोंक्षा उचाट दिया ॥.१४॥... ... 


सोकचालि सब कहं भइनीकी । अवधि ग्रांशसम जीवने जीकी १ 
नतरू पणसियरामब्रियोगा। हहरि मरत सब लोगकरोगा २ 
राम कृपा अबरेव सुधारी। बिबुध धार भड गुणद गोहारी ३ 
भेटत भज भरि भाई भरतसो । रॉम प्रेमरंस कहिन परतसी 9 
तन मन वचन उमंगि अनरागा। धीर धरधर, धीरज त्यागा ५ 
बारिज लोचन मोचत वारी | देखि देशा सुर सभा हुखारी ६ 
७. ' मुनिगण गुरुजनधीर जनकसे॥ ज्ञातैजैनल मन कसे कर्नकसे ७ 
जे बिरंचि निरस्ळपे उपाये। पद्मपत्र, निमि जग जळ: जाये ८ 
_ दोऽऽतेडबिलोकि'रघुबर अरत प्रीति अनप अपार 15 57: : 
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भय मरा 
हक न तनमन बचन सहित बिराग बिचार ॥ १६ 
न कुर्चाल सवलोगों के सुखदाथकही इडे अवधि! की आशाके सम 
सबके प्रा प 
ठं प्राणी का जीवनकारो हुई १ नहोतो राम लक्ष्मण सोता के महाठस्सह वियोग 
राग'से घंबंरा कर 'मरजाते | 
दखा' राम की कपा ने यह. च्य 
'अबग्व क्रसी संघारी 
हे कि देवतांचे 
रच दउताञरा'को चार जा प्रजा के प्राणा कोसी रहे सा! गणदायक्क गोहाँरि 
डे सहायक हौगंड ३ अब '्रोरामेचन्द्र भरत से परम प्र 
Se प्रातम' भाड के जिस ग्रमंसे 
तत छ सा कसे कहा जाता हे ४ तन मन वचन से शेसा अनराग' ।उमंगा: कि 
मुखर चुरा का भी धीरज छटगंया! ५ कमल से सन्द नेजों से जलका प्रवाह 
'छटरहाहे णेसी दशा के टकर, आकाश. में देवता. ओर. एथ्वी पर सब सभासद 
11. 
| त हार्ह्हे ६ मुनिगण ओर गुसूजन और बडे घोर राजाजनक सारिखे जिनने ज्ञान 
| अग्न में अपने सन सघयो हल 
क्या वसे'के समान कस राख-€ ७:ज ब्रह्मा ने निल प॑ कहें 
1 लेश बज़ित रचे हें आर कमलंक्रे' पदके समान संसार छूपी जलप उपाये 
द ॥ दोहा प्रात्य 
ऱ्ह वाहा तमा भरत आर. रासंकी .ऋनप तरपार-परातका देखकर अपन. ज्ञान 
बराग्य ससत, तन मन बचनं से मग्न हेोगये ॥१६॥ | > 


जहाजनक गुरुगांते मतिभोरी.। प्राकृतग्रीतिकहत बडिखोरी १ 
बरणत रघुबर भरत वियोग। सुनि कठोरकंबिजानदि लोग २. 
सांसकाचबश अकथ सुब्रानी। समय सनेह सुंनिरि संकृचानी ३ 
मेटे भरत रघुवर समुझाये। पनि रिपदमन हा हिय लाय 2 
सेवक सचिव भरत रुख पाई-। निजनिज काज लगे सबजाइई 9 . 
मुनिदोरुण दुख दुहूं समाजा. रगे चलन के साजन साजा ६ 
प्रभ पद्‌ पद्म बन्दि दोउ भाई । चळे शीश धरि राम रजाई ७. 
मुनि तापस बन देव निहोरी। सब सन्मानि बहोरि बंहोरी ८ 
दो5 ठण हिं भेंटिप्रणाम करि शिरधरि सिम्रपद्‌ धरि । 
चलेसप्रेम अशीष सनिं सकळ समंगल'मरि॥ १७॥ 


`` रामञ्रोर भरत की जिस अलोकिक प्रीतिमें बांशठ ऑर राजा जनक की: गतिओंर 


fi 
| 


मति_भोरी होरहोहे उस प्रीति को प्राकृत प्रीतिं कहना बडा दोषहे १ रामचन्द्र 
ओर भरतका, नियाग बणेनकत्ता सुनिकर सब लोगमेरे को बड़ी कठोर कबज नंगे २ 
रकतो/यह _संकोच दसर अकथ.प्रीलि ताते,सनेह समय निचारि कर मेरी बाणी 
सर्ळुंचती हे ३ इस प्रकार रामचंद्रने भरत के मिल॑ कर समझाया फिर शवे हन का 


ब दय .से लगा. लिया ४, संबक्र ओर, मंचो भरत क्रा. अभिप्राय | जानकर अपने अपने 
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समाज में महा. दारण दुख होगय 

कामे। में जा लगे ५. यह सनिक्र देनी राज समाजा में महा दारणा दुख ह) झा 
> गा र ‘> न्न पे ञः 

ज्रारतसनःचलने का साजसाजन लगे ६- रामचंद के चरण कमले के दाने. भाझ्या 


चि ७ चिव्व- . 
प्राम किया ओरं उनोः आज्ञा साथे मानिक्रर, अयोध्या को प्रयाण [कया 9 एच 


र्‌ I 
कट तके मान ओर तापस ओर बनदे सबका दाना भादइया ने नारा a 
बार सबका सन्मान किया ८ फर लक्ष्मगा का भरल मॉल कर आर शच छन 
करकेदे जॉ भ ट्र सीता चरणा की रजका मस्तकपर चारण करके सगल गलआशप 


पाकर चल दिये ॥ १७ ॥ 


सानज राम पहि शिरनाई । कान्ह बहुत बिधि बिनय बड़ाई १ 
देव दयावश वडडुख पायउ । सहित समाज कानना Fe २ 
पर पंग धारिय देइ अशीशा । कान्हे घार धरि गमन महीशा र 
मनि महिदेव साव सनमाने। बदा किये हरि हर रव जाने > 
सांस समीप गये दोउ भाडे । फिरे बंदि पढ़े आशेन पा ५ 
कौशिक बामदेव जाबाली । परिजन पुरजन सचिव सुचाल् ६ 
यथायाग करि विनय प्रणामा । बिदा किये सब सानज रामा 
नारि पुरुष लघु मध्य बंडर । सब सन्मानि कंपानिधि फर ८ 
दो ० भरत मातु पद बंदि प्रभु शुचि सनेह मिलि भोटि॥ 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुचि सोच सब मेटि॥१८ 


ती 
लक्ष्मण समेत रामचन्द्र ने राजा जनक को सशभाय कर बहुत भ्ाात बनत 


और बडाडे कर कहा १ हे देब आप ने दया के बंश बंडा दुख पाया क अपने 


प ग्रे 
समाज समेत हस घनमें आय २ अन आप मरके! आशिष देकर पररक्षा .पग hg 
तलबले! सजा जन्नक्र ने बड़ी थार धारता पर्क्षो प्रस्थान. किया ३ तस पाळ ज 
आर ठि देदोक्रो- सन्मान कर बिदा किया तर उनको बिष्ण' शिवहा क स 


आङ 
माना ४ फिरि ता दानी भाई सासन के. पास गये उनके पद नदत किये i 
जिप पाकर बिदाहये ५०फिर बिश्‍वामच आरूबामदल और यार्वाल सान त्त ग । 
T { 

परिवार पंरबासी मंत्री सबको यथायोग्य बिनय 'प्रणाम करके राम लक्ष्मण 


॥८॥ 
क्रिये ६ ॥ ० फिर स्त्री परप छाट -बड बळे सबके सन्मानि कर नदा ro 
दोहा ॥ भरत की माताक "चरण, बदन करिकर आर शुद्ध सन छ से मिल कर 


| = ॥ ० 
सब से।च- संकोच_-«दर किया आर पालकी सजवा: कर बिदा. किया ॥ q 


रिजन मात पितहि मिलिसीता। फिरी प्राणत्रिय प्रेमपनीता १ 
प्रणाम भेटीं सब सास । प्रीति कहत कवि हियन हलासू २ 
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सुनि अमिमत आशिष पाइईँ। रही सीय हुहु त्रीति समाई ३. 
रघुपति पट पालकी मंगाई । करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई ४ 
i बार हिल मिलि दोउ भाई । सम सनेह जननी पहुँचाई ४. 
साजि वाजि गज बाइन नाना। भूप भरत दळ कीन्ह पयाना ६ 
हृदय राम सिय लषण समेता । चले जाहिं. सब लोग अचेता ७ 
बसह वाजि गज पशु हिय हारे। चले जाहिं परबश मन मारे ८ 
दो० गुरु गुरुतियपद बंदि प्रभु सीता लषण समेत । 
फिरे हर्ष बिस्मय सहित आये पणं निकेत ॥ १६॥ 
परिजन और माता पिताक मिलि कर सोता छन संअसे बिदा हुडे अपने प्राण 

बल्लम रामकाडे पुनीत प्रेम जिसके १ फिरि पाय परिके संब सासु भेटी इसबियोग 
समयमें कबिके ह,दयमें उत्साह नही. रहा तातें उस समय की प्रीतिको नहीकहार 
जमिलिकर उनसे आशिष पाया ओर मायके यासुर दाने आरकी प्रीतिमें समा गदे ३ 
'उसी समय रामचन्द्रने पठ पालको. मंगाई खर. प्रवोथ कारि करके. सब माताओं के 
चढ़ाया ४ बररंबार दानिं भाईयांने उनसे हिलि मिलि कर समान स्नेह से सबको" दरि 
तक पहुंचाया -५ तबले हाथी घोड़े रथ सब.. बाहनें के सोजिकर राजा जनकओर 
भरत दोनेक देल॑ने प्रथान किया .६ सबके ह दयमें ल्ला सीता लक्ष्मण समेत राम ह 
इससें सब लोग अचेत चले जाते हें.%. बेल घोडे हाथी ओर सब पशु, हये .हार मन 
भार. परबश चले. जाते. हैं ॥ ६ दोह. ॥ फिरि गुरु ओर गुरुपत्रीके चरण सीतां ने 
लच्सगा समेत बदि कर बिदा किये ओर आश्रम के. बहुरे ५ १६ ॥. | । 
बिदाकीन्ह सन्मानि निषादू । चळे हृदय बड़ विरह बिषादू ९ 
कोल्ह किरांत मिल्क बन चारी फरे फिरे जाहारि जुहारी २ 
प्रभसिय लषण बेठिबटछाही । प्रियपरिजन बियाग बिछखाह। ३ 
भरत सनेह सुभांव सुबानी । प्रिया अनुजसन कहत बखानी ४ 
श्रीविप्रतीति बचन मनकरनी । श्रीमुख राम भम बश बरनी ४ 


नेहि अवसर खगमग जळमीना । चित्रकूट चर अचर मळीना६ 
बिबुध बिलोकि दृशारघूबरकी। बर्षि सुमन कहि गतिघरघरकी७ 
चरभुप्रणामं करिदीन्ह भरोसो'। चले मुदितः मनडर न खरोसो ८ 


दो ० सातुजसीय समेतत्रमु राजत पश कुटीर। . 
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भक्तिज्ञान बेराग्पजन सोहत धरेशरीर ॥ २० ॥ 

फिर बड़े: सन्मान. समेतः निषादराज . गु को भो बिदा क्रिया से राम बियाग 
के जिप्ाद-समेत घर का फिरा. ९ सब से पीछे काल्ह, किरात; भिल्ल बनबासियों को 
बदा किया ते सब रामको जुहारि २कर अपने र घरों के फिरे = तब तो राम,लक्ष्मण, 
सीता समेत प्यारे परिवार के /त्रिये!ग से'बटकी छाया में बेठिऋर बिलखाने लगे ३ ग्रोर 
भरत का 'स्न:ह स्वभांब सोता और ',लच्सण से कहनेलगं ४ भरत को तन मन बचन.. ४ 
से प्रीति; आर.प्रतीति.जा. हे सो रामचंद ने ग्रीमख. से प्रेम के. बशबखांनी ४ उस समय 
चित्रकूट के खग, संग, मीन, चंर, अचर संबं मलीन होगये-& देवताओं ने शेसी दशा 
रामचंद्र को देखिकर पष्य-बधाये ग्रार 'अपनी २ गलि' निबेदन को ७ रामचंद ने सबका 
प्रणाम क्रिया आर भरोसा दिया7तबते" प्रसच्चहोकर अपने अपने धरकोगये ओर निडर 
ड्ञागये॥ ८॥-दाहा ॥ लक्ष्मण सीता समेत रामचंद. पगोशाला में केसें से।हते हें माना 
भक्ति ओर : ज्ञान बेर!ग्यही शरीर धारया किये बिराजते हें ॥ २० ॥ 


मुनि महिसुरःगुरु भरत भुग्राळू ) समबिरह सबसाज बेहाल १ 
प्रभुगुण ग्राम गुणत मनमाही । सब चप चाप चळे सशुजाहीं २ 
यमुना उतरि पार संब भयऊ। सो वासर विनभोजन गयऊ ३ 

उतरि देवसरि सर बासू) राम सखा सब कीन्ह सुपास्‌ 9 

दे उतारे गोमती' नहाये। चोथे “दिवस अवध परं आये ४ 

जनक रहे पुर बासर चारी । राजकाज सब साज संभारी ६ 
सोंपिसचिव,गुरुभरतहि राजू । तिरहुति चले साजिसबसाज ७ 

नगर नारि नर-गरु.शिससामी । बसे सखेन राम रजधानी < 

दो ० राम दरश लहखिलोग सब्र करंत-नेमउपवास । 
तजितजि भूषण भागसखः जिअत अवधि की आश ॥. २.१ 

यहा माग म अयाध्या,आर ज़नकप्र कु ,संमस्त* सान ओर द्वजदब आर गरछ 

है गढ़ जर भसत आर, सजा-जनक रास का नयोग से. सब साज समंत उबकतल ह १ 

5५ रामचंद्र क गणाय़ामहा अपने अपने सन म गणात ह्ये चपचाप सब चलें जाते ऱ्ह स 

ह उसी दिन यमना उतार"करसन्न पार हागय ओर से गदन सळ के निस्शनहो ब्यतात 
हुः दसर दिन गगा।डंतुरिकर शंगवेरपर मे बास अक्रिया तहां .रामकेसखा निषाद 
MF सब का अनु कया ८8 लॉस बदन. नसन -नटो- -उर्लार -कर गोमती एर्‌ बस 


किया आर चाथ दिन भ्र्राच्या में आगये ७ लहा राजा जनक चारदिन रहे समस्त 


i > क काज ओर सब” सांच) पस्छरा फिर “शिष्ठ और: भरलं ओर सकियो, क्रो “राज्य 
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सोंप्रिकर अपने साज संमेत [तरत का,गये;६!-9.यहां-अयोध्या में समस्त- राज्य 
नर.बाणष्ट को आज्ञा मानिकर सुख पल्वे रामकी राजधानी अयोध्या में यथा पब्य 
बस, ॥ ८ ॥ दाहा ॥ अब तो रामं के देश न के निमित्त 'संब नारि नर नेम ब्रत करने 
लगे. ओर समस्त भषया. भांग. सखों के दाडकर केब्रेल अर्वाच को आशा परजीते हैं ॥२ 


साचव सुसंवकभरतभ्रवोये। निज निज काज पाइ सब ओते १ 
पुनि शिख दोन्ह बोलि उघुभाई । सोंपीसकल मात सेवकाई २ 
सुर बाल भरत कर जोरे | करि प्रणाम बर बिनय निहोरे ३ 
ऊच नांच कारज भल पोचू । आयसुं देत न करब सकोच 9 
परिजन पुरजन प्रजा बुलाये । समा धान करि सबश बसाये ५ 
सागुज गे शुरु गह बहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ६ 
आयसु हाइ तो रहो सनेसा। बोळे मनि तन-पलकि सप्रेमा 9 
समुझब कहव करबतुम सोई । धम्म सार जग होइहि जोई ८ 
० साने शिख पाई अंशीष बडंगणूक बोलि दिनसाधि। 
सिंहासन प्रभु पाढुका बेठारी निरुपाधि ॥ २२॥ 


मचा आर सब सेवक भरत ने'समभाये अपना अपना अधिकार पाकर अपना 
अपना कास करने लगे १ फिरि शंचहन का बेलाक्रर' उनके संब माताओं की सेव- 
काडे सपा २तिसपीछे सब द्विजदेवों को 'ब्लाकरे प्रगाम' किया और हाथ जारिकर 
बड़ों बनतो से” निहार झर. कडा'३ किजा आपका ऊंच नोच भला बरा कैसाही 
काय्य हा उसकी आज्ञा देनेमें करिसी वतका संकोच न करना ४ फिरि परिजन ओर 
एरञजनः जोर प्रजाक्रे.सबलोग ब्रलाथे आर उनके “आशस्वास. करिके यथा पबे. सबस 
बसा दिये ५” फिरि भाडे समेत गरुके घरगये ऑर दंडंबल करे. कें बोले ६ आपको 
आज्ञा हो त्रा।में भी सनेमे रंहे यह सेनि कर ममिराज «बिष, पलकिलं तन' होकर 
प्रम समेतः बाले तमते। हे: तात से हे समभे[गेःओर' सादे कहोगे ओर साइ” करोगे 
जा इस संमार में थस्मेक्रा सिद्धांत. सार होगा. ८ ॥ दोहा ॥.रेसी गरू की शिक्षा ओर 
प्राशि उत्तम पाकर गणकां का बलाया और शभ दिन नचत्र लग महत्त शाधि कर 


रामचदू वा 'पादूकाओआ' का राजाशहासन पर 1नसूप्राद' बराजमांन कया ॥. रर | 


र 


|). 


राम मात गरु पद सिर नाई ॥ प्रभ पंढ पीठ रजासस पाई ९. 
नन्दिय्ास करिं. पण कृठीरा । कीन्ह निवासं.थम्मंः घरघीरा “२ 
जठा ज्ञूट शिर मनि पट घारी । माहि खनि कृश साथरीसबारी ३. 
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आशन बसन आसन ब्रतनेमा। करतकेठिनऋषि धम्मसन्रमा ७ . 


भषण बसन भोग सख भरी । मन तन बचन तज ळण तूरा २ 
अवधराज सरराज सिहाही । दशरथ धन खि धनदळजाही ६ 
तेहि पर बसत. भरत बितुराशा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ७ 
रसा बिलास रास अनरागी। तजतबमनजिमिनर बड़भागी ८ 
दो०. राम प्रेस भाजन भरत बड़ी न यह करतंति।.. . 
चातक हंस सराहियत टेक बिवेक बिभति ॥ २३ 


[फारि ता रामः को माता कोशल्या और गरु बशिष्टके चरणों को प्रणाम किया 


` फिर समचन्द्ध के पदपाठ. का आज्ञा लेकर नादग्राम म पणेशाला बनाय [नत्रास 


क्रिया १। २ सिरपर ता जटा जट बनाया मनिक्के बस्तर  घारणानय ओर .प्रथ्यी 


खाद कर्कशा कोसाथरी बनाइ ३ सानजना हाक ले . भाजन आर बस्त आसन . 


ब्रत आर नेसह आर महाकंठिन करापवमा का प्रम समत करते हें ७ आर 
राज भषणा ओर _ बस्ल ओर. भाग मख सब तन मंन बचन स तुण क समान 
त्याग दिये ४ जिसे अयथाव्याक राज्य का दाख कर सुर राज इन्दर भांसहात हू 


आर महाराजं दशरथक्रे अपार धन क्रो सुनिकर कुबेर भी लजाते हे ६ उस प्रर में „ 
भरत रागरहित बसतेहें. जेसे चंपा-के बागमें भ्रमर रहताहे ० रमाबिलास कहें 2 
लाककऋक आर पारलोकिक सख को राम अनरागी भगवज्जन बडभागा बमन बाससान. 


त्यागते हें ॥.८ ॥ ठोहा॥सो राम के प्र मपात्र भरत की यह करतात कुछ बडी 


नहा हे टेक को बिर्भात म॑ चातक आर बिवेक की निर्भात म हस पखकु- सराह 
जाते ह॥च२३॥ ` 


देह दिनहिं दिन ठूबरि होई । घटेन तेज बळ मुख छबिसोइ १ 
नित नव राम प्रेम घ्रणपीना। बढ़त धम्स दळ मननमळाना « 


जिमि जल निघटत शरदप्रकाशे। बिळसतवत सुबनजोबकाश २, 
शम दम संयम नेम उपासा |! नंखत भरत हियबिमलअकासा ४ . 


ध्रव बिश्वास अवधि राकासी । स्वामि सरति सुरबीथि बिकासी ३ 


राम प्रेम बिध अचळ अदोषा । सहित समाज सोहनितचोषा & 
. भरतरहनि समुझनि करतूती। भक्ति बिरति गुणबिरतिबिभूती 9 
. बर्गत सकल सकबि सकृचाहीं। शेष गणेश गिरा गम नाहीं ८ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध 
य. र्व So 


>. है 
ES OPP URNS ॐ 


सामरायण 0-9; 4 ब्ह््ह 
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दा ० नित पूजत प्रमु पांवरी प्रीति न हृदय समाति | 
माग माग आयसु करत राज काज बहसाति॥ २४ ४ 


दह ता भरत को दिन २. प्रांत दबरो होती जाती है परंत. तेज- अर बल नहीं. 


« घटता हेःओर मुज-को ,छबि भो... यथापबेहो: हे १. नित्य नवीन राम के परत का. | 


प्रण पुष्टडी होता जाता हे आर भगवत्‌ के काय्ये-ध्म्मे क्र. दृक्तमे शाखापच बढते हो 
जाते हैं ततें मन सदा प्रसत्नही रहता है कभी मलोन नहों होता हे २ जेसे शग्ड 
झु के अगम में जलके घटने से विकसे! कमला समेत सुन्दर बे त सरोजरों- में 
सोहते हे. ३ भरत का हदय तो मानें निमेत आश हे डस शमठमादिक., मुन्दर 
नचत्र हें ४ रामका अवधि के अंवपान पर अवश्य ग्रावने का दृढ बिश्यामही -अधिचल 
बः हे ओर अबधिहो पयीमा राति हे भगवत चरणों में सन्दरेप्रीतिः्सई मुग्यीधी ` 
हे ४ 'रामके प्र मक्रा अचलअदे।प चन्द्रमः अपनेसच समा अममेतमोहला हे ६ अगले . 
रहनि आर समुफनि ओर करतति ओर उनके भक्ति बेराग गणकी बिभत्ति क्रे बगीन 
करने में समस्त सुक्रवि सकुचते हेंशेप गणेश सरस्वती की भीतो. गम्यः नहीं हे ७,1१८ 
दोहा ॥ नित्य उठिकर' तो स्वामी की चरा पठे का खड़ी .प्रीति से प्ले. हें और 
उनसे आज्ञा मागि मागि कर संब' राजेक्रॉंज करति हें ॥ २४ 1 


पलकगात हिय सिय रघंबीरू। जीहनांम जप लोचन नीरू १ 
लपणरामसियकाननवसहां। भरतं भवन बास-तपतनकसहीं २ 
दह दिशि सम झिकहतसबछोग 1 सर्वाब विभस्त सर हू ने योग ३ 
सनिन्नत नेम साध सऊवाहीं। देखि दशा मंनिराज ठजाही 9 
परम पनीत भरत -आचरन | मवर मंज संद सगळ करत १ 
हरणकठिन कलिकलटषकळवषमहामोह' निशि दलूमदिनेस- ६ 


'पाप पुंज कुजर स्गगराजू । शमन सकल संताप सबाजू ७ 


जन रजन भजन भव भार | राम सनेह स॒वाकर सारू . 
५) रामक्रे प्रम में सदा-पलकित'“लो-भणए्तओों शरीरे रहती ह आर [ञि सदे! रास 
रामही जपते हें ओर हदय में सदा सीतारामही कः ध्यान रहता हे आर ने से 
सदा प्रमहीका जल बहा करता हे ९ देखो राम लक्षमण सोता लो बनमें ब.म क्ते 
हॅ ओर भरत राज भवन में भी बसिकर तपसे तनक्रा कसतेहें ० एपी दाने दिशा! 
की दशाओं के! समुफिकर सब लोफकहंतें हैं कि सल भांति से भालहो सराहने के 
ब्रोग्य हैं ३ जिनके ब्रत ओर नेस पनिहुर साथ भी सकच.ते हें ग्रेर उसकी दश्शा 
को देखिकर बथिष्टादिम महा मनिराज भी लजाते हे ४ येस पर्‌सपतरिच भरत का 


n Public Defhain.Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


स्प रामायण स०-डा0 । 


आचरण हे कि कहते में तो जिहा के और .अबभा में. करपाक! अकता को समानः| 
सशर हे और अलिउच्ञ्ान ओर मंगलकारी हे 9 महा. कठिन ,कलिकाल. के प!परूपी 
के शा का हत्ताहे आर महा अज्ञान रूपरांच का नाश ; | क समस्ताए प 
मही मतुँजरों का मृगराज सिंहेही हे चार ससस्तं संतर्षों' के समाज का नाश 
कत्ता है 2 जन रंजन ओर जन्ममरण के भहा दास्या भार का निवाशकहे कोर रस 
प्रमंरूपी चन्द्रमा का सार अमृतही छे॥ ६॥ - ESP कि 
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रं सियराम प्रेमपियूप प्रण होतेजन्म न भरतकी | 
मनिमन अगम यम नियम शम दभ वषम उत आवर तक 

` ७ दुख-दाह दारिद दंभ दूषण सुपश मस अपहरत को]... 

कलिकाल तलसी से शठहि हठ रामसन्मख करतको ॥ ` 


४३ (६ A 

सोऽ भरतः चरितं करि नेम तळसी जे सादर सना ह । ` 
सोरम पढ प्रेम अवशि होइ भवरस बिरति ॥ 

सीता सरार रामचदू क- प्रमस परिप जा. इस ससार म॑ भरत कान्न छाता 

ते। मुनोश्वरों के मनकी भी जा अगम बृत्ति रर नियम संयम कहे हें उनका शा 


क्लोन करता 1 ओर समसारिखे अधम जोवों के दःखादि दारिद्र ऑर दंभोदि द्वप्या 
अपने सुयशक्रे ओखे से हरिकर इस कठिन ककलिकाल में हठिकर राम के अभिमुख 

स्न, करिदेता.॥ भरतके चरित क्षा जाकादे आदरसमेत कहते ओर नेम करिक सनते 
हैं उनके सोताराम के चरणों में अवश्य प्रेम ओर संसारके बिपयें से बेराग हाताहे 
॥ दाहा ॥ कहतसनतसमुभससचित भरतप्रेमपनपीम कोनहोइतनमनबचन, रामचरण 
लेयलीन २४ स्रीरामायनमोनमः ॥ यह अयोध्या: काड में: चा पाइयो, की. तिर हवी 
पच्ची सो ,डुडे ॥.१३॥ ओर. कांड, भी संपे, हुआ ॥-- ..... 


 इतिश्रीराम चंरित्रमानसेअयोध्याकांड द्वितीयस्सोपानस्सस्पश ॥ 
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